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वंशीविभूषितकराज्नवनीरदामसात्पीताम्वराद्रुणविस्वफलाधरोष्ठात्‌ | 
पूर्णन्दुसुन्द्रमुखाद्रविन्दनेत्रात्कृष्णात्परे किमपि त्वमहं न जाने ॥ 


ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


भूमिका 

श्रीमद्धगवद्रीता संसारके अनेकानेक धरमप्रन्थोमे एक विशेष स्थान रखती है | श्रीकृष्णमगवान्‌ 
खयं इसके वक्ता है ओर उनका कहना है गीता मे हदयं णर्थ । अतएव गीता सनातनधमांवलम्धियोकें 
हृदयकी राजेखरी हो, इसमे कोई आश्चयं नहीं । साथ ही अन्य धमावरुम्बियो एवं देश-देशान्तर- 
वबासियोद्दारा भी यह अति प्रशंसित है | इसका दिष्य सन्देश किसी जाति वा देरात्रिरोपके ही लिये 
उपादेय नहीं इसका अमूल्य उपदेश सावभीम है | अपनी-अपनी भावनाके अनुसार असंख्य 
मनुष्योने गीताके उपदेशोका अनुसरण कर संसारयात्राको सुखपूर्वक पूरा किया है, उसके दृद 
आलम्बनसे वे केवर भवसागर ही पार नहीं उतरे, अपने और मनोरथोंकी भी सिद्धि कर सके है | गीता 
सर्वशालमयी है | समस्त शात्रोका मथन कर अमृतमयी गीताका आविर्माव हुआ है । सवसिद्धान्तोका 
जैसा सुन्दर और युक्तियुक्त समन्वय गीतामे मिलता है वैसा अन्य किसी ग्रन्थमे कदाचित्‌ ही उपलब्ध हो | 


मतमतान्तरोके वादविवाद, परम नि.श्रेयसकी ग्राप्तिके नाना मार्गोकी बदाबदीका कोछाहलछ गीताके 
गम्भीर उपदेशमे शन्त होकर परस्पर सहायक हो जाता है । गीतामे नाना सिद्धान्तोका एकीकरण ऐसी 
सुन्दरतासे किया गया है कि तत्त्व-जिज्ञाखुकी समस्त पथ एक ही राजमार्गकी ओर प्रदत्त करते है | 
अधिकार और भावनाके अनुरूप ही साधनका आदेटा मिल जाता है। एक और मी विशेषता इस 
ग्रन्थरत्रमे देखनेको मिलती है । मनुष्यके लिये उच्चतम आदशका निश्चय किया गया है और साथ ही उसको 
प्राप्त करनेके लिये सुरूम-से-सुछझम साधन भी बताये गये है | यही कारण है कि इस सात सौ छोककी 
छोटी-सी गीताको कामघेनु और कल्पदृक्षकी उपमा दी जाती है । महात्माओने इसपर भाग्य रचकर 
आचार्यकी पदवी पायी | अनेक टीकाकारोने अपनी बुद्धिको इस कसोटीपर कस पण्डित और ज्ञानीकी 
दुल्म ख्याति पायी और ज्ञानचक्षु प्रदानकर इसके तक््वानुसन्धानमे साधारण गतिके छोगोकों इसका 
मर्म हृदयड्रम करनेमे सहायता प्रदान की | विद्याका परमछाम गीताके रहस्यको समझना ही माना गया है | 


आचार्योने अपने-अपने सिद्धान्तोकी प्रामाणिकता स्थापन करनेमे गीताको एक मुख्य आधार 
माना है | गीतापर भाष्य रच अपने सिद्धान्तोको गीता-सम्मत बताना ही उनका छ्श्य रहा है | 
गीता-विरोधी किसी धर्म वा सम्प्रदायका प्रचार वे असम्भव समझते और जिस धम, आचार वा 
सिद्धान्तको ब्रह्मरूपा गीतासे सिद्ध कर दिया, वह अवश्य ही सर्वशाख और वेद-सम्मत मान लिया जाता है | 


सम्प्रदाय, जाति और देशकी मिन्नताका निराकरण करनेवाख गीता एक सावभौम सिद्धान्त- 
प्रतिपादक ग्रन्थ-र्न है | उसके उपदेश ओर निर्दिष्ट साधनोंने मानव-जातिके छिये एक महान्‌ 
धर्मकी नीव उरी है, उसके प्रचारसे ग्राणिमात्रका कल्याण सम्भव है | हृदय-दौवल्यपर विजयी 
होकर गीतोक्त उपदेशसे मनुष्य कमरत हो सकता है | वह भक्तिरसामृतका आखादन करता हुआ ज्ञानी 
बन सकता है । ऐहिक ओर पारमार्थिक दोनों ही सुखोकी प्राप्ति उसे अल्प प्रयाससे ही उपलब्ध 
होनेमे को$ सन्देह नहीं रहता । आधुनिक कालमे जो अनेकानेक जठिल प्रन नित्यप्रति समाज और 
व्यक्तिके समक्ष उपस्थित होते रहते है और बुद्धिको चकरा देते है, उनके झुल्झानेके लिये भी गीतामे 
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पर्याप्त सामग्री विद्यमान है । परन्तु खेद तो यह है कि ऐसे अवरसर्योपर गीतासे पूर्ण सहायता नहीं टी 
जाती | इस त्रुटिकी पूर्तिके लिये गीता-प्रचार ही एकमात्र उपाय है । 
गीताके अध्ययन, श्रवण आदिसे जो लम होता है उसको भागवानने खयं अजुनके प्रति अपने 
उपदेशकी समाप्िमे कहा है; फिर मीता-प्रचारसे अविक भगवश्नीत्यव और कौन कार्य मनुष्यसे 
वन सकता है | भगबदाज्ञाको यथाशक्ति णरून करने और उन्हींके कल्याणकारी उपदेशोके प्रचारकी 
प्रेणणासे गीताका यह सस्करण प्रकाशित हुआ है । शांकरभाष्यका छपा हुआ मूल तो सुलम प्राप्त है 
परन्तु मूलके साथ ही सरल हिन्दी-अनुवाद नहीं मिठता | नवरूकिभोर-ग्रेस, छखनऊसे प्रकानित 
'तवल-भाष्यः मे कई संस्कृत भाष्य ओर टीकाएँ प्रकाशित हुई थीं; परन्तु वह हिन्दी-अनुवाद्‌ खनन था | 
तिसपर भी वह ग्रन्थ अप्राप्य है और मूल्य अत्यधिक होनेसे सुखम नदी । दूसरा ग्रन्थ जिसमे अद्वैत- 
सिद्धान्तकी ठीकाएँ शांकरमाष्यके साथ छपी थीं वह कान्यकुब्ज श्रीनगन्नाथ शुकुद्यारा सम्पादित 
होकर कलकत्तेसे प्रकाशित हुआ था | संवत्‌ १९२७ का द्वितीय संस्करण हमारे देखने आया है | 
इसमे भी हिन्दी-अनुवाद खतन्त्र है | शांकरमाष्यका अनुवाद नहीं है और वह पुस्तक भी दुषप्राप्प है । 
गीताका एक संस्करण उपादेय था । उसका प्रकाशन श्रीज्वाखप्रसाद भागवने आगरेसे किया था | 
इस पुस्तकका केवर उत्तरभाग हमारे पास है। छीथोकी छपी पुस्तक है, संवत्‌ दिया नहीं है। इसमे 
दाकर और रामानुज-भाष्फे साथ तीन टीकाएँ भी दी हैं और भापा-अजुबाद शंकरके 
आधारपर है । श्रीमार्गवजी बडे विद्वान थे । समग्र महाभारतकों मूठ और अनुवादसहित उन्होने 
प्रकाशित किया था और वेदोको भी अथसहित छापा था | उनके प्रति छतज्ञता प्रकाश करना हमारा 
धर्म है | खेद यही है कि उनके ग्रन्थ कहीं खोजनेपर भी अब नहीं मिलते | इन बातोंके उल्लेखसे केबल 
यही तात्पर्य है कि प्रस्तुत ग्रन्थकी उपादेयता हमको खीकार करना अमीष्ट है । मूल और हिन्दी-अनुवाद 
शांकरमाष्यका इससे पहले कहीं प्रकाशित हुआ है, ऐसा नहीं जान पडता । हिन्दी-भाषा-भाषियोंका 
परम सौभाग्य है जो अल्प मूल्यमे ही वे इस उच्च कोठिके ग्रन्यथको, जिसपर इतनी टीकाएँ हो चुकी 
है, अब सहजमे प्राप्त कर सकते है | 
हमारे पर्मग्रन्थोमे गीताका क्या स्थान है और अन्य ग्रन्थोसे उसका क्या सम्बन्ध है, विज्ञ सुधीजन 

भी प्रकार जानते है, उसका संक्षिप्त वणन ही पर्याप्त होगा। अखिल धर्मोका मूल हिन्दूछोग वेदको मानते 
है | वेद खतःप्रमाण और ईश्वरकी वाणी है | वेदकी आज्ञाके अनुसार धमं और अघमे-कार्यका 
अन्तिम निर्णय होता है | ईश्वरीय ज्ञान भी हमको वेदसे ही प्राप्त होता है | अन्य धमंमरन्थ वेदोक्त 

और वेद-प्रतिपादित धर्मको सुम रीतिसे समझानेके लिये निर्मित हुए है | वेद ही उनका आधार है | 

परन्तु वेदके दो भाग है--मनन्‍्त्र और ब्राह्मण । ब्राह्मण-सागके अन्तर्गत यज्ञादि क्रमंकाण्ड है और 

दूसरा आरण्यक वा ज्नानकाण्ड है । इसी ज्ञानकाण्डमे उपनिषदोकी गणना है। प्राचीन शात्र और 

विद्याओमे प्रायः एक उपनिषद्‌-भाग हुआ करता था जो तद्विषयक रहस्यमय ज्ञानकी शिक्षा देता था | 

उच्च कोट्कि अधिकारी उसको गुरुमुखसे श्रवण कर प्राप्त कर सकते थे | साधारण जिज्ञाछुओको उस 

रहस्यमय तालिक ज्ञानका अधिकारी नहीं समझा जाता था और उसकी प्रा्िके लिये गुरुका उपदेश 


परमावश्यक माना जाता था । 


५ | 


वेदान्त-शात्रमें उपनिषद्का इसी प्रकार मुख्य स्थान है | वेदोंका अन्तिम उपदेश ही वेदान्त है | 
कर्मकाण्डीको उपनिषद्के रहस्यमय आध्यात्मिक ज्ञानका अधिकारी बननेपर ही उपदेशसे छाम हो 
सकता था | इतना ध्यान रखनेकी बात है कि गुद्यविद्या या उपदेश अनधिकारीको न देनेसे उसीका 
कल्याण था | खाथवश गुप्त रखना सिद्धान्तानुकूल नहीं था | 


वेदान्तके तीन प्रस्थान है | श्रौत-प्रस्थान उपनिषद्‌ है जो वेदके ही अङ्ग है, दूसरा स्मातं-प्रस्थान 
है जो गीता है और तीसरा प्रस्थान दार्यनिक है जो वेदव्यास-प्रणीत ब्रह्मसूत्र है | इन प्रस्थानत्रयके 
आधारपर समस्त वेदान्त-साहित्यकी रचना हुई है । इन्हींपर भाष्य लिखकर महात्माओ और धम- 
प्रवर्तकोने आचार्य-पदवी प्रप्त की है | देशकी यही प्रणाटी थी कि प्रस्थानत्रयपर भाष्य रचकर अपने 
सिद्धान्तोकी पुष्टि एवं प्रचार किया जाता था | इनका समन्वय भाष्योद्वारा किये बिना किसी सिद्धान्त- 
को वेद या घमम-मूठक कहने फा कोई साहस नहीं कर सकता था | मतलब यह कि सिद्धान्तग्रतिपादक 
खतन्त्र ग्रन्थ-रचनाकी अपेक्षा प्रस्थानत्रयीपर भाष्य छिखनेको अधिक महत्त्व दिया गया था और भाष्योके 
समन्वयसे मतकी पुष्टि की जाती थी | 


गीताके अध्यायोकी समाप्तिमे “उपनिषत्सुः शब्द आता है । भगवानके श्रीमुखसे यह उपदेश 
हुआ है तो वेद और उपनिषद्का दर्जा उसे दिया गया तो कोई आश्चयं नहीं; परन्तु वेद अपौरपेय है 
और उपनिषद्‌ श्रौत है अतएव गीता स्मात॑-प्रस्थानके ही अन्तर्गत है । 


गीतापर अनेक भाष्य और टीकाएँ बनी है ओर अब भी उसके विवेचनमे जो साहित्य बनता 
जाता है, वह भी उपेक्षणीय नहीं है | परन्तु गीताका अध्ययन खतन्त्रखूपसे बहुत कम हुआ है | 
सिद्धान्त-प्रतिपादन और साम्प्रदायिक इष्टिसे ही उसपर अधिक विचार हुआ है | उसका परिणाम यह 
हुआ है कि गीताका वास्तविक अर्थ कठिनतासे समझमे आता है | ग्रतिमाशाढी आचार्यो ओर टीकाकारोके 
मत-विभिनतासे साधारण बुद्धिके छोग घबड़ा जाते है। महाकवि और उसके उत्कृष्ट काव्यमे ऐसी 
शक्ति होती है कि समाजकी ग्रगतिके साथ उसमे नये अर्थ निकाले जाते है ओर उसके द्वारा नवीन 
भावनाओकी पूर्ति होती रहती है। फिर गीता-जैसे अतुलनीय ग्रन्थमे समय-समयपर आवश्यकतानुसार 
अनेक आशय और अर्थ निकाले गये तो कोई नयी बात नहीं है | इससे ग्रन्थकी महिमाका परिचय मिलता 
है । परन्तु उसके मूर सिद्धान्तोको यथावत्‌ निश्चयपूर्वक खोज निकालना अवश्य ही अति कठिन हो 
जाता है । जिस ग्रन्थने अपूवं समन्वय किया है, वही मत-विभिन्नताके कारण परस्परविरोधी सिद्धान्तो- 
का समर्थक बना लिया गया है। मनुष्यको सत्यका अंश भी बुद्धिगम्य हो जाय तो वह कृतकृत्य 
हो जाता है | भाष्यकारोने जैसा अपने अनुमबसे गीताके तत्ततको समझा, वैसा ही वर्णन किया है| 
उनके समन्वयमे जो आनन्द है, वह उनके पक्षपात और विरोबकी आलोचनामे नहीं है | अतएव इस 
वातकी चर्चा यहाँ अभीष्ट नहीं है कि गीताके वास्तविक अर्थकी रक्षा भगवान्‌ शंकराचार्यने अपने 
भाष्यमे कहाँतक की है । प्रचारकको सम्भवतः अत्युक्तिका आश्रय आवश्यक होता है । 


यह भी याद रखना उचित है--- 


ददरः शङ्करः साक्षाद्‌ व्यासो नारायणः खयम। 
तयोविवादे सम्प्राप्ते न जाने कि करोम्यहम्‌ ॥ 


| ६ | 


भगवान्‌ शंकराचायके बु सिद्धान्तोका स्थूलरूपसे मर्णन करना युक्तियुक्त है जिससे 
गीतामाप्यमे जो उनका दृष्टिविन्दु है वह सहजमें अवगत हो जाय | इस बातके माननेमे हमे कोई 
संकोच नहीं कि अनेक वाक्य गीतामे ऐसे मि सकते हैं, जिनको दैत और अ्वैतसिद्धान्ती अपना 
प्रमाणवचन बना सकते हैं, गीताके कई मार्मिक छोक दोनो पक्षेकि समर्थक समझे जा सकते हैं । 


॒ श्रीशंकराचायसे पूत्र जो गीतापर भाष्य लिखे गये उनमेसे अब एक भी नहीं मिलता | मर्तप्रपन्न- 
के भाष्यका श्रीशंकराचारयने उन्‍्लेख किया हं और उसका खण्डन भी किया हैं | भर्तग्रपश्नके अनुसार 
कम और ज्ञान दोनोसे मिलकर मोक्ष्की ग्राप्ति होती है, श्रीक्षकराचार्य केवट विद्र ज्ञान ही मोक्षग्राप्िका 
उपाय बताते है | यही भेद्र एकायन-सम्प्रदाय और उपनिपद्‌म भी हैं | एकायनके मतमे आत्मा परमेश्वरका 
अंश है और उसीके आश्रित हैं| उपनिषद्‌ आत्मा और ब्रह्मकी अमिन्नताका निरूपण करते है । 
उपनिपद्मे ज्ञान मोक्षका सावन ह और एकायन प्रपत्तिसे मोक्ष मानते हैं | और गीताम स्पष्ट ऐसे 
वचन है कि जीव इंश्वरका सनातन अग हैं “ममेवाशों जीवलोके जीवभूतः सनातनः और ईश्वरकी 
शरणागति और आश्रयमे ही उसका कल्याण है, (मामेकं जझरणं ब्रज” यह सिद्रान्तवाक्य प्रपत्तिका पोषक 
दै | भक्तिहीन कर्म व्यथं हैं और भक्तिहीन ज्ञान शुष्क एवं नीरस हैं | उपनिपदके अनुसार प्रकृति 
मिध्या है ओर एकायन प्रकृतिको नित्य परन्तु परमेश्वरके अधीन मानते है | उपनिपद्के अनुसार 
ज्ञानीके लिये प्रकृति विलीन हो जाती है और एकायनका मत हैं कि ज्ञानी प्रकृतिके खेलकों देखा करता 
है | इस प्रकारे यह ज्ञात होता है कि पाश्चरात्र और एकायनके सिद्धान्त गीतामे स्पष्ट मिछते है । परन्तु 
यह भी सहसा नहीं कहा जा सकता किं श्रीशंकराचायके सिद्धान्तोका भी समेन गीता पूर्णत. नहीं 
करती | 

वैसे तो शाकरसिद्धान्तका विस्तृतरूपसे प्रतिपादन अह्मसूत्रके शारीरक नामक भाष्यमे किया गया 
है, परन्तु गीता-भाष्यसे भी वह भटी प्रकार अवगत हो जाता है । सिद्धान्त अति संक्षेपसे यह है कि मनुप्य- 
को निष्काममावसे खकमंमे प्रवृत्त रहकर चित्तशुद्धि करनी चाहिये | चित्तशुद्धिका उपाय ही फलाकाक्षाको 
छोड़कर कर्म करना है | जबतक चित्तशुद्धि न होगी, जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हो सकती, विना जिज्ञासा- 
के भोक्षकी इच्छा ही असम्भव है | पश्चात्‌ विवेकका उदय होता है। विवेकका अथं है नित्य और 
अनित्य वस्तुका मेढ समझना | संसारके समी पदार्थ अनित्य है और केव आत्मा उनसे प्रथक्‌ एवं 
नित्य है ऐसा अनुमव होनेसे त्रिविकमो इढता होती है, दढ विवेके वैराय उयन होता है| लोक 
परलोकके यावत्‌ दुख और भोगोंके प्रति पूर्ण विरक्ति बिना वैराग्य दृढं नहीं होता | अनि 
वस्तुओमे वैराग्य मोक्षका प्रथम कारण है ओर इसीसे रामः दमः तितिक्षा और कम-्याग सम्भव होते 
है, इसके पश्चात्‌ मोक्षका कारण जो ज्ञान है, उसका उदय होता है | बिना विशुद्ध ज्ञानके मोक्ष किसी 
प्रकार भी नहीं मिल सकता । 


न योगेन न सांख्येत कमणा नो न ,विद्यया। 
च्रह्मात्मकबोघधेन मोक्षः सिद्धयति नान्यथा ॥ 
जिन साधनोका फल अनिल है वे मोक्षे कारण हो ही नहीं सकते | मोक्षका खरूप है 
जीवात्मा-परमात्माकी अभिन्नताका ज्ञान | दोनो एक खरूप है, इसी ज्ञानका नाम मोक्ष है । 


| ७ | 


जीवात्मा-परमात्मामे जो भेद माद्धम होता है वह प्रकृतिके कारणसे है । इस भ्रान्तिकी निचृक्ति 
ज्ञानद्वारा होती है । दैत जो भासता है उसका कारण माया है और वह माया अनिवेचनीया है | न 
तो वह सत्‌ है ओर न असत्‌ है और दोनोंहीके धमं उसमे भासते है । इसीलिये उसको “अनिवेचनीया? 
विशेषण दिया गया है। वास्तवमे माया भी मिथ्या है | क्योकि सतसे असतकी उत्पत्ति सम्भव नहीं 
और सत्‌-असत्का मेल भी सम्भव नहीं और असतमे कोई शक्ति ही नहीं | अतएब जगत्‌ केवट 
भ्रान्तिमात्र है और खप्तवत्‌ है । 


भगवान्‌ रांकराचायंको “मायावादी? कहना न्यायसंगत नहीं | उन्होने मायाका प्रतिपादन नहीं 
किया | जब विपक्षी दृश्यमान परन्तु मिथ्या जगत॒का कारण आगम्रहपूवेक पूछता है तो मायाको, जो 
खयं मिथ्या है, बता दिया जाता है। यही कारण है कि जीवभाव वा जीवका यह अनुभव कि वह 
बद्ध है, वास्तवमे कल्पित है, अज्ञानके आवरणसे जीव अपने खरूपको भूछा हुआ है और ज्ञान ही इस 
अज्ञानका नाशक है । 

भगवान्‌ शांकराचार्य निदृत्तिमागंके उपदेष्टा है और गीताको भी उन्होने निवृत्तिमार्गप्रतिपादक 
ग्रन्थ माना है | उनके मतानुसार संन्यासके बिना मोक्ष प्राप्त न्दी ह्यो सकता । यही उनका पुनःपुनः 
कथन है | परन्तु इतना ध्यान रखना उचित है कि कम वा प्रवृत्तिमागको वे चित्तशुद्धिके लिये 
आवश्यक समझते है । अतएव वे समीको संन्यासका अधिकारी नहीं मानते | सच्चा संन्यास अर्थात्‌ 
विद्रत्सन्यास वही दै जिसमे मयुष्य किसी वस्तुका त्याग नहीं करता वरं पके फल-ेसे वृक्षसे 
आप ही गिर पडते है, संसारसे वह सबंधा निर्लित हो जाता है। लछोहेके तप्त गोलेको हाथसे छोड़ 
देनेके लिये किसके आदेशकी प्रतीक्षा होती है ? 

गीतामाष्यमे यही सिद्धान्त भगवान्‌ शंकराचार्यने प्रतिपादित किया है! आधुनिक संसारके 
इतिहासमे शंकर-जैसा कोई ज्ञानी और दाशनिक दूसरा नहीं मिर्ता | उनके सिद्धान्तोकों समझनेमे 
यह हिन्दी-अनुवाद अत्यन्त सहायक होगा, इसमे कोई सन्देह नहीं | अनुवादक महाशयके सराहनीय 
परिश्रमकी सफलता इसीमे है कि भाचायके सिद्धान्तोसे हम सुगमतापूर्वक परिचय प्रात करे और हममे 
मुमुक्षुताका भाव भटी प्रकार जाप्नत्‌ हो | 


काशी हिन्दुविश्वविद्यालय डी वनंशवर थाहि 
कस | जीवनशंकर याज्ञिकं 


आश्चिन शङ्क ७, स° १९८८ 
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` व्री वर कालिन्दी-तट नट-नागर नित्य निरास ५. ` 
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श्रीपरमात्मने नमः 
नम्र निवेदन 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव ॥ 
मूक करोति वाचाट पङ्कं ल्ठयते गिरिम्‌ । 
यत्करुपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ॥ 


परम आदरणीय जगद्गुरु श्रीश्ीआय्शंकराचाय भगवानकृत विश्वविख्यात भ्रीमद्भगवद्दीता- 
भाष्यको कोन नहीं जानता ? आज यह भाष्य गीताके समस्त भाष्य ओर ठीकाओमे मुकुटमणि माना 
जाता है) वेदलन्तके पथिकीके लिये तो यह परमोत्कृष्ट पथप्रद्शंक है, इसीलिये प्रायः सभी अद्वेतवादी 
टीकाकारोंने इसका सर्वथा अनुसरण किया है। आचार्यके कथनसे यह सिद्ध होता है कि उनके 
भाष्य-निर्माणके समय श्रीमद्धगवहीतापर अन्य वहुत-सी ठीकाएँ प्रचलित थी, खेद है कि आज 
उनमेसे एक भी उपलब्ध नहीं है। परन्तु आचाय कहते है कि उनसे श्रन्थका यथार्थ तत्त्व भदीभोति 
समझमे नहीं आता था, उसी यथार्थ तच्चको दिखलानेके लिये आचायको स्वतन्त्र भाष्य-रचना 
करनी पड़ी । इस भाष्यमे आचार्यने बड़ी ही चुद्धिमानीके साथ अपने मतकी स्थापना की है। स्थान- 
स्थानपर शाख्रार्थकी पद्धतिसे विस्तृत विवेचन कर अर्थकों खुस्पष्ट किया है । 


कुछ समयसे जगतमे श्रीमद्धगवद्गीताका प्रचार जोरसे वढ़ रहा है। सभी प्रकारके विद्धान्‌ 
अपनी-अपनी दृशष्टिले गीताका मनन कर रहे है, परन्तु गीताका मनन करनेके लिये आचार्यकृत 
प्यको समझनेकी वड़ी ही आवश्यकता है। इसीसे अनेक विभिन्न भाषाओमे भाष्यका अनुवाद 
भी हो चुका है। हिन्दीमे भी दो-एक अनुवाद इससे पूर्व निकले थे, परन्तु कई कारणोसे उनसे 
हिन्दी-जनता विशेष राम नहीं उठा सकी, इसीसे हिन्दीमे एक ऐसे अनुवादके प्रकाशित होनेकी 
आवश्यकता प्रतीत होने छगी, जिससे गीताप्रेमी हिन्दी-भाषी पाठक खुगमतासे आचार्यका मत 
जान सकं । 


मेरे पूजनीय ज्येष्ठ भ्राता धीजयद्‌यारजी गोयन्द कान, जिनके अनवरत सङ्ग और सदपदेशो- 
से मेरी इस ओर करिञ्चित्‌ पवृत्ति इई ओर होती है; मुझे भाष्यका अनुवाद करनेकी आक्षा दी; पहले 
तो अपनी विद्या-चुद्धिकी ओर देखकर मेरा साहस नदी हुआ) परन्तु उनकी कृपाभरी प्रेरणाने 
सन्तमे मुझे इस कामे प्रचृत्त कर ही दिया । 


गत सं० १९८४ के मार्गशीष-मासमे मेने व्यापारके कामसे प्रतिदिन कुछ समय निकालकर 
अनुवाद करना आरम्भ किया ओर माघके अन्ततक सतरहवं अध्यायतकका अनुवाद लिख गया । 
इसके पश्चात्‌ अनेक चार ग्रन्थके प्रकाशित करनेकी वात उडी, परन्तु अपनी अल्पक्षताके कारण किसी 


| १० | 

अच्छे विद्धानूको दिखखोकर संशोधन करवाये धिना छपानेका साहस नहीं हुआ । इस यार मेरे 
प्राना करनेपर भ्रीविशुद्धानन्द सरखती-अस्पताक कलकत्ताके प्रसिद्ध वेद्य पं० श्रीहरिचक्षजी जोशी 
काव्य-सांख्य-रुखति-तीथ महोदयने प्रायः एक मासतक कठिन परिश्रम करके समस्त ग्रन्थको मूर 
भाष्यके साथ अक्षरशः मिलाकर यथोचित संशोधन कर देनेकी कृपा की । इसीसे आज यह 
आपलोगोकी सेचासे मुद्धितरूपमे उपस्थित किया जा सका है। इस कृपाके लिये में सम्मान्य थ्रीजोशीजी 
महाराजका हदयसे छृतन्न हूँ । 

अपनी अत्पवुद्धि ओर सीमित सामथ्यके अनुसार यथासाध्य मेंने सरल हिन्दीमे आचार्यका 
भाव ज्यो-का-त्यों रखनेकी चेरा करी हे, तथापि में यह कह नहीं सकता, में इसमें सम्पूर्णतया सफल 
हुआ हैँ | एक तो परम तार्विक विषय, दूसरे आचायकी छिखी हुई उस कालकी कठिन संस्कृतः 
जिसमे वड़े-बड़े विदन्‌ भी गीता-सम्वन्धी विपयक। अध्ययन कम होनेके कारण अमसे पड़ जाया 
कहते है, सुझ जैसा साधारण भनुष्य सर्वथा अ्मरहित होनेका दावा कैसे कर सकता है ? तथापि 
भगवत्कपासे जो कुछ हो सका है, वह आपके सामने है। विप्रयकी कठिनतासे कहीं-कहीं चाक्य- 
रचनामें कठिनता आ गयी हो तो सहृदय पाठक क्षमा करें। ऐसे अन्धके अनुवादर्म किन-किन 
कठिनाइयोका सामना करना पड़ता है ओर अपनी खतन्‍्त्रताको छोड़कर पराधीनताके किन-किन 
नियमारम कैसे वघ जाना पड़ता है, इसका अनुभव उन्हीं पाठक ओर छेखक महोदयोको है जो कभी 
इस प्रकारका कायं कर चुके हैं, या कर रहे है । 


भगवान भ्रीकृष्णके परम अनुग्वहसे मुझ-सरीखे व्यक्तिकों आचायक्त भाष्यके किञ्चित्‌ 
मननका सुअवखर प्राप्त हुआ, यह मेरे लिये बड़े ही सोभाग्यका विषय है । श्रद्धेय विद्धन्मण्डली 
और गीतात्रेमी महातुभावोसे प्रार्थना है कि वे वालकके इस प्रयासको स्नेहपूवक देखें ओर जहाँ 
कही प्रमद्वरा भूछ रह गयी हो, उसे वतरनेकी कृपा अवदय करे, जिससे मुझे अपनो भूलोको 
सुधारना अबसर मिले और यदि सम्भव हो तो आगामी संस्करणमे भूल सुधार दी जायं । 


यद्यपि मैं मराठी नहीं जानता, तथापि जहाँ कुछ विशेष समझनेकी आवश्यकता हुई है वहाँ 
मैंने पूना आचार्यकुलके आचाये भक्त पं० श्रीविष्णु वामन वापर शास््रीजीकृत मराठी भाष्याथथसे 
सहायता ली है, इसके लिये में पण्डितजीका कृतश्ञ हूँ । 


पक वात ध्यान रखनी चाहिये। अनुवाद केला ही क्‍यों न हो, जो आनन्द ओर खारस्य 
घूल अन्धमे होता है वह अजुवादम नही आ सकता। इसी विचारसे इसमें मूल भाष्य भी साथ रक्ला 
गया हे । साधारण संस्कृत जाननेवाखे सज्ञन भी आचायके मूल छेखको सहज ही समझ सके, 
इसके लिये साप्यके पद्‌ अछग-अछग करके ओर वाक्योंके छोटे-छोटे भाग करके लिखे गये है । 
व्याकरणके नियमानुसार यदि इसमें किसी प्रकारकी त्रुटि जान पड़े तो विद्धान्‌ महोद्यगण 
क्षमा करे । 


जहाँ शास्राथंकी पद्धतिसे भाष्य लिखा गया है वहाँ अनुवादम पूर्वपक्ष और उत्तरपक्षकी 
कर्पना करके 'पू०-” और “उ०-? छ्ड्‌ लिख दिये गये हैं । आशा है, पाठकोंको इससे विषयके 
समझलनेमे बत खुविधा होगी । 


११ || 


भाष्यमं मूल ज्छोकके जो शब्द आये दहै, वे दूसरे टाइपोमे, तथा जहाँ प्रतीक आये हैं, वे 
इसरे टाइपोम दिये गये हैं। मुर च्छोकके पदोका आगे-पीछेका सम्बन्ध जोडनेके लिये भाष्यकारने 
जैसा लिखा है वेसा दही कर दिया गया है; परन्तु सभी जगह यह वात हिन्दीमे लिखकर नहीं 
जनायी जा सकी, अतः कहीं-कहीं तो टिप्पणीम इसका स्पष्टीकरण कर दिया है, कहीं स्छोकके अन्तमं 
लिखा गया है और कही उसके अनुसार कायं कर दिया गया है, शब्दोंका अर्थं नहीं दिया गया है । 

आचायने समासोका जो विग्रह दिखाया है, उसके सम्वन्धमे भी यही वात है । जँ तक 
बन पड़ा है, उसी प्रणाखीसे अलुवादमे सम।सका विग्रह दिखदलानेकी चेश की गयी है, परन्तु जहाँ 
भाषाकी शैली विगड़ती दिललायी दी है वहाँ उस विग्रहके अनुकूल केवर अर्थ छिख दिया गया है, 
विग्रह नहीं दिखलाया गया है । पाठकशग मेरी असुविधाओको देखकर इसके लिये क्षमा करेंगे ¦ 

आचार्थने श्रुति-स्घ्ृति-पुराण-इतिहालोके जो प्रमाण उद्धृत किये हैं, वे किस अन्थके किस 
स्थलके है, यह भी दिखलानेकी चेष्टा की गयी है । वहाँ जिन सकेतिक चिह्नीौका प्रयोग किया गया 
हैं, उनकी सूची अलग छपी-है । 

अजुवादम पयौय वतछानेके लिये कहीं 'अथोत्‌' शब्द्से तथा कहीं (--) डेलले काम लिया 
गया है। समास करनेके लिये (-) छोटी छाइन लगायी गयी है । 

प्रकाशककी प्रार्थनापर काशी हिन्दुविश्वविद्यालयके विद्वान प्रोफेसर सम्मान्य पं० 
जीवनशंकरजी याशिक एम्‌० ए० सहोदयने इस प्रन्थकी झुन्द्र भूमिका लिखनेकी कृपा की हे, 


*छ 


इसके लिये में उनका हृदयसे कृतक हूँ । 
विनीत 
हरिकृष्णदास गोयन्दका 


= ट नु 


प्रकाशकका निवेदन 


तीसरे संस्करणये अनुवादक महोदयने यत्र-तत्र ओर भी आवश्यक संशोधन और 
परिवतन कर दिया था। संशोधनके सस्बन्धमे जिन-जिन सजनोने अपनी मूल्यचान सस्मति दी थी 
उनके हम आमारी है। 
परमा्थ-प्रिय प्रेमी ग्राहकोंने इस पुस्तकको आद्र देकर इसके छः संस्करण जल्दी विक 
जानेमे जो हमे सहायता दी उसके लिये हम सबके तज्ञ हैं । 
पिछले छः-सात चर्षोंसे इस पुस्तककी रूगातार माँग रहनेपर सी झुठ्रणक्की अनेक कठिनाइयों के 
कारण यह सातवाँ संस्करण हम अवतक प्रकाशित न कर सके इसके लिये हम प्रेमी पाठकोसे शक्षमा- 
प्राथना करते है । आशा है कि वे छोग अब इससे लाम उठावेंगे । 
विनीत 
हा अकाशक 
(क >> ८ क ८2222 नपय भः 
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# श्रीहरिः # 


ॐ तत्सद्बह्मण नमः 


श्रीमद्भगवद्गीता 





शाकरमभाष्य 
हिन्दी-माषानुवादसदहित 


-----र*- 2 लमु 


( उपोद्धात ) 


ॐ नारायणः 


परो5व्यक्तादण्डमव्यक्तसंभवम । 


अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी ॥ 
अव्यक्तसे अर्थात्‌ मायासे श्रीनारायण--आदिपुरुष सवथा अतीत ८ अस्पृष्ट ) है, सम्पूर्ण 


ब्रह्माण्ड अव्यक्त---प्रकृतिसे उत्पन्न हुआ है, ये भूः, 


ब्रह्माण्डके अन्तगेत है | 


स॒ भगवान्‌ सृष्ट इदं जगत्‌ तख च 
चितिं चिकीषुः मरीच्यादीन्‌ अग्रे घृष्ट 
प्रजापतीन्‌ ग्रवृत्तिलक्षणं धमं ग्राहयामास 
वेदोक्तम्‌ । 

ततः अन्यान्‌ च सनकसनन्दनादीन्‌ 
उत्पाद्य निवृत्तिलक्षणं धमं ज्ञानवेराग्यलक्षणं 
ग्राहयामास । 

हिविधो हि वेदोक्तो धमः ग्रवृत्तिलक्षणो 
निवृत्तिलक्षणः च | 

जगत; यितिकारणं प्राणिनां साक्षात्‌ 
अभ्युदयनिःभ्रेयसरेतुः यः स धर्मो ब्राह्मणाये 
वणिभिः आश्रमिभि। च श्रेयोऽथिभिः 
अनुष्ठीयमानः | 


मुवः आदि सब लेक ओर सात द्वीपोवाटी प्रथिवी 


इस जगत्‌को स्वकर इसके पालन करनेकी 
इच्छावाठे उस भगवानने पहले मरीचि आदि 
प्रजापतियोको रचकर उनको वेदोक्त ग्रवृत्तिरूप 
धमं ( कर्मयोग ) अहण करवाया । 

फिर उनसे अलग सनक, सनन्दनादि ऋषिको 
उत्पन्न करके उनको ज्ञान और वेराग्य जिसके छक्षण हैं 
ऐसा निवृत्तिरूप धमं ( ज्ञानयोग ) ग्रहण करवाया | 

वेदोक्त धमं दो प्रकारका है--एक ग्रदृत्तिरूप, 
दूसरा-निद्वत्तिरूप । 

जो जगतकी स्थितिका कारण तथा प्राणियो- 
की उन्नतिका और मोक्षका साक्षात्‌ हेतु है एवं 
कल्याणकामी ब्राह्मणादि वर्णाश्रम अवलम्बियोद्वारा 
जिसका अनुष्ठान किया जाता है उसका नाम 


धर्म है | 





श्रीम गवद्रीता 





क व त ति 0 0 क [१ कटने. व, प ण [व धक्रपग- 


दीर्घेण कालेन अलुष्टातुणां कामोद्धवाद्‌ 
हीयमानविवेकविज्ञानहेतुकेन अधर्मेण अभि- 


भूयमने धर्म प्रवर्धभाने च अधर्म 


जगतः खिति परिपिपाङयिषः; स आदिकत। 


(ष 


नारायणाख्यो विष्णुः भोमस्थ त्रह्मणो 


ब्राह्मणत्वय रशषणाथं देवक्यां वसुदेवाद 


अरोन कृष्ण; किल संवभूव | 

ब्राह्मणत्व हि रक्षणेन रक्तः खाद्‌ 
वेदिको धर्म: तदधीनत्वाद्‌ बणाश्रमभेदानाम्‌ | 

स॒ च भगवान्‌ ज्ञानेश्वयशक्तिवलवीय- 
तेजोभिः सदा संपन्न; त्रिगुणात्मिकां वेष्णदीं 
खां मायां मूलग्रकृति वशीकृत्य अनः 
अव्ययो भूतानाम्‌ ईरो नित्यशुद्धबुद्ध- 
भुक्तखमभावः अपि सच्‌ खमायया देहवान्‌ 
इव जात इव च लोकानुग्रहं वन्‌ इव 
लक्ष्यते । . 

खप्रयोजनाभावे अपि भ्ृताचुजिधृक्षया 
वेदिकं हि धमंदयम्‌ अजुनाय शोकमोहमहोदधो 
निमम्राय उपदिदेश, शुणाधिकेः हि 
गृहीतः अनुष्ठीयमानः च धर्मः प्रचयं 
"गमिष्यति इति । 


तं धमं भगवता यथोपदिष्टं वेद्‌- 
व्यास; सवेज्ञो भगवान्‌ गीतास्येः सप्तमिः 
~ छः चआ [क । 
'छोकशतेः ऽपनिववन्ध | 
बी 3 हु । ' 6 
,. तदू इदं गीताशार्त्र समस्तवेदाथंसार- 
संग्रहभूतं दुर्विज्येयार्थम्‌ । 


बहुत काठके बाद, जव धमानुष्ठान करनेवाटकि 
अन्तःकरणम कामनाओंका विकातत होनेसे विवेक- 
विज्ञानका हास हो जाना ही जिसकी उत्पत्तिका 
कारण है ऐसे अवमे धर्म दत्ता जाने छगा और 
अधर्मी वृद्धि होने छगी तब्र जगतकी स्थिति 
सुरक्षित रखनेकी इच्छात्राछे वे आदिकर्ता नारायण- 
नामक श्रीविष्णुभगवान्‌ भूछोकके ब्रह्मकी अर्थात्‌ 
भूदेवों ( ब्राह्मणों ) के ब्राह्मणलकी रक्षा करनेके 
लिये श्रीवसुदेवजीसे श्रीवेवकीजीके गर्भभे अपने 
अंशसे ८ छीलाविग्नहसे ) श्रीकृष्णछूपमें प्रकट हुए । 
यह प्रसिद्ध है | 

ब्राह्मणल्रकी रक्षासे ही वैदिक धमं सुरक्षित रह 
सकता है क्योंकि वर्णाश्रमोंके भेद उसीके अधीन हैं | 

ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, वल, वीर्य और तेज 
आदिसे सदा सम्पन्न वे भगवान यद्यपि अजः 
अविनाशी, सम्पूर्ण भूतोंके ईश्वर और नित्य शुद्ध- 
वुद्र-सुक्त-स्वमाव है, तो भी अपनी त्रिगुणात्मिका 
मूल प्रकृति वैष्णवी मायाको वमे करके अपनी 
लीलछासे शरीरधारीकी तरह उत्पन्न हुए-से और छोगो- 
पर अनुग्रह करते हुए-से दीखते हैं | 

अपना कोई प्रयोजन न रहनेपर भी भगवानने 
भूतोपर दया करनेकी इच्छासे, यह सोचकर कि 
अविक गुणवान्‌ पुरुषद्ारा ग्रहण किया हुआ और 
आचरण किया हुआ धमं अधिक विस्तारको प्राप्त 
होगा, शोकमोहरूप महासमुद्रमे इ़वे इए अजुंनको 
दोनो ही प्रकारके वैदिक धर्मोका उपदेश किया | 


भ 


उक्त दोनो प्रकारे धर्मोकी भगवानने जैसे-जैसे 
कहा था ठीक वैसे ही सव॑ज्ञ भगवान्‌ वेदभ्यासजीने 
गीतानामक सत सौ छोकोके रूपमे प्रथित किया. | 
ऐसा यह गीताशाख सम्पूर्ण वेदार्थका सार-संग्रह- 
रूप है और इसका अर्थ समझनेमे अत्यन्त कठिन है, | 
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तदथोषपिष्करणाय अनेकैः विवतपदपदा्थ- 
वाक्याथन्यायम्‌ अपि अत्यन्तविरुद्धानेकार्थ- 
त्वेन लौकिकेः गृद्यमाणम्‌ उपलब्ध अहं 
विवेकतः अथेनिर्धारणाथं संक्षेपतो विवरणं 
करिष्यामि । 
तसय अख गीताश्चास्रखय संक्षेपतः 
प्रयोजन प्रं निश्रेयसं सहेतुकस संसारख 
अत्यन्तोपरमरक्षणम्‌ । तत्‌ च सर्वकमसंन्यास- 
¢ हर [क 
पूवकाद्‌ आत्मन्ञाननिष्ठारूपाद्‌ धमोद्‌ भवति । 
तथा इमम्‌ एव गीताथेधमेम्‌ उद्दिश्य 
भगवता एव उक्तम्‌ सहि धमः सुपर्याप्तो वह्मणः 
पदवेदने" इति अनुगीतासु । 
कि च अन्यदपि तत्रेव उक्तम्‌- 


नेव धर्मी न चाधर्मी न चेव हि शुभाशुभी | 


यः स्यादेका्ने टलीनस्तृप्णीं किचिद्‌ चिन्तयन्‌ ॥ 
श्ञानं संन्यासलक्षणम्‌” इति च । 


इह अपि च अन्ते उक्तम्‌ अजुनाय-- 
शसर्वधर्मान्परित्यज्य मामेक अरणं व्रजः इति 

अभ्युदयाः अपि यः प्रवृत्तिरक्षणो धर्मो 
वणीश्रमान्‌ च उदिश्य विहितः स देवादिः 
स्थानप्राप्ोेहित! अपि सन्‌ ईश्वरापेणवुद्ध्या 
अनुष्ठीयमानः सखजुद्रये मवति फलामि- 
सन्धिवजितः । 

शुद्धसखस्थ च ज्ञाननिष्ठायोग्यताग्राप्ति- 


दारेण ज्ञानोत्पत्तिहेतुत्येन च निःश्रेयसहेतुत्वम््‌ 


अपि प्रतिपद्यते | 


१.५ 











यद्यपि उसका अथं प्रकट करनेके छिये अनेक 
पुरुषोने पदच्छेद, पदार्थ, वाक्‍्यार्थ और आक्षेप; 
समाधानपूवेक उनकी विस्तृत व्याख्याएँ ' की हैं, तो 
भी लोकिक मनुष्योद्रारा उस गीताशाख्रका अनेक 
प्रकारसे ( परस्पर ) अत्यन्त विरुद्ध अनेक अथं ग्रहण 
किये जाते देखकर, उसका विवेकपूवक अथं निश्चित 
करनेके लिये मे सक्षेपसे व्याख्या करूँगा | 

सक्षेपमे इस गीताशाब्नका प्रयोजन परमकल्याण 
अथात्‌ कारणसहित संसारकी अत्यन्त उपरति हो 
जाना है; वह ( परमकल्याण ) सर्वकमसंन्यास- 
पूर्वक आत्मज्ञाननिष्ठारूप पर्मसे प्राप्त होता है । 

इसी गीताथरूप धर्मको लक्ष्य करके खयं मगवान्‌- 
ने ही अनुगीतामे कहा है कि च्ह्यके परमपदको 
(मोक्षको ) प्राप्त करनेके लिये वह ( गीतोक्त ज्ञान- 
निष्ठारूप ) घमं ही सुसमथ है ।" 

इसके सिवा वहीं ऐसा भी कहा है कि, जो 
न धर्मी, न अधर्मी ओर न शुभाशुसी होता है तथा 
जो कुछ भी चिन्तन न करता हुआ तूष्णीभावसे 
एक जगदाघार बह्ममे लीन हुआ रहता है ( वही 
उसको पाता है )।! 

यह भी कहा है कि 'नानका लक्षण ( चिह्न > 

संन्यास है |” 

यहाँ (गीताशाद्नमे ) भी अन्तमे अजुनसे कहा है- 
'खब धर्माको छोड़कर एकमात्र मेरी शरणमे था जा।ः 

अभ्युदय--सासारिक उन्नति ही जिसका फल 
है ऐसा जो प्रबृत्तिरूप धमं, वर्ण और आश्रमोको 
लक्ष्य करके कहा गया है, वह यद्यपि खर्गादिकी 
प्राप्तिका ही साधन है तो भी फल-कामना छोडकर 
ईश्वरापणबुद्धिसि किया जानेपर अन्तःकरणकी 
शुद्धि करनेवाख होता है | 

तथा श्रुद्धान्त.करण धपुरुपको पहले न्नाननिष्टाकी 
योग्यता-प्राप्ति कराकर फिर ज्ञानोत्पत्तिका कारण होने 
से ८ वह प्रइत्तिख्यधमं ›) कल्याणका भी हेतु शोत है | 
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तथा च इमस एव अर्थ॑म्‌ अभिसंधाय | इसी अर्थको रक्ष्यमें रखकर आगे करेगे कि, 
वे््यति- शन्रहमण्याधाय कर्माणिः योगिनः कर्म | 'क्मौको ब्रह्य अपण कर भ्योगिजन आसक्ति छोड़- 
क्वनि सङ्गं त्यक्वात्मशुद्धये” इति । कर आत्मशुद्धिके लिये कम करते हैं? इत्यादि | 
घमं टिप्रकार॑ धर्म निःश्रेयसप्रयोजनं | परमकल्याण ही जिनका प्रयोजन है, ऐसे इन दो 


$ है $ मिधेय च्‌ गर्भ ओ ट सुदेवनाम क 
परमार्थतर्च्य॑ च वासुदेवाख्यं परं रहन अमिधेय- | प्रकारके भरमा और ड्यबूत वा 
¦ विशेषतः-अश्ि य पर्रह्मरूप परमार्थतको विशेषरूपसे अभिव्यक्त 
भूतं विरोषतः-अभिव्यञ्जयदु विशिष्टप्रयोजन- | ( प्रकट ) करनेवाला यह गीताया, असाधारण 
सम्बन्धासिधेयवद्‌ गीतालाखम्‌ । प्रयोजन, सम्बन्ध और विषयवाडा है | 


पाथेसिटि 


यत्‌; तदर्थे विज्ञाते समस्तपुरुषाथंसिद्विः | ऐसे इस ८ गीतादाक्न ) का अर्थं जान लेनेपर 
समस्त पुरस्पार्थोकी सिद्धि होती है, अतएव इसकी 
अतः तद्िवरणे यल; क्रियते सया । व्याख्या करनेके डिये मैं प्रयत्न करता हूँ ¦ 
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प्रथमोऽध्यायः 





धृतराष्ट्र उवाच--- 
(९० क्षेत्र हक >>. 
धमक्षेत्रे कुस समवेता युयुत्सवः । 
मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुबेत संजय ॥ १ ॥ 
घृतराष्ट्र बोले--हे संजय | धर्मभूमि कुरुक्षेत्रमें युद्धकी इच्छते इकट्ठे होनेवाले मेरे ओर 
पण्डके पुत्रोने क्या किया 27 ॥ १॥ 
संजय उवाच-- 
दृष्टा ठं पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा । 
आचायंम॒पसंगम्य राजा बचनमत्रबीत ॥ २ ॥ 
संजय बोला---उस समय राजा दुर्योधन पाण्डबोंकी सेनाको भ्यूहरचनासे युक्त देखकर गुरु 
द्रोणके पास जाकर कहने छगा || २ ॥ 
पदयेतां पाण्डुपुत्राणामाचायं महतीं चमूम्‌ । ' 
व्यूढां ह्पद्पुत्रेण तब शिष्येण धीमता ॥ ३ ॥ 
गुरुजी | आपके बुद्धिमान्‌ शिष्य द्व॒ुपदपुत्र धृषटयुम्नद्रारा व्यूहरचनासे युक्त की इई पाण्डवोकी 
इस बडी भारी सेनाको देखिये || ३ ॥ 
अन्न शूरा महेष्वासा भीसाजुनसमा यधि | 
युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः ॥ 9 ॥ 
धृष्टकेतुर्चेकितानः कारिराजश्य वीयंवान्‌ । 
पुरुजित्छुन्तिमोजश्च शोव्यश्च नरपुङ्खवः ॥ ५ ॥ 
युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान्‌ | 
सोभद्रो द्रोपदेयाश सर्व एव महारथाः ॥ ६ ॥ 


इस सेनाम महाघनुधर वीर, छड़नेमे भीम और अर्जुनके समान साव्यकि, विराट और महारथी 
द्रपद, बलवान्‌ धृष्टकेतु, चेकितान तथा काशिराज एवं नरश्रेष्ठ पुरुजित, कुन्तिमोज और हौव्य, पराक्रमी 
युधामन्यु, बलवान उत्तमोजा, सुभद्वापुत्र अभिमन्यु और द्रौपदीके पॉचो पुत्र ये समी महारथी हैं ||०,५,६॥ 


[ ¶ 
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नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान्ववीमि ते ॥ ७ ॥ 
हे द्विजोत्तम | हमारे पक्षके भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिये | आपकी जानकारीके 
लिये में उनके नाम बतलाता हूँ जो कि मेरी सेनाके नेता है ॥ ७ ॥ 
मवान्मीप्मश्च कणश्च कूपश्च समितिजयः । 
अश्वत्थामा विकणंश्च सौमदत्तिस्तथैव च ॥ ८ ॥ 
आप, पितामह भीष्म, कर्ण और रणविजयी कृपाचायं, वैसे ही अश्वत्यामा, विकर्णं और ' 
सोमदत्तका पुत्र ( भूरिश्रवा ) ॥ ८ ॥ 
अन्ये च बहवः शुरा मदर्थे त्यक्तजीविताः 
नानारखप्रहरणाः स्वे य॒दविरारदाः॥ ९ ॥ 
इनके सिवा अन्य भी बहुत-से शूरवीर मेरे लिये प्राण देनेको तैयार हैं, जो कि नाना प्रकारके 
शब्रात्नोंको धारण करनेवाले ओर सब-के-सब युद्धवियामे निपुण हैं ॥ ९ ॥ 
अपयोप्त॑ तदस्माकं बरं भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पयोप्तं विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्‌ ॥ १० ॥ 


हसी वह पितामह भीप्मदारा रक्षित हमारी सेना सव प्रकारे अजेय है और भीमद्रारा रक्षित 
इन पाण्डवोंकी यह सेना सहन ही जीती जा सकती है ॥ १० ॥ 


अयनेषु च सवेषु यथाभागमवथिताः । 
भीप्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सवे एव हि॥ ११॥ 


अतः आपलोग सब-के-सब सभी मोर्चोपर अपनी-अपनी जगह डटे हुए, केवल पितामह 
भीष्मकी ही रक्षा करते रहे ॥ ११ ॥ 


तस्य॒ संजनयन्हर्ष - कुरटः पितामहः । 
सिंहनादं॑ विनय्ोत्रेः शद्ध दध्मो प्रतापवान्‌ ॥ १२ ॥ 


इसके बाद कुरुबंशियोमे इद्ध प्रतापी पितामह भीप्मने उस दुर्योधनके हृदयमे हषं उत्पन्न करते 
हुए उच्च खरसे सिंहके समान गजेकर शद्घ बजाया ॥ १२ ॥ 


ततः शकाश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः । 
सहसैवाभ्यहन्यन्त स रब्दस्तुमुखोऽभवत्‌ ॥ १३ ॥ 
फिर एक साथ ही शह्ठु, नगरे, ढोल, शरृदेग और रणर्सिंगा आदि वाजे बजे; वह शब्द बड़ा 
मयडर हुआ ॥| ९३ ॥ हु 


(ककः 
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ततः खेतेहंयैयक्ते महति स्वन्दने खितो। 
९ वेः ५ र द्ध्म 
माधवः पाण्डवरचेब दिव्यो शङ्खो प्रदष्मतुः ॥ १४ ॥ 
फिर सफेद घोडोसे युक्त बड़े भारी रथमे बैठे हुए श्रीकृष्ण और अजुनने भी अपने अदोकिक - 
श्च बजाये ॥ १४ ॥ 


पाञ्चजन्यं हषीकेशो देवदत्तं धनंजयः | 
पोण्डुं दध्मौ महाशङ्खं भीमकमी वृकोद्रः ॥ १५ ॥ 
श्रीकृष्णने पाञ्चजन्यनामक और अजुनने देवदत्तनामक शह्ठ बजाया | मयानक कर्मकारी 
बृकीदर भीमने पोण्ड्नामक अपना महान्‌ राद्ध बजाया ॥ १५ ॥ 


अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः 
नकुरुः सहदेवश सुघोषमणिपुष्पकौ ॥ १६ ॥ 


कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरे अनन्तविजय, नकुछने खुधोष और सहदेवने मणिपुष्पकनामवास 
राद्ध बजाया ॥ १६ ॥ 


कार्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः । 
धृष्टयुप्ो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः ॥ १७ ॥ 
टपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते 
सोभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान्दध्मुः प्रथक्‌ प्रथक ॥ १८ ॥ 
हे एृथ्वीनाथ ! महाधलुधारी कारिराज, सहारथी शिखण्डी, धृष्टुम्न और विराट, अजेय सात्यकिं 


हुपद ओर द्रौपदीके पाँचो पुत्र तथा महावराह सुमद्रपुत्र अभिमन्यु इन सबने भी सब ओरसे अर्ग-अख 
रद बजाये ॥ १७, १८ ॥ 


स॒ घोषो धातरष्टाणां हृदयानि व्यदारयत्‌ । 
नमश्च प्रथिवी चेव तुमुलो व्यनुनादयन्‌ ॥ १६ ॥ 

वह भयङ्कर शब्द आकाश ओर परथिधीको गुँजाता हुआ धृतराष्टुत्रोके हृदय विदीर्ण करने गा} १९] 
अथ व्यवस्थितान्दट्टा धार्तैरष्टान्कपिध्वजः | 
प्रवृत्ते शखसंपाते धनुर्यस्य पाण्डवः ॥ २० ॥ 
हषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते | 
सेनयोरुभयोमेध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ २१॥ 


यावदेतान्निरीक्ेऽह्‌ं योदधुकामानवस्थितान्‌ । 
जगा द न कम हु. ७... ॥ ५ 
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हे प्रृथ्वीनाथ ! फिर उस शक्त चलनेकी तैयारीके समय युद्धके लिये सजकर डटे हुए धृतराष्ट्रपुत्नॉको 
देखकर कपिध्वज अजजुन धनुष उठाकर श्रीकृष्णसे इस तरह कहने खगा कि, हे अच्युत | जवतक में इन 
खड़े हुए युद्धेच्छुक बीरोको भटीमोति देखूँ कि इस रण-उद्योगमे मुझे किन-किनके साथ युद्ध करना है 
तबतक आप मेरे रथको दोनों सेनाओके बीचमे खड़ा रखिये || २०, २१, २२ || 
योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः । 
धातंराष्रूस्य दुंदेयंदधे प्रियचिकीषेवः ॥ २३॥ 
( मेरी यह प्रवर इच्छा है कि ) दुर्मति दुर्योधनका युद्धमे भला चाहनेवाले जो ये राजारोग यहाँ 
आये हैं, उन युद्ध करनेवालोको यै मरी प्रकार देखूँ || २३ ॥ ' 
संजय उवाच--- 
एवमुक्तोी हषीकेशों गुडाकेशेन भारत । 
सेनयोख्मयोसंध्ये खापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 
भीष्सद्रोणप्रमुखतः सवेषां च महीक्षिताम्‌ । 
उवाच पार्थं प्रयेतान्मवेतान्कुरूनिति ॥ २५ ॥ 
संजय बोला---हे भारत | निद्राजित्‌ अजुनद्वारा इस प्रकार प्रेरित इए श्रीकृष्ण उस उत्तम 
रथको दोनो सेनाओके वीचर्मे भीष्म और द्रोणाचायके तथा अन्य सत्र राजाओके सामने खडा करके 
बोले, हे पाथं | इन इकट्ठे हुए कौरबोकों देख ॥ २४, २५ ॥ 
तच्रापर्यत्खितान्पाथेः पितृनथ पितामहान्‌ । 
आचायान्‍्मातुलान्ध्रातुस्पुत्रान्पीन्रान्सखीस्तथा ॥ २६ ॥ 
श्रशुरान्पुहृदर्चेव सेनयोरुमयोरपि । 
तान्समीक्ष्य स कौन्तेयः सवोन्बन्धूनवस्थितानू ॥ २७ ॥ 
करूपया परयाविष्टो विषीदन्निदमव्रवीत्‌। 
दृ्टेमं खजनं कृष्ण युयुत्सुं सम्रपस्थितम्‌ ॥ २८ ॥ 
सीदन्ति सम गात्राणि म॒खं च परिशुष्यति । 
वेपथुश्च शरीरे मे रोमहृषश्च जायते ॥ २९॥ 
फिर वह प्रथापुत्र अर्जुन वहाँ दोनो सेनाओमें खड़े हुए अपने ताऊ-चाचोको, दादोंको, गुरुओको, 
मामोको, भाइयोको, पुत्रोको, पौत्रोंको, मित्रोको, ससुरोंको और सुहृदवगंकों देखने छगा । बदँ उन सभी 
कुटुम्बियोंको खड़े हुए देखकर अत्यन्त करुणासे धिरकर वह कुन्तीपुत्र अजुन शोक करता हुआ इस 


प्रकार कहने लगा, हे कृष्ण | सामने खड़े हुए युद्धेच्छुक खजन-समुदायको देखकर मेरे सब अङ्गं शिथिल 
हो रहे हैं, मख स रहा है, मेरे शरीरमे कम्प और रोमाञ्च होते है ॥ २६, २७, २८, २९ || 
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गाण्डीवं सखंसते हस्तात्वक्चेव परिदद्यते । 
न च राक्तोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः॥३०॥ 
गाण्डीव धनुष हाथसे खिसक रहा है, त्वचा बहुत जलती है, साथ ही मेरा मन भ्रमित-सा हो 
रहा है, ( अधिक क्वा ) मै खडा रहनेमें मी समर्थ नहीं हूँ || ३० ॥ 
निमित्तानि च पव्यामि विपरीतानि केशव । 
नच श्रेयोऽनुपरयामि हत्वा खजनमाहवे ॥ २३१ ॥ 
हे केशव | इसके सित्रा ओर भी सब लक्षण मुझे विपरीत ही दिखायी देते है, युद्धम अपने 
कुछको नष्ट करके में कल्याण नहीं देखता ॥ ३१ ॥ 
न काटे विजयं कृष्ण न च र्यं सुखानि च । 
कि नो राज्येन गोविन्द्‌ कि भोगैर्जीवितेन वा ॥ ३२॥ 
हे कृष्ण | मै न विजय ही चाहता हूँ और न राज्य या सुख ही चाहता हूँ। हे गोविन्द | हमे 
राज्यसे, भोगोसे या जीवित रहनेसे क्या प्रयोजन है | ॥ ३२ ॥ 
येषामर्थ कह्तं नो राज्यं भोगाः खुखानि च | 
त इमेऽवयिता युध प्राणांस््यक्त्वा धनानि च ॥ ३३ ॥ 
आचायौः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः । 
मातलाः शराः पौत्राः इ्याखाः संबन्धिनस्तथा ॥ ३४ ॥ 


हमे जिनके लिये राज्य, भोग और सुख आदि इष्ट हैं, वे ये हमारे गुरु, ताऊ, चाचा, ठ्डके, दादा, 
मामा, सुर, पोते, साले और अन्य कुटुम्बी खोग घन और प्राणोको त्यागकर युद्धमे खड़े हैं || ३३,३४० | 


एतान्न हन्तुमिच्छामि तोऽपि मधुसूदन । 
अपि त्रेलोक्यराज्यस्य हेतोः कि नु महीकृते ॥ ३५॥ 
हे मधुसुदन ! मुझपर वार करते हुए भी इन सम्बन्धियोंकों त्रिकोकीका राज्य पानेके लिये भी में 
मारना नहीं चाहता, फिर जरा-सी प्रथ्वीके लिये तो कहना ही क्या है : || ३५ | 
निहत्य धा्तराष्रान्नः का भीतिः स्याजनादंन । 
पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वेतानाततायिनः ॥ ३६ ॥ 
हे जनादन ! इन धृतराष्ट-पुत्रोको मारनेसे हमे क्या प्रसन्नता होगी  प्रव्युत इन आततायियोंको 
मारनेसे हमे पाप ही लगेगा।| ३६ ॥ 
तस्मान्नाही वयं हन्तं धातैराष्रान्खबान्धवान्‌ । 
सखजनं हि कथं हत्वा सखिनः स्याम माधव | २७॥ 
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इसलिये हे माधव | अपने कुटुम्बी धृतराषट-ुत्रोको मारना हमें उचित नहीं है, क्योंकि अपने 
कुटुम्बको नट करके हम कैसे सुखी होंगे १३७ | 
यद्यप्येते न पदयन्ति लोभोपहतचेतसः । 
कुलक्षयकृत दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
ययपि लोमके कारण जिनका चित्त श्रष्ट हो चुका है ऐसे ये कौरव कुलक्षयजनित दोषको और 
मित्रकि साय वैर करनेमे होनेवाले पापको नहीं देख रहे हैं || ३८ ॥ 
कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्रिवर्तितुम । 
कुलक्षयकरतं दोषं प्रपरयद्धिजनादेन ॥ ३९ ॥ 
तो भी हे जनार्दन ! कुलनाशजन्य दोषको भटी प्रकार जाननेवाले हमलेगोंको इस पापे 
बचनेका उपाय क्यों नहीं खोजना चाहिये ? || २९ ॥ 
कुलक्षये. प्रणश्यन्ति कुख्धमोः सनातनाः । 
धर्म नष्टे कुछ कत्लमधर्मोऽभिभवत्युत ॥ ४० ॥ 
( यह तो सिद्ध ही है कि ) कुलका नाश होनेसे सनातन कुर्धरम न्ट हो जति हैं और घर्मका 
नाश होनेसे सारे कुडको सव ओरसे पाप दवा लेता है || 9० ॥ 
अधमोभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुछख्नियः । 
स्रीष दृष्टासु वाष्णेंय जायते वर्णसंकरः ॥ ४१ ॥ 
हे कृष्ण | इस तरह पापसे धिर जानेपर उस कुछकी सियो दूपित हो जाती हैं, हे वार्ष्णेय | 
ब्लियोंके दूषित होनेपर उस छुलमे वर्णसंकरता आ जाती है ॥ 9१ ॥ 
संकरो नरकायेव कुलच्नानां कुलस्थ च | 
पतन्ति पितरो होषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः ॥ ४२ ॥ 


वह वर्णसंकरता उन कुल्घातियोको और कुख्को नरकमे ले जानेका कारण बनती है, क्योकि 
उनके पितरलेग पिण्डक्रिया और जलक्रिया नष्ट हो जानेके कारण अपने स्थानसे पतित हो जाते हैं |9२॥ 


दोषैरेतैः ` कुलघ्ानां.. वर्णसंकरकारकेः । 
उत्सायन्ते जातिधमीः कुरुधमोश्च शाश्वताः ॥ ४२३ ॥ 
(इस प्रकार ) वर्णसंकरताको उत्पन्न करनेवाले उपर्युक्त दोषोंसे उन कुछघातियोंके सनातन कुक्घमं 
और जातिधमं नष्ट हो जाते हैं ॥ ४३॥ 
उत्सन्नकुछधर्मीां.. मनुष्याणां. जनादन । 
नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रम ॥ 9७४ ॥ 
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हे जनार्दन ! जिनके कुलधर्म नष्ट हो चुके है ऐसे मनुष्योका निस्सन्देह नरकमे वास होता है, 
ऐसा हमने सुना है ॥ ४४ ॥ 
अहो बत महत्पापं कठं व्यवसिता वयम्‌ । 
यद्राज्यसुखलोभेन हन्तं खजनसरयताः ॥ ४१५॥ 
अहो |! सोक है कि; हमलेग बडा भारी पाप करनेका निश्चय कर बैठे है, जो कि इस राज्य- 
घुखके लोभसे अपने कुटुम्बका नाश करनेके लिये तेयार हो गये है ॥ ४५ ॥ 
यदि मामप्रतीकारमङशच्चं रास्पाणयः। 
' धातेराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
यदि सुञ्च राखरहित और सामना न करनेवालेको ये शखधारी धृतराष्ट्रपुत्न ( दुर्योधन आदि ) 
रणभूमिमे मार डाले तो वह मेरे लिये बहुत ही अच्छा हो ॥ ४६ ॥ _ 
संजय उवाच-- 
एवमुक्त्वाजुनः संख्ये रथोपख उपाविशत्‌ । 
विज्य सशरं चापं शोकसंविभ्ममानसः ॥ ४७ ॥ 


संजय बोछा---उस रणभूमिमे वह अयन इस प्रकार कहकर बाणोसहित घनुषको छोड़ शोकाकुल- 
चित्त क्षो रथके ऊपर ८ पहले सेन्य देखनेके लिये जहाँ खड़ा हुआ था वहीं ) बैठ गया || ४७ ॥ 
इति श्रीमहामारते शतसाहस्रयां सहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीता- 
सूपनिषत्सु॒ ब्रह्मविधायां योगशाख्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंत्रादेडजुनविषाद- 
योगो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 





हितीयोऽध्यायः 
संजय उवाच- 
तं तथा कृपयाविष्टमश्नपूणोकुलेक्षणम्‌ | 
विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥ १ ॥ 
संजय बोछा---इस तरह आँसूभरे कातर नेत्रोसे युक्त करुणासे धिरे इए उस शोकातुर अर्युनसे 
भगवान्‌ मधुसूदन यह वचन कहने खगे ॥ १ ॥ 
श्रीमगवानुवाच- 
कुतस्त्रा करमलमिदं विषमे समुपसितम्‌ । 
अनायजुष्टसखग्यमकीतिंकरमजुन ॥ २॥ 


है अजन ! तुझे यह श्रेष्ठ पुरुषोसे असेवित, खर्गका विरोधी और अपकीर्ति करनेवाढा मोह इस 
रणक्षेत्रमे क्यों हुआ 2 ॥ २ ॥ 


छैव्यं मा स्म॒ गमः पार्थं नैतत्त्वय्युपपयते । 
कुदं हृदयदोबेल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ ३ ॥ 
हे पार्थं | काथरता मत छा, यह तुझमे शोभा नहीं पाती, हे शन्नुतापन ! हृदयकी क्षुद्र दुर्बख्त- 


को छोड़कर युद्धके लिये खड़ा हो || ३ ॥ 
अजुन उवाच--- 


कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन । 
इषुभिः प्रति योत्स्यामि पूजाहोंबरिसूदन ॥ ४ ॥ 
अर्जुने कहा---हे मधुसूदन ! रणमूमिमे पितामह भीष्म ओर गुरु द्रोणके साथ मैं किस प्रकार 
बाणोसे युद्ध कर सकूँगा 2 क्योकि हे अरिसूदन ! वे दोनो ही पूजाके पात्र ह ॥ ४ ॥ 
गुरूनहत्वा हि महानुभावाज्छेयो भोक्तुं भक्षमपीह्‌ रोके । 
हत्वार्थकामारतु गुरूनिरैव भुञ्जीय मोगान्रधिरप्रदिग्धान्‌ ॥ ५ ॥ 
ऐसे महानुभाव पूज्योको न मारकर इस जगतमे भीख मॉगकर खाना भी अच्छ है, क्योंकि इन 
गुरुजनोको मारकर इस संसारमे रुधिरसे सने हुए अर्थ और कामरूप भोगोको ही तो भोगूँगा अर्थात 
उनको मारनेसे भी केवछ भोग ही तो मिलेगे || ५ ॥ 


| 
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न चेतद्धिद्यः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेभुः 
यानेव हत्वा न जिजीषिषामस्तेऽवसिताः प्रमुखे धातेरा्राः ॥ ६ ॥ 
हम यह नहीं जानते कि हमारे लिये क्या करना अच्छा है, ( पता नहीं इस युद्धमे ) हम जीतेगे 
या वे हमको जीतेंगे | ( अहो | ) जिनको मारकर हम जीवित रहना भी नहीं चाहते वे ही धृतराषटके 
पुत्र हमारे सामने खड़े है | ६ || 
कापण्यदीषोपहतखभावः पृच्छामि ता धर्मसंमूढचेताः | 
यच्छेयः स्यान्निधितं बूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ॥ ७ ॥ » 
कायरतारूप दोषसे नष्ट हुए खमाववाडा और धर्मका निर्णय करनेमे मोहितचित्त हुआ में आपसे 
पूछता हूँ, जो निश्चित की हुई हितकर वात हो वह मुझे बतलाईये | मै आपका शिष्य हूँ, आपके 
शरणमे आये हुए मुझ दासको उपदेश दीजिये || ७ | 
न हि प्रप्यामि ममापनुयायच्छोकम्न॒च्छोषणमिन्द्रियाणाम । 
अवाप्य भूमावसपत्नरड राञ्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
क्योकि प्रथ्वीमे निष्कण्टक घन-घान्य-सम्पन्न राज्यको या देवताओके खामित्वको पाकर भी मै ऐसा 
कोई उपाय नहीं देख रहा हूँ जो मेरी इन्द्रियोके सुखानेवाले शोकको दूर कर सके ॥ ८ ॥ 
संजय उवाच-- 
एवमुक्तवा हषीकेश गुडकेशः परतप | 
न॒योत्स्य इति गोविन्दसुक्त्वा तृष्णीं बभूव ह ॥ ९ ॥ 
सजय वोखा-हे रारुतापन घृतराष्ट्र | निद्राविजयी अज्जुन अन्तर्यामी मगवान्‌ श्रीक्षण्णसे इस प्रकार 
कह चुकनेके बाद साफ-साफ यह बात कड कर कि मै युद्ध नहीं करूँगा, चुप हो गया || ९ ॥ 


तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव मारत | 
सेनयोरुभयोमंध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥ १० ॥ 


है भारत ! इस तरह दोनो सेनाभोके बीचमे शोक करते हुए उस अजुनसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
मुसकराकर यह वचन कहने छगे || १० ॥ 





त 
अत्र च--षटरा तु णण्डवानीकम्‌ इत्यारभ्य यहाँ शण्रूचा तु पाण्डवानीकम्‌ इस छोकसे 
लेकर न योत्स्य इति गोविन्द्म्न॒क्त्वा तूप्णी 


न योत्स्य शति योविन्द्रक्त्वा तृप्णी वभूव ह" इति 
वभूव ह इस छोकतकके ग्रन्थकी व्याख्या यों कर लेनी 


ए दर ¦ णि ४. सो क ५4 न्‌ ध हिय ॥ 
ष त, १. ह व ाहादिारील ता कि, यह प्रकरण ग्राणियोंके शोक, माह 
भूतदोपोद्धवकारणग्रदशनाथत्वेन व्याख्येयो | आदि जो ससारके वीजभूत दोप हैं, उनकी उत्पत्ति 
ग्रन्थ; | हि का कारण दिखलानेके लिये है । 


कि द 


९६ 








तथा हि अजुनेन राज्यशुरुपत्रमित्रसुहृत्ख- 


जनसंबन्धिवान्धवेषु अह्‌ एषां मम एतेः इति 
एवं आन्तिप्रत्ययनिमित्तस्नेहविच्छेदादि निमित्तो 
आत्मनः शोकमोहों प्रदर्शितों कथं भीष्ममह 
संख्ये” इत्यादना । 

शोकमोहाभ्यां हि अमिभूतविवेकविज्ञानः 


° खत एव क्षात्रधर्मे युद्धे प्रवत्त। अपि तम्माद्‌ 


युद्धाद्‌ उपरराम । परथमे च भिक्षानीवनादिके 


दतु प्रववृतते | 

तथा च शवप्राणिनां शोकमोहादिदोषा- 
विचेतसं खमावत एवं खधमेपरित्यागः 
प्रतिषिद्धसेवा च खात्‌ | 

खधर्म श्रवृत्तानाम्‌ अपि तेषां बाञ्नः- 
कायादीनां प्रवृत्तिः फ़लामिसंधिपूर्विका एव 
साहंकारा च भवति । 

तत्र एवं सति धमाधर्मोपचयाद्‌ इष्टानिष्ट- 
जन्मसुखदःखसंग्राप्तिलक्षण: संसारः अनुपरतो 
भवति, इत्यतः संसारबीजभूतों शोकमोहों । 

तयोः च सर्वकमसंन्यासपूर्वकाद आत्म- 


ज्ञानाद्‌ न अन्यत्त निवृत्ति; इति, तदुपदि- 
दिश्चः सर्वलोकालुग्रहाथ॑म्‌ अयनं निमित्तीकृत्य 
आह भगवान्‌ बासुदेवः- -यसचोच्यान्‌" इत्यादि। 

तत्र केचिद्‌ आहुः, सर्वकर्म॑संन्यासपूषकाद्‌ 
आसन्ञाननिष्ठासात्राद्‌ एव केवरात्‌ कंवल्यं 
न प्राप्यते एव, कि तहिं अभिहोत्रादिश्रोतसाते- 


कर्मसहिताद ज्ञानात्‌ केबल्यग्राप्तिः इति 
0. ककिडिलवव ईश शे शप्र ) 


श्रीमद्गवद्रीता 


दारा अजुनने इसी- तरह राज्य, गुरु, पुत्र, मित्र, 
सुद्‌, खजन, सम्बन्धी और वान्धवोंके विपयमे 
यह मेरे हैं, में इनका हूँ? इस प्रकार अज्ञानजनित 
रनेह-विच्छेद्‌ आदि कारणोसे होनेवाले अपने शोक 
ओर मोह दिखाये हैं | 

यद्यपि ( वह अज्जुन ) खयं ही पहले क्षात्रधर्म- 
रूप युद्धमे प्रवृत्त हुआ था तो भी शोक-मोहके द्वारा 
विवेक-विज्ञनके दथ जानेपर ८ वह ) उस युद्धसे 
रुक गया और भिक्षाद्रारा जीवन-निर्वाह करना 
आदि दूसरोके धमंका आचरण करनेके दिये 
प्रवृत्त हो गया | 

इसी तरह शोक-मोह आदि दोषोसे जिनका चित्त 
घिरा हुआ हो; ऐसे सभी ग्राणियोसे सखधमेक्रा याग 
ओर निपिद्ध धर्मका सेवन स्वाभाविक ही होता है | 

यदि वे स्वघर्मपाछठनमे खो हुए हो तो भी 
उनके मन, वाणी और शरीरादिकी प्रवृत्ति फलकांक्षा- 
पूवंक और अहंकारसहित ही होती है । 

ऐसा होनेसे पुण्य-पाप दोनो बढ़ते रहनेके 
कारण अच्छे-बुरे जनम और सुख-दुःखोकी ग्रापिरूप 
संसार निदत्त नहीं हो पाता, अतः शोक और मोह 
यह दोनो संसारके बीजरूप है | 

इन ठोनोकी निवृत्ति सर्व-कर्म-संन्यासपूवैक 
आत्मज्ञानके अतिरिक्त अन्य उपायसे नहीं हो 
सकती | अतः उसका ८ आत्षज्ञनका ) उपदेश 
करनेकी इच्छावाले भगवान्‌ वासुदेव सब लोगोपर 
अनुग्रह करनेके लिये अज्जुनको निमित्त बनाकर 
कहने छगे-“अशोच्यान!? इत्यादि | 

इसपर कितने ही टीकाकार कहते है कि केवल 
सर्व-कर्म-संन्यासपूर्वक आत्मज्ञान-निष्ठामात्रसे दी 
कवल्यकी ( मोक्षकी ) प्राप्ति नहीं हो सकती, किन्तु 
अथिहोत्रादि श्रौत-स्मार्त-कर्मोसहित ज्ञानसे मोक्ष- 
की प्राप्ति होती है, यही सारी मीताका निश्चित 
अभिप्राय हे | 





अत: खक्ट न सा 0० €कक-रकरक+++- 3.3... .................._ .............. 
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ककय कि 





ज्ञापकं च आहुः अख अथेख-- 
चेत्वामिम॑ धर्म्य सदयामं न करिप्यापि! (कम्ण्ये- 
वाधिकारस्तेः कुर करव तस्माच्वम्‌ः इत्यांद | 


हिसादियुक्तत्याद्‌ वेदिकं कमं अधमय 
इति इयम्‌ अपि आशङ्का न कायो, कथम्‌, शत्रं 
कमं॒युद्ररक्षणं गुरप्रातपुत्रादिदिंसारक्षणम्‌ 
अत्यन्तक्रूरम्‌ अपि खधभेः इति कृत्वा न 
अधमय, तदकरणे च “ततः स्धर्य ओणि च 
हित्वा पापमवाप्स्यसिः इति श्वता यावज्धी 
वादिश्चुतिचोदितानां प्ादिदिश्रक्षणानां 
च कमणां प्राग्‌ एव न अधस॑तवम्‌ इति सुनि- 
धितम्‌ उक्तं भवति इति | 

तद्‌ असत्‌, ज्ञानकमेनिष्डयोः विभाग- 
वचनाद्‌ बुद्धिदयाश्रययेः । 

“अस्नोच्यान्‌” -दृत्यादिना ममवता यावत्‌ 
“स्वधममापे चव्य ईति एतदन्तेन ग्रन्थेन 


यत्‌ परमाथात्पतच्निरूपणं छृतं तत्‌ 
सांख्यम्‌, तद्विषया बुद्धिः आस्सनो जन्मादि 
पडविक्रियामावाद्‌ अकत। आतमा इति 


प्रकरणाथनिरूपणाद्‌ था जायते सा | 
बुद्धिः, सा येषां ज्ञानिनाम्‌ उचिता भवति ते 
सांख्याः, 
एता बुद्धेः जन्मनः ग्राम्‌ आत्मनो देहा- 
दिव्यतिरिक्तत्वकत लवभोक्तत्वाचपेक्षो 
रै (७ ७. 
धमविवेकपूष को 
रक्षणो योगः, 


धस- 

मोक्षुसाधनासुष्ाननिरूप१ण- 
तहिषया बुद्धिः योगदुद्धिः, 
सा येषां कर्मिणाम्‌ उचिता सवत्ति ते 
योगिनः | 


७ 


इस अर्थम वे प्रमाण भी वतते है, जैसे-“अथ 
चेचवमिमं धम्यं सङ्श्रामं न कररिप्यसिः 'कमण्ये- 
वाधिक्रारस्तेः "कुर कमेव तस्मात्वम” इत्यादि | 

(वे यह भी कहते है कि) हिंसा आदिसे 
युक्त होनेके कारण वैदिक कर्म अधमेका कारण 
है, ऐसी शंका भी नहीं करनी चाहिये । क्योकि 
गुरू, भ्राता और पुत्रादिकी हिंसा ही जिसका खख्य 
है ऐसा अत्यन्त क्रूर युद्धरूप क्षात्रकर्म भी खधम 
माना जानेके कारण अधर्भक्रा हेतु नहीं है, ऐसा 
कहनेवाले तथा उसके न करनमे (ततः स्वधमं 
कीतिं च दहित्वा पापसवाप्स्यसिः इस प्रकार दोप 
बतढानेवाले भगवानका यह कथन तो पहले ही 
सुनिश्चित हो जाता है कि “जीवनपयन्त कर्म करे? 
इत्यादि श्रुतित्राक्योद्वारा वर्णित पश्ु आदिकी हिंसा- 
रूप कर्मोंको करना अधमं नहीं है | 

परन्तु वह ८ उन छोगोका कहना › ठीक नहीं है; 
क्योकि मिन्न-मिन्न दो बुद्धियोके आश्रित रहनेवाी 
ज्ञाननिष्ठा ओर कर्मनिष्ठाका अलग-अलग वर्णन है | 

"अशोच्यान्‌" इस छोकसे लेकर शखधममपि 
चावेक्ष्य' इस छोकके पहलेके प्रकरणसे भगवानूने 
जिस परमाथ-आत्मतत्तका निरूपण किया है वह 
साख्य है, तद्विषयक जो बुद्धि है अर्थात्‌ आत्मामे 
जन्मादि छओं विकारोका अभाव होनेके कारण 
आत्मा अकर्ता है, इस प्रकारका जो निश्चय उक्त 
प्रकरणक्रे अथंका विवेचन करनेसे उत्पन्न होता है, 
वह साख्यबुद्धि है, वह जिन ज्ञानियोंके लिये उचित 
होती है ( जो उसके अधिकारी है )वे साख्ययोगी है | 

इस( उपयुक्त ) बुद्धिके उत्पन्न होनेसे पहले-पहले, 
आत्माका ठेहादिसे प्रथकूपनः कर्तापन और भोक्तापन 
माननेकी अपेक्षा रखनेवाल।, जो धर्म-अथर्मके विवेकसे 
युक्त मागं है, मोक्षसाथनोका अनुष्ठान करनेके लिये 
चेग करना ही जिसका खरूप है, उसका नाम योग 
है, और तद्विषयक जो वुद्धि है, वह योग-वबुद्धि है, वह 
जिन कर्मियोके लिये उचित होती है ( जो उसके 
अधिकारी हैं ) वे योगी हैं | 











तथा च सगवता विभक्तं हे बुद्धी निर्दि 


(पा तेऽभिहिता सस्ये बुद्धियोगे विमा शृणु" इति । 
तथोः च खसांख्यबुद्धयाश्रयां ज्ञानयोगेन 
निष्ठं सांख्यानां विभक्तां वक्ष्यति-पुरा 
वेदात्मना मया प्रोक्ताः इति । 
तथा च योगबुद्धचाश्रयां कम॑थोगेन निष्ठं 
विभक्तां वक्ष्यति-'कर्मयोगेन योगिनाम्‌ इति । 


एवं सांख्यबुद्धि योगबुद्धिं च आभित्य द्व 
(~ = अ य्‌ त ¢ ७. 
निष्ठे विभक्तं भगवता एवं उक्तं ज्ञानकमणोः 
कर्तलाकर्व॑सेकल्वानेकत्वबुद्धयाश्रययोः एक- 
पुरुपाश्रयत्वासभूवं परयता । 

यथा एतद्‌ विमाभक्चनं तथेव दितं 
शातपथीये ब्राह्मणे-'एतमेव प्र्ाजिनो छोक- 
मिच्छन्तो बाह्मणाः प्रत्रजान्तिः (० ४।४। २२) इति 
सर्वकर्मसंन्यासं विधाय तच्छेपेण--^कि 
ग्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्मायं लोकर 
(4० ४।४। २२ ) इति। 

त॒त्र एवं च-श्राग्दारपरमह्यत्युर्प आत्मा 
मातो धर्मजिज्ञानोत्तकाल लोकत्रयसाधन पुत्र 
दिमिकार च वित्त माहं देव च ततर साहप॑ वित्त 
कर्मरूपं प्विलोकप्रातिसाघन विद्या च द्वं वित्त 
देवलोकप्रातिताधन सोडकामयत वर ० £ । ४ । ९ ७, 


इति अविद्याकामबत एव सर्थाणि कमाण 


श्रोतादीनि दशितानि | 


श्रीमठगवदीता 





नी 2 परम स >मरिीज-की न 


इसी प्रकार भगवानने "पप्रा तेऽभिहिता सांख्ये 
युद्धिर्यागे त्विमां श्ण" इस छोकसे अलग-अट 
दो बुद्धियाँ दिखलायी हैं | 





उन दोनो वुद्धियोपेसे सांस्यदुद्धिके आश्रित 
रहनेवाटी सांख्ययोगियोकी ज्ञानयोगसे  होनेवाटी ) 
निष्ठाको पुरा वेदात्मना मया प्रोक्ताः इत्यादि 
वचनोसे अलग कहेगे | 


तथा योगवुद्धिके आश्रित रहनेवाटी कर्मयोगसे 
( होनेवाली ) निछाकों 'कर्मयोगेन योगिनाम इत्यादि 
वचनोंसे अछग कहेगे | 


कर्तापन-अकतोपन और एकता-अनेकता-जसी 
भिन्न-मिन्न वुद्धिके आश्रित रहनेवाले जो ज्ञान और 
कमं है उन दोनोका एक पुरुपमे होना असम्भव 
माननेवाले भगवानने ही खय उपयुक्त प्रकारसे 
सांख्यवुद्धि और योगवुद्धिका आश्रय लेकर अलग- 
अलग दो निष्ठं कही है| 

जिस प्रकार ( गीताशा्मे ) इन दोनों निषएाओका 
अलग-अलग वर्णन है वेते दी शतपथ ब्राह्मणमे भी 
दिखराया गया है. | ( वहाँ ) 'इस आत्मछोकको ही 
चाहलेचाले वेराग्यशील ब्राह्मण संन्यास छेते है" 
इस प्रकार स्ब-कर्म-संन्यासका विधान करके उसी 
वाक्यके देप ( सहायक ) वायसे कहा है कि 'जिन 
हमकोगांका यह आत्मा हो खोक है ( वे हम ) 
सन्ततिसे कया ( सिद्ध ) करेगे ।! | 

वहीं यह भी कहा है कि श्रत अस्मा अथात्‌ 
अन्नानी सनुप्य धर्माजिज्ञासाके वाद ओर विवाहसे 
पहले तीनों लोकोकी प्राप्तिके लाधनरूप पुत्रकी 
तथा देव ओर मानुष ऐसे दो प्रकारके धनकी 
इच्छा करने लगा। इनसे पितृछोककी प्राप्तिका 
साधनरूप "कमः तो मानुष घन है ओर देवलोक- 
की प्राप्तिका साधनरूप विद्या? देव-धन हे ।' 


इस तरह ( उपयुक्त श्रतिमे ) अविधा और 
कामनावाले पुरुषके लिये ही श्रौतादि सम्पूर्ण कर्म 
बताये गये है । 


साकरभाष्य अध्याय २ 








तेभ्यो व्युत्थाय प्र्रजन्तिः (व ० ४।४। २९. 
इति व्युत्थानम्‌ आत्मानम्‌ एवं रोकम्‌ इच्छतः 
अकामस्य विहितम्‌ | 


तद्‌ एतद्‌ विभागवचनम्‌ अनुपपन्नं खाद्‌ 
यदि श्रोतकमेज्ञानयो! समुचय अभिप्रेतः 
स्याद्‌ भगवतः | 


न च अजनस्य ग्रश्न उपपन्नो भवति । 


“ज्यायप्री चेत्कर्मणस्तेः इत्यादिः । 


एकपुरुषादुष्टेयत्वासंभवं वुद्धिकमणोः 


मगेवता पूम्‌ अनुक्तं कथष्‌ अजुनः अश्रं 
वद्धः च कमणो ज्यायस्त्वं भगवति अध्यापयेद्‌ 


मृषा एवं ज्यायसी चेतर्मणस्ते मता बुद्धि! इतिं | 
किंच यदि बुद्धिकर्णो! सर्वेषां सथुचय 
उक्तः स्याद्‌ अजनस्य अपि स उक्त एवं इति- 
यच्छेय एतयोरेकं तन्मे श्रूहि सुनिश्चितम्‌ इति 
कथम्‌ उभयोः उपदेशे सति अन्थतरविषयः एवं 
प्रश्न। स्यात्‌ । 
न॒हि पित्तप्रशमनार्थिनो वेधेन मधुरं 


शीतं च भोक्तव्यम्‌ इति उपदिष्टे तयोः अन्यतरत्‌ 


पित्तप्रशमनकारणं ब्रूहि इति प्रधः संभवति | 

अथ अजुनस्थ भगवदुक्तवचना्थविवेका- 
नवधारणनिमित्तः प्रधः करप्येत, तथापि 
भगवता प्रश्नानुरूपं प्रतिवचनं देयम्‌, मया 
बुद्धिफमंणो! समुच्चय उक्तः किसथेम्‌ इत्थं त्वं 
भान्तः असि इति । 

न तु पुनः प्रतिवचनम्‌ अननुरूपं प्रष्टाद 
अन्यद्‌ एव हे निष्ठे मया पुरा प्रोक्ते इति 
वक्त युक्तम्‌ । 


२८ 








'उनं सव (कर्मों ) से निवृत्त होकर सन्यास 
ग्रहण करते हैं? इस कथनसे केवछ आत्मलोकको 
चाहनेवाले निष्कामी पुरुषक्रे लिये संन्यासका ही 
विधान किया है | 

यदि ( इसपर भी यह बात मानी जायगी कि ) 
भगवानको श्रौतकमं और ज्ञानका समुचय इष्ट है 
तो यह उपर्यक्त विभक्त विवेचन अयोग्य ठहरेगा | 

तथा ( ऐसा मान लेनेसे ) 'ज्यायसी चेत्कमणस्ते” 
इत्यादि जो अजुनका प्रश्न है वह भी नहीं 
बन सकता | 


यदि ज्ञान और कमंका एक पुरुषद्वारा एक साथ 
किया जाना असम्भव और कमकी अपेक्षा ज्ञानका 
श्रत्व भगवानूने पहले न कहा होता, तो इस 
तरह अजुन विना सुनी हुई वातका झूठे ही 
भगवान्‌मे अध्यारोप कैसे करता कि जज्यायसी 
चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिः । 

यदि सभीके ढिये ज्ञान और कमका समुचय 
कहा होता तो अज्जुनके लिये भी वह कहा ही गया था, 
फिर दोनोका सपुचित उपदेश होते हुए “यच्छेय 
एतयोरेकं तन्मे बृहि खुनिश्चितम” इस प्रकार 
दोनोमेसे एकके ही सम्बन्धमे प्रच कैसे होता 

क्योकि पित्तकी शान्ति चाहनेवालेको वैके 
द्वारा यह उपदेश दिया जानेपर कि, मधुर और 
शीत पदार्थ सेवन करना चाहिये, रोगीका यह प्रश्च 
नहीं वन सकता कि उन दोनोमेसे किसी एकको 
ही पित्तकी शान्तिका उपाय बतलाइये | 

यदि ऐसी कल्पना की जाय कि भगवानह्वारा 
कहे हुए वचन न समझनेके कारण अर्जुने प्रश्न किया 
है, तो फिर भगवानको प्रश्नके अनुरूप ही यह उत्तर 
देना चाहिये था कि मैंने तो ज्ञान और कर्मका सपुचय 
बतलाया है, त्‌ ऐसा भ्रान्त क्यो हो रहा है 

परन्तु प्रश्नसे विपरीत दूसरा ही उत्तर देना कि 
मैने दो निष्ठं पहले कदी है ( उपयुक्त कन्पनाके ) 
उपयुक्त नहीं है । 


३० श्रीम द गघद्रीता 
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न अपि खार्तेन एव कर्मणा बुद्धेः समुच्चये | इसके सित्रा यदि केवर स्मार्त-कर्मके साथ ही 


अभिग्रेते विभागवचनादि सवम्‌ उपपन्नम्‌ । 
कि च॒ क्षत्रियस॒ युद्धं सातं कमं खधमे इति 
जानतः; (तकिं करणि घोरे मां नियोजयति 
इति उपालम्भः अनुपपन्नः | 
तसाद्‌ गीताशाख्े ईपस्पात्रेण अपि श्रौतेन 
सार्तेन वा कमणा आत्मज्ञानय समुच्यो न 
केनचिद्‌ दशयित सास्य; ।  _ 
यख तु अज्ञानाद्‌ रागादिदोषतो वा कमणि 
प्रवृत्तस्य यज्ञेन दानेन तपसा वा 'विशुद्धसक्तस्य 
ज्ञानम्‌ उत्पन्न परपाथेतंखविपयय्‌ एकम्‌ एव 
इदं सर्व बरह्म अदत च इति | 
तस कर्मणि कमग्रयोजने च निघरत्ते अपि 
लोकसंग्रहाथे यत्तपूं यथा प्रवृत्तः तथा एव 
कर्मणि प्रवृत्तस्य यत्‌ प्रवृत्तिरूपं दश्यते न तत्‌ 
कमं येन बुद्धेः सथचयः खात्‌ । 
यथा भगवतो वासुदेवश्च कात्रकभेचेषटितं 


न ज्ञानेन समुच्चीयते पुरुषाथसिद्धये तदत्‌ फला- 
मिर्सध्यहंकारामावदस्थ तुल्यत्वाद्‌ वि 

त्वपित्‌ तु न अहं करेमि 8 
न च तत्फटं अभिधत्ते | 


यथा च खगोदिरामार्थिनः अथिहोत्रादि- 


टुषः। 
ति मन्यते । 


कामसाधनानुष्टानाय आहितागे। काम्ये एव 
अशभ्निहोत्रादों प्रत्तस्य सामिकृते विनष्टे अपि 
काये तद्‌ एवं अग्निहोत्रादि अनुतिष्टतः अपि न 


ज्ञानका समुचय माना जाय तो भी विभक्त वर्णन 
आदि सब उपयुक्त नहीं ठहरते | 

तथा ऐसा माननेसे युद्धकूप स्माते-कर्म क्षत्रियका 
खधम है, यह जाननेवाले अञ्ज॑नका इस प्रकार उछाहना 
देना भी नहीं बन सकता कि तत्‌ कि कमणि 
धोरे मां नियोजयसि!' 

सुतरा यह सिद्ध हुआ कि गीताशाद्रमे किञ्चिन्‌ 
मात्र भी श्रीत या स्मात॑ किसी भी कर्मके साः 
आत्मकज्ञनका समुचय कोई भी नहीं दिखा सकता | 


अज्ञानसे या आसक्ति आदि दोपोसे कममे छगे 
हुए जिस पुरुषको यन्नसे) दानसे या तपसे अन्तः 
करण शुद्ध होकर परमाथ-तत््तत्रिपयक ऐसा ज्ञान 
प्राप्त हो जाता है कि यह सब एक ब्रह्म ही है और 
वह अकता है | 

उसके कर्म और फल दोनो ही यद्यपि निवृत्त ही 
चुकते है तो भी छोकसग्रहके लिये पहलेकी मति 
यत्रपूवक कमेमि छगे रहनेवाले ऐसे पुरपका जो 
प्रवृत्तिरूप कर्म दीखा करता है, वह वास्तवमे कम नहीं 
है, जिससे कि ज्ञानके साथ उसका समुचय हो सके | 

जैसे भगवान्‌ वाघुदेवद्रारा किये हुए क्षात्रकर्मो 
का मोक्षकी सिद्धिके लिये ज्ञानके साथ समुचय 
नहीं होता वैसे दी फलेच्छा और अहंकारके अभावकी 
समानता होनेके कारण ज्नानीके कर्मोका भी ( ज्ञानके 
साथ सपुचय नहीं होता ) । 

क्योकि आत्मज्ञानी नतो ऐसा ही मानता है कि मे 
करता हूँ और न उन कर्मोका फल ही चाहता है । 

इसके सिवा जैसे काम-साधनरूप अग्निहोत्रादि 
कर्मोका अनुष्ठान करनेके लिये सकाम अमिकोत्रादि- 
मे छगे हुए खर्गादिकी कामनावाले अग्निहोत्रीकी 
कामना यदि आधा कर्म कर चुकनेपर नष्ट हो जयं 
और फिर भी उसके द्वारा वही अग्निहोत्रादि कर्म 
होता रहे, तो मी वह काम्य-कमं नहीं होता ( वस 


(>, 9 6 ७४० © € _ { ^ ॐ, ५ | 


॥ 30220]0 र} =) द) । = क ॥२२२४७)।०॥२०)०)०५)।९।६ 





शांकरमाष्य अध्याय २ 


तथा च दशेयति भगवान्‌ *र्वन्रा न 


करोति न लिप्यते? इति तत्र तत्र । 

यच ॒ वें! पर्व॑तरं छतम्‌? कर्मणैव हि 
संपिद्धिमास्थिता जनक्रादयः” इति तत्‌ तु प्रविभज्य 
विज्ञेयम्‌ । । 

तत्‌ कथम्‌, यदि तावत्‌ पूर्व जनकादयः 
तचविदः अपि प्रघृत्तक्माणः स्युः ते लोक- 
सुग्रहाथे श्युणा गुणेषु वर्तन्तेः इति ज्ञानेन एव 
संसिद्धिम्‌ आधिताः, कमसंन्यासे प्रापे अपि 
कमणा सह एव संसिद्धिम्‌ आख्िता न कर्म- 
संन्यासं ृतवन्त इति एषः अथः | 

अथ न ते तच्विदः, ईश्वरसमर्पितेन कर्मणा 
साधनभूतेन संसिद्धिं सचणशुद्धि ज्ञानोत्यत्ति- 
रक्षणां वा संसिद्धिम्‌ आखिता जनकादयः 
इति व्याख्येयम्‌ । । 

एतम्‌ एव अथं वक्ष्यति भगवान्‌ सचशु्ये 
कर्म कुर्वन्ति इति । 

स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य तिद विन्दति मानवः 
इति उक्त्वा सिद्धि ्राप्॒स्य च पुनः ज्ञाननिष्ठ 
वक्ष्यति (सिद्धि प्राप्तो यथ। ब्रह्मा! इत्यादिना । 

तसाद्‌ गीतासु केवलाद्‌ एव तच्ज्ञानाद 
न कुन ¦ न कमेसग्ुचिताद्‌ इति निधितः 
अथ; । 


यथा च अयम्‌ अये; तथा प्रकरणशो विभज्य 


तत्र तत्र दरशंयिष्यामः । 

तत्र एवं धमेसमूटचेतसो महति शोकसागरे 
निमञ्मख अजनख अन्यत्र आस्मज्ञानाद्‌ 
उद्धरणम्‌ अपश्यन्‌ भगवान्‌ वासुदेवः ततः 
अजनम्‌ उदिधारयिपुः आत्मज्ञानाय अवतारयन्‌ 
आद-- 


दि सम 





'कुयन्नपि न लिप्यते! न करोति न छिप्यतेः 
इत्यादि वचनोसे भगवान्‌ भी जगह-जगह यही 
बात दिखलते है | 

इसके सिवा जो पूर्वैः पूर्च॑तरं छतम्‌ 
क्मणेव हि संसिद्धिमासिता जनकादयः" 
इत्यादि वचन है उनको विभागपूर्वक समझना चाहिये | 

वह किस प्रकार समञ्चे £ यदि वे पूर्वमे होनेवाले 
जनकादि तच्छवेत्ता होकर भी छोकसंग्रहके लिये 
क्मोमि प्रबृत्त थे, तव तो यह अर्थ समझना चाहिये 
कि “गुण ही णुणोमे वरत रहे है” इस ज्ञानसे ही वे 
परम सिद्धिको प्राप्त हुए अर्थात्‌ कर्म-संन्यासकी 
योग्यता प्राप्त होनेपर भी कर्मोका त्याग नहीं किया, 
कमं करते-करते ही परमसिद्धिको प्राप्त हो गये | 


यदि वे जनकादि तक्तज्ञानी नहीं थे तो ऐसी 
व्याख्या करनी चाहिये कि वे ईश्वरके समर्पण 
किये हुए साधनरूप कमेंद्वारा चित्त-गुद्धिरूप 
सिद्धिको अथवा ज्ञानोतपत्तिरूप सिद्धिको प्राप्त हुए । 

यही बात भगवान्‌ कहेंगे कि ^ योगी ) 

अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये कर्म करते है |? 

तथा शखकमेणा तस+्यच्य सिद्धि विन्दति 
मानवः' ऐसा कहकर फिर उस सिद्धिप्राप्त पुरुषके 
लिये सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्मः इत्यादि बचनोसे 
ज्ञाननिष्ठा कहेगे | 


छुतरा गीताशाखमे निश्चय किया हुआ अर्थ 
यही है कि केबल तत्तज्ञानसे ही मुक्ति होती है, 
कमसहित ज्ञानसे नहीं | 

जैसा यह मगवान्‌का अभिप्राय है वैसा ही प्रकरण- 
के अनुसार विभागपूर्वक यथास्थानपर हम आगे 
दिखलायेगे | 

इस प्रकार घमके विपयम जिसका चित्त मोहित 
हो रहा है और जो महान्‌ शोकसागरमे इव रहा 
है, ऐसे अजुनका बिना आत्पज्ञानके उद्धार होना 
असम्मव समझकर उस शोक-तमुद्रसे अर्जुनका 
उद्धार करनेकी इच्छावाले भगवान्‌ वाहुदेव आत्म- 
ज्ञानकी प्रस्तावना करते हुए वोटे-- 





२२ श्रीमद्धगवद्रीता 
अशोच्यानन्वशोचस्त्व॑ प्रज्ञावादांश्च भाषसे । 
गतासूनगतास्च नानुशोचन्ति पण्डिता, ॥ ११ ॥ 
न शोच्या अशोच्या भीष्मद्रोणादयः| जो शोक करने योग्य नहीं होते उन्हे 


सद्वत्तत्वात्‌ परमार्थरपेण च॒ नित्यत्वात, 
तानू अश्ञयोच्यान्‌_ अन्वशोचः अनुशोचितवान्‌ 
असि ते म्रियन्ते सन्निमित्तम् अहं ते; विना- 
भूतः; कि फरिभ्यामि राज्यसुखादिना इति । 

तवं प्रज्ञावादान्‌ प्रज्ञावतां बुद्धिमतां यादान्‌ च 
वचनानि च भाषसे । तद्‌ एतद्‌ मोद्य पाण्ड्यं 

[क [प 0 (~ [क 
च विरुद्रम्‌ आत्मनि दशयसि उन्मत्त इवं इति 
अभिप्रायः | 

यसखाद्‌ गतावून्‌ गतप्राणान्‌ स्तान्‌ ययतासून्‌ 
अगतप्राणान्‌ जीवतः; च न अनुज्ञोचन्ति पण्डिताः 
आत्मज्ञा। । 

पण्डा आत्सविषया बुद्धिः येषां ते 
हि पण्डिताः ण्डित्यं निर्विध/ (० २।१।® ) 
इति श्वुते; । 

प्रमाथतः तु नित्यान्‌ अशोच्यान्‌ अनु- 


शोचसि अतो मूढः असि इति अभिप्रायः ॥११॥ 


अशोच्य कहते है, भीष्म, द्रोण आदि सदाचारी 
और परमार्थरूपसे नित्य होनेके कारण अशोष्य 
है | उन न शोक करने योग्य भीप्मादिके निमित्त 
त्‌ शोक करता है कि वे मेरे हाथो मारे जायेंगे, मे उनसे 
रहित होकर राज्य और सुखादिका क्या करूँगा : 


तथा त्‌ प्रज्ञावानोके अर्थात्‌ वुद्धिमानोके 
वचन भी वोल्ता है, अमिप्राय यह कि इस तरह 
त्‌ उन्मत्तकी भतिं मूखता और बुद्धिमत्ता इन दोनो 
परस्पर-विरुद्ध मावोको अपनेमे दिखलता हे | 


क्योकि जिनके प्राण चले गये है-जो मर गये 
हैं उनके लिये और जिनके प्राण नहीं गये-जो जीते है 
उनके लिये भी पण्डित-आत्मज्ञानी शोक नहीं करते | 

'पाण्डित्यको सम्पादन करके! इस श्रुति- 
वाक्यानुसार आत्मविषयक बुद्धिका नाम पण्डा है 
और वह वुद्धि जिनमे हो वे पण्डित है | 

परन्तु परमार्थे नित्य और अशोचनीय 
भीष्म आदि श्रेष्ठ पुरुषोके लिये त्‌ शोक करता है, 
अतः तू मूढ है | यह अभिप्राय है ॥११॥ 


~र. ~ 


वे भीष्मादि अशोच्य क्यो है ? इसलिये कि वे 


कुतः ते अशोच्याः, यतो नित्याः] कथम्‌-- | नित्य है | नित्य कैसे है -.- 


न त्वेवाहं जातु नसं न त्वं नेमे जनाधिपाः । 
न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌ ॥ १२॥ 


न ठ एव जात कदाचिद्‌ अहं न जतं | 


किसी काल्मे में नहीं था, ऐसा नहीं किन्तु 


किन्तु आसम्‌ एव, अतीतेषु देहोत्पत्तिविनाशेषु | अवदय था अर्थात्‌ भूतपूर्व शरीरोकी उत्पत्ति और 


नित्यम एव अहम आसम्‌ इति अभिप्रायः | 
तथान वं न आसी; किन्तु आसीः एव | 


विनाश होते हुए भी मे सदा ही था 
वैसे हीत्‌ नहीं था सो नहीं किन्तु अवद्य था, 


कक 


तथा न इसे जनाध्पिः न आसन किन्तु | ये राजागण नहीं थे सो नहीं किन्तु ये भी; 


आसन्‌ एवं । के 


अवश्य थे | 


दॉकिरभाष्य अध्याय २ 





पाया काम कक देना कम कभक चककि भका वि ति पिपी 


तथा च एव न भविष्यामः, किन्तु | 


२२ 


[2 


इसके वाद भर्थात्‌ इन शरीरोका नाश होनेके 





भविष्याम एव स्वै वयम्‌ अतः अस्माद देहू- | बाद भी हम सब नहीं रहेगे सो नहीं किन्तु अवद्य 
विनाशात्‌ परम्‌ उत्तरकाले अपि, त्रिषु अपि | रहेंगे । अभिप्राय यह है कि तीनो काछोमे ही 


कालेषु नित्या आत्मखरूपेण इति अथः । 
देहमेदारुवस्या बहुवचनं न आत्मभेदामि- 
प्रायेण | १२॥ 


आत्मरूपसे सब नित्य हैं | 


यहाँ बहुबचनका प्रयोग देहमेदके विचारसे किया 
गया है, आत्ममेदके अभिग्रायसे नहीं ॥ १२॥ 


तत्र॒ कथम्‌ इव नित्य आत्मा इति 
दृष्टान्तम्‌ आह-- 


आत्मा किसके सदश नित्य है ? इसपर इशन्त 
कहते है-- | 


देहिनो ऽसिन्यथा देहै कौमारं योवनं जरा | 


तथा 
देहः अख अस्ति इति देही तख देहिनो 
देहवदात्मन। अस्मिन्‌ वतमाने देहे यथा येन 
प्रकारेण _ कोमार्‌ं कुमारभावों वाल्यावस्था, 
योवन यूनों भावो मध्यमावखा, जरा वयो- 
हानिः जीणोवखा इति एताः तिस्तः अवखा 
अच्योन्यविलक्षणा) | 
तासां ग्रथमावथानाशे न नाशों दितीया- 


पस्थोपजनने न उपजननम्‌ आत्मनः, कि तहिं, 
अभिक्रियसख एवं दितीयत्रतीयवखाप्राप्चिः 
आत्मनो द | 


तथा तद्वद्‌ एव देहाद्‌ अन्यो देहान्तरं तख 
प्राप्ति) देहान्तरप्राति: अविक्रियस्स एवं आत्मन 
इत्यथः | 


धीरो धीमान्‌ तत्र एवं सति न मुद्यति 


न मोहम्‌ आपद्यते ॥ १३॥ 


[ मं 


देहान्तरप्रापिरधीरस्तत्न 


न॒ यद्यति ॥ १३ ॥ 
जिसका देह है वह देही है, उस देहीकी 
अर्थात्‌ शरीरधारी आत्माकी इस-वर्तमान शरीरमें 
जैसे कौमार---बाल्यावस्था, योवन--तरुणावस्था और 
जरा---बृद्धावस्था--ये परस्पर विल्क्षण तीनो 
अवस्थाएँ होती है । 

इनमे पहली अवस्थके नाशसे आत्माका नाश 
नहीं होता और दूसरी अवस्थाकी उत्पत्तिसे आत्माकी 
उत्पत्ति नहीं होती; तो फिर क्‍या होता है ? कि 
निर्विकार आत्मको ही दूसरी और तीसरी अवस्थाकी 
प्राप्ति होती हुईं देखी गयी है | 

वेसे ही निर्विकार आत्माको ही देह्ान्तरकी ग्राप्ति 
अर्थात्‌ इस शरीरसे दूसरे शरीरका नाम देहान्तर है, ` 
उसकी प्राप्ति होती है ( होती हुई-सी दीखती है ) | 

ऐसा होनेसे अर्थात्‌ आत्माको निर्विकार और नित्प- 
समझ लेनेके कारण धीर---बुद्धिमान्‌ इस विपयमे 
मोहित नहीं होता-मोहको प्रप्त नहीं होता || १३ ] 


ट, ८2०००१-०७७०००००»+ 


यद्यपि आत्मविनाशनिमित्तो 
संभवति नित्य आत्मा इति 


वचनम्‌ अआशडय आह-.- 
गी० शा० भा० ५~ 


मोहो न 
पिजानतः 
तथापि शीतोष्णसुखटुःखप्राप्निनिमित्तो मोरो 
लोकिकी इश्यते, सुखवियोगनिमित्तों दःख- 
संयोगनिपित्तः च शोक इति एतद्‌ अजुनस्थ 


ययपि “आत्मा नित्य है? ऐसे जाननेवाले ज्ञानीको 
आत्म-विनाश-निमित्तक मोह होना तो सम्भव नहीं, 
तथापि शीत-उप्ण और छुख-दुःख-प्राप्ति-जनित 
लोकिक मोह तथा सुख-वियोग-जनित और दढु-ख- 
संयोग-जनित शोक भी होता हुआ देखा जाता है, ऐसे 


| अज्जैनके वचर्नोकी आशका करके भगवान्‌ कहते हैं... 





सात्रास्पशोस्तु कौन्तेय 


आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षख 


मात्रा आभिः मीयन्ते शब्दादय इति श्रोत्रा- 
दीनि इन्द्रियाणि, मात्राणां खशः शब्दादिभिः 
संयोगाः ते शीनोष्णषुलदुःखदाः शीतम्‌ उष्णं 
सुखं दुःखं च प्रयच्छन्ति इतिं ¦ 

अथवा स्पृश्यन्ते इति स्पर्रं षिषयाः 


शब्दादयः, मात्राः च स्पा; च शीतोष्णसुख- 


दुःखदाः । 

सीतं कदाचित्‌ उखं कदाचित्‌ दुःखं 
तथा उष्णम्‌ अपि अनिथतरूपं सुखदुःखे 
पुन्‌; नियतरूपे यतो न व्यभिचरतः; अतः 
ताभ्यां प्रथक्‌ शीतोष्णयोः ग्रहणम्‌ । 

यसात ते मात्रास्पशौदय आगमापायिंन 
आगमापायशीला। तसाद्‌ अनित्या अतः 


तान्‌ _ शीतोष्णादीन्‌ तितिक्ष असहस्य तेषु 
हर्ष विषादं च मा कार्षी; इत्यथ; | १४ ॥ ` 


श्रीमद़गवदरीता 


मौ मी भी नि 
रूज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ञ्स्ज््णण््य्ज "्कन्ष्केन्कोग्कीगकनकान्करवागाकान्याीषवानोषयषेििपिी म ज ककककषका्काण्करवकककण्क्कणाग्कवकायव 
"क, 


रीतीप्णयुखदुःखदाः | 


भारत ॥ १४ ॥ 

मात्रा अर्थात्‌ शब्दादि विपयोकों जिनसे जाना 
जाय ऐसी श्रोत्रादि इन्द्रियाँ और इन्द्रियोंके स्पशं 
अर्थात्‌ शब्दादि विषयोके साथ उनके संयोग, वे 
सब शीत-उष्ण और सुख-दुख देनेवाले हैं अर्थात्‌ 
शीत-उप्ण और सुदुःख ठेते हैं | 

अथवा जिनका स्पर्श किया जाता है वे स्पशे 
अर्थात्‌ शब्दादि विषय, ( इस व्युपत्तिक्ने अनुसार यह 
अर्थ होगा कि) मात्रा और स्पर्श यानी श्रोत्रादि 
इन्द्रियों और शब्दादि विपय ८ ये सब ) शीत-उच्ण 
ओर सुख-दुःख ठेनेवाले है | 

शीत कभी सुखछूप होता है कभी दु खरूप, 
इसी तरह उष्ण भी अनिश्चितहूप है, परन्तु सुख 
ओर दु.ख निश्चितरूप है, क्योकि उनमे व्यभिचार 
( फेरफार ) नहीं होता | इसलिये सुख-हु:खसे अरग 
शीत ओर उष्णका ग्रहण किया गया है | 

जिससे कि वे मात्रा-स्पर्शादि ( इन्द्रियाँ उनके 
विषय और उनके संयोग ) उत्पत्ति-बिनाशशील हैं, 
इससे अनित्य हैं, अत; उन शीतोण्णादिको तू सहन 
कर अर्थात्‌ उनमे हषं और विपाद मत कर || १४॥ 





~= “न्न ----- 


शीतोष्णादीन्‌ सहत; कि खाद्‌ इति श्रुणु-- 





सीत-उष्णादि सहन करनेवालेको क्या ( खम्‌ ) 
होता है ? सो सुन--- 


यं हि न व्यथयन्त्येते पुरषं पुरुषषेस । 


समदुःखपख धीरं 

यं हि पुरूपं समदु खुं समे दुःखसुखे 
यख तं समदुःखसुखं युखदुःखग्राप्नौ हषेविषाद- 
रहितं धीरं धीमन्तं न व्यथयन्ति न चारयन्ति 
नित्यात्मदशनादू यथोक्ताः शीतो- 
प्णाद्‌यः | 

स॒ नित्यात्मदशंननिष्टो इन्दरसहिष्णुः 
अमृतत्वाय अमृतमावाय मोक्षाय कल्पते 
समर्थो भवति ॥ १५॥ 


एते 


सो५स्तत्वाय 


कल्पते ॥ १५ ॥ 

सुख-दुःखको समान समझनेत्राले अर्थात्‌ जिसकी 
दृष्टिमे सुख-दु ख समान हैं-..सुख-दु खकी ग्राप्तिमे 
जो हर्ष-विषपादसे रहित रहता है ऐसे जिस धीर--- 
बुद्धिमान्‌ पुरुषक्नो ये उपयुक्त शीतोष्णादि व्यथा 
नहीं पहुँचा सकते अर्थात्‌ नित्य आत्मदशनसे 
विचलित नहीं कर सकते | 

वह नित्य आत्मदर्शननिष्ठ और शीतोष्णादि दन्द 
को सहन करनेत्राछा पुरुष आत्मतृप्त हो जानेके लिये 
यानी मोक्षके छिये समर्थ होता है ॥ १५॥ 





शॉकरभाष्य अध्याय २ 








इतः च शोकमोहौ अकृत्वा ब्रीवोष्णादि- 
सहनं युक्त यसात्‌-- 


इसलिये भी शोक और मोह न करके शीतोष्णादि- 
को सहन करना उचित है, जिससे कि-- 


नासतो विद्यते भावो नाभावो वियते सतः | 


उभयोरपि 

नासतः अदिद्यमानख शीतोष्णादेः 
सकारणस्य न विते नास्ति भावों 
भवनम्‌ अस्तिता | न हि शीतोष्णादि सकारणं 

भ, ह + ५ 
प्रमाणः निरूप्यसाणं वस्तु संभवति | 

विकारो हि सः | विकारः च व्यभिचरति, 
यथा घटादिसंखान॑ चक्षुपा निरूप्यमाणं 
मृदरयतिरेकेण अनुपलब्धे! असत्‌ तथा सर्वो 
विकारः कारणव्यतिरेकेण असुपरन्धेः असन्‌ | 

जन्मप्र्वंसाम्यां प्राग्‌ ऊध्वं च अनुप- 
छन्घे; । 

मदादिकारणस्य तत्कारणस्य च तत्कारण- 
व्यतिरेकेण अनुपलब्धे! असखम्‌ । तदसस्वे 
च सवाभावप्रसड़ इति चेत्‌ । 

(३ ~ त ५५. 

न, सयेत्र बुद्धिदयोपलब्धे! सद्बुद्धिः असद्‌- 
बुद्धिः इति । 

यद्विषया बुद्धिः न व्यभिचरति तत्‌ सत्‌, 
यद्विषया बुद्धिः व्यभिचरति तद्‌ असद्‌ इति 
सदसद्िभागे बद्धितन्त्रे खिते । 

षे त न 

सतत्र हे बुद्धी सवैः उपलम्येते समाना- 
धिकरणे | 

न नीलोत्परवत्‌ सन्‌ घटः सन्‌ पटः सन्‌ हस्ती 
इति एवं सवत्र | 

तयोः बुद्धयो; धटादिबुद्धिः व्यभिचरति, 


तथा च दरितम्‌। न तु सद्बुद्धिः । 


टृष्टी(न्तस्त्वनयोस्तत््वदशिमि। ॥ १६ ॥ 


वास्तवमे अवियमान शीतोष्णाहिका और उनके 
कारणोका भाव अर्थात्‌ अस्तित्र है ही नहीं, क्योंकि 
प्रमाणोद्वारा निरूपण किये जानेपर शीतोष्णादि और 
उनके कारण कोई पदार्थ ही नहीं ठरते । 

क्रयोकि वे शीतोष्णादि सब विकार हैं, और विकार- 
का सदा नाश होता-है | जैसे चश्लुद्वारा निरूपण किया 
जानेपर धटादिका आकार मिट्टीको छोड़कर और कुछ 
भी उपलब्ध नहीं होता इसलिये असत्‌ है, वेते ही सभी 
विकार कारणके सिवा उपलब्ध न होनेसे असत्‌ है | 

क्योकि उव्पत्तिसे पूर्व और नाशके पश्चात्‌ उन 
सबकी उपलब्धि नहीं है | 

पू ०-मिट्टी आदि कारणका और उसके भी कारण- 
का उसके निजी कारणसे प्रथक्‌ उनकी उपटब्धि नहीं 
होनेसे अभाव सिद्ध हुआ, फिर इसी तरह उसका भी 
अभाव सिद्ध होनेसे सबके अभावका प्रसड़ आ जाता है | 

उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि सवत्र सत्‌- 
बुद्धि और असत-बुद्धि ऐसी दो बुद्धियों उपलब्ध होती है | 

जिस पदार्थको विषय करनेवाली बुद्धि न्ट नहीं 
होती वह पदार्थ सत्‌ है और जिसको विषय करने- 
वाली बुद्धि नष्ट हो जाती है वह असत्‌ है । इस 
प्रकार सत्‌ और भसतका विभाग बुद्धिके अधीन है | 

सभी जगह समानाधिकरणमे ( एक ही अधिष्ठानमे ) 
सबको दो बुद्धियाँ उपटरब्ध होती है | 

नील कमलके सद्श नहीं, किन्तु धडा है, 
कपड़ा है, हाथी है, उम तरह सव जगह दो-दो 
बुद्धियाँ उपलब्ध होती हैं |= 

उन दोनो बुद्धियॉमसि घठादिको विपय करने- 
वाली बुद्धि नष्ट हो जाती है, यह पहले दिखलाया 
जा चुका है परन्तु सत्‌-बुद्धि न्ट नहीं होती । 


केकि सिके १ क 


* अर्यात्‌ 'नीलोषलम्‌, इस जानमे जसे कमरूमे कमलत्वकी ओर नीलापनकी दो इदर्यो होती ई 
उसी प्रकार गुण-गुणी-भावसे यहाँ दो चुद्धियों नदी ली गयी ई किन्तु स॒गतृष्णिकामे श्रान्तिकि कारण जेसे अधिष्ठानसे 
अतिरिक्त जल्वुद्धि भी रहती दे उसी तरहकी दो युद्धियाँ दिखायी गयी ई] 


१५ न ------------ £ श्रीमह्भगवद्वीता 


__------------नन 

; घटादि बुद्धिका विषय ( ६ टादि ) असत्‌ 
है क्योकि उसका व्यभिचार होता है । पर्त सतः 
बुद्धिका विषय ( अस्तित्व ) अप्त नहीं है, क्योकि 
उसका व्यभिचार नहीं होता । 

पू०-घटका नाश हो जानेपर घटविषयक बुद्धिके 
नष्ट होते ही सत-बुद्धि मी तो नष्ट हो जाती हे | 

उ०-यह कहना ठीक नहीं; क्योकि वलादि 
अन्य वस्तुओमे भी सत.बुद्धि देखी जाती है। वह 
सत॒-बुद्धि केवल विशेषणको ही विषय करनेवाली है | 

पू०-सत्‌ बुद्धिकी तरह घट-बुद्धि भी तो दूसरे 
घटमे दीखती है ! 

उ०-यह ठीक नहीं क्योकि व्रह्लादिमे नहीं दीखती। 

पूृ०-धटका नाश हो जानेपर उसमे सत:वुद्धि 
भी तो नहीं दीखती । 

ड ०-यह ठीक नहीं; क्योकि ( वहाँ % घठरूप 
विशेष्यका अमाव है । सत्‌-बुद्धि विशेषणको विषय 
करनेवाढी है सो जव घटरूप विशेष्यका अमाव 
हो गया, बिना विशेष्यके विशेषणकी अनुपपत्ति होनेसे 
वह ( सत्‌-बुद्धि ) किसको विषय करे ? पर विषयका 
अभाव होनेसे सत-बुद्धिका अमाव नहीं होता । 



























तखाद्‌ घटादिवुद्धिविषयः असन्‌ व्यभि- 
चारात्‌, न तु सदूबुद्धिनिषयः अन्यभि- 


चारात्‌ । 

धटे विनष्टे घबुदधौ व्यभिचरन्त्यां सद्‌ 
बुद्धि! अपि व्यभिचरति इति चेत्‌ । 

न, पटादौ अपि सदवुद्धिदशनात्‌ । विशेषण- 


विषया एव सा सद्बुद्धिः । 

सदुबुद्धिवद्‌ घटबुद्धिः अपि घटान्तरे दश्यते 
इति चेत्‌ । 

त, पदौ अदशनात्‌ । ` 

सदुबुद्धिरपि नष्टे घटे न दृश्यते इति 
चेत्‌ । 

न, विशेष्यामावात्‌ । सद्बुद्धिः विशेषण- 


विषया सती विशेष्याभावे विशेषणालुपपत्तो 
किंविषया स्यात्‌+ न तु पनः सद्वुद्धेः विषया- 


भावात्‌ । 


एकाधिकरणलवं घटादिवि्े्याभावे न | «९ _ चयदि विदेष्यका अमाव होनेसे 


एकाधिकरणता ( दोनो बुद्धियोका एक अधिष्ठाने 
होना ) युक्तियुक्त नहीं होती । 

=०--यह॒टीक नहीं, क्योकि मृगतृणिकादिमे 
अचिष्ठानसे अतिर्क्ति अन्य वस्तुका ( जक ) 
अमाव है तो भी “यह जल है? ऐसी बुद्धि होनेसे 
समानाधिकरणता देखी जाती है |# 

इसलिये असत्‌ जो श्रीरादि एवं शीतोष्णादि 
इन्द्र और उनके कारण हैं. उनका किसीका भी भाव-- 
अस्तित्व नहीं है । 

वैसे ही सत्‌ जो आत्मतत्व है उसका अमाव 


युक्तम्‌ इति चेत्‌ । 
न, इदम्‌ उदकम्‌ इति परीच्यादौ अन्यतरा- 


भावे अपि समानाधिकरप्यदशनात्‌ । 
तखाद्‌ देहादेः दन्ढस्य ये सकारणस्य 


असतो न विद्यते भाव इति । 

तथा सतः च आत्मनः अनः अविद्य- 
मानता न व्रियते सत्र अव्यभिचाराद इति | अर्थात्‌ अवियमानता नहीं है क्योकि वह स्वत 
अत्रोचाम । = ५.०० अब है यह पहले कह आये है । 


निक वा 
„ __, = {~+ > चस्तथोकी प्रतीतिखे ह 9 वास्तविक सत्तासे नही । 
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एवम्‌ आस्मानात्मनोः सदसतो। उभयोः 
अपि दृष्ट उपरञ्धः अन्तो निर्णयः सत्‌ सद्‌ एव 
असद्‌ असद्‌ एवं इति त॒ अनयोः यथोक्तयोः 
तच्वदरिमिः | 


तद्‌ इति सवैनाम सर्व च ब्रह्म तय नाम तद्‌ 
हति तद्भावः तं बरह्मणो याथात्म्यं तद्‌ द्रष्टुं 


शीलं येषां ते तत्वदर्शिनः तेः तखदर्शिमिः | 

स्वम्‌ अपितच्वदशिनां दृष्टिम्‌ आश्रित्य शोकं 
मोहं च हित्वा शीतोष्णादीनि नियतानियत- 
रूपाणि दन्दानि विकारः अयम्‌ असन्‌ एव 
मरीचिजलवत्‌ मिथ्या अवमासते इति मनसि 


# ५ श छ थ क 9 9 ती 


जनेजने िके %+ 





इस प्रकार सत-आत्मा और असत्‌-अनात्मा--- 
इन दोनोका ही यह निर्णय तत््वदशियोद्वारा देखा 
गया है अर्थात्‌ प्रत्यक्ष किया जा चुका है कि सत्‌ 
सत्‌ ही है ओर असत्‌ असत्‌ ही है | 


(तत्‌? यह सर्वनाम है और सवं ब्रह्म ही है, 
अतः उसका नाम "तत्‌? है, उसके भावको अर्थातु 
ब्रह्मवे यथार्थ खरूपको तच्च कहते हैं, उस तको 
देखना जिनका खभाव है वे तचदर्शी है, उनके 

¢ 0 
द्वारा उपयुक्त निणंय देखा गया है | 


त्‌ भी तत्वदर्शी पुरुषोकी बुद्धिका आश्रय लेकर 
रोक और मोहको छोड़कर तथा नियत और अनियत- 
रूप शीतोष्णादि इन्द्वोंको, इस प्रकार मनमे समझकर 
कि ये सब विकार हैं, ये वास्तत्रमे न होते हुए ही 
मृगतृप्णाके जलकी मेति मिथ्या प्रतीत हो रहे है, 


निश्चित्य तितिक्षख इति अभिप्रायः ।॥ १६॥ | ८ इनको ) सहन कर । यह अभिप्राय ह ॥ १६॥ 
न्द 


फं पुनः तद्‌ यत्‌ सद्‌ एव सर्वदा एव 
असि इति उच्यते-- 





तो, जो निस्सन्देह सत्‌ है ओर सदैव रहता है 


वह क्या है ? इसपर कहा जाता है-- 
(३ 


अविनाशि तु तद्विदि येन सवेमिदं ततम्‌ । 


विनारामन्ययस्यास्य 


अविनाशि न पिनष्टु शीलम अख इति | त॒ 


शब्द; असतो विशेषणायथे। । 


तद्‌ विद्धि विजानी हि । कि येन सवम्‌ इदं जगत्‌ 
सकाशम्‌ 


ततं व्याघ्र सदाख्येन ब्रह्मणा 
आकाशेन इ घटादयः | 


विनाशम अदशेनम्‌ अभावम्‌ अन्ययस्य न 
व्येति, उपचयापचयौ न याति इति अब्ययं 


तस अव्ययस्थ | 


न एतत्‌ सदाख्यं बह्म स्वेन रूपेण व्येति 


व्यभिचरति निरवयवत्वाद्‌ देहादिवत्‌ | 


न कश्चित्कतुमहेति ॥ १७ ॥ 


नष्ट न होना जिसका खभाव है, वह अविनाशी 
है। (तु, शब्द असतसे सतकी विशेषता दिखानेके 
ल्यि है | 

उसको त्‌ (अविनारी ) जान-समञ्च, क्षिसको 
जिस सत्‌ नामके ब्रमसे यह आकागसदहित सम्पूर्ण 
विश्च आकाशसे घटादिके सच्च व्याप्त है | 

इस अव्ययका अर्थात्‌ जिसका व्यय नहीं होता 
जो घठता-बढता नहीं उसे अयय कहते हैं, उसका 
विनाश-अभाव (करनेके लिये कोई भी समर्थ नहीं है) | 

क्योंकि यह सत्‌ नामक व्रह्म अवयवरहित होनेके 
कारण देहादिकी तरह अपने खरूपसे नष्ट नहीं 
होता अर्थाव्‌ इसका व्यय नहीं होता | 


३८ श्रीमद्धगवद्रीती 





किक किति ध 


न अपि आत्मीयेन आत्मीयामावात्‌, यथा | तथा इसका कोई निजी पदार्थ नहीं होनेके 
कि व कारण निजी पटा्थोकि नास्म भी इसका नाश नहीं 

देवदत्तो धनहान्या व्येति न वे व्रह्म 
देवदत्तो धनहान्या व्ये मि होता, जैसे देवदत्त अपने धनकी हानिसे हानिवाला 


व्येति । होता है, ऐसे ब्रह्म नहीं होता | 
अतः अव्ययस्थ अस्य ब्रह्मणो विनाशं | इसलिये कहते हैं कि इस अविनाशी हका विनाश 
न कथित्‌ कर्तुम्‌ अर्हति न कश्चिद्‌ आत्मानं | करनेके लिये कोई भी समर्थ नहीं है । कोई भी अर्थात्‌ 








विनाशयितुं शक्रोति इश्वरः अपि | ईश्वर भी अपने आपका नाश नहीं कर सकता | 
आत्मा हि ब्रह्म खात्मनि च क्रिया-। क्योकि आत्मा ही खयं ब्रह्म है और अपने-आपमे 
विरोधात्‌ ।॥ १७ ॥ क्रियाका विरोध है || १७ ॥ 
“>> ै०<-8)%०8:-9%-*- 


रिं पूनः तद्‌ असद्‌ यत्‌ खात्मसत्तां | तो फिर वह असत्‌ पदार्थ क्या है जो अपनी 
सत्ताको छोड ढेवा है ८ जिसकी स्थिति बदल 


व्यभिचरति इति उच्यते-- जाती है ) इसपर कहते है--- 
अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । 
अनारिनोऽप्रमेयस्य तस्मादुभ्यख भारत ॥ १८ ॥ 


अन्तवन्तः अन्तो विनाशो विद्यते येषां ते जिनका अन्त होता है--विनाश होता है वे सब 
अन्तवन्तो यथा म्रगत्ष्णिकादौ सद्बुद्धिः अन्तव्राले हैं | जैसे मणतृष्णादिमे रहनेवारी जठ- 
अनुवृत्ता प्रमाणनमिरूपणान्ते विच्छिद्यते स॒ | विषयक सतृ-बुद्धि प्रमाणद्वारा निरूपण की जानेके 
तसा अन्तः तथा स्मे देहाः खप्रमायादेहा- | वाद विष्छिल हो जाती है वही उसका अन्त है, वैसे ही 
ये सब शरीर अन्तवान्‌ हैं तथा खप्त और मायाके 


दिवत्‌ च अन्तवन्तः | दारीरादिकी माति भी ये सब शरीर अन्तवाले है | 


नित्यस्य शरीरिणः श्चरीरवतः अनाशिन; |. इसलिये इस अव्रिनाशी, अप्रमेय, शरीरधारी 
अप्रमेयस्य आरमत; अन्तवन्त इति उक्ता | नित्य, आत्माके ये सव्र शरीर विवेकी पुरुषोद्रारा 
विवेकिभिः इत्यर्थः | अन्तवाले कहे गये है| यह अभिप्राय है | 

नित्यस्य अनाशिन इति न पुनरुक्तं नित्य- | नित्यः और “अविनाशी? यह कहना पुनरुक्ति 


च नहीं है, क्योकि संसारमे नित्यघके और नारके 
त्वख दिविधत्वात्‌ कोके नाश्य च । - | दो-दो भेद प्रसिद्ध है । 


यथा देहो भसीभूत ‡ अदनं गतो नष्ट जसे, शरीर जलकर भस्मीभूत हुआ अद्य होकर 
_ | भी भ्नष्ट हो गयाः कहढाता है और रोगादिसे युक्त 
उच्यते विद्यमानः अपि अन्यथा प्रिणतो हुआ विपरीत परिणामक प्राप्त होकर विद्यमान रहता 


व्याघ्यादियुक्तो जातो नष्ट उच्यते । हुआ भी नष्ट हो गया” कहलाता है | 
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तत्र अनाशिनो नित्यख इति द्विविधेन 


अपि नाशेन असंबन्धः अख इत्यथः । 

अन्यथा प्रथिव्यादिवद्‌ अपि नित्यलं 
स्थाद्‌ आत्मनः तद्‌ मा भूद्‌ इति नित्यख 
अनाशिन इति आह | 


अप्रमेयस्य न प्रमेयस्य प्रस्यक्षादिप्रमाणेः 
0 
अपरिच्छेय्स्य इत्यथः । 


नतु आगमेन आत्मा परिच्छिचते प्रत्यक्षा- 


- दिना च पूरम्‌ । 

न, आत्मनः स्वतःसिद्धलात्‌ । सिद्ध 
हि आत्मनि प्रमातरि प्रमित्सो; प्रमाणन्वेषणा 
भवति । 

न हि पूम्‌ इत्थम्‌ अहम इति आत्मानस्‌ 

। | 
अप्रमाय पश्चात्‌ प्रमेयपरिच्छेदाय प्रतते । न 


हि आत्मा नाम कस्यचिद्‌ अप्रसिद्धो मवति । 
शास्रं तु अन्त्य प्रमाणम्‌ अतद्धमोध्यारोपण- 
मातरनिवतकतवेन भ्रमाणल्यम्‌ आत्मनि प्रति- 
प्यते न तु अज्ञाताथज्ञापकत्वेन ¦ 
तथा च श्रुति! “यत्साक्षादपरोक्षादवह्म य 
आत्मा सर्वान्तरः" ८ ० ₹। ।? ) इति! 
यसाद्‌ एवं नित्यः अपिक्रियः च आत्मा 


तस्माद्‌ युध्यख युद्धाद्‌ उपरमं मा कार्षीः 
¢ 
इत्यथः । 


अत; “अविनाशी? और "नित्यः इन दो विशेषणों- ' 
का यह अभिगप्राय है कि इस आत्माका दोनो 
प्रकारके ही नाशसे सम्बन्ध नहीं है | 

ऐसे नहीं कहा जाता तो आत्माका नित्यल भी 
पृथ्वी आदि भूतोके सद्य होता । परन्तु ऐसा नहीं 
होना चाहिये, इसलिये इसको “अविनाशीः और 
“नित्यः कहा है | 

प्रत्यक्षादि प्रमार्णांसे जिसका खरूप निश्चित नहीं 
किया जा सके वह अग्रमेय है | 


पू ०-जब कि वेदवाक्योद्वारा आत्माका खरूप 
निश्चित किया जाता है, तब प्रत्यक्षादि प्रमाणोसि 
उसका जान लेना तो पहले ही सिद्ध हो चुका 
( फिर वह अप्रमेय केसे है ? ) 


उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि आत्मा 
खतः सिद्ध है | प्रमातारूप आत्माके सिद्ध होनेके 
बाद ही जिज्ञाषुकी प्रमाणविषयक खोज ( झुरू ) 
होती है । 


क्योंकि भे अमुक हूँ? इस प्रकार पहले अपनेको 
बिना जाने ही अन्य जाननेयोग्य पदार्थको जाननेके 
लिये कोई प्रवृत्त नहीं होता तथा अपना आपा 
किसीसे भी अप्रत्यक्ष ( अज्ञात ) नहीं होता है । 


शात्र जो कि अन्तिम प्रमाण है# वह आत्मामे 
किये हुए अनात्मपदार्थोकि अध्यारोपको दूर करने- 
मात्रसे ही आत्माके विषयमे ग्रमाणरूप होता है, 
अज्ञात वस्तुका ज्ञान करवानेके निमित्तसे नहीं | 

ऐसे ही श्रुति भी कहती है कि जो साक्षात्‌ 
अपरोक्ष है वही ब्रह्म है जो आत्मा सवके दृदयमे 
व्याप्त है! इत्यादि । 

जिससे कि आत्मा इस प्रकार नित्य और निर्विकार 
सिद्ध हो चुका है, इसलिये तू युद्ध कर, अर्थात्‌ 
युद्धसे उपराम न हो | 





१ प्रत्यक्ष, अनुमान ओर आगम-द्न तीन प्रमाणोमे आगम अर्थात्‌ शास्त्र अन्तिम प्रमाण है} जे वस्तु 
शास्रद्वारा बतछायी जाती है वह पहलेसे क्रिसी-न-किसीद्धारा प्रत्यक्ष की हुई होनी है या अनुमानसे समझी हुई 
होती है, यह युक्तियुक्त बात दै, इस युक्तिकों लेकर ही उपयुक्त शङ्का है। उसका यद उत्तर दिया गया है | 
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चफामी 


यहाँ ( उपयुक्त कथनसे ) युद्धकी कर्तव्यताका 
विधान नहीं है, क्योंकि युद्धमे प्रवृत्त हुआ ही वह 
( अज्जुन ) शोक-मोहसे प्रतिबद्ध होकर चुप हो 
गया था, उसक्रे कतेव्यक्रे ग्रतिबन्धमात्रकों भगवान्‌ 
हटते है । इसलिये 'युद्ध कर” यह कहना अनुमोदन- 
मात्र है, विधि ( अज्ञा) नहीं दे ॥ १८ ॥ 


---नी--नीन्की ~क 





न हि अत्र युद्धकतंव्यता पिधीयते | युद्ध 
प्रवृत्त एव हि असो शोकमोदप्रतिबद्धः तूष्णीम्‌ 
आस्ते, तख कतेव्यग्रतिबन्धापनयनमात्र 
भगवता क्रियते । तसात्‌ धशुध्यस्रः इति 
अनुबादमात्रं न विधिः ॥ १८ ॥ 


सोकमोहादिसंसारकारणनिवृस्यथं गीता- 
शासं न प्रवतेकम्‌ इति, एतख अथेख साक्षिभूते 
ऋचौ आनिनाय भगवान्‌ । 


यत्‌ तु सन्यसे युद्धे भीष्मादयो मया हन्यन्ते 
अहम्‌ एवं तेपां हन्ता इति एषा बुद्धिः मृषा एव 

ते | कथम्‌-- 
य एन॑ वेत्ति हन्तारं 


गीताशात्र संसारके कारणछूप शोक-मोह आदि- 
को निवृत्त करनेवाख है, प्रवर्तक नहीं है । इस 
अर्थकी साक्षिमूत दो ऋचाओंकों भगवान्‌ उद्धृत 
करते हैं | 


जो त्‌ मानता है कि 'मेरेदारा युद्धमे भीप्मादि 
मारे जायेंगे, मे ही उनका मारनेवाया हूँः---यह तेरी 
बुद्धि ( भावना ) सर्वथा मिथ्या है | कैसे १--- 


यश्चैनं मन्यते हतम्‌ । 


उभो तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ १९ ॥ 


य एनम्‌ प्रकृतं देहिनं वेत्ति जानाति हन्तारं 
हननक्रियायाः कतारम्‌, यः च एनम्‌ अन्यो मन्यते 
हतं देहहननेन हतः अम्‌ इतिः हननक्रियायाः 
कसेभूतम्‌ | 

तौ उभौ न विजानीतो न ज्ञातवन्तो अविवेकेन 
आत्मानस्‌ अहंप्रत्ययविपयम्‌ । 

“हन्ता अहं हतः असि अहम्‌! इति देहहननेन 

$ ऋ, (=, क क~ आर 

आपानं यो विजानीतः तो आत्मस्वरूपानभिनज्ञों 
इत्यथः । 

यस्मादू न अयम्‌ आत्मा हन्ति न हनन- 


क्रियायाः कर्ता भवति, न हन्यते न च कमं 
मवति इत्यथः अविक्रियत्वात्‌ ॥ १९ ॥ 





जिसका वर्णन ऊपरसे आ रहा है, इस आत्माको 
जो मारनेवाख समझता है अर्थात्‌ हननक्रियाका 
कर्ता मानता है ओर जो दूसरा ( कोई ) इस आत्माको 
देहके नाशसे «मैं नष्ट हो गयाः-ऐसे नष्ट हुआ मानता 
है--अर्थात्‌ हननक्रियाका कर्म मानता है | 

वे दोनो ही अहंग्रत्ययके विषयभूत आत्माको 
अविवेकके कारण नहीं जानते | 

अभिप्राय यह कि जो शरीरके मरनेसे आत्माको 
थे मारनेवाला हूँ! कीं मारा गया हूँः---इस प्रकार 
जानते है वे दोनो ही आत्मखरूपसे अनभिज्ञ हैं | 

क्योकि यह आत्मा विकाररहित होनेके कारण 
न तो किसीको मारता है और न मारा जाता है 
अर्थात्‌ न तो हननक्रियाका कर्ता होता है और 
न कम होता है || १९ ॥ 





कथम्‌ अविक्रिय आत्मा इति दितीयो 
मनत 


आत्मा निर्विकार कैसे है ? इसपर दूसरा मन्त्र 
( इस प्रकार है )-- 


शाॉंकरभाष्य अध्याय २ 


[^ ०) १०१, ७.ह ९ ५.7 न औिजाक-7 पक मे ... ० सच) 90900) १०४०७. १ ७./७/ 





नजायते प्रियते वा कदाचिन्नायं भूवाएभविता वा न भूयः | 
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अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ २० ॥ 


न जायते न उत्पद्यते जनिलक्षूणा घस्तु- 
विक्रिया न आत्मनो वियते इत्यथ; | न त्रियते 
वा | वाशब्द; चार्थे | 

न प्रियते च उति अन्त्या विनाशलक्षणा 
पिक्रिया प्रतिपिष्यते | 

कदाचित्‌ सशब्दः 
संबध्यते न कदाचिद्‌ जायते, न कदाचिद्‌ 
भ्रियते, इति एवम्‌ । 

यखाद्‌ अयम्‌ आत्मा भूला भवनक्रियाम्‌ 
अनुभूय पश्चाद्‌ अभविता अभावं गन्ता न सूयः 
पुनः तसाद न भ्रियते | यो हि भूत्वा न 
भविता स म्रियते इति उच्यते लोके । 

वाश्ब्दाद्‌ नशब्दात्‌ च अयम्‌ आत्मा 
अभूत्वा भविता वा देहवदू न भूयः पुनः तसाद्‌ 
न जायते । यो हि अभूत्वा भविता स जायते 
इति उच्यते, न एवम्‌ आत्मा अतो न जायते | 

याद्‌ एवं तखाद्‌ अजः यखाद्‌ न भरिते 
तसाद्‌ नित्यः च | 
विक्रिययोः प्रतिपेधे 
सवा विक्रियाः प्रतिषिद्धा भवन्ति तथापि 


यद्यपि आदयन्तयोः 


मध्यभाविनीनां विक्रियाणां खशब्देः एव 
तदर्थः प्रतिषेधः कतव्य इति आनुक्तानाम्‌ अपि 


योवनादिससस्तविक्रियाणां प्रतिषेधो यथा खाद्‌ 
इति आह (शाश्वतः इत्यादिना | 


(कः> ९ ५“ # प्रणीय च्च. गकि ` षि, 


0 €~ (^~ तिपेधे के ४ 
सबविक्रियाप्रतिषेधेः 


यह आत्मा उत्पन्न नहीं होता अर्थात्‌ उत्पत्तिरूप 
वस्तुविकार आत्मामे नहीं होता और यह मरता भी 
नहीं | वा शब्द यहाँ “व? के अर्ध॑मे है | 

भरता भी नहीं? इस कथनसे विनाशरूप अन्तिम 
बिकारका प्रतिपेध किया जाता है | 


"कदाचित्‌" शब्द सभी विकारोके ग्रतिपेषके 
साथ सम्बन्ध रखता है अर्थात्‌ यह आत्मा न 
कमी जन्मता है, न कभी परता है | 


जिससे कि यह आत्मा उत्पन्न होकर अर्थात्‌ 
उत्पत्तिरूप विकारका अनुभव करके फिर अमावको 
ग्राप्त होनेवाला नहीं है इसलिये सरता नहीं, क्योकि 
जो उत्पन्न होकर फिर नहीं रहता वह मरता हैः 
इस प्रकार लोकमे कहा जाता है | 


धा? शब्दसे और “न? शब्दसे यह भी पाया जाता 
है कि यह आत्मा शरीरकी मति पहले न होकर फिर 
होनेवाला नहीं है इसलिये यह जन्मता नहीं; क्योकि 
जो न होकर फिर होता है वही “जन्मता है? यह कहा 
जाता है । आत्मा ऐसा नहीं है, इसलिये नहीं जन्मता | 

ऐसा होनेके कारण आत्मा अज है और मरता 
नहीं, इसलिये नित्य है । 


यथपि आदि ओर अन्तके दो विकारोके प्रतिपेधसे 
८ बीचके ) सभी विंकारोका ग्रतिपेष हो जाता है, तो 
भी बीचम होनेवाले विकारोका भी उन-उन विकारोंके 
प्रतिषेधाथक खास-खास शब्ठोंद्रारा ग्रतिपेध 
करना उचित है । इसलिये ऊपर न कहे हुए जो 
यौवनादि सत्र विकार है उनका भी जिस प्रकार 
प्रतिषिष हो, ऐसे भावकों प्शाश्वतः इत्यादि शब्दोसे 


कहते ईह-- 


8 + 0 
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शाश्रत इति अपक्षयलक्षणा विक्रिया प्रति- 


पिध्यते शश्वद्धषः शाश्रंत।! । न अपक्षीयते 


- खरूपेण निखयवत्याद्‌ नि्मुणलवात्‌ च न 
अपि शुणक्षुयेण अपक्षय:। 

अपक्षुयविपरीता अपि बृद्धिलक्षणा विक्रिया 
प्रतिषिध्यते पुराण इति । यो हि अवयवागमेन- 
उपचीयते स वधते अभिनव इति च उच्यते । 
अयं तु आत्मा निरवयवत्वात्‌ पुरा अपि नव एष 
इति पुराणो न वधते इत्यथः । 

तथा न हन्यते न विपरिणम्यते हन्यमाने 


विपरिणम्यमाने अपि शरीरे । 
हस्तिः अत्र विपरिणामार्थो द्रषटन्यः अपुन- 


रुक्तताये न विपरिणम्यते इत्यथः । 
असिन्‌ मन्त्रे षडमावविकारा छोकिक- 
घस्तुविक्रिया आत्मनि प्रतिषिध्यन्ते । सथ 
प्रकारविक्रियारहित आत्मा इति वाक्याथंः । 
यसाद्‌ एवं तखराद उभो तो न विजानीत 


इति पूरेण मन्त्रेण अस संबन्धः ॥ २० ॥ 


श्रीमह्धगवद्रीता 


सटा रहनेवालेका नाम शाश्रत है, धशाश्रतः 
शब्दसे अपक्षय ८ क्षय होना) रूप विकारका 
प्रतिपेष किया जाता है क्योकि आत्मा अवयवरहित 
है, इस कारण खरूपसे उसका क्षय नहीं होता 
ओर निर्मुण होनेके कारण गुणोके क्षयसे भी 
उसका क्षय नहीं होता । 

पुराणः इस इब्दसे, अपक्षयके विपरीत जो 
वृद्धिरूप विकार है उसका भी प्रतिपेध किया जाता 
है | जो पदार्थ किसी अवयवकी उदत्तिते पुष्ट होता 
है वह “बढ़ता है? 'नया हभ है? ऐसे कहा जाता है, 
परन्तु यह आत्मा तो अवयवरहित होनेके कारण पहले 
भी नया था, अतः पुराण! है अर्थात्‌ बढ़ता नहीं | 

तथा शरीरका नाश होनेपर यानी विपरीत 
परिणामको प्राप्त हो जानेपर भी आत्मा नष्ट नहीं होता 
अर्थात्‌ दुबंतादि बुरी अत्रस्थाको प्राप्त नहीं होता । 

यहाँ हन्ति क्रियाका अथं पुनरुक्तिदोषसे बचनेके 
लिये विपरीत परिणाम समझना चाहिये, इसलिये यह 
अर्थ हुआ कि आत्मा अपने खरूपसे बदलता नहीं| 

'इस मन्त्रम लौकिक वस्तुओमे होनेवाले छः 
भावत्रिकारोका आत्माने अभाव दिखलछाया जाता 
है | आत्मा सब प्रकारके विक्रारोपे रहित है, यह 
इस छोकका वाक्याथ है | 

ऐसा होनेके कारण बे दोनो ही ( आत्मखरूपको ) 
नहीं जानते | इस प्रकार पूत्र मन्त्रसे इसका 
सम्बन्ध है| २० ॥ 





व एन वेत्ति हन्तारम” इति अनेन मन्त्रेण 
हननक्रियायाः कर्ता कमे च न भवति इति 


ध्य पनं वेत्ति हन्तारम्‌ः--इस मन्त्रसे “आत्मा 
हननक्रियाका कनां और कमं नहीं है'-- यह प्रतिज्ञा 
करके, तथा शन जायतः इस मन्त्रसे आत्माकी 


हेतुम्‌ उक्त्वा प्रतिज्ञाताथम्‌ उपसंहरति-- 
वबेदाविनाशिनं नित्य 
कथं स पुरुषः पाथं कं 


किये हुए अर्का उपसंहार करते है-- 
य॑ एनमजमव्ययम्‌ । 
घातयति हन्ति क्म्‌ ॥ २१ ॥ 





दॉकरभाष्य अध्याय २ 


नाकाय ा्ाका्याकक्कन्यान्नककाकाय्यायनका्काण्कान्यान्यनन्योनान्योनकनय काननवनानि न्न्य 


वेद विजानाति अविनाशिनम्‌ अन्त्यभाव्‌- 
विकाररहितं नित्यं विपरिणामरहितं यो वेद 
इति संबन्ध एनं पूर्येण मन्त्रेण उक्तलक्षणम्‌ 
अजं जन्परहितम्‌ अव्ययम्‌ अपशषुय्रहितम्‌ | 

कथं कैन प्रकारेण स विद्धान्‌ पुरुष: 
अधिकृतो हन्ति हननक्रियां करोति । कथ वा 
घातयति हन्तारं प्रयाजयति । 

न कथंचित्‌ कंचिद्‌ हन्ति न कथंचित्‌ कचिद्‌ 


घातयति इति । उभयत्र आक्षेप एव अथ; 


प्र्नाथासंभवात्‌ । 

हेत्वथेस्य अविक्रियत्वस्थ तुल्यत्वाद्‌ विदुषः 
सवेकमग्रतिषेध एवं प्रकरणाथं; अभिप्रेतो 
भगवतः | 

हन्तेः तु आक्षेप उदाहरणा्थत्वेन । 


विदुषः कं कमोसंभवे हेतुविशेष॑ पश्यन्‌ 
कमणि आक्षिपति भगवान्‌ "कथं स पुरुपः" इति] 


नचु उक्त एव आत्मनः अविक्रियत्व॑ 


सथ॑कमीसंमवकारणरि जेषः । 


सत्यम्‌ उक्तो नतु स कारणविशेष 
अन्यत्वाद्‌ विदुषः अविक्रियाद्‌ आत्मन इति, 
न हि अविक्रियं खाणुं पिदितवतः कमं न 
संभवति इति चेत्‌ | 





४२ 


पूर्व मन्त्रम कहे हुए लक्षणोसे युक्त इस आत्मा- 
को जो अविनाशी---अन्तिम भाव-विकाररूप मरणसे 
रहित, नित्य--रोगादिजनित हुबंछता, क्षीणता 
आदि विकारोसे रहितः, अज---जन्मरहित और 
अव्यय---अपक्षयरूप विकारसे रहित जानता है | 


वह आत्मतत्वका ज्ञाता-अधिकारी पुरुष कैसे 
( किसको ) मारता है ओर कैसे ( किसको ) मग्वाता 
है ? अर्थात्‌ वह कैसे तो हननरूप क्रिया कर सकता है 
और कैसे किसी मारनेवालेको नियुक्त कर सकता है ? 


अभिप्राय यह कि वह न किसीको किसी प्रकार 
भी मारता है भौर न किसीको किसी प्रकार भी 
मरवाता है | इन दोनो बातोमे “किम? ओर “कथम! 
शब्द आक्षेपके बोधक है, क्योकि प्रश्नके अर्थे यहाँ 
इनका प्रयोग सम्भव नहीं |# 


निर्विकारतारूप हेतुका -तात्प्य सभी कर्मोका 
प्रतिपेध करनेमें समान है, इससे इस्त प्रकरणका अर्थ 
भगव्रानको यही इष्ट दै कि आम्मवेत्ता किसी भी 
कमका करने, करवानेवाटा नहीं होता | 

अकेली हननक्रियाके विषयमे आक्षेप करना 
उदाहरणके रूपमे है । 

ए०-कम न हो सकनेम कौन-से खास हेतुको 
देखकर ज्ञानीके लिये भगवान्‌ "कथं स पुरुष: इस 
कथनसे कर्मविषयक आक्षेप करते है £ 

उ०-पहले ही कह आये हैं कि आत्माकी 
निर्विकारता ही ( ज्ञानी-कर्तक ) सम्पूर्णं कर्मोके न 
होनेका खास हेतु है । 

पृ ०>कहा है सही, परन्तु अविक्रिय आत्मासे उसको 
जाननेवाखा भिन है, इसलिये ८ वह ऊपर वतखया 
हुआ ) खास कारण उपयुक्त नहीं है | क्‍योंकि स्थाणुक्रो 
अविक्रिय जाननेवालेसे कम नहीं होते ऐसा नहीं | 


# अर्यात्‌ आत्मा किसीको किसी प्रकार भी मारने या सरवानेवाला नहीं हो सकता--यह बतलानेके लिये 
ही यहाँ (किम! ओर ८कथम' शब्द है; प्रश्नके उद्देश्यसे नहीं। 
अर्थात्‌ ज्ञानी केवछ हननक्रियाका ही कर्ता और कर्म नहीं हो सकता; इतना ही नहीं, आत्मा निर्विकार 


ओर नित्य होनेके 


कारण वट किसी भी क्रियाका कर्ता ओर कर्म नहीं हो सकता । यहाँ जो केवठ हननक्रिया 


ही प्रतिपेध किया गया दे, उसे उदाहरणके रूपमे समझना चाहिये | 


0 रा का 
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न, विदुष आत्मत्वात्‌ । न देहादिसंधातस्थ 
विद्वत्ता अतः पारिशेष्याद्‌ असंहत 
विद्वान्‌ अविक्रिय इति, तख विदुषः कमा 


संमवाद्‌ आक्षेपो युक्तः “कथं स पुरपः इति । 

यथा वुद्धयाचाहृतख कब्दाद्यथंसख अविक्रिय 
एव सन्‌ बुद्धिवृ्यवेकविज्ञानेन अविद्यया 
उपलब्धा आत्मा करप्यते । 

एवम्‌ एव आत्मानात्मविवेकन्ञानेन बुद्धि- 
वृसा विद्या असत्यरूपया एव परमाथेतः 
अविक्रिय एव आत्मा विद्वान्‌ उच्यते । 

विदुषः कर्मासंमयवचनाद्‌ यानि कमाणि 
जञास्रेण विधीयन्ते तानि अविदुषो विहितानि 
इति भगवतो निधयः अवगम्यते | 

ननु विद्या अपि अविदुष एव विधीयते, 
विदितविद्यस पिष्टपेषणवद्‌ विद्याविधानान- 
थेक्यात्‌ । तत्र अधिदुषः कर्माणि विधीयन्ते 


(^ क 


न विहुषं इति पिशेषो न उपपद्यते । 


न,अनुष्ठे यस्य भावाभावविरोषोपपत्तेः अग्नि- 
होत्रादि विध्यथेज्ञानोत्तरकालम्‌ अमिहोत्रादिकरम 
अनेकसाधनोपसंहारपूरकम्‌ । अनुष्ठेयम्‌ "कर्ता 
अहं मम कतेभ्यम्‌ः इति एवंभ्रकारविन्ञानवतः 
अविदुषो यथा अनुष्ठेयं भवति न तु तथा “ 
जायतेः इत्यादि आत्मखरूपविध्यर्थन्नानोत्तर- 
कालभावि किचिद्‌ अनुष्ठेयं भवति | 





उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि आत्मा खयं 
ही जाननेवास है | देह आदि संधातमे ( जड होनेके 
कारण ) ज्ञातापन नहीं हो सकता; इसलिये अन्तम 
देहादि संघातसे भिन्न आत्मा ही अविक्रिय ठहरता 
है ओर वही जाननेवाला है | ऐसे उस ज्ञानीसे 
कमं होना असम्भव है, अतः "कथंस पुरुषः 
यह आक्षेप उचित ही है । 

जेसे (वास्तव) निर्विकार होनेपर भी आत्मा, बुद्धि 
वृत्ति ओर आत्माका भेदज्ञान न रहनेके कारण अविद्या- 
के सम्बन्धसे, बुद्धि आदि इन्द्रियोंद्रारा ग्रहण किये हुए 
शब्दादि विषयोंका ग्रहण करनेवाला मान लिया जाता है। 


ऐसे ही आत्म-अनात्मविषयक विवेकज्ञानर्प जो 


बुद्धिव्ृत्ति है जिसे विद्या कहते है, वह यपि असत्‌- 


रूप है, तो भी उसके सम्बन्धसे, वास्तवमे जो 
अविकारी है, ऐसा आत्मा ही विद्वान कहा जाता है । 


ज्ञानीके लिये सभी कमं असम्भव बतलाये है, इस 
कारण भगवान्‌का यह निश्चय समझा जाता है कि 
रा्वद्वारा जिन कर्मोका विधान किया गया है वे 
सब ज्ञानियोके लिये ही विहित है | 


पू०-विया भी अज्ञानीके लिये ही विहित है, 
क्योकि जिसने विद्याको जान लिया उसके लिये 
पिसेको पीसनेकी भोति विद्याका विधान व्यर्थ है | 
अतः अज्ञानीके लिये कर्म कहे गये है, ज्ञानीके लिये 
नहीं, इस प्रकार विभाग करना नहीं बन सकता | 

उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योकि कर्तव्यके 
भाव और अभावसे भिन्नता सिद्ध होती है, अभिगप्राय 
यह कि अग्निहोत्रादि कर्मोका विधान करनेवाले 
विधिवाक्योके अथंकों जान लेनेके बाद “अनेक 
साधन और उपसंहारके सहित अमुक अग्निह्ोत्रादि 
कम अनुष्ठान करनेके योग्य हैः थी कर्ता हैँ? “नेरा 
अमुक कतंब्य है?- इस प्रकार जाननेवाले अज्ञानीके 
लिये जैसे कतन्य बना रहता है वैसे (न जायते” 
इत्यादि आत्मखरूपका विधान करनेवाले वाक्योके 
अथको जान लेनेके बाद उस ज्ञानीके लिये कुछ 
कतेन्य शेष नहीं रहता | 





राकरभाष्य अध्याय २ 





वाक्य यान काका कमान क न कभ कम भकभ कं कक क काना का था मक्का भकााा काका बाइक क न ला नोपप भमी 


किन्तु न अहं कर्ता न भोक्ता इत्यादि, क्योकि ( ज्ञानीको ) मैन कर्ता हूँ, न मोक्ता 


आतैकत्वाकतत्वादिविषयज्ञानाद्‌ अन्यद्‌ न 


उत्पद्यते इति एष विशेष उपपद्यते । 

यः पुनः कतां अहम! इति वेत्ति आत्मानं 
तस्य “मम इदं कतेव्यम्‌ इति अवश्यम्भाविनी 
बुद्धि! खात्‌, तदपेक्षया सः अधिक्रियते इति 
तं भ्रति कर्माणि | च अविद्वानू--उ्सौ तौ 


त विजानीतः इति वचनात्‌ । 
विशेषितस्य च विदुषः कर्माषेपवचनात्‌ 


"कथं स पुरुषः" इति) 

तसाद विशेषितय॒अविक्रियात्मद्शिनो 
विदुषो युयुक्षोः च सवेकमंसन्यासे एष 
अधिकारः । 

अत॒ एव भगवान्‌ नारायणः सांख्यान्‌ 
विदुषः अविदुषः च कर्मिणः प्रविभज्य हे निष्ठे 
ग्राहथति--्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन 
योगिनाम्‌” इति । _ 


तथा च॑ | पुत्राय आह भगवान्‌ व्यास--- 
द्वाविमावथ पन्थानौ ( मह्ा० ज्ञा० २४४} $ ) 
इत्यादि तथा च “क्रियापथश्रेव पुरस्तात्पश्ात्‌ 
संन्यासश्च! इति । 


एतम्‌ एव विभागं पुनः पुनः दशयिष्यति 
भगवान्‌ । अतत्तवित्त अहंकारविमूढात्मा कर्ता 
अहम्‌ इति मन्यतेः, 'तत्तावित्तु न अहं करोमि! इति | 
तथा च शर्व्कमाणि मनसा संन्यस्यास्ते” इत्यादि | 


[ ककि णवा 0 00।२।। ाा ााााााकाथाकाककययावव  पिपाीणषगिी णीरीिीपीििी ७५७७. 


# अर्थात्‌ अज्ञानीके लिये कर्तव्य शेष रहता है, शानीके 


हूं? इत्यादि जो आत्माके एकल और अकतृत्व आदि 
विपयक ज्ञान है इससे अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार- 
का भी ज्ञान नहीं होता | इस प्रकार यह ( ज्ञानी और 
अज्ञानीके कतेव्यका ) विभाग तिद्ध होता है |# 

जो अपनेको ऐसा समझता है कि मैं कर्ता हूँ? 
उसकी यह बुद्धि अवश्य ही होगी कि *मेरा अमुक 
कतंव्य है? उस बुद्धिकी अपेक्षासे वह कर्मोंका 


अधिकारी होता है, इस्तीसे उसके लिये कर्म है । 


ओर उभौ तो न विजानीतः" इस वचनके अनुसार 
वही अज्ञानी है | 

क्योकि पूर्वोक्त विशेषणोद्वारा वर्णित ज्ञानीके 
लिये तो कथं स पुरुषः" इस प्रकार कर्मोका निषेध 
करनेवाले वचन है | 


सुतरां ( यह सिद्ध हुआ कि ) आत्माको निर्विकार 
जाननेवाले विशिष्ट विद्वान्‌का और मुमुक्षुका भी 
सर्वकमसंन्यासमे ही अधिकार है | 


इसीलिये. भगवान्‌ नारायण शानयोगेन 
सांख्यानां क्योंगेन योगिनामः इस कथनसे 
सांख्ययोगी-ज्ञानियों और कर्मी-अज्ञानियोंका विभाग . 
करके अलग-अलग दो निष्ठा ग्रहण करवाते है | 


ऐसे ही अपने पुत्रसे भगवान्‌ बेदव्यासजी कहते 
हैं कि ये दो मार्ग हैं? इत्यादि, तथा यह भी 
कहते है कि पहले क्रियामा्ग ओर पीछे 
संन्यास ।! 

इसी विभागको वारवार भगवान्‌ दिखलायेगे | जैसे 
“'अहंकारसे मोहित हुआ अशानी में करता हैँ, ऐसे 


मानता है? 'तत्ववेत्ता में नही करता ऐसे मानता 
) तथा सब कर्मोंकोी मनसे त्यागकर रहता है! 


इत्याद । 


लिये कोई कतव्य नेप नहीं रहता । इसछिये 
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तत्र केचित्‌ पण्डितंमन्या वदन्ति जन्मा- 
दिषड्भावक्रियारहितः अविक्रियः अकर्ता 
एकः अहम्‌ आत्मा इति न फखयचिद्‌ ज्ञानम्‌ उत्प- 
यते यसखिन्‌ सति सथकमेसंन्यास उपदिष्यते । 

न, न जायते! इत्यादि शास्रोपदेशानथ्थ- 
क्यात्‌ । 

यथा च शास्रोपदेशसाम्याद्‌ धर्मास्तित्व- 
विज्ञानं कतुः च देहान्तरसंबन्धिज्ञानं च 
उत्पद्यते, तथा ज्लाख्रात्‌ तख एव आत्मनः 
अविक्रियत्वाकवेसेकत्वादिविज्ञानं कंसात्‌ न 
उत्पद्यते इति प्रवयाः ते । 

करणागोचरत्वाद्‌ इति चेत्‌ । 


न, मनसेवालुद्रष्टन्यम्‌”! (व० ४} | ९ ) 
इति श्रुतेः । शास्राचार्योपदेशशमदमादिसंस्कृत॑ 


मन आत्मदशने करणम्‌ । 
तथा च तदधिगमाय अनुमाने आगमे च 


सति ज्ञानं न उपपद्यते इति साहमम्‌ एतत्‌ । 

ज्ञानं च उत्पद्यमानं तद्विपरीतम्‌ अज्ञानम्‌ 
अक्दयं वाधते इति अभ्युपगन्तव्यम्‌ | 

तत्‌ च अज्ञानं दशितं हन्ता अहं हतः असि 
इति  “उमौ तौ न विजानीतः इति अत्र च 
आत्मनो हननक्रियायाः कतर कमेतं 
हेतकरैं च अज्ञानकृतं दशितम्‌ । , . 

तत्‌ च स4+क्रियासु अपि समानं कतरेतवादेः 
अविद्याकृततवम्‌ अविक्रियत्वाद्‌ आत्मनः । 
विक्रियावान्‌ हि कतो आत्मनः कम॑भृतम्‌ अल्पं 
परयोतयति करू रति | 
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इस विपयमे कितने ही अपनेकौ पण्डित समझने- 
वाले कहते हैं कि जन्मादि छः भावविकारोंसे रहित 
निर्विकार, अकर्ता; एक आत्मा मे हँ-ऐसा ज्ञान 
किसीको होता ही नहीं कि जिसके होनेसे सबे- 
कमेक संन्यासका उपदेश किया जा सके। 

यह कहना ठीक नहीं। क्योकि ( ऐसा मान लेनेसे ) 
“न जायतेः इत्यादि शाखका उपदेश व्यर्थ होगा | 

उनसे यह पूछना चाहिये कि जैसे शाक्लोपदेश- 
की सामथ्यसे कम करनेवाले मनुप्यको धर्मके 
अस्तितव्वकका ज्ञान और देहान्तरकी प्राप्तिका ज्ञान 
होता है, उसी तरह उसी पुस्षको शात्रसे आत्माकी 
निर्विकारताअकतृ तव॒ ओर एकत्व आदिका विज्ञान 
क्यो नहीं हो सकता : 

यदि वे कहे कि ( मन-बुद्धि आदि ) कारणंसे 
आत्मा अगोचर है इस कारण ( उसका ज्ञान नहीं 
हो सकता ) | 

तो यह कहना ठीक नहीं । क्योकि नके द्वारा 
उस आत्माको देखना चाहिये? यह श्रुति है, अतः 
शात्र और आचायके उपदेशद्वारा एवं शम; दम 
आदि साघनोीद्वारा शुद्ध किया हुआ मन आत्म- 
दरानमे “करण? ( साधन ) है | 

इस प्रकार उस ज्ञान-प्राप्तेकि विषयमे अनुमान 
और आगमप्रमागोके रहते हुए भी यह कहना कि. 
ज्ञान नहीं होता, साहसमात्र है ! 

यह तो मान ही लेना चाहिये कि उत्पन्न हुआ ज्ञान 
अपनेसे विपरीत अन्नानको अवद्य नष्ट कर देता है। 

वह अन्नान भै मारनेवाला हूँ? “मै मारा गया हूँ? 
"केसे माननेवाले दोनों नही जानते! इन वचमनों- 
द्वारा पहले दिखलाया ही था, फिर यहाँ भी यह 
बात दिखायी गयी है कि आत्मामे हननक्रियाका 
कर्तज, कर्म और हेतुकर्तृत्व अज्ञानजनित है | 

आत्मा निर्विकार होनेके कारण “कर्तृत्वः आदि 
भावोक्रा अविधामूकक होना सभी क्रियाओंमे समान 
है | क्योकि विकाखान्‌ ही ( खयं ) कतां ( बन- 
कर ) अपने कर्मरूप दूसरेको कर्ममे नियुक्त करता 
है कि (त्‌ अपक कर्म कर |? 


राकरभाष्य अध्याय २ 


तद्‌ एतद्‌ अविशेषेण पिदुषः स्वक्रियासु 
कतत हेतुकतेत्य॑ च प्रतिषेधति मगवान्‌ विदुषः 
कमाधिकारामावप्रदशना्थं 'वेदाविनाशिनम: 
"कथं चर पुरुष” इत्यादिना | 


क्र पुनः विदुषः अधिकार इति एतद्‌ उक्त 
पूर्वम्‌ एव 'ज्ञानयोगेन सस्यानाम्‌? इति | तथा 
च स्कमसंन्यासं वक्ष्यति “सवेकमाणि मन्ता 
इत्यादिना । 

ननु मनसा इति वचनाद्‌ न वाचिकानां 
कायिकानां च संन्यास इति चेत्‌ | 

न, सथेकमाणि इति विशेषितत्वात्‌ । 

मानसानाम्‌ एव सवेकमणाम्‌ इति चेत्‌ । 


न, मनोन्यापारपूवंकत्वाद्‌ वाकाय- 
व्यापाराणां मनोग्याषाराभावे तद चुपपनच्रेः । 


शाद्धीयाणां वाक्षायक्ःणां कारणानि 
मानसानि व्जयित्वा अन्यानि स+कर्माणि 
मनसा संन्यसेद्‌ इति चेत्‌ । 

न, न एव कुअन्‌ न कारयन्‌ इति विशेषणात्‌ । 

सर्वकर्मसंन्याषठः अयं भगवता उक्तो 
मरिष्यतो न जीयत इति चे्‌ । 

न, नवद्वारे पुरे देदी आस्ते, उति विशेषणा- 
नुपपत्तेः । 

न॒हि सेक्रमप्न्यासेन मतस्य तदहे 
आसनं संभवति अङ्गतः अङ्ारयतः च | 
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सुतरां ज्ञानीका कमेंमे अधिकार नहीं है यह 
दिखानेके लिये भगवान्‌ “चेद्राविनाशिनम! "कथं स 
पुरुष/ इत्यादि वाक्योसे सभी क्रियाओमे समान 
भावसे विद्वानके कर्ता और प्रयोजक कर्ता होनेका 
प्रतिषेध करते हैं | 

ज्ञनीका अविकार किसमे है ? यह तो 
ज्ञानयोगेन सांख्यानाम' इत्यादि वचनोद्वारा पहले 
ही बतलाया जा चुका है वैसे ही फिर भी 
'सर्वकर्माणि मनसा इत्यादि वाक्योसे सर्व कर्मोका 
सन्याक्त ( भगवान्‌ ) कहेंगे | 

पू०-( उक्त छोकमे ) 'मनसा? यह शब्द है, 
इसलिये मानसिक कर्मोका ही त्याग बतछाया है, 
शरीर और वार्णासम्बन्धी कर्मोका नहीं | 

उ०-यह कहना ठीक नदीं | क्योक “सब्रंकर्मोंको 
छोड़कर” इस प्रकार कर्मोके साथ “सर्तब! विशेषण है | 

पू०-यदि मनसम्बन्धी सवे कर्मोका त्याग मान 
लिया जाय तो ! | 

उ०-ठीक नहीं | क्योकि वाणी और शरीरकी 
क्रिया मनोव्यापारपृत्रंक ही होती है । मनोब्यापार- 
के अभावमे उनकी क्रिया बन नहीं सकती | 

प्‌ ०-शाल्रविहित कायिक-वाचिक कर्मोके कारण- 
रूप मानसिक कर्मोके सिवा अन्य सब कर्मोका मनसे 
संन्यास करना चाहिये-यह मान लिया जाय तो ? 

उ ०-टीक नहीं | क्योकि “न करता हुआ और 
न करवाता हुआ? यह विशेषण साथमे है ( इस्नलिये 
तीनो तरहके कर्मोका संन्यास सिद्ध होता हैं ) | 

पू०-यह भगवानद्वारा कहा हुआ सवं कर्मोका 
संन्यास तो मुमपुकरे लिये है, जीते हुएके लिये नहीं, 
यह माना जाय तो 2 

उ०-ठीक नहीं | क्योकि ऐसा मान लेनेसे 
"नो द्वारा शरीररूप पुरमे आत्मा रहता हैं? 
इस विशेषणकी उपयोगिता नहीं रद्दती | 

कारण, जो सवकमसन्यास करके मर चुका हैं, 
उसका न करते हुए और न करवाते हुए उस 
दारीरम रहना सम्भव नहीं | 
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देहे संन्यस्य इति संबन्धो न देहे आस्ते | ए०-उक्त वाक्यमे शरीरमें कर्मोको रखकर; इस 
इति चेत्‌ । तरह सम्बन्ध है “शरीरमे रहता है? इस प्रकार 
मे _ सम्धन्व नहीं है. ऐसा माने तो £ 

न, सचत्र आत्मनः अविक्रयसावधारणात्‌ । | उ०-ठीक नहीं है | क्योकि समी जगह भात्माको 
आसनक्रियाया। च अधिकरणापेक्षत्वात्‌ निर्विकार माना गया है | तथा “आसन' क्रियाको 
तदनपेक्षुत्वात्‌ च संन्यासस्य, संपूर्वः तु न्‍्यास- | भाषारकी अपेक्षा है और सन्यासः को उसकी 
4 अपेक्षा नहीं है । एवं सं" पूर्वक न्यास, शब्दका 

शब्द इह त्यागार्थो न निक्षेपाथेः । अर्थ यहाँ त्यागना है, निक्षेप ( रख देना ) नहीं । 


तस्ाद गीताक्नाखे आत्मज्ञानवतः संन्यासे सुतरं गीताशात्रमे आक्मज्ञानीका संन्यासमे 

ट स ही अधिकार है, कर्ममि नहीं | यही बात अगे 

एवं अधिकारो न कमणि इति तत्र तत्र | चलकर आलङ्ञानके प्रकरणमे हम जगह-जगह 
उपरिशद्‌ आत्मज्ञानप्रकरणे दर्ंयिष्यामः ।२१। | दिललयेगे ॥ २१ ॥ 


---+->शि20-4--- 
प्रक्रत त॒ वक्ष्यामः, तत्र आत्मनः अविनाशि- | अब हम प्रक्रत विषय वर्णन करेगे } यहाँ 
त्वं प्रतिज्ञातं तत्‌ किम्‌ इव इति उच्यते- ( प्रकरणमे ) आत्माके अविनाशित्वकी प्रतिज्ञा की 


गयी है वह किसके सद्श है ? सो कहा जाता है-- 
वासांसि जीणोनि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । 


तथा शरीराणि विहाय जीणोन्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ २२॥ 
वाससि वश्चाणि जीणानिं टुवंलतां गतानि | ` जेते जगते मनुष्य पुराने-जीण वस्रोको त्याग- 
यथा लोके विहाय परित्यज्य नवानि अभिनवानि | कर अन्य नवीन वक्लोको ग्रहण करते है, वैसे ही 
गृह्णति उपादत्ते नरः पुरुष; अपराणि अन्यानि | जीवात्मा पुराने शरीरको छोड़कर अन्यान्य नवीन 
तथा तद्वद्‌ एवं शरीराणि विहाय जीणानि अन्यानि | शरीरोको प्राप्त करता है | अभिप्राय यह कि ८ पुराने 
संयाति संगच्छति नवानि देदी आत्मा पुरुषवद्‌ | वल्लोकों छोड़कर नये धारण करनेवाले ) पुरुषकी 


अविक्रिय एव इत्यथः ।२२॥ | भाँति जीवात्मा पदा निर्विकार ही रहता है ॥ २२॥ 
_ ८४१ 
कखाद अविक्रिय एव इति | आह--- आत्मा सदा निर्त्रिकार किस कारणसे है सो 
कहते है-- 


~ =. * (~~ हि 
नेनं छिन्दन्ति राख्लाणि नैनं दहति पावकः । 
न चैनं छदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ २२ ॥ 


एनं प्रकतं देहिनं न छिन्दन्ति रल्राणि इस उपयुक्त आत्माको रख नहीं काठते, 
५... | अभिप्राय यह कि अवयवर॒हिंत होनेके कारण 
निरययवत्वाद न अवयवावसाग इव्त तल्वार आदि शल इसके अड्ोके टुकड़े नहीं 


शद्धाणि अस्यादीनि । कर सकते | 


दांकरभाष्य अध्याय २ 
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तथा न एन दहति पावकः अग्नि; अपि न 
भसीकरोति । 

तथा न एन छेदयन्ति अपः | अपां हि सावयवस्य 
वस्त॒न आद्रभावकरणेन अवयवविश्लेपापादने 
साम्यं तद्‌ न निखयवै आत्मनि संमबति । 

तथा स्नेहवद्‌ द्रव्यं स्‍्नेहशोपणेन नाश्चयति 

वायुः एनं स्वात्मानं न शोषयति मारुतः 
अपि ॥ २३॥ 





वैसे ही अग्नि इसको जटा नहीं सक्कता अर्थात्‌ 
अग्नि भी इसको भस्मीभूत नहीं कर सकता | 

जख इसको भिगो नहीं सकता । क्योकि सावयव 
वस्तुको ही मिगोकर उसके अ्गाको परयक्‌-पृधक्‌ 
कर देनेमें जठकी सामथ्य है | निरबयब आत्मामें 
ऐसा होना सम्भव नहीं | 

उसी तरह वायु आई द्रव्यका गीलापन 
शोषण करके उसको नष्ट करता है अतः वह वायु 
भी इस ख-खरूप आत्माका शोषण नहीं कर 
सकता ॥ २२॥ 


वु ~ +) २ 


यत एवं तसातू-- 


ऐसा होनेके कारण--- 


अच्छेद्योप्यमदाह्योएयमर्लैदोपशोप्पय एव॒ च | 


नित्यः 
यसाद्‌ अन्योन्यनाशहेतूनि भूतानि एनम्‌ 
आत्मानं नाश्चयितं न उत्सहन्ते । तसखाद्‌ 
नित्यः | 
नित्यत्वात्‌ सर्वगतः सर्बंगतत्वात्‌ स्थाणुः 
खाणु; इव सिर इति एतत्‌ । खिरत्वादू अचल; 
अयम्‌ आत्मा अत; सनातन; चिरंतनो न 
कारणाद्‌ कुतश्रिद्‌ निष्पन्नः अभिनव इत्यथ; । 
न एतेषां शोकानां पौनरुक्त्यं चोद नीयम्‌ । 
यद्‌ एकेन एव शोकेन आत्मनों नित्यत्वम्‌ 
अविक्रियं च उक्तम्‌ “न जायते प्रियते वा? इत्या- 
दिना | तत्र यद्‌ एव आत्मविपय किचिद्‌ उच्यते 
तद्‌ एतरमात्‌ शछोकाथांद्‌ न अतिरिच्यते 
किंचित्‌ शब्दतः पुनरुक्तं किंचिद्‌ अर्थ॑त इति | 
दुर्वाधत्वाद्‌ आर्सयस्तुनः पुनः पुनः प्रसद्धम्‌ 
आपाच शब्दान्तरेण तद्‌ एव वस्तु निरूपयति 
भगवान्‌ वासुदेवः कथं यु नाम संसारिणाम्‌ 
अव्यक्तं तत्व॑ बुद्धिगोचरताम्‌ आपन्नं सत्‌ 
संसारनिवृत्तये स्याद्‌ इति ॥ २४॥ 


सवगतः स्थाणुरचलोएय॑ सनातनः ॥ २४ ॥ 


( यह आत्मा न कटनेवाल, न जलनेवाला, न 
गलनेवाल और न सूखनेवाला है ) । आपसमे एक 
दूसरेका नाश कर देनेवाले पत्च॒भूत इस आत्माका नाश 
करनेके लिये समथं नहीं है | इसलिये यह नित्य है | 

नित्य होनेसे सवगत है | सर्त्यापी होनेसे 
स्थाणु है अर्थात्‌ स्थाणु (हठ ) की भाँति स्थिर 
है | सिर हंनेसे यह आत्मा अचल है और इसीलिये 
सनातन है अर्थात्‌ किसी कारणसे नया उत्पन्न नहीं 
हुआ है। पुराना है । 

इन छोकोमे पुनरुक्तिके दोपका आरोप नहीं 
करना चाहिये, क्योकि (न जायते प्रियते चा इस 
एक छोकके द्वारा ही आत्माकी नित्यता और 
निविकारता तो कही गयी, फिर आत्माके विपयमे 
जो भी कुछ कहा जाय वह इस शछोकके अर्थ 
अतिरिक्त नहीं है | कोई शब्दसे पुनरुक्त हैं और 
कोई अर्थते ८ पुनरुक्त है )| 

परन्तु आत्मतत्त वडा दुर्वेच है सहज ही समझ-न- 
मे अनेव्ाख नहीं है, इसलिये बार॒वार प्रसंग उपस्थित 
करके दूसरे-दूमरे गब्दोसे भगवान्‌ वासुदेव उसी 
तत्तका निरूपण करने हैं, यह सोचकर कि क्रिमी मी 
तरह वह अव्यक्त तख इन संसारी पुरुपोके घुद्धिगोचर 
होकर संसारकी निदृत्तिका कारण हो || २४ || 
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तचा- 


अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽग्रसच्यते | 


तस्मादेवं विदित्वेन॑ 

अव्यक्तः सुर्थकरणाविषयसयाद्‌ न व्यज्यते 
इति अव्यक्तः अयम्‌ आत्मा । 

अत एव अचिन्यः अयम्‌ । यद्‌ हि इन्द्रिय- 
गोचरं बस्तु तत्‌ चिन्ताविषयत्वम्‌ आपद्यते अयं 
त॒ आत्मा अनिन्द्रियगोचरत्वाद्‌ अचिन्स्यः। 

अविकायैः अयम्‌, यथा क्षीरं दध्यातश्वना- 
दिना विकारि न तथा अथम्‌ आत्मा । 

नियवसयात्‌ च अविक्रियः । न हि 
निखयवं किंचिद्‌ विक्रियात्मक दृश्सू । 
अविक्रियत्वाद्‌ अविकायंः अयम्‌ आत्मा 
उच्यते | 

तस्माद्‌ एवं यथोक्तप्रकारेण एनम्‌ आत्मानं 
विदित्वा स्वं न अनुशोचितुम अहसि हन्ता अहम 


नानुरीचितमहेसि ॥ २५ ॥ 

यह आत्मा बुद्धि आदि सब करणोका विषय 
नहीं होनेके कारण व्यक्त नहीं होता ( जाना 
नहीं जा सकता ) इसलिये अव्यक्त है | 

इसीलिये यह अचिन्त्य है, क्योंकि जो पदा्थ 
इन्द्रियगोचर होता है वही चिन्तनका विषय 
होता है | यह आत्मा इन्द्रिगोचर न होनेसे 
अचिन्त्य है | 

यह आत्मा अविकारी है अर्थात्‌ जैसे दहीके 
जाँवन आदिसे दूध विकारी हो जाता है वैसे यह 
नहीं होता । 

तथा अवयवरहित ( निराकार ) होनेके कारण 
भी आत्मा अविक्रिय है, क्योकि कोई मी अवयव- 
रहित ( निराकार ) पदाथ, विकारान्‌ नहीं देखा 
गया | अतः विकाररहित होनेके कारण यह आत्मा 
अविकारी कहा जाता है | | 

सुतरां इस आत्माको उपयुक्त प्रकारसे समझ- 
कर तुझे यह शोक नहीं करना चाहिये कि भ्न 
इनका मारनेवाला हूँ” भमञन्नसे ये मारे जाते है 


एषां मया एते हन्यन्ते इति ॥ २५ ॥ इत्यादि | २५ ॥ 
----<=->--=---- 
आत्मन; अनित्यस्वम्‌ अध्युपगम्य इदम्‌ | औपचारिक रूपसे आत्माकी अनित्यता लीकार 
उच्यते--- करके यह कहते है- 


भ, $+ (न $ ० 9 
अयथ चन न्त्यजातं नित्य वा मन्यस सतम्‌ । 


तथापि त्वं महाबाहो 
अय च इति अस्युपगमाथंः | 


एनं प्रकृतम्‌ आमानं नित्यजातं लोकप्रसिद्धया 
प्रत्यनेकशरीरोत्पत्ति जातो जात इति मन्यसे | 
तथा प्रतितद्िनाक्षं नित्यं वा मन्यसे मरतं मतो 
मत इति | 


नैवं शोचितुमहेसि ॥ २६ ॥ 

अथः न्वः ये दोनो अव्यय औपचारिक 
खीकृतिके बोधक हैं | 

यदि तू इस आत्माको सदा जन्ममेवाला 
अर्थात्‌ छोकप्रसिद्धिके अनुसार अनेक शरीरोंकी 
प्रत्येक उत्पत्तिके साथ-साथ उत्पन्न हुआ माने तथा 
उनके प्रत्येक विनाशके साथ-साथ सदा नष्ट 
हआ माने] 
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तो भी अर्थात्‌ ऐसे नित्य जन्मने और नित्य 
मरनेवाटे आत्माके निमित्त मी है सहाषहो ! तुझे 
इस प्रकार शोक करना उचित नहीं है | क्योकि 
जन्मनेवालेका मरण ओर मरनेवालेका जन्म) यह्‌ 
दोनों अवश्य ही होनेवाले है ॥ २६॥ 
= जट्ट 
तथा च सति-- | ऐसा होनेसे--- 
जातस्य हि ध्रुवो सृत्युध्र॒वं जन्म मतस्य च | 
तस्मादपरिहाय रथ. न त्वं शोचितुमहेसि ॥ २७ ॥ 
जातस्य हि लब्धजन्मनों शुवः अव्यभिचारी | जिसने जन्म लिया है उसका मरण शुव--- 
निश्चित है ओर जो मर गया है उसका जन्म घुव- 
सरण व जन्म दतस्य च तस्मांदू | निश्चित है, इसलिये यह जन्म-मरणरूप भाव 
अपरिहाय है अर्थात्‌ किसी प्रकार भी इसका प्रति- 
| कार नहीं किया जा सकता, इस अपरिहार्य विषय- 
अपरिहायें अर्थे न व रोचितुम्‌ अहंसि || २७ ॥ | के निमित्त तुझे शोक करना उचित नहीं || २७ || 


तथापि तथामाविनि अपि आत्मनि वं 
महाबाहो एवं न चोचितुम्‌ अर्हसि, अन्मदतो 
नालो नाश्चवतो जन्म च इति एतौ अवश्यं 
भाविनो इति ॥ २६ ॥ 


सत्यु 


अपरिहायं; अयं जन्पसरणलक्षणः अथः तसिन्‌ 





कायंकरणसंषातारमकानि अपि भूतानि 
उदिश्य शाको न युक्तः कतं यतः 
अव्यक्तादीनि भूतानि 
अव्यक्छनिधनान्येव 
अव्यक्तादीनि अव्यक्तम अदर्शनम अनुप- 
लब्धि; आदिः येषां भूतानां पुत्रमित्रादिकार्य- 
करणसंघातात्मकानां तानि अव्यक्तादीनि भूतानि 
प्राग उत्पत्तेः । | 
उत्पन्नांन च प्राग्‌ मरणाद्‌ व्यक्तमध्यानि 
अव्यक्तनिधनानि एवं पुनः अच्यक्तम्‌ अदशनं 
निधनं मरणं येषां तानि अव्यक्तनिधनानि 
मरणाद्‌ उष्वेम्‌ यपि अन्यक्तताम्‌ एवं प्रति- 
पद्यन्ते इत्यथैः । 
तथा च उक्तम्‌--“अदद्चनादाप्रतितः पुन- 
शाद्ञ्चनं रततः नासी तव नतस्य त्वे वृधा 
का परिदेवना ॥7 ( महा० स्री० २। १३ ) इति, 


तत्र॒ का 


कायं-करणके संधातरूप ही ग्राणियोंको माने तो 


उनके उद्देश्यसे मी शोक करना उचित नहीं है, क्योकि- 


व्यक्तमध्यानि भारत | 


परिदेवना ॥ २८ ॥ 

अन्यक्त, यानी न दीखना-उपर्व्य न होना ही 
जिनकी आदि है ऐसे ये कायं-करणके संघातरूप 
पुत्र, मित्र आदि समस्त मूत अव्यक्तादि हैं अर्थात्‌ 
जन्मसे पहले ये सव अद्द्य ये | 

उत्पन्न होकर मरणसे पहले-पहले बीचमे व्यक्त 
है-- दस्य है | और पुनः अव्यक्त-निघन है, अदृश्य 
होना ही जिनका निवन यानी मरण है उनको 
अव्यक्त-निधन कहते हैं, अभिप्राय यह कि मरनेके 
बाद भी ये सत्र अद्य्य हो ही जाते है | 

ऐसे ही कहा भी है कि "यह भूतसंधात 
अदशत्तस आया आर पुनः दस्य हा मया | न 


वह तेरा हैं आर न तृ उसका हे. व्यर्थ ही शोक 
किसलिये ? 
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तत्र का परिदेवना को वा प्रलाप; अदृष्ृ्ट-| पुतरां इनके विपयमे अर्थात्‌ बिना हुए ही दीखने 
और नष्ट होनेवाले भ्रान्तिरूप सूतोके विषयमे चिन्ता 
प्रण्भ्रान्तिमूतेषु भूतेषु इत्यर्थः ॥ २८॥ | दी क्या है ° रोना-पीठना भी किप्षलिये है १॥२८॥ 
--------=-*-2 ~र नु न 
दर्विज्ञेयः अयं प्रहृत आत्मा कि त्वाम्‌ एवं | जिसका प्रकरण चल रहा है यह आत्मत दुविज्ञेय 
व्क है | सव॑साधारणको भ्रान्ति करा देनेवाले विषयमे 
एकम्‌ उपारम साधारणे भ्रान्तिनिमितते | कथं | > पा हैँ । आए 
दर्विज्ञेयः अयम्‌ आत्मा इति । आह-- दुर्विज्ेय कैसे है सो कहते है--- 
आश्चयवत्पश्यति कथिदेनमाश्चयंवहदति तथेव चान्यः । 
आश्चयवच्चेनमन्यः श्रृणोति श्रुताप्येनं वेद न चैव कथित्‌ ॥ २९॥ 
आर्यवद्‌ आश्वय॑स्‌ अद्ष्टपूच॑म्‌ अद्भुतम्‌ | पहले जो नहीं देखा गया हो अकस्माद्‌ दृष्टिगोचर 
हुआ हो ऐसे अद्भुत पदार्थका नाम आश्चयं है, उसके 
सद्शका नाम आश्चर्यवत्‌ है, इस आत्माको कोई 
आश्रयंम्‌ व एनम्‌ आमानं पयति कश्चित्‌ | | (महापुरुष) ही आश्वर्यमय वस्तुको भाँति देखता है । 
आश्चर्यवद्‌ एन वदति तथा एव च अन्यः | आश्वरय- | वैसे ही दूसरा ( कोई एक ) इसको आश्वयवत्‌ 
कहता है, अन्य ( कोई ) इसको आश्चय॑वत्‌ सुनता 
है एवं कोई इस आत्माको सुनकर, देखकर और 
अपि एनं वेद्‌ न च एव कश्चित्‌ । कहकर भी नहीं जानता । 
अथ वा यः अयम्‌ आत्मानं पश्यति स। अथवा जो इस आत्माको देखता है वह आश्चर्य- 
आश्रर्यतुल्यो यो वदति, यः च शृणोति, सः | के ल्य है, जो कहता है और जो सुनता है वह 
चका ~ सा _ ~ . | भी ( आश्वयेके तुल्य है ) | अभिप्राय यह कि अनेक 
अनेकसहसंषु काोश्वद्‌ एव्‌ भवात, अता दुद्दाध सहस्रोमेसे कोई एक ही ऐसा होता है | इसलिये 
आत्मा इति अभिप्रायः ॥ २९ ॥ आत्मा बड़ा दुर्बोध है || २९ || 
~स --सरः > “~~~ ) 
अथ इदानीं प्रकरणाथस्‌ उपसंहरन्‌ ब्रते--| अब यहाँ प्रकरणके विषयका उपसंहार करते 
| हुए कहते है-- 
देही नित्यमवध्योऽयं देहे सवेस्य भारत । 


तस्मात्सवाण भूतान न त्व शाॉचठुमहांस ॥ ३० ॥ 
देही शरीरी निव्यं सबंदा स्वावस्थासु| यह जीवात्मा सर्वव्यापी होनेके कारण सबके 
अवध्यो निर्रयवत्वाद्‌ नित्यत्वात्‌ च तत्र | स्थावर-जंगम आदि ररीरोमे स्थित है तो भी 
अवध्यः अयं देहे शरीरे सबस्य सबंगतत्वात्‌ | अवयवरहित और नित्य होनेके कारण सदा-सब 
खावरादिषु सित; अपि। अवस्थाओंमे अवध्य ही है | 


अक्रखाद्‌ ध्थ्यमान॑ तेन तुल्यम्‌ आश्रयवद्‌ 


वत्‌ च एनम्‌ अन्यः श्वणोति | श्रुता दृष उक्त्वा 
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+) | 


सवस ग्राणिजातस्थ देहै वध्यमाने अपि| जिससे कि सम्पूर्ण प्राणियोंके शरीरोका नाश किये 
| देही री समाद्‌ भीष्माटीनि जानेपर भी इस आत्माका नाश नहीं किया जा 
अय॑ देही न वध्यं ध 8 ता सकता, इसलिये भीष्मादि सब प्राणियोके उद्देश्यसे 


सर्वाणि भूतानि उद्दिदय न चं शोचितुम्‌ अदहंसि।३०। | तुझे शोक करना उचित नहीं है || ३० ॥| 
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इह परमाथंतखपेक्षायां शोको मोहो गा | यहाँ यह कहा गया कि परमार्थ-तत्तकी अपेक्षासे 
शा डे जाओ शोक या मोह करना नहीं बन सकता | केवल 
न संभवति इति उक्तम्‌, न केवरं परमार्थ- इतना ही नहीं कि परमाथ-त्लकी अपेक्षासे शोक 
तत््वापेक्षायाम्‌ एवं किन्तु-- ओर मोह नहीं बन सकते, किन्तु-- 
6 (~ भ (५ 
स्वधमेमपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हति । 
धम्योडि युद च्छेयोऽन्यरक्षत्रियस्य न विद्यते ॥ ३१ ॥ 
खधर्मम्‌ अपि खो धमः क्षत्रियस्य युद्ध तम्‌ अपि| क्षत्रियके लिये जो युद्धरूप खधर्म है उसे देख- 
अवेक्ष्य त्वं न विकम्पितुं प्रचरितं न अर्हति; | कर भी तुझे कम्पित होना उचित नहीं है, अभिप्राय 
खाभाषिकाद्‌ धम्‌ आत्मखाभाव्याद्‌ इति | यह कि अपने खाभाविक्र धमते विचलित होना 
अभिप्रायः । ( हटना ) भी तुझे उचित नहीं है | 
तत्‌ च युद्धं प्रथिवीजयद्वारेण धसमोर्थ / क्योकि वह युद्ध प्रथ्वी-विजयद्वारा धर्म-पाठन 
प्रजार॒क्षणार्थ च इति धर्माद्‌ अनपेतं परं धर्म्य और प्रजा-रक्षणक्रे लिये किया जाता है इचि 
क धमते ओतप्रोत परम धर्म्यं है, अतः उस धर्ममय 
रसाद्‌ पर्याद उद्धाद शरवः अन्यद्‌ क्षत्रियस्य न | युद्धो सिवा दूसरा कुछ क्षत्रियके लिये कल्याणप्रद 
वियते हि यखात्‌ । ३१॥ नहीं है २१॥ 
क्लिप .~टट लु 
॥ र और भी चह लिये कर्तव्य 
इतः च तद्‌ युद्ध कतनयम्‌ इति उच्चते-- | = छ उच किट कतंव्य है सो 
कहते है-- 
यद्च्छ्या चोपपन्नं खर्गद्वारमपावतम । 
सुखिनः क्षत्रियाः पाथं लभन्ते युद्धमीदृशम्‌ ॥ ३२ ॥ 
यद्च्छया च अगप्राथितया उपपनम्‌ आगतं | हे पार्थं! अनिच्छाते प्राप्त-त्रिना मेगे मिले हुए, 
खगद्वारम अपावृत्तम्‌ उद्घाटित॑ ये तद्‌ ईच्श युद्ध | ऐसे खुले हुए खर्गद्वाररूप युद्धको जो क्षत्रिय पाते 
रभन्ते क्षत्रिया: हे पार्य,सुखिनः ते ३२॥ हैं, क्या वे छुखी नहीं हैं ? || ३२ || 
एच्‌ कतव्यताप्राप्म्‌ अपि- | इस प्रकार कर्तव्यरूपसे प्रात हानेपर मी-- 
अथ चेत्त्वमिमं धर्म्य संग्रामं न करिप्यसि । 
ततः स्वधम कीतिं च हिता पापमवाप्स्यसि ॥ ३३ ॥ 
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अथ चेत्‌ लम्‌ इमं धर्म्य धर्माद्‌ अनपेतं संम्ामं | यदि तू यह धर्मयुक्त--धर्मसे ओतप्रोत युद्ध 


। के | करेगा, तो उस युद्धके न करनेके कारण 
न करिष्यसि चेत्‌ ततः तदकरणात्‌ लधमे | ॥ 
ऽद ९ ॥ अपने धर्मकी और महादेव आदिके साथ युद्ध 


कीतिं च महादेवादिश्षमागमनिपित्तं हित्वा करनेसे प्राप्त हुई कीर्तिको नष्ट करके केवर पापको 


कैवलं पापम्‌ अवाप्स्यसि ॥| ३३॥ ही प्राप्त होगा | ३३ ॥ 
न केवर्ल खधमंकीर्तिपस्त्यिमः- वेवक खधर्म और कीर्विका व्याग होगा, इतना 
ही नहीं--- 
अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ | 
संभावितस्य चाकीतिमरणादतिरिच्यते ॥ ३४ ॥ 


अकीति च अपिं भूतानि कथयिष्यन्ति ते तुब, सब छोग तेरी बहुत दिनोतक स्थायी रहनेवाली 


अन्यां दीघेकालाम | धमात्मा श्र इति एव्‌- अपकीतिं ( निन्दा ) मी किया करेगे | धमोत्मा 
मादिभिः गुणेः संमावितस्य च अकीर्तिः मरणा मीर हबदि यणा भति पाय इए परक 
रे =` का ९ | लिये अपकीर्ति, मरणसे भी अधिक होती है। अभिप्राय 
अतिरिच्यते । संभावितस्थ च अकीतेः बरं | यह है कि संभावित ( इजतदार ) पुरुषके लिये 
म्रणम्‌ इत्यथ; ॥ ३४ ॥ अपकीर्तिकी अपेक्षा मरना अच्छा है || ३४ ॥ 
कि च- | | तथा-- 
भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः। 
येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यति ङाघवस्‌ ॥ ३५ ॥ 

भयात्‌ कणोदिभ्यो रणाद्‌ युद्धाद्‌ उपरतं | जिन दुर्योधनादिके मतमे तू पहले बहुमत अर्थात्‌ 
निवृत्तं मंस्यन्ते चिन्तथिष्यन्ति न कृपया इति | बहुत गुणोसे युक्त माना जाकर अब छघुताको 
त्वा महारथा दुर्योधिनग्रभृतयः येषा च त्वं | प्रप्त होगा, वे दुर्योधन आदि महारथीगण तुझे 
दर्योधनादीनां वहते वहुभिः गुणैः युक्त इति | कर्णादिके मयसे ही युद्धसे नित्त हुआ मानेगे, 
एवं बहुमतो भूत्वा पुनः यास्यसि खधवं लघुमावम्‌। | ष्दया करकेहट गया है? ऐसा नहीं || ३५ ॥ 

कि च-- | तथा-- 
अवाच्यवादांश्च बहून्वदिष्यन्ति तवाहिताः । 
निन्दन्तस्तव साम्यं ततो दुःखतरं चु किम्‌ ॥ ३६ ॥ 

. अवाच्यवादान्‌ अवक्तन्यवादान्‌ च॒ वहून्‌ | वे तेरे शछ्गण, निवातकवचादिके साथ युद्ध 
अनेकप्रकारान्‌ वदिष्यन्ति तव अहिताः शत्रवो | करनेमे दिखछाये हुए तेरे सामथ्य॑की निन्दा करते 
निन्दन्तः क्रस्सयन्तः तव त्वदीयं सामथ्ये निवात- | इए बहुत-से-भनेक प्रकारके न कहनेयोग्य वाक्य 
कवचादियुद्धनिमित्तम्‌ । भी तुझे कहेंगे । 





शॉकर भसाष्य अध्याय २ षष्‌ 
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उस निन्दाजनित दुःखसे अधिक बड़ा दुःख 
क्या है ? अर्थात उससे अधिक कष्टकर कोई भी 
दुःख नहीं है॥ ३२६ ॥ 


॥ कि 0 


तसात्‌ ततो निन्दप्रापरेः दुःखाद्‌ दुःखतरं च 


+ 0 








किम्‌ | ततः कष्टतरं दुःखं न असि इत्यथः ॥॥३६)॥ 





युद्धे पुनः क्रियमाणे कणादिभिः-- | पक्षान्तरमे कणं आदि शूरवीरोके साथ युद्ध करनेपर- 
हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जिता वा मोक्ष्यसे महीम्‌ । 


तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय 
हतो वा प्राप्स्यसि खग हत; सम्‌ खगं 
प्राप्यसि जिता वा कणादीन्‌ शूरान्‌ भोभ्यसे 
, महीम्‌ । उभयथा अपि तव छाम एव इति 
अभिप्रायः । 
यत एवं तस्माद्‌ उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत- 


निश्चयो जेष्यामि शरन्‌ मरिष्यामि वा इति 
निश्चयं ऊंत्वा इत्यथः ।॥ २७ ॥ 


युद्धाय कृतनिश्चयः ॥ ३७ ॥ 
--या तो उनके द्वारा मारा जाकर (त्‌) खगको 


प्राप्त करेगा अथवा कणौदि श्चूरवीरोको जीतकर 
पृथिवीका राज्य भोगेगा । अभिप्राय यह कि दोनो, 
तरहसे तेरा खम ही है| 


जब कि यह बात है, इसलिये हे कौन्तेय ! युद्ध- 


के लिये निश्चय करके खड़ा हो जा अर्थात्‌ भें 
या तो शन्नुओको जीतँँगा या मर ही जाऊँगा? ऐसा 
निश्चय करके खडा हो जा | ३७ || 
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तत्र युद्धं खधर्म इति एवं युध्यमानख 
उपदेशम्‌ इमं शृणु-- 


युद्ध खधम है? यह मानकर युद्ध करनेवालेके 
लिये यह उपदेश है, सन--- 


सुखदुःखे समे कृत्वा छामाछाभो जयाजयौ । 


ततो युद्धाय युज्यस्व 

सुखदुःखे समे तुस्ये कृवा रागद्रेषों अक्ृत्वा 

` इति एतत्‌ । तथा छाभालाभौ जयाजयौ च समौ 

कृत्वा ततो युद्धाय युज्य घटश । न एवं युद्धं 

ुर्भन्‌ पापम्‌ अवाप्स्यसि इति एप उपदेश: प्रास- 
ड्विक। ॥ ३८ ॥ 


नैवं पापमवाप्स्यसि ॥ ३८ ॥ 

सुख-दु.खको समान-तुल्य समक्चकर अर्थात्‌ 
( उनमे ) रागे न करके तथा लसम-हानिको 
ओर जय-पराजयको समान समझकर, उसके बाद 
त्‌ युद्धके लिये चे कर, इस तरह युद्ध करता हुआ 
त्‌ पापको प्राप्त नहीं होगा । यह प्रासड्रिक 
उपदेश है || ३८ ॥ 


अक 


सोकमोहापनयनाय लछोकिको न्यायः 
"सवधर्मम चविध्यः इत्यादेः शोक; उक्तो 
न तु तात्पर्येण | 

परमाथेदशेनं तु इह प्रकृतं तत्‌ च उक्तम्‌ 
उपसंहरति 'एपा तेऽभेहिताः इति शाद्विपय- 
विभागप्रदशनाय । 


£ ^ क, गरेकोद्वा अ 
'स्वघममपि चावक््यः इत्यादि छोकोद्दारा शोक 


ओर मोहको दूर करनेके लिये टीकिक न्याय वतलया 
गया है, परन्तु पारमार्थिक दिते यह वात नहीं हैं | 


यहाँ प्रकरण परमार्य-दशनका है, जो कि पहले 
(छोक ३० ) तक कहा गया है | अब शासके विपयका 
विभाग दिखलानेके लिये 'एपा तेऽभिहिता ' इस लछोक- 
द्वारा उस ( परमार्थ-दर्शन ) का उपसंहार करते हैं | 
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इह हि दर्दिते पनः शाखविपयविभागे। क्योकि यहाँ शाद्धके विपयका विभाग दिखलाया 
उपरिष्टात्‌ ज्ञानयोगेन सस्यानां कर्मयोगेन जानेसे यह होगा कि आगे चलक्रनानयोगेन सांख्यानां 


2 छत रि तें † + र जो (अको 
ति 9 उ्ल विवश मिलो , | वतानेवाढ शाल है वह सुखपूर्बक समझाया जा सकेगा 
प्रवर्ति्यत श्रोतार; च विपयविभागेन सुर ओर श्रोतागण भी विपयविमागपू्वक अनायास ही 


ग्रहीष्यन्ति इति अत आह-- उसे ग्रहण कर सकेगे | इसलिये कहते है--- 


एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुडियोंगे त्विमां श्रणु । 
बुद्या युक्तो यया पाथं कृर्मबन्धं प्रहास्यति ॥ ३९ ॥ 


एपा ते तुभ्यम्‌ अभिहिता उक्ता सांख्ये परमाथं- | मेने तुझसे सांख्य अर्थात्‌ परमार्थ वस्तुकी पहिचान 
त । के विंषयपे यह वुद्धि यानी ज्ञान कह सुनाया | यह # 
वस्तुविवेकविषये बुद्धिः ज्ञानं साक्षात्‌ शोक- । ज्ञान, संसारके हेतु जो शोक, मोह आदि दोष है, 
उनकी निवृत्तिका साक्षात्‌ कारण है | 
योगे तु तत्माप्त्युपाये निःसङतया दन्द- इसकी प्राप्तिके उपायरूप योगके विपयमे अर्थात्‌ 
प्रहणपूर्वकम ईश्वराराधनायें कर्मयोगे कर्माच-| हक द इद मा नक 
~ क ट ॥ | "८ | पूर्वक इश्वराराथनके डिये कर्म किये जानेवाले कर्म 
छाने समाधियोगे च इमाम्‌ अनन्तरम्‌ एव | योगक्रे विपयमे और समाधियोगके विषयमे इस बुद्धि 
उच्यमानां वुद्धि श्य | को, जो कि अभी आगे कही जाती है, सुन--- 
तां बुद्धि स्तोति प्रोचनाथेम्‌-- रुचि बढ़ानेके लिये उस बुद्धिकी रतुति करते है- 
वुद्धया यया योगविषयया युक्तो हे पार्थ। हे अजन | जिस योगविपयक बुद्धिसे युक्त 
कर्मबन्धं कमं एव धर्माधमाख्यों वन्धः छमे- | हुआ तू घर्माधमं नामक कर्मरूप घन्धनको इश्वर- 
वर्धः तं प्रहास्यसि इश्वरप्रसादनिमित्तज्ञानप्राप्ते | कपासे होनेवाटी ज्ञान-ग्राप्तिहारा नाश कर 


मोहादिसंसारहेतुदोपनिवृत्तिकारणस्‌ । 


इति अभिप्रायः ॥ ३९ ॥ डालेगा || ३९ ॥ 
---* व -- ््््~ 
कि च अन्यत्‌-- | इसके सिवा ओर भी सखुन--- 


नेहाभिकरमनाश्षोऽस्ि प्रत्यवायो न विद्यते | 
£ यते = 

सखल्पमप्यस्य धसेस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥ ४० ॥ 
न इह सोक्षमार्ग कर्मयोगे अयिक्रमनाडाः | आरम्भका नाम अभिक्रम है, इस कर्मयोगरूप 
अभिक्रमणम्‌ अभिक्रमः प्रारम्भः तख नादो मोक्षमागमे अभिक्रमका यानी प्रारम्भका कृषि 

आदिके सद्दा नाश नहीं होता | अभिप्राय यह 

न अत्ति यथा कृप्यादेः योगविषये प्रारम्भस्य | कि योगविषयक प्रारम्भका फल अनैकान्तिक 
न अनकान्तिकफलत्वम्‌ इत्यथ; ( संशययुक्त ) नहीं है । 


साकरभाष्य अध्याय २ 


कि च न अपि चिकित्सावत्‌ प्रत्यवायो वियते। 


कि त भवति । खल्पम्‌ अपि अस्य योग- 


५७ 








तथा चिक्त्सिदिकी तरह ( इसमे ) ग्रत्यवाय 


( विपरीत फल ) भी नहीं होता है | 


तो क्‍या होता है ? इस कर्मयोगरूप धर्मका 


धमस्य अनुष्ठितं त्रायते रक्षति महतः संसार- | थोड़ा-सा भी अनुष्ठान ( साधन ) जन्म-मरणरूप 


भयात्‌ जन्ममरणादिलक्षणात्‌ ॥ ४० ॥ 


महान्‌ संसारभयसे रक्षा किया करता है [9 ०॥ 


---" न न+. -- 


या इयं सांख्ये उद्धिः उक्ता योगे च 
वकष्यमाणरधणा सा-- 


जो यह वुद्धि सांख्यके व्रिषयर्मे कही गयी दै और 
जो योगके विषयमे अब कही जनेवारी है वह-- 


व्यवसायासिका बुदिरेकेह कुरुनन्दन । 
बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुदधयोऽन्यवसायिनाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
व्यवसायात्मिका निश्वयस्वभावा एका एव बुद्धिः हे कुरुनन्दन | इस कल्याण-मागैप 


इतरविप्रीतबुद्धिशाखाभेदस्प बाधिका सम्य- 


३0 3, 9 


केप्रमाणजनितत्वाद्‌ इद श्रेयोमार्गे हे कुरुनन्दन | 
या; पुनः इतरा बुद्धयो यासां शाखाभेद- 
प्रचारयज्ञाद्‌ अनन्तः अपारः अनुपरतः 
संसारो नित्यप्रततो पिस्तीर्णो भवति, प्रमाण- 
जनितपिवेकबुद्धिनिमित्तवक्ञात्‌ च उपरता 
अनन्तमेदयबुद्धिषु संसारः अपि उपरमते | 


ता बुद्धयो बहरा बह्वः शाखा यासां ता 
बहुशाखा बहुभेदा इति एतत्‌। प्रतिश्चाखामेदेन 
हिं अनन्ताः च बुद्धयः, केषाम्‌ अव्यवसायिना 


व्यवसायात्मिका-निश्चय खभाववाली बुद्धि एक ही 
है, यानी यथार्थ प्रमाणजनित होनेके कारण अन्य 
विपरीत बुद्धियके शाखा-मेदोंकी बावक है | 


जो इतर ( दूसरी ) बुद्धियों हैं, जिनके शाखा- 
भेदके विस्तारसे संसार अनन्त, अपार और 
अनुपरत होता है अर्थात्‌ निरन्तर अत्यन्त विस्तृत 
होता है, उन अनन्त मेदोवाटी वुद्धियोंका, प्रमाण- 
जनित विवेक-बुद्धिके बढपे, अन्त हो जानेपर 
संसारका भी अन्त हो जाता है । 


परन्तु जो अव्यवस्तायी है, जो प्रमणजनित 
विवेक-बुद्धिसे रहित हैं उनकी वे वुद्धियं बहुत 
शाखा अर्थात्‌ बहुत भेदोंवाठी और प्रति शाखा- 


प्रमाणजनितविवेकबुद्धिरहितानाम्‌ इत्यथे; । ४१। | भेदसे अनन्त होती हैं ॥ ४१ ॥ 
--* ">, 


येषां व्यवसायात्मिका बुद्धिः नास्ति ते--। जिनमे निश्वयालिका बुद्धि नहीं है वे-- 
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्रितः । 


वेदवादरताः 


याम्‌ इमा वक्ष्यमाणां पुपिता पुण्पितवृक्ष्‌ 
ह्व शोभमानां श्रूयमाणरमणीयां वाचं वाक्य- 


लक्षणां प्रवदन्ति | 


बरी. => ३४० #ै!...... 





पार्थं नान्यदस्तीति वादिनः॥ ४२॥ 


इस आगे कही जनेवारी, पुयित वृण-जेसी 
शोमित---छुननेमें ही रमजीय जिस वाणीको कधा 
करते हैं । 


प्‌ ८ 


के, अविपधितः अष्पमेधसः अविवेकिन 


इत्यर्थ; | वेदवादरता बहर्थवादफलसाधन- 
प्रकाशकेपु वेदवाक्येषु रताः । 


हे पार्थ न अन्यत्‌ खर्गप्राप्त्यादिफल- 
साधनेभ्यः कमम्य। अस्ति इति एवं वादिनो 
वदनशीला। ॥ ४२॥ 


श्रीमद्रग॒वद्गीता 


कौन कहा करते हैं ? अज्ञानी अर्थात्‌ अल्प-बुद्धि- 


वाले अविवेकी, जो कि बहुत अर्थवाद और फल- 
साधनाको प्रकाश करनेवाले वेदवाक्योमे रत हैं | 


तथा है पाथ | जो ऐसे भी कहनेवाले हैं कि 


खग-प्राप्ति आदि फलके साधनरूप कर्मोंसे अतिरिक्त 
अन्य कुछ है ही नहीं| 9२ ॥ 


<<< 


ते च--- तथा वे-- 
न £ 
कामात्मानः स्रगपरा जन्मकर्मरफलप्रदाम्‌ | 
क्रियाविरोषबहूुलां भोगेश्वर्यगति मरति ॥ ४३ ॥ 


कामात्मानः कामसखभावाः कामपरा हत्यर्थः | 
खर्गपरा: स्वगं; परः पुरुषार्थो येषां ते स्वगपराः 
स्वर्मप्रधाना जन्मकर्मफलप्रदां कमणः फलं कर्म- 
फूर्ल जन्म एव कम॑फटं जन्मकर्मफटं तत्‌ 
प्रददाति इति जन्मकमेफलप्रदा तां वाचं 
प्रवदन्ति इति अयुषन्यते । 

व्रियाविरोषवटड क्रियाणां विशेषा, क्रिया- 
विशेषा; ते बहुला यस्यां वाचि तां स्वगंपशु- 
पुत्रार्था यया चाचा बाहुल्येन प्रकाश्यन्ते । 
मोगैशर्यगतिं प्रति भोगः. च ऐश्वर्य च भोगश्वर्य 


तयोः गतिः ग्राप्तिः भोगेश्वर्यंगतिः तां प्रति 
साधनभूता ये क्रियाविशेषाः. तद्वहुलां तां 


कामामा-जिन्हनि कामको ही अपना सभाव बना 
लिया है ऐसे कामपरायण और खगंको प्रधान मानने- 
वाले यानी खगं ही जिनका परम पुरुषार्थ है ऐसे पुरुष 
जन्मरूप कर्मफेलको देनेवादी हयी बाते किया करते 
है] कर्मके फलका नाम “कर्म-फल' है, जन्मल्प कर्म- 
फल “जन्म-कर्म-फल” कहलाता है, उसको देनेवाली 
वाणी 'जन्म-कम-फलर-प्रदाः कही जाती है । ऐसी 
वाणी कहा करते हैं | 

इस प्रकार भोग और ऐश्रयकी प्राप्तिके लिये जो 
क्रियाओके भेद है वे जिस वाणीमे बहुत हों अर्थात्‌ 
खर्ग, पत्रु, पुत्र आदि अनेक पदार्थ जिस वाणीद्वारा 
अधिकतासे बतढाये जाते हो, ऐसी बहुत-से क्रिया- 
मेदोको बतलानेवाढी वाणीको बोलनेवाले वे मूढ 


वाचं प्रबदन्तो मूढाः संसारे परिवतेन्ते | वारंगर संसास्चक्रमे भ्रमण करते है, यह 
इति अभिप्रायः ॥ ४३॥ ` अभिप्राय है || ४३॥ 
न क्य 
मोगेश्च्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम्‌ । 


व्यवसायात्मिका बुद्धिः 


तेषां च---भोगैश्रयग्रसक्तानां भोग कतेव्यम्त्‌ 
ए ४ (५, क श ८ अ ४ णयव + 
श्यं च इति भोगेश्रयेयों; एवं प्रणयचतां 


तदात्मभूतानां तया क्रियाविशेषयहुलया वाचा 


(क (क 


अपहृतचेतसाम्‌ 


आच्छादितविवेकग्रज्ञानां 
व्यवसायात्रिका सांख्ये योगे वा बुद्धिः समधौ 


समाधौ न विधीयते ॥ ४४ ॥ 


जो भोग और ऐश्वर्यमे आसक्त है, अर्थात्‌ भोग और 
ऐश्वय ही पुरुषाय है ऐसे मानकर उनमे ही जिनका प्रेम 
हो गया है इस प्रकार जो तद्रप हो रहे है, तथा क्रिया- 
भेढोको विस्तारपूवंक बतछानेवाली उस उपयुक्त वाणी 
द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है अर्थात्‌ 
( जिनकी ) विवेक-चुद्धि आच्छादित हो 
रही है; उनकी समाधिमे साख्यविषयक या 
योगविषयक््‌ निश्चयात्मिका बुद्धि ( नहीं ठहरती ) | 


दांकरभाष्य अध्याय २ ५ & 


नाकाम ागकवका्ानक्ककगकिकोगिि 


समाधीयते असिन्‌ पुरुषोषभोगाय सवम्‌ इति | 'उरुषके भोगके लिये जिसमे सत कुंछ स्थापित किया 
समाधि; अन्तःकरणं बुद्धिः तसिन्‌ समाधौ | जना है, उसका नाम समाधि है |; इस व्युपत्तिक्रे 
। | अनुसार समाधि अन्त.करणका नाम है, उसमे बुद्धि 
न विधीयते न भवति इत्यथं ; | ८४ ॥। नहीं ठहरती अथात्‌ उत्पन्न ही नहीं होती || ४४ ॥ 


~~ र लु = 








कि 


य एवं विवेकघुद्धिरहिताः तेषां] जो इस प्रकार विवेक-बुद्धिसे रहित है, उन 
कामात्मनाम्‌- कामपरायण पुरुषोके-- 


त्रेगण्यविषया वेदा निखैगुण्यो भवाजुन | 
निद्वन्द्रो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ॥ ४५ ॥ 
त्ेगु्यविषयाः त्रैगुण्यं संसारो विषयः वेद्‌ त्रेगुण्यविपयक हैं अर्थात्‌ तीनों गुणोक्रे कार्य- 
प्रकाशयितव्यो येषां ते वेदाः ब्ेगुण्यविपयाः सवं | रूप संसारको ही प्रकाशित करनेवाले है । परन्तु 
तु निरत्रैगुण्यो भव अजुन निष्कामो भव इत्यथः । | हे अर्जुन ! त्‌ असंसारी हो--निष्कामी हो । 
निद्रन्दरः सुखद॒ःखहेतू सप्रतिपक्षो पदार्थो तथा निद्वन्द्द हो अर्थात्‌ सुख-दुःखके हेतु जो 


न = निर्गतो निर्हन्दे परस्पर-विरोधी ८ युम › पदार्थ हैं उनका नाम इन्द्र 
दन्द्रशब्दवाच्यां ततो निगतो निद्रन्ो भव | है; उनसे रहित हो भौर नित सल टो जरयति 
त्वं नित्यसज्वस्थ: सदा सचगुणाभितो भव | | सदा सखगुणके आश्रित हो | 


तथा निर्योगक्षेमः अनुपात्तस्य उपादानं योग | तथा निर्योगक्षेम हो । अग्राप्त वस्तुको प्रा 
उपात्तस्य रक्षणं क्षेमः ) योगक्षेमप्रधानस्य करनेका नाम योग है और ग्राप्त वस्तुके रक्षणक्रा 


गेयरि ~ ्ेमो नाम क्षेम है, योगक्षेमको प्रधान माननेवालेकी 
श्रेयसि प्रवृत्ति; दुष्करा इति अतो निर्योगक्षेमों | कल्याण-नार्गते प्रवृत्ति होनी अत्यन्त कठिन है 


भव | अतः तू योगक्षेमकी न चाहनेवाला हो | 

आत्मवान्‌ अप्रमत्तः च भव। एप तव उपदेश; |. तथा आत्मवान्‌ हो अर्थात्‌ ( अत्म-विपयोमे ) 

प्रमादरहित हो | तुझ खधमानुष्ठानमे लगे हुरके 
स्वधर्मम्‌ अनुतिष्ठतः ॥ ४५॥ लिये यह उपदेश है ॥ ४५॥ 
परौ 

सर्वेषु वेदोक्तेषु कर्मसु यानि अनन्तानि | सम्पूर्ण वेदोक्त कर्कर जो अनन्त फल है, उन 
फरानि तानि न अपेक्ष्यन्ते चेत्‌ किमथ | फलोको यदि कोई न चाहता हो तो वह उन 
तानि इश्वराय इति अनुष्ठीयन्ते इति, उच्यते | कर्मोका अनुष्ठान इंश्वरके लिये क्‍यों करे “ इसपर 
भी कहते है, सुन--- ॥ 


यावानथे उदपाने. सबतः्संप्छुतोदके । 
तावान्सर्वेषु वेदेपु व्राह्मणस्य विजानतः ॥ ४६ ॥ 





६० 

यथा लोके कृपतडागाध्नेकसिन्‌ उदपाने 
प्रिच्छिन्ोदके यावत्परिमाण; 
लानपानादिः अर्थः फलं प्रयोजनं स सर्वे: 
अर्थ; सर्वत.संप्डतोदके तावान्‌ एवं सम्पद्यते 
तत्र अन्तर्भवति इत्यथः । 

एषं तावान्‌ तावत्परिमाण एव सम्पद्यते सर्वे 
य वेदोक्तेषु कर्मसु यः अर्थो यत्‌ कमेफलम्‌ । 
सः अथों आह्मणस्य संन्यासिनः प्रमाथंतचं 
विजानतो यः अर्थों विज्ञानफरल सवंतःसंप्छुतोद- 
कानीयं तसखिन्‌ तावान्‌ एवं सम्पद्यते तत्र 
एव्‌ अन्तर्भवति इत्यथे; । 


“सर्व तदमिसमेति यत्कि प्रजाः साधु कुर्वन्ति 


यावान्‌ 


यस्तद्वेद यत्त वेद (छा० ४। ? । ४) इति श्रुतेः 
"त्व कर्माखिल्मः इति च वक्ष्यति । 

ठसात्‌ प्राग्‌ ज्ञाननिष्ाधिकारप्राप्तेः कमणि 
अधिकृतेन कूयतडागादरथयानीयम्‌ अपि कर्म 
कर्तव्यम्‌ \ ४६ ॥ 


श्रीमहगवह्रीता 


च्व 





जैसे जगत्‌मे कूप, ताछाब आदि अनेक छोटे- 
छोटे जलाशयोमे जितना ख्नान-पान आदिं प्रयोजन 
सिद्ध होता है, वह सब प्रयोजन सब ओरसे परिपूणं 
महान्‌ जलाशयमे उतने ही परिमाणमें ( अनायाप्त ) 
सिद्ध हो जाता है । अर्थात्‌ उसमें उनका 
अन्तभांव है | 


इसी तरह सम्पूर्ण वेदोंमे यानी वेदोक्त कर्मासि 
जो प्रयोजन सिद्ध होता है अर्थात्‌ जो कुछ उन 
कर्मोक्रा फल मिलता है, बह समस्त प्रयोजन 
परमार्थ-तचको जाननेवखे ब्राह्मणका यानी 
सृन्थासीका जो सब ओरसे पूणे महान्‌ जखराय- 
स्थानीय विज्ञान आनन्दरूप फल है, उसमें उतने 
ही परिमाणमे ( अनायास ) सिद्ध हो जाता है | 
अर्थात्‌ उसमें उसका अन्तभौव हे । 


श्रुतिमे भी कहा है कि---'जिसको वह ८ रेक ) 
जानता है उस ( परत्रह्म को जो भी कोई जानता 
है, वह उन सबके फलको पा जाता है कि जो कुछ 
प्रजा अच्छा कार्य करती है।' आगे गीतामे भी कहेंगे 
कि सम्पूर्ण कर्म शानमें समाप्त हो जाते हैं ।? इत्यादि | 


सुतस ययपि कूप, ताछात आदि छोटे 
जलाशयोकी भोति कर्म अल्प फल देनेवाले है तो 
भी ज्ञाननिष्ठाका अधिकार मिलनेसे पहले-पहले 
कर्माघिकारीको कर्म करना चाहिये || ४६ ॥ 


नयत नद ~ 


कर्मण्येवाधिकारस्ते मा 


मा कमफलहेतुभूमो 


कर्मणि एव अधिकारो न ज्ञाननिष्ठायां ते तव । 
त॒त्र च कम कुवेतों मा फलेषु अधिकारः अस्तु 


कमफलद्ष्णा मा क कदाचन कस्यांचिद्‌ 
त्यथः । 


अपि अवखायाम्‌ 
यदा कर्मफले ठष्णा ते स्यात्‌ तदा कर्म- 


फलप्राप्तेः हेतु। स्याः, एवं मा कमफलहेतु, भू: । 


फटेषु कदाचन । 
ते सङ्खोऽस्त्वकमंणि ॥ ४७ ॥ 

तेरा कर्ममे ही अधिकार है, ज्ञाननिष्ठामें नहीं | 
वहाँ ( कर्ममार्गम ) कर्म करते हुए तेरा फलमें 
कभी अधिकार न हो, अर्थात्‌ तुझे किसी भी 
अवस्थामे कर्मफलकी इच्छा नहीं होनी चाहिये | 

यदि कर्मफलमे तेरी तृष्णा होगी तो त कर्म- 
फल-प्राप्तिका कारण होगा | अतः इस प्रकार कर्म- 
फल-प्राप्तिका कारण तू मत बन | 
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ययय ~~ ~~~ 


यदा हि कमफलतृष्णाप्रपुक्त ‡ के णि क्योकि जव मनुष्य कम-फछकी कामनासे 
प्रव॑ते तदा कर्मफर एवं जन्मनो हेतुः | प्रेरित होकर कर्ममे प्रदत्त होता है तब वह कर्म- 
मवेत्‌ । फलरूप पुनर्जन्मका हेतु बन ही जाता है | 

यदि कमफल न इष्यते कि कमेणा दुख- “यदि कर्म-फलकी इच्छा न करे तो दु.खरूप 
कम करनेकी क्या आवश्यकता है » इस प्रकार 
कम न करनेमें भी तेरी आसक्ति-प्रीति नहीं होनी 
अकरणे प्रीतिः मा भूत्‌ ॥ ४७॥ चाहिये || ४७॥ 

रा लक कमल 
यदि कर्मफलग्रयुक्तेन न कतन्यं कम कथं | यदि कर्म-फलसे प्रेरित होकर कर्म नहीं करने 
चाहिये तो फिर किस प्रकार करने चाहिये ? इसपर 

तिं कतव्यम्‌ इति उच्यते- कहते हैं--- 


योगखः कुरु कमोणि सड़ें त्यक्तवा धनंजय । 
सिद्यसिरख्योः समो भूवा समत्वं योग उच्यते ॥ ४८ ॥ 


योगः स॒न्‌ कु कर्माणि केवल इ्रा्थं | हे धनंजय ! योगमे स्थित होकर केवठ ईश्वरके 
तत्र अपि. ईश्वरो मे तुष्यतु इति सह त्यक्ता | व्यि कर्म कर | उनमे भी ईश्वर मुझपर प्रसन्न हो । 
धनंजय | इस आशारूप असिक्तिको भी छोड़कर कर | 


रूपेण इति मा ते तब सह्नः अस्तु अकमंणि 


फलवष्णाशन्पेन क्रियमाणे कमेणि स्व फलतृष्णारहित पुरुपद्रारा कमं किये जानेपर 


शुद्धिजा ज्ञानप्राप्तिसक्षणा सिद्धिः तद्विपर्ययजा | अन्त.करणक। धित उलन हानेबाल जानआति 
सिद्धि! तयो! सिद्ध ह तो सिद्धि है ओर उससे विपरीत ८ ज्ञान-ग्राप्तिका न 
असिद्धिः तथोः सिद्धिदः अवि समः तुल्यो | होना ) असिद्धि है, ऐसी सिद्धि और असिद्धिमे भी 


मूत्रा कुरु कमणि | सम होकर अर्थात्‌ दोनोको तुल्य समझकर कर्म कर | 
कः असो योगो यत्रः कुरु इति युक्तम्‌ हदम्‌ | वह कौन-सा योग दै, जिसमे स्थित होकर 
कमं करनेके लिये कहा है यदी जो सिद्धि और 

एव तत्‌ सिद्धयसिद्धयोः समं योग उच्यते ||४७८॥ | असिद्धिमे समल है; इसीको योग कहते हैं ॥ ४८॥ 


| 





यत्‌ पुनः समत्ववुद्धियुक्तम ईधराराधनथं | जो समल-बुद्धिसे ईश्वराराधनार्थ किये जाने- 
वाले कमं हैं उनकी अपेक्षा ( सकाम कर्म निकृष्ट 
0 ¢ हैं = र 
कम एतसरात्‌ कमेण; । ! यह दिखलाते हं )--- 
द्रेण वरं कम॑ बुडियोगाडनंजय । 
द्धो शरणमन्विच्छ कपणाः फलहेतवः ॥ ४९ ॥ 


६१९ 








च्च्य 
दूरेण अतिविप्रकर्षण हि अवरं निकृष्ट॑ कम 
फलाथिना क्रियमाणं बुद्धियोगात्‌, समत्वव॒द्धि 


ुक्तात्‌ कर्मणो जन्ममरणादिहवेतुत्वाद्‌ धन॑जय । 

त एवं योगविषयायां बुद्धौ तत्पारेपाकनाया 
वा सांख्यवुदधौ शरणम्‌ आश्रयम्‌ अमयप्राप्तु 
कारणम्‌ अन्विच्छ प्राथयस् प्रमाथेज्ञानशरणा 
भव ₹त्यय्‌, 

यतः अवरं कर्म छुबोणा। झपणा दीना 
पल्हेतवः फलतृष्णाप्रयुक्ता। समन्त यो वा 
एतदक्षर गार्मयविरिलास्माष्टोकासति स कपण 


श्रीमद्गवद्रीता 


ऋष्क "क कष्ठ कक 8 0 
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हे धनंजय | बुद्धियोगकी अपेक्षा, अथात्‌ समलबुद्धि 
युक्त होकर किये जानेवाले कर्माकी अपेक्षा, कमंफल 
चाहनेवाले सकामी मनुप्योद्वारा किये हुए कम; जन्म- 
मरण आदिके हेतु होनेके कारण अत्यन्त ही निकृ है | 


इसलिये तू योगविषयक बुद्धिम, या उसके 
परिपाकसे उत्पन्न होनेवाढी सांख्यबुद्धिमे, शरण-- 
आश्रय अर्थात्‌ अभयप्रात्तिके हेतुको पानेकी इच्छा 
कर | अभिप्राय यह कि परमार्थ ज्ञानकी शरणमे जा। 

क्योंकि फठ्तृष्णासे प्रेरित होकर सकाम कमं 
करनेवाले कृपण दहै दीन है | श्रुतिमे भी कहा है- 
है गार्गी ! जो इस अक्षर ब्रह्मको न जानकर 


/ब० ३। ८ । १० ) इति रुते; ।। ४९ ॥ इस छोकसे जाता है वह कृपण है? ॥ ४९ ॥ 


-------=*-2 ~र ¬~ 


समत्ववद्धियुक्तः सन्‌ खधमंम्‌ असुतिष्ठन 
यत्‌ फलं प्राप्नोति तत्‌ श्रगु वाला पुरुप, जिस फल्को पाता है वह छुन-- 
ल्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । 
तस्मायोगाय युञ्यस्र योगः कमसु कोराटम्‌ ॥ ५० ॥ 
बुद्धियुक्तः समत्वविषयया बुद्धया अक्त समलयोगविषयक बुद्धिसे युक्त हुआ पुरुष, 
बुद्धियुक्तो जाति परित्यजति इड आसथ अन्तःकरणकी शद्धिके और ज्ञानग्रा्तिके द्वारा 
उमे ते पुण्यपापे सश कत-दुष्कतको--उण्य-पाप दोनोका वहाँ चाग 
रोके उमे घुतढु ते भु चदि देता है, इसी लोके कर्म-बन्धनसे मुक्त हो जाता 
ज्ञानप्राप्तिदवारेण चतः, त= समत्ववुद्धि- | है | इसलिये त्‌. समलबुद्धिङूप योगकी प्राप्तिके 
योगाय युज्यस्व घट्ख । 


लिये यतत कर--चेश कर । 
थोगो हि कमु कौशं खधमोख्येष कमसु 


समत्व-बुद्धिसे युक्त हीकर स्वधर्माचरणं करने- 


क्योकि योग ही तो कर्मोमे कुशछता है अर्थात्‌ 
स्वधर्मरूप कर्ममे र्मे हुए पुरुषका जो ईश्वरसमर्पित- 
वुद्धिसे उत्पन्न हुआ, सिद्धि-असिद्धिविपयक समव- 
भाव है, वही कुशलता है । 


वर्हमानख या सिद्धयसिद्धयो; समतवब॒ाड्धः 


ईश्वरापितचेतस्तथा तत्‌ कोशल कुशलभावः । 

तद्‌ हि कौशल यद्‌ बन्धखमावानि अपि | कौशल है कि स्त्रभावसे ही वन्धन 
करनेवाले जो कर्म है वे भी समत्व-बुद्धिक प्रभावसे 
अपने स्व्रमावको छोड़ देते है, अत. त्‌, समल 
तसात्‌ समल्वचुड्धियुक्तो भव त्वम्‌ ॥ ५० ॥ ुद्धिसे युक्त हो ॥ ५०॥ 


~~ (2 र्ट “न्द 


कर्मणि समत्ववुद्धया खमादाद्‌ निवतन्ते । 
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क्योकि-- 


कमेजं बुद्धियुक्ता हि फल त्यक्तवा मनीषिणः । 


यसात्‌- 
जन्मवन्धविनिमुक्छाः 
कमज फल त्यक्सवा इति व्यवहितेन 
सम्बन्ध | 


इशनिश्देहप्राप्िः कर्मज फरं कर्मभ्यो जातं 
बुद्धियुक्ता: समत्वबुद्धियुक्ता हि यसात्‌ फठं व्यक्ता 
परित्यञ्य मनीपरिणो ज्ञानिनो भृत्वा जन्मबन्ध- 
विनिमुक्ता जन्म एवं वन्धो जन्मवन्धः तेन 
विनिममक्त की ®. 
जीवन्त एवं जन्मवन्धविनियक्ताः 
सन्त; पदं परमं विष्णोः मोक्षाख्यं गच्छन्ति 
त ॥ (५ 0 
अनामयं सर्वोपद्रवरहितम्‌ इत्यथः । 
अथवा वुद्धियोयाद्नंजय इति आरभ्य 
प्रमाथदश्चनरक्षणा एव सर्वतःसंप्लुतोदकर्था- 
नीया कर्मयोगजसचणुद्धिजनिता बुद्धिः 
दिता साक्षात्‌ सुकृतदुष्डृतप्रहाणादिहैतुल- 
श्रवणात्‌ ॥ ५१ ॥ 


पद्‌ 


गच्छन्त्यनामयम्‌ | ५१ ॥ 
"कम जम्‌? इस पदका “फल व्यक्ताः इस अगले 
पदसे सम्बन्ध है | 

कर्मोसे उत्पन्न होनेवाटी जो इश्निष्टदेहग्राप्ि 
है वही कर्मज फल कहलाता है, समत्ववुद्धियुक्त 
पुरुष, उस कम-फलको छोडकर मनीषी अर्थात्‌ 
ज्ञानी होकर जीवित अवस्थामे ही जन्म-उन्धनसे 
निरुक्त होकर अर्थात्‌ जन्म नामके वन्धनसे छूठकर 
विष्णुके मोक्ष नामक अनामय--सर्वोपद्रवरहित 
परमपदको पा लेते हैं । 

अथवा (यो समझो कि ) शुद्धियोगाद्धनंजयः 
इस छोकसे लेकर ( यहॉतक वुद्धि शब्दसे ) 
कर्मयोगजनित सख श्ुद्धिसे उत्पन्न हुई जो सबंत,- 
संष्टुतोदकस्थानीय परमाथज्ञानषपा वुद्धि है वही 
दिखलायी गयी है | क्योंकि ( यहाँ ) यह वुद्धि पुण्य- 
पापके नाशमे साक्षात्‌ हेतुरूपसे वरणित है ॥ ५१ ॥ 





योगानुष्ठानजनितसचशुद्धिजा बुद्धिः कदा | 


प्राप्यते इति उच्यते- 


यदा 
तदा गन्तसि सिर्वेदं 
यदा यसिन्काले ते तब मोहकलिल मोहात्मकम 
अविवेकरूप काटुप्यं येन॒ आस्मानात्मविवेक- 
+ कलपीकृत्य. पिपयं प्रति अन्तःकरणं 
तेते तत्‌ तव बुद्धिः व्यतितरिष्यति व्यति- 
क्रमिष्यति शुद्धिमाव॑ आपत्स्यते हत्यथंः । 
तदा तसिन्काले गन्तासि प्राप्स्यसि निर्वेदं 
वैराग्यं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च तदा श्रोतव्यं श्तं 


च निष्फलं प्रतिपद्यते इति अभिप्रायः || ५२ | 


योगानुष्ानजनित सच्च-शुद्धिसे उत्पन्न इई बुद्धि 
कब प्राप्त होती है ? इसपर कहते है-- 


ते मोहकलिलं बुदिव्य॑तितरिष्यति । 


श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ ५२ ॥ 


जब तेरी बुद्धि मोहकलिलको अर्थात्‌ जिसके 
द्वारा आत्मानात्मके विवेक-विज्ञानको कटुषित करके 
अन्त करण विपयोंमे प्रवृत्त किया जाता है उस 
मोहात्मक अव्रितरेक कालिमाको उल्लइन कर जायगी 
अर्थात्‌ जब तेरी बुद्धि त्रिल्कुल जुद्ध हो जायगी, 

तत्र-उस समय त सुननेयोग्यस्ले और सुने 
हुएसे वेराग्यको ग्राप्त हो जायगा | अर्थात्‌ तब तेरे 
लिये सुननेयोग्य और सुने हुए ( सत्र विषय ) 
निप्कल हो जायेंगे, यह अभिप्राय हँ |} ५२ ॥ 


नमनो ४ 


भ 


मोहकलिलात्ययद्वारेण 


६४ 


लब्धात्मविवेकज- 
¢ ७. पर (| + 

रज्ञः कदा क्मयोगजं फलं परमाथंयोगम्‌ 

अवाप्स्यामि इति चेत्‌ तत्‌ शृणु-- 


श्रीमद्भगवद्गीता 


करीना भक्त कसर जः पती, भेद से भि चिप पि पो रन 


यदि तू पूछे कि. मोहरूप मलिनितासे पार 
होकर आत्मविवेकजन्य बुद्धिको प्राप्त हुआ में, 
कमयोगके फलरूप परमार्थयोगको ८ ज्ञानको ) कब 


पाञ्गा ? तो छुन--- 


श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । 


समाधावचला 
श्रुतिविग्रतिपत्ा अनेकसाध्यसाधनसम्बन्ध- 
प्रकाशनश्रुतिभि! श्रवणैः विप्रतिपन्ना नाना- 
प्रतिपन्ना श्रुतिविप्रतिपन्ना विश्षिप्ता सती ते 
तव्‌ बुद्धिः यदा यसिनन्‍्काले स्थास्यति खिरीमूता 
भविष्यति निश्चल विष्षेपचरनवर्जिता सती 
समाधौ समाधीयते चित्तम्‌ असखिन्‌ इति समाधिः 
आत्मा तसिन्‌ आत्मानि इति एतत्‌ | अचला 
तत्रापि विकसपवर्जिता इति एतत्‌ । बुद्धि: 
अन्तःकरणम्‌, 
तदा तसिन्काछे योगम्‌ अवाप्स्यसि विवेकग्रज्ञां 
समाधि प्राप्यसि ॥ ५३ ॥ 


बुडिस्तदा 


योगमवाप्स्यसि ॥ ५३ ॥ 
अनेक साध्य, साधन और उनका सम्बन्ध 
बतलानेवाली श्रुतियोसे विप्रतिपन्न अर्थात्‌ नाना 
भावोको प्राप्त हुई-विक्षितत इई तेरी बुद्धि जब 
समाधिमे यानी जिसमे चित्तका समाधान किया 
जाय वह समाधि है, इस व्युत्पत्तिसे आत्माका नाम 
समाधि है, उसमे अचल और दृढ़ स्थिर हो 
जायगी---यानी विक्षेपछप चढनसे और विकल्पसे 
रहित होकर स्थिर हो जायगी 

तब तू योगको प्राप्त होगा अर्थात्‌ विवेकजनित 
बुद्धिरूप समाधिनिष्ठाको पाकेगा || ५३ ॥ 


प्रश्नवीज॑प्रतिलभ्य अजुन उवाच लब्ध- 
समाधिप्रज्गस्य लक्षणवुश्यत्सया--- 
सितप्रज्ञस्य का भाषा 





प्रश्षके कारणकी पाकर, समाधिग्रज्ञाको प्राप्त 
हुए पुरुषके लक्षण जाननेकी इच्छसे अज्जुन बोलछा- 


समाधिस्थस्थ केशव । 


स्थितथीः कि प्रभाषेत किमासीत बजेत किम्‌ ॥ ५४ ॥ 


सिता प्रतिष्टिता अहम्‌ अखि परं ब्रह्म इति 
प्रज्ञा यस्य च खितग्रज्ञ। तस्य का भाषा कि 


भाषणं वचनं कथम्‌ असो परैः भाष्यते समा- 
पिखस्य समाधों खित॒स्य केशव | 

स्थितवी: स्थितप्रज्ञः खयं वा कि प्रभाषेत | 
किम्‌ आसीत ब्रजेत किम्‌ | आसनं व्रजनं वा 
तस्य कथम्‌ इत्यथः । 

खितप्रज्स्य लक्षणम्‌ अनेन 
पृच्छति ॥ ५४ ॥। 


शोकेन 


जिसकी बुद्धि इस प्रकार प्रतिष्ठित हो गयी है 
कि भे परन्रह्म परमात्मा ही ईहः, वह स्थितग्रज्ञ है | 
हे केशव ! ऐसे समापिमे स्थित हुए स्थितप्रज्ञ 
पुरुषकी क्या भाषा होती है ? यानी वह अन्य 
पुरुषोद्ारा किस प्रकार-किन छक्षणोंसे बतछाया 
जाता है 

तथा वह स्थितप्रज्ञ पुरुष खयं किस तरह बोलता 
है ? केसे बेठता है ° और कैसे चलता है ? अर्थात्‌ 
उसका बेठना, चढ्ना किस तरहका होता है * 

इस प्रकार इस छोकसे अजन स्थितग्रज्ञ पुरुषके 
लक्षण पूछता है || ५४ | 


--*--<>-8--+*+-~ 





शांकरभाष्य अध्याय २ 





यो हि आदित एव संन्यस्य कमोणि ज्ञान- | 


योगनिष्ठायां प्रवृत्तो यः च कम॑योगेन, तयोः 
ध्थितप्रन्ञख '्रजहाति! इति आरम्य अध्याय- 








. ६२ 





॥ ° +) 0 फेकमा, ाकनानन्का््कन्यान्कनकनठन्यान्कनककानलन्ड्ततयनकभतनन्कन्ान्न कन्न ्कनन्यनननछतान्नकनकयवन्यन्यकन्यायन्तकनछनकननछ कन्न [0 9 ५४ # 9 > को, कण, (कमो कोः कोः पिको कनो कनको अं, कमे, (कि को, अग्नि किणि 


जो पहलेसे ही कर्मोको त्यागकर ज्ञाननिष्ठामे 
स्थित है और जो कमयोगसे ( ज्ञाननिष्ठाको प्राप्त 
हुआ है ) उन दोनो प्रकारके स्थिनग्रज्ञोके लक्षण 


प्रिसमाप्तिपयन्त॑ खितग्रज्ञलक्षणं॑ साधनं च , ओर साधन '्रजहाति' इत्यादि छोकसे लेकर 


उपदिश्यते | 
सत्र एव हि अध्यात्मशास््रे कृताथलक्षणानि 
यानि तानि एवं साधनानि उपदिश्यन्ते 


अध्यायकी समापतिपर्यन्त कहे जाते हैं | 
अध्यात्मशासत्रमें सभी जगह कृनार्थं पुरुषके जो 


लक्षण होते है, वे ही यत्नद्वारा साध्य होनेके कारण 


( दूसरोके लिये ) सावनरूपसे उपदेश किये जाते 


यत्रसाध्यत्वात्‌ । यानि यलसाध्यानि साधनानि | है | जो यत्रसाध्य साधन होते है वे ही ( सिद्ध 


लक्षणांन च भवान्त तांच | 
श्रीमगवानुवाच-- 


रुपके खाभाविक ) लक्षण होते है | 
श्रीमगवान्‌ बोठे-- 


प्रजहाति यदा कामान्सवीन्पाथं मनोगतान्‌ । 


आत्मन्येवात्मना 


प्रजहाति प्रकर्षेण जहाति परित्यजति यदा 
यसिन्काले सवान्‌ समस्तान्‌ कामान्‌इच्छामेदान्‌ । 


हे पाथं मनोगतान्‌ मनसि प्रविष्टान्‌ हदि अविष्टान। 


५ [9 (५ 
सवकामपरित्यागे तुश्टिकारणाभावात्‌ 


शरीरधारणनिमित्तशेषे च सति उन्मत्तप्रमत्तस्य 


इव प्रवृत्ति; ग्राप्ता इति अत उच्यते- 

आत्मनि एवं प्रत्यगात्मखरूपे एवं आत्मना 
स्वेन एव बाह्यलाभनिरपेक्ष) वः परमार्थदर्शना- 
मृतरसलाभेन अन्याद्‌ अलंग्रत्ययवान्‌ 
यितप्ज्ञः खिता प्रतिष्ठिता आत्मानात्म- 
विचेकजा प्रज्ञो यख स॒ स्थितप्रज्ञो विद्वान तदा 
उच्यते | 


त्यक्तपुत्रविचरोकेषणः संन्यासी आत्माराम 


आत्मक्रीडः सितप्रज्ञ इत्यथः | ५५॥। 


द 


स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ ५१५॥ 


हे पाथं | जव मनुष्य मनमे स्थित-हृदयमे प्रधि 
सम्पूर्ण कामनाओंको-सारे इच्छा-भेदोंको भटी प्रकार 
त्याग देता है---छोड़ देता है | 

सारी कामनाओका त्याग कर देनेपर तृष्टिके 
कारणोका अमाव हो जाता है और शरीरधारणका हेतु 
जो प्रारब्ध है, उसका अभाव होता नहीं, अतः शरीर- 
स्थितिके लिये उस मनुष्यकी उन्मत्त-पूरे पागलके सरस 
प्रवृत्ति होगी, ऐसी शंका ग्राप्त होनेपर कहते हैं--- 


तब वह अपने अन्तरत्मस्वषूपमे ही किसी बाह्य 
लाभमकी अपेक्षा न रखकर अपने आप सनन्‍्तुष्ट रहनेवाला 
अर्थात्‌ परमार्थद्शंनरूप अमृतरस-छाभसे तृप्त, अन्य 
सव अनाःमपदार्योसे अलंबुद्धिवाला तृष्णारहित पुरुष 
स्थितप्रजञ्ञ कहता है अर्थात्‌ जिसकी आत्म-अनात्मके 
विवेकसे उत्पन्न हुई बुद्धि स्थित हो गयी है, वह स्थित- 
प्रज्ञ यानी ज्ञानी कहा जाता है | 

अभिप्राय यह कि पुत्र, घन और छोमकी समस्त 
तृष्णाओंको त्याग देनेवाला संन्यासी ही आत्माराम, 
आत्मक्रीड और स्थितग्रज्ञ है || ५५ | 


आजा आआा कि आया 


६६ श्रीमद्वगवद्गीता 





कि च-- | तथा-- 
द्ःखेष्वनुद्वि्मनाः सुखेषु विगतस्पृहः । 
वीतरागभयक्रोधः यितधीसंनिरूच्यते ॥ ५६ ॥ 


दुःखेषु आध्यात्मिकादिषु प्राप्तेषु न उद्विभ्ं | आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकारके दुःखेकि प्राप्त 
न प्रश्चभितं दुःखप्राप्नो मनो यख स; अयम्‌ | होनेमे जिसका मन उद्विग्न नहीं होता अर्थात्‌ क्षुभित 
अनुद्धिग्रमनाः | नहीं होता उसे (अनुद्वि्मनाः कहते हैं | 
तथा सुखेषु प्राप्तेषु विगता स्पृहा तृष्णा | तथा ष ५८५ _ जिसकी _ सृदा-ठगणा 
मिः श नष्ट हो गयी है अथात्‌ इधन डालनेसे जैसे अग्नि 
यस्य न अग्नि; इव इन्धनाद्याधाने सुखानि अलु- बढ़ती है वैपे ही घुखके साथ-साथ जिसकी छालसा 
विवर्धते स विगतस्पृहः । नहीं बढ़ती, वह (विगतस्पृहः कहलाता है | 
वीतरागभयक्रोधो राग; च भयं च क्रोधः च| एवं आसक्ति, भय और क्रोध जिसके नष्ट हो गये 
वीता विगता यसात्‌ स वीतरागभयक्रोधः, | हैं; वह शवीतरागमयक्रोधः कहलाता है, ऐसे गुणोंसे 
खितधीः खितप्रज्ञो सनिः संन्यासी तद्‌ | युक्त जब कोई हो जाता है तब वह स्थितथी यानी 





उच्यते || ५६॥ | सितप्रज्ञ और सुनि यानी सन्यासी कहलाता है ॥५६॥ 
कि च-- | तथा-- 


यः सर्वत्रानभिलेहस्तत्तसाप्य शुभाशुभम्‌ । 
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५७ ॥ 
यो मुनिः सर्वत्र देहजीषितादिषु अपि| जो मुनि सवत्र अर्थात्‌ शरीर, जीवन आदितकमें 
अनभिस्नेहः अभिस्नेहवजितः तत्तत्माप्य शुभाशुमं | मी स्नेहसे रहित हो चुका है तथा उन-उन शुभ 
तत्‌ तत्‌ शमम्‌ अशुभ वा लब्ध्वा न अभिनन्दति न | या अशुमको पाकर न प्रसन्न होता है और न देष 


# 


रेष्ठ शुभं प्राप्य न तुष्यति न हृष्यति अशुभ | ही करता है अर्थात्‌ शुभको पाकर प्रसन्न नहीं होता 





च प्राप्य न देष्टि इत्यथः । और अश्चुभको पाकर उससे देष नहीं करता | 
तस्य एवं हर्षविषादवर्जितस्थ विवेकजा प्रज्ञा| जो इस प्रकार हर्ष-विषादसे रहित हो चुका है 
प्रतिष्ठिता भवति ॥ ५७॥ उसकी विवेकजनित बुद्धि प्रतिष्ठित होती है ॥५७॥ 
कि चं-- | तथा-- 


यदा संहरते चायं कूर्मोङ्गानीव सवशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५८ ॥ 
यदा संहरते सम्यग्‌ उपसंहरते च अयं | जब यह ज्ञाननिष्ठामे स्थित हुआ संन्यासी कछुएके 
ज्ञाननिष्ठायां प्रवृत्तो यतिः कमः अङ्गानि इव | अड्जोकी भाँति अर्थात्‌ जेसे कछुआ भयके कारण सब 
सर्वशो यथा कूर्मो भयात्‌ खानि अज्ञानि उपसंह- | ओरसे अपने अङ्गोको संकुचित कर लेता है, उसी तषट 
रति सच॑त एवं ज्ञाननिष्ठ इन्द्रियाणि इच्धियार्थेम्य: | सम्पूण विषयोसे सब ओरसे इन्द्रियोको खींच लेता है- 
सर्वेविषयेम्य उपसंहरते । तस्य ग्रज्ञा प्रतिष्ठिता | भडीमोति रोक छेता है तब उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित होती 
इति उक्ताथं वाक्यम्‌ । ५८॥ है | इस वाक्यका अर्थ पहले कहा हुआ है ॥ ५८ ॥ 


[ह । । क, ~) मं 


शकिरभाष्य 


अध्याय २ & ७ 








तत्र॒ विषयान्‌ अनाहरत आतुरस्य अपि 
इन्द्रियाणि निवतेन्ते कूमाङ्ानि ख संहियन्ते 
न तु तद्विषयो रागः, स कथं संहियते, इति 
उच्यते- 
विषया विनिवतन्ते 
रसवजं रसोऽप्यस्य 
यद्यपि विषयोपलक्षितानि विपयशब्दवा- 
च्यानि इन्द्रियाणि अथ वा विषया एव निराहारस्य 
अनाहियमाणविषयसय कष्टैः तपसि सितस्य 
भूखंस्य अपि विनिवर्तन्ते देहिनो देहवतः, रसवजं 
रसो रागो विषयेषु यः तं वर्जयित्वा । 
रसशब्दो रागे प्रसिद्धः शस्वरसेन प्रवृतो 
रसिको रसन्न” हत्यादिद शनात्‌ | 
सः अपिं रसो रञ्ननरूप; सक्ष्म/ अस्य यतेः 
परं प्रमाथेतच्ं ब्रह्म ट्ट उपलभ्य अहम्‌ एव 
तद्‌ इति वतेमानख निवर्तते निर्बीजं विषय- 
विज्ञानं संपद्यते इत्यथः । 
न असति सम्यग्दशने रसस्य उच्छेदः, 


तसात्‌ सम्यण्दशनास्मिकायाः प्रज्ञाया 
स्थेयं कतेव्यम्‌ इति अभिप्रायः ॥ ५९ ॥ 








विष्यांको ग्रहण न करनेवाले रोगी मनुप्यकी 
भी इन्िर्यो तो विषयोसि हट जाती हैं, यानी 
कछुएके अड्ोकी भाँति संकुचित हो जाती हैं, परन्तु 
विषयसम्बन्धी राग ( आसक्ति ) नष्ट नहीं होता| 
उसका नाश कैसे होता है ? सो कहते है-. 
निराहारस्य देहिनः । 
परं॑ दृष्टा निवतंते ॥ ५९ ॥ 

यद्यपि विषयोको ग्रहण न करनेवारे, ककर तप- 
मे स्थित, देहभिमानी अज्ञानी पुरुषकी भी, विषय- 
शब्दवाच्य इन्द्रियाँ अथवा केवल शब्दादि विषय 
तो निवृत्त हो जाते है परन्तु उन विपयोमे रहनेवाखा 
जो रस अर्थात्‌ आसक्ति है उसको छोड़कर निचरृत्त 
होते है, अथात्‌ उनमे रहनेवाटी आसक्ति नित्त 
नहीं होती । 


रस-राब्द राग ( आसक्ति ) का वाचक प्रसिद्ध है, 
क्योकि (स्वरसेन प्रचत्तो रसिको रस्ञःः इत्यादि 
वाक्य देखे जाते हैं | 


वह रागात्मक सूक्ष्म आसक्ति भी इस यतिकी 
परमाथतत्वरूप ब्रह्मका प्रत्यक्ष दर्शन होनेपर 
निवृत्त हो जाती है, अर्थात्‌ मै ही वह ब्रह्म हूँ? 
इस प्रकारका भाव दृढ़ हो जानेपर उसका विषय- 
विज्ञान निर्बीज हो जाता है । 

अभिप्राय यह कि यथार्थ ज्ञान हुए बिना रागका 
मूलोच्छेद नहीं होता, अतः यथार्थ ज्ञानरूप बुद्धिकी 
स्थिरता कर लेनी चाहिये || ५९ ॥ 


--- -*-<िर्यध्नेह - रकनेरे>-+- 


सम्यग्दशनलक्षणप्रज्ञास्थैय चिकीर्षता आदो 

इन्द्रियाणि खबशे स्थापयितव्यानि यसखात्‌ 
तदनवस्थापने दोपम्‌ आह-- 

यततो द्यपि कोन्तेय 

इन्द्रियाणि प्रमाथीनि 


यथार्थ ज्ञानरूप वुद्धिकी स्थिरता चाहनेवाले 
पुरुषोंकी पहले इन्द्रियोंकों अपने वदाम कर लेना 
चाहिये | क्योंकि उनको वटामे न करनेसे दोष 
बतलाते है 


पुरुषस्य विपश्रवितः । 
हरन्ति प्रसमं मनः ॥ ६० ॥| 





६ ८ श्रीमद्गगवद्गीता 


यततः प्रयतनं कुबंतः अपि हि यसत्‌ कौन्तेय | हे कौन्तेय | जिससे कि प्रयत्न करनेवाले विचार- 
पुरुषस्य विपश्चितो मेधाविन। अपि इति व्यवृहि- | शीट- बुद्धिमान्‌ पुरुपकी भी प्रमथनशील इन्द्रियाँ, 
तेन सम्बन्धः । इन्द्रियाणि प्रमाथीनि ग्रमंथन- | उस विषयाभिमुल हुए पुरुपको क्षुन्प कर देती है 
शीलानि पिषयाभिभुखं हि पुरुष पिक्षोभयन्ति | व्यकुल कर देती है और व्याकुल करके, (उस ) 
आऊकलीकुबन्ति | आकुलीकृत्य च हरन्ति प्रसमं | केवल प्रकाशको ही देखनेवाले विद्वानके विवेक- 
प्रसद्य प्रकाशम्‌ एव पश्यतो विवेकविज्ञानयुक्तं | विज्ञानयुक्त मनको ( भी ) वलात्कारसे विचरित 











मनः |६ ०] कर देती है ॥ ६० ॥ 
----<= ~~ ~- 
यतः तसात्‌-- | जब कि यह बात है ) इसलिये--- 


तानि सवोणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः | 
वरो हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६१॥ 
तानि सर्वाणि संयम्य संयमनं वशीकरण उन सब इन्दरियोको रोककर यानी वशमे करके 
और युक्त-समाहितचित्त हो मेरे परायण होकर 
बैठना चाहिये । अर्थात्‌ सवका अन्तरस्माख्प में 
वाघुठेव ही जिसका सबसे पर हूँ, वह मत्पर है, 
५ इस प्रकार मुझसे अपनेको असिन्न माननेवाला होकर 
न अन्य; अहं तखाद्‌ इति आसीत इत्यथे; । | बैठना चाहिये | 
एवम्‌ आसीनस्य यते! वदो हि यस्य इन्द्रियाणि | क्योकि इस प्रकार बेठनेवांले जिस यतिकी 
इन्द्रियां अभ्यास-बलसे ( उसके ) वशमे हैं उसकी 
वर्तन्ते अभ्यासब्रलात तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥६१॥ | प्रज्ञा प्रतिष्ठित है ॥ ६१ ॥ 





कृत्वा युक्तः समाहितः सन्‌ आसीत मत्परः अहं 


वासुदेवः सर्वप्रस्यगातमा परो यस्य स मत्परो 


नीं [नथ हि 
अथ इदानीं परामविष्यतः सर्वानर्थमूलम्‌ | इतना कहनेके उपरान्त अव यह पतनामिमुख 
इदम्‌ उच्यते-- पुरषके समस्त अनर्थोका कारण बतलाया जाता है-- 


ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते । 
सङ्गात्संजायते कामः कामात्ोधोऽभिजायते ॥ ६२ ॥ 


ध्यायतः चिन्तयतो विषयान्‌. श्चब्दादिविषय-, विषयोका ध्यान-चिन्तन करनेवाले पुरुषकी 
विशेषान आलोचयतः पुंसः पुरूपस्य सङ्घ | अर्थात्‌ शब्दादि विषयोंकी वारंवार आलोचना 
आसक्ति; प्रीतिः तेषु विषयेषु उपजायते || करनेवाले पुरुपकी उन विषयमे आसक्ति-प्रीति उत्पतन 
सङ्कत्‌ प्रीतेः संजायते स॒मुत्यते कामः | हो जाती है । आसक्तिसे कामना-तृष्णा उत्पन्न होती 
तृष्णा । कामात्‌ कुतश्रित्‌ प्रतिहतात्‌ क्रोध: | है । कामसे अर्थात्‌ किसी भी कारणबश रोकी गयी 
अभिजायते || ६२ ॥ हुई इच्छसे क्रोध उत्पन्न होता है || ६२ ॥ 
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६९ 


(+ 








क्रोधाद्ववति संमोहः 
सर्मृतिश्रंशादबुडिनाशो 
क्रोधाद्‌ भवति संमोदः अविवेकः कार्याका्ये- 
विषयः । छुद्ढो हि संमूढः सन्‌ गुरुम्‌ अपि 
आक्रोशति । 
संमोहात्‌ स्प्रतिविभ्रमः शाख्राचार्यो पदे शाहित- 


संस्कारजनितायाः स्मृते। खाट्‌ पिश्रसो भश 


स्मृत्युत्पत्तिनिमित्तप्राप्तो असुतपत्तिः | 

ततः स्पृतिभंशाद्‌ बुद्धेः नाशः । कार्याका्थ- 
विषयविवेकायोग्यता अन्तःकरणसखय बुद्धेः 
नाश उच्यते | 


बुद्धिनाशात्‌ प्रणयति । तावत्‌ एव हि रपो | 





संमोह त्स्परतिविभ्रमः । 
बुडिनाशात्प्रणश्यति ॥ ६३ ॥ 
रोचसे संमोह अर्थात्‌ कर्तव्य-अकतंभ्य-विपयक 
अविवेक उत्प होता है, क्योंकि क्रोधी मनुष्य मोहित 
होकर गुरुको ( बडेको ) भी गाली दे दिया करता है | 
मोहसे स्पृतिका विश्रम होता है अथात्‌ शात्र 


। ओर आचायंद्वारा सुने हुए उपदेशके सस्कारोंसे 
(जो स्मृति उत्पन्न होती है उसके प्रकट होनेका 


निमित्त प्राप्त होनेपर वह प्रकट नहीं होती | 
इस प्रकार स्पृतिविश्रम होनेसे बुद्धिका नाश हो 


| जाता है| अन्तःकरणमे कार्य-अकार्य-बिपयक विनेचन- 
| की योग्यताका न रहना, बुद्धिका नाश कहा जाता है। 


बुद्धिका नाश होनेसे (यह मनुष्य › न्ट हो जाता 


है, क्योकि बह तबतक ही मनुष्य है जबतक उसका 


यावद्‌ अन्तःकरणं तदीयं कार्याकार्यविषय- | अन्तःकरण कार्य-अकायके विवेचनमे समर्थ है, ऐसी 


योग्येता न रहनेपर मनुष्य नष्टप्राय ( मृतकके 


विवेकपोग्य॑ तदयोग्यत्वे नष्ट एवं पुरुषो भवति | | बराबर ही ) हो जाता है । 


अतः तस्य अन्तःकरणस्य बुद्धः नाशात्‌ 


जोगे 


अतः उस अन्तःकरणकी ( विवेक-शक्तिरूप ) 


बुद्धिका नाश होनेसे पुरुपका नाश हो जाता है । 


इस कथनसे यह अभिप्राय है कि वह मनुष्य 


प्रणश्यति पुरुषार्थायोग्यो मयति इत्यथे; ।। ६३ ॥ | परुषार्थके अयोग्य हो जाता है ॥ ६३ ॥ 


न ८७००८ =-न्--- 


सर्वानर्थस्य मूलम्‌ उक्तं विषयाभिष्यानम्‌ 
अथ इदानीं मोक्षकारणम्‌ इदम्‌ उच्यते-- 
रागह्वेषवियुक्तेरतु 
आत्मवश्येविधेयात्मा 
रागदेषबियुक्ते: रागश्च देष रागदेपों । 
तत्पुर/सरा हि इन्द्रियाणां प्रवृत्तिः खाभाविकी | 
तत्र यो श्वः भवति स ताभ्यां वियुक्तः 
श्रोत्रादिभिः इन्दियैः विषयान्‌ अवर्जनीयान्‌ चरन्‌ 
उपरुममान आस्मव्रद्यैः आत्मनो वहानि 
बशीभूतानि तै; आत्मवश्येः विधेयात्मा इच्छातो 
विधेय आत्मा अन्तःकरणं यस्य सः अयं प्रसादम्‌ 
अधिगच्छति । प्रसाद्‌; प्रसन्नता खास्थ्यम्‌ || ६४) 


विषयोके चिन्तनको सब अनर्थोका मूढ बतलाया 
गया | अब यह मोक्षका साधन बतलाया जाता है- 


विषयानिन्द्रियेश्वरन्‌ । 


प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४ ॥ 

आसक्ति और द्वेषको राग-देष कहते हैं, इन 
दोनोको लेकर ही इन्द्रियोकी खाभाविक प्रवृत्ति हुआ 
करती है । परन्तु जो मुप्तुश्न॒ होता है वह खाधीन 
अन्तःकरणवाला अर्थात्‌ जिसका अन्त करण इच्छा- 
नुसार वशमें है, ऐसा पुरुष राग-द्वेपसे रहित और 
अपने वणमे की हई श्रोत्रादि इन्द्रियोद्रारा अनिवार्य 
विपयोको ग्रहण करता हुआ प्रसादको प्राप्त होता है| 
प्रसन्नता और खास्थ्यको प्रसाद कहते हैं || ६४ ॥ 


क +> व्‌ [के त ॥ क 
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[पि वि पिरि रियति पिरि यि क त वणक 


प्रसादे सति कि स्यात्‌, इति उच्यते-- | प्रसन्नता होनेसे क्या होता है १ सो कदते हैं- 
प्रसादे सवेदुःखानं हानिरस्योपजायते | 
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पयवतिष्ठते ॥ ६५॥ 
प्रसदे सवदुःखानाम्‌ आध्यात्मिकादीनां | प्रसन्नता ग्राप्त होनेपर इस यतिके आध्यालिकादि 
हानि: विनाश) अस्य यते; उपजायते | तीनों प्रकारके समस्त दुःखोंका नारा हो जाता है | 
कि च प्रसनचेतसः खथान्तःकरणस्य दहि। क्योंकि (उस ) प्रसन्नचित्तवालेकी अर्थात्‌ खस्य 
यसाद्‌ आश शीघ्र बुद्धिः पय॑वतिष्ठते आकाशम्‌ | अन्तःकरणवाले पुरुपकी बुद्धि शीघ्र ही सब ओरसे 
हव परि समन्ताद्‌ अवतिष्ठते आत्मस्वरूपेण | आकाशकी सेति स्थिर हो जाती है-- केव 
एव निरी भवति इत्यथः | आत्मरूपसे निश्वर हो जाती है । 
एवं प्रसन्नचेतसः अवथितवुद्धे; कृतदत्यता | इस वाक्यका अभिप्राय यह है कि इस प्रकार 
तः तखाद्‌ रागद्वषवियुक्तैः इन्द्रिये! शा्ा- | परसन्चित्त और ख्विखुद्धिवाले पुरुषको कृत्यता 
वरदे अवर्जनीे .. | मिलती है, इसलिये साधक पुरुपको चाहिये कि 
विरुद्धेषु अवजनीयेषु शुक्तः समाचरेद्‌ इति राग-देषसे रहित की हुई इन्द्रियोद्वारा शात्रके 
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वाक्याथ; ॥ ६५ ॥ अविरोधी अनिवार्यं विषयोका सेवन करे | ६५ ॥ 
सा इयं प्रसन्नता स्तूयते--  _ | उस प्रसन्नताकी स्तुति की जाती है-- 


नास्ति बुडिस्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना | 


न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सखम्‌ ॥ ६६ ॥ 

न अस्ति न्‌ विद्यते न भवति इत्यथः, बुद्धि | अयुक्त पुरुषमें अर्थात्‌ जिसका अन्तःकरण 
आत्मखरूपविषया अयुक्तस्य असमाहितान्तः- | समाहित नहीं दै, ऐसे उरुषमे आत्मलरूप- 
विषयक बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त पुरुषमें 
करणस्य | न च अस्ति अयुक्तस्य भावना भावना अथात्‌ आत्मज्ञानके छिये साधनकी 
आतपज्ञानाभिनिवेक्षः । तत्परता भी नहीं होती । 

तथा न च अस्ति असावयत आत्मज्ञानाभि- | तथा भावना न करनेवालेको अर्थात्‌ आत्मज्ञान- 

विषयक साधनमे संख्य न होनेवालेकी शान्ति 
निवेशम्‌ अङ्कवेतः शान्ति: उपशमः । अर्थात्‌ उपशमता भी नहीं मिलती । 

अशान्तस्य कुतः सुखम, इन्द्रियाणां हि| रान्तिरहित पुरुषको भला सुख कहाँ १ क्योंकि 


थे 2 विषय-सेवन-सम्बन्धी तृष्णासे जो इन्द्रियोका निवृत्त 
विषयसेवात्ष्णातो निव्त्तिः या तत सुखम्‌, न |॥ 5 जे # की कत 


विषयविषया तृष्णा, दुःखम्‌ एवं हि सा | कदापि सुख नही है, वह तो दुःख ही है । 
न तृष्णायां सत्यां सुखस्य गन्धमात्रम्‌ | अभिप्राय यह कि तृष्णाके रहते इए तो 
अपि उपपद्यते इत्यथः ॥ ६६ ॥ सुखकी गन्वमात्र भी नहीं मिलती ॥ ६६ ॥ 
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अयुक्तय काद्‌ बुद्धिः न अस्ति इति 
उच्यते- 


इन्द्रियाणां हि चरतां 
परजा 


तदस्य हरति 

इन्दियाणां हि यात्‌ चरतां खखयिपयेषु 
प्रवर्तमानानां यद्‌ मनः अनुविधीयते अनुप्रवतेते 
तद्‌ इन्द्रियविषयविकल्पने प्रवत्तं मन; अस्य 


यतेः हरति प्रज्ञाम्‌ आल्मानात्मपिवेकजां 


नाशयति । 
कथम, वायुः नावम्‌ इव अम्भसि उदके जिग- 


मिषतां मागोद्‌ उद्धृत्य उन्मागे यथा वायुः नावं 
प्रवतेयति एवम्‌ आत्मविषयां रज्ञां हस्वा मनो 
विषयविषयां करोति ॥ ६७॥ 





श्वततो ह्यपः इति उपन्यस्तस्य अर्थस्य 
$ ¢ 
अनेकधा उपपत्तिम्‌ उक्त्वा तं च अथम्‌ उपपाद्य 
उपसंहरति-- 


तस्मायस्य महाबाहो 
इन्द्रियाणां 
निगृहीतानि सवशः सवेभ्रकारः मानसादिभेद; 


इच्रियाणि इउन्दियार्थेम्यः शब्दादिभ्यः 
रज्ञा प्रतिष्ठिता |! ६८ ॥ 





रररे जर प षीं 


तस्व 


७९१ 





अयुक्त पुरुपमे बुद्धि क्यो नद्ीं होती £ इस पर 
कहते है-- 

यन्मनोऽनुविधीयते । 

वायुनौवमिवाम्भसि ॥ ६७ ॥ 


क्योकि अपने-अपने विपयमे विचरनेवाढी अर्थात्‌ 
विषयमिं प्रवृत्त हुई इन्द्रियोमेसे जिसके पीछे-पीछे 
यह मन जाता है---विषयोमे प्रवृत्त होता है वह 
उस इन्द्रियके विषयको विभागपूर्वक ग्रहण करनेमे 
लगा हुआ मन, इस साधककी आत्म-अनात्म- 
सम्बन्धी विवेक-ज्ञानसे उत्पन्न हुई बुद्धिको हर लेता 
है अर्थात्‌ नष्ट कर देता है । 

केसे ? जैसे जल्मे नौकाको वायु हर लेता है 
वैसे ही, अर्थात्‌ जेसे वायु जलमे चलनेकी इच्छा- 
वाले पुरुषोंकी नौकाको मार्गसे हटाकर उछटे मागे- 
पर ले जाता है वैसे ही यह मन आत्मविषयक बुद्धिको 
विचलित करके विषयविषयक बना देता है॥६७॥ 





"यततो पिः इस कसे प्रतिपादित अर्थकी 
अनेक प्रकारसे उपपत्ति बतछाकर उस अभिप्रायको 
सिद्ध करके अव उसका उपसंहार करते हैं-..- 


निग्रहीतानि सवेशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथेभ्यस्तस्थ॒ प्रज्ञा 


प्रवृत्तों दोष उपपादितों 
यखात्‌-- तस्माद्‌ यस्य॒ यतेः हे महाबहो 


प्रतिष्ठिता ॥ ६८ ॥ 
क्योकि इन्द्रियोंकी प्रवृत्तिमे दोष सिद्ध किया जा 
चुका दै, इसलिये हे महावाहो | जिस यतिकी 
इन्द्रियां अपने-अपने शब्दादि विपर्यासे सब प्रकारसे 
थात्‌ मानसिक आदि भेदोसे निगृदीत की जा चुकी 
हैं-- (वशमे की हुई हैं)उसकी वुद्धि प्रतिष्ठित है॥ ६ ८॥ 





य; अय॑ लोकिको वेदिकः च व्यवहारः 
उत्पन्नविवेकज्ञानस्स स्यितप्रज्ञय अविद्याकार्य- 
त्वाद्‌ अविद्यानिवृत्तौ निवरतते । अविद्याया; 
च विद्यापिरोधाद्‌ निषत्तिः इति एतम्‌ अथं 
सफुरीङ्वेन्‌ आद-- 


यह जो लोकिक ओर वेदिक व्यवहार है वह 
सत्र-का-सव अवियाका कायं है अत: जिसको विवेक- 
ज्ञान प्रप्त हो गया है; ऐसे दितप्रज्ञके लिये 
अवियाकी निदृत्तिके साथ-ही-साथ ( यह व्यवहार भी ) 
निवृत्त हो जाता हं । ओर अविदयाका वियके साय 
विरोध होनेके कारण उसकी भी निदत्त हो जाती 
है । इस अभिप्रायको स्पष्ट करते हुए कते ई- 





दे 








या निशा सवभूतानां तस्यां जागति संयमी । 


श्रीमद्धगवद्रीता 
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यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥ ६९ ॥ 


या निशा रात्रिः सथपदार्थानाम्‌ अधिवेककरी 


तमःखमभावत्वात्‌ सर्वेषां भूतानां सर्वभूतानाम्‌ | 
कि तत्‌, परमाथतचं खितप्रज्ञख विषयः । 
यथा नक्तचराणाम्‌ अहः एव सद्‌ अन्येषां निशा 
भवति तद्द्‌ नक्तचरसानीयानाम्‌ अज्ञानां 
¢ $ ९". ¢ 
सवभूतानां निशा इव॒ निशा परमाथेत्म्‌ 


अगोचरत्वाद्‌ अतदूबुद्धीनाम । 

तस्यां प्रमाथेतचचरक्षणायाम्‌ अज्ञाननिद्रायाः 
प्रबुद्धो जागति संयमी संयमवान्‌ जितेन्द्रियो 
योगी इत्यथः । 

यस्यां ग्रादयग्राहकमेदरश्षणायाम्‌ अविधा- 
निश्ञायां असुप्तानि एव भूतानि जाग्रति इति 
उच्यते यखां निशायां प्रसुप्रा ख खम्नद्शः 
सा निशा अविद्यारुपत्वात्‌ परमाथतच्यं पश्यतो 
मुनेः । 

अतः कमोणि अविद्यावसखायाम्‌ एव चोद्यन्ते 
न विद्यावसायात्र्‌ । विद्यायां हि सत्याम्‌ उदिते 
सवितरि शावरम्‌ इ तमः प्रणाशम्‌ उपगच्छति 
अविद्या | 

प्राग्‌ विदोत्यत्तेः अविद्या पमाणबुद्धया 
गृद्यमाणा क्रियाकारकफ़लभेदरूपा सती सवे 
कमेहेतसं प्रतिपद्यते । न अप्रमाणवुद्धया 
गृह्यमाणायाः कमेरेतुत्वोपपत्तिः । 


तामस खमावके कारण सव पदार्थोका अविवेक 
करानेवाटी रात्रिका नाम निशा है । सब मूतोंकी 
जो निशा अर्थात्‌ रात्रि है. 


वह (निशा) क्या है १ ( 3० ) परमार्थतच्, जो कि 
स्थितप्रज्ञका विषय है ( ज्षेय है ) | जैसे उलट आदि 
रजनीचरोंके लिये दूसरोंका दिन भी रात होती है वैसे 
ही निशाचरस्थानीय जो सम्पूर्ण अज्ञानी मनुष्य हैं, 
जिनमे परमाथंतच्व-विषयक बुद्धि नहीं है उन सब 
भूतोके लिये अज्ञात होनेके कारण यह परमार्थतत्त 
रात्रिकी भति रात्रि है । 


उस परमार्थतत्त्वरूप रात्रिमे अज्ञाननिद्रासे जगा 


हुआ संयमी अर्थात्‌ जितेन्द्रिय-योगी जागता है | 


ग्राद्य-प्राहकमेदख्प जिस अविदारात्रिमे सोते 
हुए भी सब प्राणी जागते कहे जाते है अर्थात्‌ 
जिस रात्रिमे सब प्राणी सोते हुए खप्त देखनेवारोके 
सद्दश जागते हैं | वह ( सारा दद्य ) अविवारूप 
होनेके कारण परमाथ्थतत्तको जाननेवाले मुनिके 
लिये रात्रि है । 


सुतरां ( यह सिद्ध हुआ कि ) अविद्या-अवस्थामे 
ही ( मनुष्यके लिये ) कर्मोका विधान किया जाता 
है, विद्यावस्थामे नहीं | क्योकि जैसे सूर्यके उदय 
होनेपर रात्रिसम्बन्धी अन्धकार दूर हो जाता है, उसी 
प्रकार ज्ञान उदय होनेपर अज्ञान नष्ट हो जाता है | 


ज्ञानोपत्तिसे पहले-पहले ग्रमाणबुद्धिसे ग्रहण की 
हुई अविद्या ही क्रिया, कारक और फट आदिके 
भेदोमे परिणत होकर सब कर्म करवानेका हेतु बन 
सकती है, अग्रमाणबुद्धिसे ग्रहण की हुई ( अविद्या ) 
कमं करवानेका कारण नहीं बन सकती | 


शॉकरभाष्य अध्याय २ 
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प्रमाणभृतेन वेदेन मम चोदितं कतेन 
कम इति हि कर्मणि कत प्रवतेते न अविद्या- 
मात्रम्‌ इदं स॑ निशा इय इति । 

यख पुनः निशा इव अविद्यामात्रम इदं स 
भेदजातम्‌ इति ज्ञानं तख आत्मज्ञय स्वकर्म- 


संन्यासे एव अधिकारो न प्रवृत्तौ । 

तथा च दरश्शयिष्यति--“तरबुद्यस्त- 
दात्मातः” इत्यादिना ज्ञाननिष्टायाम्‌ एव तख 
अधिकारम्‌ । 

तत्र अपि प्रघतकप्रमाणामते प्रवृत््यनुप- 


पत्तिः इति चेत्‌ । 

न, खात्मविषयत्वाद्‌ आलमज्ञानख । न हि 
, आत्मनः खास्मनि प्रवरतेकग्रमाणापेक्षता 
आत्मत्वाद्‌ एव तदन्तत्वात्‌ च सर्वप्रमाणानां 
प्रमाणस्ख । न हि आस्मखरूपाधिगमे सति 
पुनः प्रमाणप्रमेयन्यवहारः सम्भवति । 

प्रमातृलयं हि आत्मनो निवर्तेयति अन्त्य 
प्रमाणम्‌ । निवतेयद्‌ एव च अप्रमाणीमवति 
खम्रकारप्रमाणम्‌ इव प्रबोधे | 


लोके च वस्स्वधिगमे प्रवृत्तिहेतुत्वादशनात्‌ 
प्रमाणख । 


तसाद्‌ न आत्मविदः कमणि अधिकार 
इति सिद्धम्‌ ॥ ६९॥ 


७२ 





का) था थ बी ा मा लक राजी जला 


कतेव्य-कर्मोका विधान किया है, ऐसा मानकर ही 
कर्ता कममे प्रवृत्त होता है, यह सब रात्रिक्री भते 
अविद्यामात्र है, इस तरह समझकर नहीं होता । 

जिसको ऐसा ज्ञान प्राप्त हो गया है कि यह 
सारा दद्य रात्रिकी भॉति अत्रिद्यामात्र ही है, उस 
आक्मज्ञानीका तो सब कर्मोके क्षन्यासमे ही अयि. 
कार है, प्रवृत्तिमे नहीं | 

इसी प्रकार 'तद्वुद्धयस्तदात्मानः इत्यादि छोऋोसे 
उस ज्ञानीका अविकार ज्ञाननिष्ठाने ही दिखगञयगे | 


पू०-उस ज्ञाननिष्ठामे भी ( तचत्रेत्ताको ) प्रदत्त 
करनेवाले प्रमाणका ( विविवाक्यका ) अभाव है 
इसलिये उसमे भी उसकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती | 

उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योत्रि आत्म- 
ज्ञान अपने खरूपको विषय करनेत्राला है, अत, अपने 
सरूपज्ञानके विपयमे प्रवृत्त करनेवाले प्रमाणकी 
अपेक्षा नहीं होती | वह आत्मज्ञान खय आत्मा 
होनेके कारण खत.सिद्ध है और उसीमें सब 
प्रमाणोके प्रमाणलका अन्त है अर्थात्‌ आत्मज्ञान 
होनेतक ही प्रमाणोका प्रमाणल है, अतः आत्म- 
खरूपका साक्षात्‌ होनेके बाद प्रमाण और प्रमेय- 
का व्यवहार नहीं वन सकता | 


( आत्मज्ञानहूप ) अन्तिम प्रमाण, आत्माके 
प्रमातापनकी भी निवृत्त कर देता है | उसको निवत्त 
करता हुआ वह खयं भी जनके बाद खप्तकऋालके 
प्रमाणक्री मेति अग्रमाणी हो जाता है अर्धात्‌ ठुप्त 
हो जाता है। 

क्योकि व्यवहारमे भी वस्तु प्राप्त हने बाद 
कोई प्रमाण (उस वन्नुकी प्राप्तिके लिये ) प्रद्दत्तिका 
हेतु होता नहीं देखा जाता | 

इसलिये यह सिद्ध हुआ कि आसन्नानीका कमों- 
म अधिकार नहीं है || ६० ॥ 


जया ^. ााााआआ 


गी० शा० भा० १०--- 


क्योकि प्रमाणखरूप वेदने मेरे स्यि अमुक 


9४ 


श्रीमद्धगवद्रीता 








| 


बिदषः त्यक्तेपणस्य खितप्रज्ञख यतेः एव 





जिसने तीनो एपणाओकात्याग कर दिया है, ऐसे 
स्थितग्रज्ञ विद्वान्‌ संन्याक्षीको ही मोक्ष मिल्ता है, 


मोक्षप्राप्तिः नतु अस॑न्यासिन। कामकामिन इति | भोगोकी कामना करनेवाले असंन्यासीको नहीं | इस 


एतम्‌ अथं दान्तेन प्रतिपादयिष्यन्‌ आह--- 


अभिप्रायको दृष्टान्तद्रारा प्रतिपादन करनेकी इच्छ 
करते इए भगवान्‌ कहते है--- 


आप्ूयमाणमचलमतिष्ठं सम॒द्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्‌ | 
तद्त्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्तीति कामकामी ॥ ७० ॥ 


आपूयमाणम्‌ अद्भिः अचट्प्रतिष्ठम्‌ अचलतया 
प्रतिष्ठा अवलितिः यख तम्‌ अचलप्रतिष्ठं समुद्रम्‌ 
आपः स~तोगताः प्रविशन्ति खात्मखम्‌ अवि- 
क्रियम्‌ एव सन्तं यदत्‌, 

तद्वत्‌ कामा बिषयसंनिधौ अपि स्वत 
इच्छाविशेषा यं पुरुष सष्ुद्रम्‌ इव आपः अवि- 
र्न्तः प्रविशन्ति स्वै आत्मनि एव प्रलीयन्ते 
न खात्मदशं कुवन्ति । 

स शान्ति मोक्षम्‌ आप्तोति न इतरः कामकामी 


काम्यन्ते इति कामा विषया। तान्‌ कासयितुं 
सीटं यस्य स कामकामी न एव प्राति 


इत्यथ; || ७० ॥ 
यखाद्‌ एव तसखात्‌- 
विहाय 
निर्ममो 
विहाय परित्यज्य कामान्‌ यः संन्यासी पुमान्‌ 


जिस प्रकारः, जल्पे परिवृ्ण अचल प्रतिष्ठावाले 
समुद्रम अथात्‌ अचल भावसे जिसकी प्रतिष्ठा--- 
स्थिति है ऐसे अपनी मयादामे स्थित, समुद्रम सब 
ओरसे गये हुए जल, उसमे किसी प्रकारका विकार 
उत्पन्न किये बिना ही समा जाते है | 

उसी प्रकार विषर्योका सद्ग होनेपर भी जिस पुरुषमे 
समस्त इच्छाएँ समुद्रमे जलकी भाँति को$ भी विकार 
उत्पन्न न करती हुई सब ओरसे प्रवेश कर जाती हैं. 
अर्थात्‌ जिसकी समस्त कामनाएँ आत्मामे छीन हो 
जाती है, उसको अपने वशमे नहीं कर सकती--- 

उस पुरुषको शान्ति अर्थात्‌ मोक्ष मिल्ता है, 
दूसरेको अर्थात्‌ मोगोकी कामना करनेत्रालेको नहीं 
मिलता | अभिप्राय यह कि जिनको पानेके लिये 
इच्छा की जाती है उन सोमोका नाम काम है, उनको 
पानेकी इच्छा करना जिसका खमाव है वह काम- 
कामी है, वह उस शान्तिको कमी नहीं पाता |७०|| 





क्योकि ऐसा है इसलिये--- 


कामान्यः सवोन्पुमांश्वरति निःस्प्रहः । 
निरहङ्कारः स॒ शान्तिमधिगच्छति ॥ ७१ ॥ 


जो संन्यासी पुरुष, सम्पूर्ण कामनाओंको और 


सर्वान्‌ अशेषत) कार्त्स्स्थन चरति जीवनमात्र- भोगोको अशोपत. त्यागकर अर्थात्‌ केवर जीवन- 


चेष्टारेपः पयंटति इत्यथः । 


निःदयहः शरीरजीवनमत्रे अपि निर्गता 
स्पृहा यख स निःस्प्रहः सन्‌ । 


मात्रके निमित्त ही चेश करनेवाय होकर 


विचरता है | 


तथा जो स्पृहासे रहित ईआ है, अर्थात्‌ शरीर- 


जीवनमत्रमे भी जिसकी छाल्सा नहीं दे | 
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निर्मम: शरीरजीवनमात्राक्षिप्तपरिग्रहे अपि| ममतासे रहित है अर्थात्‌ शरीर-जीवनमात्रके 
४ लिये आवश्यक पदार्थोंके संग्रमे भी “यह मेरा दै 


मम इदम्‌ इति अभिनिवेशवर्जितः । ऐसे भावसे रहित है। 
निरङ्कारे विद्याइच्चादिनिमित्तात्मसम्भाव-। तथा अहंकारसे रहित है अर्थात्‌ विद्रत्ता आदि- 
नारहित इत्यथः । के सम्बन्धसे होनेवाठे आत्मामिमानसे भी रहित है | 


स॒ एरभूतः खितप्रज्ञों ब्रह्मवित्‌ शान्ति| वह ऐसा ख्ितप्रज्ञ, व्रह्रे्ताजानी संसारके 
सयसंसारदुःवोपरमलक्षणां निर्वाणाख्याम्‌ अपि- | सर्वदु.खोकी निद्गत्तिरूप मोक्ष नामक परम शान्तिको 
गच्छति प्राप्नोति व्ह्मभूतो भवति इत्यथः ॥॥७१॥ | पाता है अर्थात्‌ अह्मरूप हो जाता है ॥ ७१॥ 
~न 
सा एषा ज्ञाननिष्ठ स्तूयते- | ( अव्र ) उस उपयुक्त ज्ञाननिष्ठाकी स्तुति की 
जाती है-- 
@ (= __ (५ ¢ श्ट, + (५ [९ 
एषा ब्राह्मी स्थितिः पाथं नैनां पराप्य विद्यति । 
सित्वास्यामन्तकाटेऽपि ब्रह्मनिवोणमच्छति ॥ ७२ ॥ 
एषा यथोक्ता त्राह्मी ब्रह्मणि भवा इग्रं| यह उपयुक्त अवस्था ब्राह्मी यानी ब्रह्ममे होनेवाली 
खिति; सवं कमं सन्यस ब्रह्मरूपेण एवं | स्थिति है, अर्थात्‌ सर्व कर्मोका संन्यास करके केबल 
अवखानस्‌ इति एतत्‌ | ब्रह्महपसे सित हो जाना है । 


है पाथं न एनां छितं प्रापय ङन्ध्वा| है पाथ | इस स्थितिको पाकर मनुष्य फ़िर मोहित 
विसुद्यति न मोहं प्रा्रोति । नहीं होता अर्थात्‌ मोहको प्राप्त नहीं होता | 

स्त्वा अन्या खिता ब्राह्मयां यथोक्तायाम्‌ | अन्तकाछने--अन्तके वयमे भी इस उपरक्त 
अन्तकारे अपि अन्ते वयसि अपि ब्रह्मनिर्वाणं | ब्राह्मी स्थितिमे स्थित होकर मनुष्य, ब्रह्मम छीनतारूप 
ब्रहमनिव्ेति मोक्षं ऋच्छति गच्छति, किम | मोक्षको लम करता हे । फिर जो ब्रह्मचर्याश्रमसे 
वक्तव्यं च्रह्मचयोद्‌ एवं संन्यश्य या्रज्जीयं यो | दी सन्यास ग्रहण करके जीवनपर्यन्त व्रतम स्थित 
भहाणि एव अग तिष्टत स व्रह्मनिशंणम्‌ ऋच्छति | रहता है वह ब्रहनिर्वाणको प्राप्त होता है इसमें 
इति ॥७२॥ तो कहना ही क्‍या हैं 7 || ७२॥ 


~+ +<“ -~ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्यां संहिताया वैयासिक्या भीप्म- 
पर्मणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिपत्सु ब्रह्मवरियाया योगदातते 
श्रकृष्णाजुनसंवरादे सास्ययोगो नाम 
दितीयोऽप्यायः ॥ २॥ 





ॐ 


तृतीयोऽध्यायः 


शासस प्रवृत्तिनिवृत्तिविषयभूते हे बुद्री 
भगवता निर्षिप्टे, सांख्ये बुद्धिः योगे बुद्धिः 
इति च । 

तत्र श्रजहाति यदा कामा इति आरभ्य 
आ-अध्यायपरिखमाप्तेः सांख्यवुद्धयाश्रितानां 
संन्यासं करव्यस्‌ उक्त्वा तेषां तन्निष्टतया एव 
च कृतार्थता उक्ता-- षा बाह्य स्थितिः इति। 

अजेनाय न्व्‌ नकृर्मण्येवाधिकारस्ते न्मा ते 
तद्णोऽतवक गिः इति कर्म एव कतेव्यम्‌ उक्तवान्‌ 
योगवुद्धिम्‌ आधित्य, न तत एव श्रयः्ा्षिम्‌ 
उक्तवान्‌ । 

तद्‌ एतद्‌ आलक्ष्य षपयकु“ीमूतवुद्धिः 


अञ्न उवाच-- 
कथं भक्ताय श्रेयोऽ्थिने यत्‌ साक्षात्‌ 
परेयःसाधनं सांख्यबुद्धिनिष्टां श्रावयित्वा मां 
¢ (७ 


कमेणि 
अमैकान्तिकश्रेय:प्राप्तिफे नियुज्ज्याद्‌ इति 


दृशनेकानयंयुक्ते पारस्पर्येण अपि 
युक्तः पर्याकरी मावः अजनस्य | 
तदनुरूपः च प्रश्न; “ज्यायसी चत्‌ इत्यादिः | 
प्रश्षापाकरणवाक्य॑ च भगवता उक्त 


यथोक्तपिमागविषये शाख । 


इस गीताशाब्रके दूसरे अध्यायमे भगवानने 
प्रवृत्तेिविषयक  योगबुद्धि और निवृत्तिविषयक 
सांख्यबुद्धि-ऐसी दो बुद्धियाँ दिखलायी है | 

वहाँ सांख्यबुद्धिका आश्रय लेनेवालोंके लिये 
"प्रजहाति यदा कामान इस छोकसे लेकर अध्याय- 
समाप्तितक, सर्वं कर्मोंका त्याग करना कतव्य बतल- 
कर “एपा ब्राह्मी स्थितिः इस शोकम उसी 
ज्ञाननिष्ठासे उनका कृतार्थं होना बतलाया है | 


परन्तु अर्जुनको "तेरा कममे ही अधिकार दैः 
कर्म न करनेम तेरी प्रीति न होनी चाहिये 
इत्यादि बचनोंसे (ऐसा कहा कि ) योगबुद्धिका आश्रय 
लेकर तुझे कर्म ही करना चाहिये, ( पर ) उसीसे 
मुक्तिकी प्राप्ति नहीं बतलायी | 


इस बातको विचारकर अजुनकी बुद्धि व्याकुछ 
हो गयी और वह बोला---( 'ज्यायसी चेत्‌ 
इत्यादि ) | 


कल्याण चाहनेवाले भक्तके लिये मोक्षका 
साक्षात्‌ साधन जो सांख्यवुद्धि-निष्ठा है उसे 
सुनाकर भी जो प्रत्यक्षीकृत अनेक अनर्थोसे युक्त 
हैं और क्रमसे आगे बढ़नेपर भी ( इसी जन्ममे # 
एकमात्र मोक्षकी प्राप्तिहप फल जिनका निश्चित नहीं 
है ऐसे कर्मोति मुझे भगवान्‌ क्यों लगाते हैं | इस प्रकार 
अर्जुनका व्याकुल होना उचित ही है | 

और उस व्याकुछ्ताके भनुकूल ही यह “ज्यायसी 
चेतः इत्यादि प्रच हैं | 

इस प्रश्नकों निवृत्त करनेवाले वचन भी भगवानने 
पूर्वोक्त त्रिभागविषयक शाखमे ( जहाँ ज्ञाननिष्ठा 
और कर्मनिष्ठाका अछ्ग-अछंग वर्णन है ) कहे हैं । 
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केचित्‌ तु अन्य प्रह्नाथेम्‌ अन्यथा 
कत्पयिन्था त्प्रतिक्ूटं भगत) प्रतिवचनं 

£ 
वर्णयन्ति यथा च आत्मना सम्बन्धग्रन्थे 
गीतार्थो निरूपितः तत्प्रतिकूल॑ च इह पुनः 
प्रश्षप्रतिवचनयोः अथं निरूपयन्ति । 

कथम्‌, तत्र सम्बन्धग्रन्थे तावतू--स+पाम््‌ 
आश्रमिणां ज्ञानफएमणोः सयुचयो शीताशासे 
निरूपितः अथं इति रक्तम्‌, पुनः जिशेषितं च 
यावज्ीवश्रुतिचोदितानि कमणि प्रित्यज्य 
केवराद्‌ एवं ज्ञानाद्‌ मोक्षः प्राप्यते इति 
एतद्‌ एकान्तेन एव प्रतिषिद्धम्‌ इति | 

$ (~ 
इह तु आध्रप्रविकस्पं दशेयता यावज्जीव- 


भ्रुतिचोदितानाम्‌ एवं कमणां परित्याग उक्तः | 
तत्‌ कथम्‌ ईच्शं विरुद्धम्‌ अभेम्‌. अनाय 
नयात्‌ मगयान्‌ , श्रता वा कथं विरुद्रम्‌ अथम्‌ 


अवध.रयेत्‌ । 
तत्र एतत्‌ खाद्‌ गृदखानाम्‌ एव श्रोतकम- 


परित्यागेन केवडादू एवं ज्ञानाद्‌ मोक्षः 


प्रतिपिध्यते न तु आभ्रनान्तराणाम्‌ इति । 

एतद्‌ अपि पूवत्तिराररुद्रम्‌ एवं | कथम्‌, 
सर्वाश्रमिणां ज्ञानकनेणः सप्रुचयो गीता- 
शास्र नाथत; अथ इत ब्रातज्ञय इह कथ 
तद्विरुद्रं केवखद्‌ एवं ज्ञनाद्‌ सक्ष ब्रूयाद्‌ 
आश्रमान्तरणाम्‌ | 

अथ मतं श्रौनकपीपेक्षया एनद्‌ वचनं 
केवरद्‌ एव ज्ञानात्‌ श्रौतकर्मेरहिताद 
गृहस्थानां मोक्षः प्रतिपिन्यते इति | तत्र 
गृहस्थानां विद्यमानम्‌ अपि सात कम 
अविद्यमानवद्‌ उपेक्ष ज्ञानाद्‌ एवं फेबलादू न 
मोक्षे इति उच्यते इति | । 
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तो भी कितने ही दीकाकार्‌ अजुनके प्रश्चका 
प्रयोजन दूसरी तरह मानकर उससे विपरीत भगवान्‌- 
का उत्तर बतलाते है तथा पहले मपिकार्म खयं जैसा 
गीताका तात्पयं वतलखा आये है, उससे मी यहाँ प्रश्न 
और उत्तरका अथं विपरीत प्रतिपादन करने हैं | 

कैसे (सो कहते हैं कि )-बहाँ भूमिक्रामे तो 
( उन टीकाकारोने ) ऐसे कहा है कि गीताशाद्षमें 
सब आश्रमत्रालके छिये ज्ञान और कमका समुचय 
निरूपण किया है और विशेषरूपसे यह भी कहा 
है कि पजबतक जीते अग्रिहोत्रादि कमं करता 
रहे' इत्यादि श्रुतिविहित कर्मोका त्याग करके केवल 
ज्ञानसे मोक्ष प्राप्त होता है, इस सिद्धान्तका गीता- 
सामे निश्चिनखूपमे निषेध है | 

न्नु यहाँ ( तीसरे अध्यायमे ) उन्होंने आश्रर्मोका 

विकन्प दिखलाते हुए “जबतक जीवेः इत्यादि श्रति- 
्रिहित कर्मोका ही त्याग बतलाया है | 

इसमे यह शंका होती है कि इस प्रकारके 
विरुद्ध अथवराले वचन भगवान्‌ अर्जुनपे कैमे कहते 
और सुननेत्राछा ( अर्जुन ) भी ऐसे विरुद्ध अर्थको 
केसे खीकार करता ! 

पू०-यदि वहाँ ( मूमिफपरे ) ऐसा अभिप्राय हो 
कि गृहस्थते लिये ही श्रौत-क॑के त्यागपूर्वक केवल 
ज्ञानसे मेोक्षपाप्तिका निपेत किया है, दूसरे 
आश्रमवालोक्रे लिये नहीं, तो 2 

उ०-यह भी पूत्राररविरुद्ध ही है। क्योंकि 
(समी आश्रमवालके लिये ज्ञान और कर्मका समुशच्चय 
गाताशालका निश्चित अभिप्राय हैं? ऐसी प्रतिज्ञा 
करके उसके विपरीत यहाँ दूमरे आश्रमवाटेकरि 
लिये वे केवल ज्ञानसे मोक्ष कैसे बरतलाते 

ए०--कटाचित्‌ ऐसा मान ले कि यह कहना 
श्रोतकमकी अपेक्षामे है अर्थात्‌ श्रीत-कर्मसे रहित 
केवल ज्ञानसे गडरा छिये मोक्षका निपेध किया 
गम है, उसने जो, केम ज्ञानसे गृहस्था मक्ष 
नहीं होता, ऐसा कहा है चह त्रिद्यमान स्माकं 

भी अविधमानके सद्य उपेक्षा करके कड़ा है | 
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एतद्‌ अपि विरुद्धमू कथम्‌, गृहस्य 
एवं सातंकमेणा समुचिताद्‌ ज्ञानाद्‌ मोक्षः 
प्रतिषिध्यते न तु आश्रमान्तराणाम्‌ इति कथं 
विवेकिभिः शक्यम्‌ अवधारयितुम्‌ । 

कि च यदि मोक्षसाधनत्वेन सातानि 


कर्माणि ऊध्न रेतसां सष्ठच्चीयन्ते तथा ग्ृहस्थस्य 


अपि इष्यतां सातः एवं समुच्चयों न श्रतेः | 
अथ श्रोतः स्तैः च गृहखसस एव 
समुच्चयो मोक्षाय ऊध्यरेतसां तु सातेकभ॑मात्र- 
सथुचिताद्‌ ज्ञानाद्‌ मोक्ष इति । 
तत्र एवं सति गृहस्थस्य आयासबाहुलय॑ 
श्रोतं सातं च बहुदुःखरूपं कर्म रिरसि 
आरोपितं खात्‌ । 
अथ गृहस्थस्य एव आयासबाहुल्यकारणाद्‌ 
मोक्ष; खाद्‌ न आश्रमान्तराणां श्रोतनित्यकर्म- 
रहितत्वाद्‌ इति | 
तद्‌ अपि असत्‌ । सर्वोपनिषत्सु इतिहास- 
पुराणयोगशास्रेषु च ज्ञानाङ्गत्वेन युगो; स३- 
कर्मसंन्यासमिधानाद्‌ आश्रमविकस्पसयुचय- 
विधानात्‌ च श्वुतिस्मृत्योः । 
सिद्धः तहिं सर्वाश्रमिणां ज्ञनकमेणोः 
सथुचयः । 
न, युयुक्षोः सव॑कमेसंन्यासविधानात्‌ । 





श्रीमद्गवदीता 








उ०-यह भी किरुद्ध है | क्योंकि “गृहस्थके 
लिये ही केवल स्मा्तक्मके साथ मिले हुए ज्ञानसे 
मोक्षका प्रतिपेष किया है, दूसरे आश्रमवालोंके 
लिये नहीं--यह विचारवान्‌ मनुष्य कैसे मान 
सकते है ? 

दूसरी बात यह भी है कि यदि ऊध्वरेताओंको 
मोक्षप्राप्तिके लिये ज्ञानके साथ केवल स्मा्त-कमके 
समुच्चय की ही आवश्यकता है तो इतत न्यायसे 
गृहस्थोके लिये भी केवल स्मार्त-कर्मोंके साथ ही 
ज्ञनका समुच्चय आवश्यक समझा जाना चाहिये, 
श्रीतकर्मोंके साथ नहीं | 

पू०-यदि ऐसा माने कि गृहस्थकों ही मोक्षके 
लिये श्रोत और स्मातं दोनो ग्रकारके कर्मोके साथ 
ज्ञनके समुच्चयकी आवश्यकता है, ऊध्व॑रेताओंका 
तो केवल स्मातं-कर्मयुक्त ज्ञानसे मोक्ष हो जाता है ! 


उ०-ऐसा मान लेनेसे तो गृहस्थके ही सिरपर 
विशेष परिश्रमयुक्त और भति दुःखरूप श्रौत-स्माते 
दोनो प्रकारके कर्मोका बोझ खादना हुआ । 

पू०-यदि कहा जाय कि बहुत परिश्रम होनेके 
कारण गृहस्थकी ही मुक्ति होती है, ( अन्य आश्रमोमे ) 
श्रौत नित्यकर्मोका अभाव होनेके कारण अन्य 
आश्रमवारोका मोक्ष नहीं होता तो * 


उ०-यह भी ठीक नहीं | क्योंकि सब उपनिषद्‌, 
इतिहास, पुराण और योगशाद्रोमे मुमुक्षुके छिये 
ज्ञानका अंग मानकर सव कर्मोके संन्यासका विवान 
किया है तथा श्रुति स्द्ृतियोमे आश्रमोकं विकल्प 
और समुखयका भी व्रिवान है [# 

पृ०-तव तो सभी आश्रमवारकि चयि ज्ञान 
और कर्मका समुच्चय सिद्ध हो जाता है | 

उ०-नहीं | क्योकि मुमुक्षुके लिये सवं कर्मोके 
त्यागका विवान है | । 





# त्रह्मचर्यसे गृहस्थ; गहस्थसे वानप्रस्थ और वानप्रस्थे संन्यास ग्रहण करना चाहिये; यह समुचयका 
। । 
विधान है और ब्रह्यचर्थसे अथवा णहस्थसे या वानप्रस्थसे संन्यास ग्रहण करे, यद आश्रमोंके विकलसका विधान है । 


राकरभाष्य अध्याय ३ 


व्युत्थायाथ भिक्षाचयं चरान्ति ।! (वह ० उ० है । 
५|९ ) तस्मात्संन्यासमेपा तफ्तामातिरिक्तिमाहुः |! 
( ना० उ० २ | ७९ ) न्यास एवात्यरेचयत्‌ 
( ना० उ० २। ७८ ) इति “न कर्मणा न प्रजया 
धनेन त्यागेनेकेजम्रतत्वमानशु+ (ना० 3० २।४२) 
इति च | अकह्मचयदिव प्रजजेतः ( जा्रा०उ० £ ) 
इत्यायाः श्रुतयः । 


त्यज घर्ममधर्म च उसे सत्यानते त्यज | 
उभे सत्यानृते त्यक्त्वा येन त्यजसि तत््यज ॥ 
संसारमेव निःतर दद्रा साररिदक्षया | 
“प्र्रजन्त्यक्तोद्वा हाः परं वैराग्यमाधिताः ॥ 
इति बृहस्पतिः अपि कचं प्रति । 


कर्मणा वध्यते जन्तुवि द्यया च वियुच्यतेः। 
तस्मात्कर्म न झुवान्िति यतयः पाररर्िंनः॥ 
( महा ० शान्ति० २४१।७ ) इति शुकानु- 


शासनम्‌ । 

इह अपि स्र्वकमाणि सनता सन्यस्य 
इत्यादि । 

मोक्षय च अकायत्वादू युपुक्षोः कमा 
नथेक्यम्‌ | 

नित्यानि प्रत्यवायपरिदाराथम्‌ अनुष्ठेयानि 
इति चेत्‌ । 


न, असंन्यासिविपयत्वात्‌ प्रस्यवायप्रापः; 


न॒हि अश्निकायाद्यकरणात्‌ संन्यासिनः 


प्रत्यवायः करपयितुं शक्यो यथा ब्रह्मचारिणाम्‌ 


असंन्धासिनाम्‌ अपि कशिणाम्‌ । 


७९ 





सब प्रकारे भोगोसे विरक्त होकर भिक्षा- 
वृत्तिका अवलूम्बन करते है ।' “इसलिये इन सव 
तपामे संन्याखक्रो ही श्रेष्ठ कहत हँ ।! “संन्यास 
ही श्रेष्ठ बताया गया है! “न कमसे, न प्रजासे, 
न धनसे, पर केवल त्यागसे ही कई एक महापुरुष 
अम्॒तत्वको प्राप्त हुए हैं |? 'ब्रह्मचयसे ही सन्यास 
ग्रहण करे ।› इत्यादि श्रुतिवचन हैं | 


बृहस्पतिने भी कचसे कहा है कि “धर्म ओर 

अधमंको छोड़, सत्य और झूठ दोनांको छोड़, 
क त (^ हि 

सत्य ओर झूठ दोनोको छोड़कर जिस ( अहंकार ) 
से इनको छोड़ता है उसको भी छाड़ ।' 'संसार- 
को साररहित देखकर परवैराग्यके आधित हुए 
पुरुष, सार वस्तुके दशनकी इच्छासे विवाद 
किये विना ८ ब्रह्मचय-आश्रमसे ) ही संन्यास 
ग्रहण करते है । 

व्यासजीने भी शुकदेवजीको शिक्षा देते समय 
कहा है कि 'जीव कमंसे वेधता है ओर शानसे 

कक बेर ५५ म 

मुक्त होता हे, इसलिये आत्मतत्त्वके शाता यति 
कम नही करते । 

यहाँ ( गीतामे ) भी 'सब कर्मोको मनसे छोडकर 
इत्यादि वचन कहे हैं | 

मोक्ष अकाय है अर्थात्‌ किसी क्रियासे प्राप्त होने- 
वाला नहीं है, इससे भी सुमुक्षुक्रे लिये कम व्यय है | 

पू ०-यदि ऐसा कहे कि पग्रत्यवाय+दूर करनेके लिये 
नित्यकर्मोका अनुष्ठान करना आवश्यक है, तो » 


उ०-यह कहना ठीक नहीं | क्योकि प्रत्यवाय- 
का प्राप्ति संन्‍न्यासीके लिये नहीं, असंन्यासीके लिये 
है । जो सन्यासी नहीं है, ऐसे कम करनेवाले 
गृहस्थोको और ब्रह्मचारियोंकों भी मिस प्रकार 
विहित कमं न करनेते प्रत्यवाय होता है, वेसे 
अग्निहोत्रादं कम॑ न करनेसे संन्यास्ीके डिये 
प्रत्यवाय-प्राप्तिकी कल्पना नहीं की जा सकती । 





# विद्तित कमकिा अनुष्ठान न करनेसे जो पाप छगता दै, उसका नाम प्रत्यवाय है | 


८ © 


श्री मद्ठगवद्दीता 





न तावद्‌ नित्यानां कमणःमू अभावाद्‌ एव 
भावरूपख प्रत्यवायस्य उत्पत्तिः कल्पयितुं 
द्रक्या (कथमसतः सजापरे्तः ( छा० उ० $ | 
२ । २ ) इति असतः सजन्मासंमवश्रतेः । 

यदि विहिताकरणाद अप्रम्माव्यम्‌ अपि 
प्रत्यवायं ब्रूयाद्‌ वेद! तदा अनथकरो वेदः 
अप्रमाणम्‌ इति उक्त खात्‌ । 

विहितस्य करणाकरणयोः 
फलत्वात्‌ । 

तथा च कारक शास्त्र न ज्ञापकम्‌ इति 
अदुपपनाथं कलिपतं स्यात्‌ । न च एतद्‌ 


इष्टम्‌ | 
तसखाद्‌ न संन्यासिनां कमणि अतो 


टुःखमाघ्र- 


ज्ञानकमणोः सथुचयानुपपत्तिः | 


“ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिः इति । 


अजुनस्य प्रश्नानुपपत्तेः च । 
यदि हि भगवता द्वितीये अध्याये ज्ञानं कम॑ 
च समुचयेन त्वया अयुष्टेयम्‌ इति उक्तं खात्‌ 
ततः अजुनस्य प्रश्न अनुपपन्नों ज्यायसी 
चेत्कर्मणरते मता बुद्धिः जनार्दनः इति । 
अज्जुनाय चेद्‌ बुद्धिकमंणी त्वया अचुष्टेये 
इति उक्ते या कर्नणो ज्यायसी बुद्धिः सा 
अपि उक्ता एवं इति शतकिं कर्मणि घोरे मा 
नियोजयपि केशव” इति प्रो न फथश्चन 
उपपद्यते । 


(प 


तथा नित्यकर्मोके अभावसे ही. भावरूप 
प्रत्यवायके उत्पन्न होनेकी भी कल्पना नहीं की जा 
सकती, क्योकि 'असतसे सत्‌ फ्री उत्पत्ति केसे हो 
सकती है ?” इस प्रकार अमावसे मावकी उथत्तिको 
असम्मव वतदनेवाले श्रुतिके वचन है | 

$ कहो क ( कर्मोक्रे अभावसे भावरूप प्रत्यवाय) 
असम्भव होनेपर भी विहित कर्मोके न करनेसे 
परस्यवायका होना वेद बतलाता है, तब तो यह कहना 


हुआ कि वेद अनर्थकारक और अप्रामाणिक है | 


क्योंकि ( ऐसा माननेसे ) वेदविहित क्कि करने 
और न करने दोनोहीमे केवर दु.ख ही फल हुआ | 


इसके सित्रा शाख ज्ञापक्ष नहीं बल्कि 
कारक है अर्थात्‌ अपू शक्ति उन करनेबाला 
है, ऐसा युक्तिशन्य अर्थ भी मानना हुआ # | 
यह किसीको इ नहीं है | 

सुतरा यह सिद्ध हुआ कि सन्यासियोके लिये 
कमे नहीं है, अतएव ज्ञान-कर्मका स्मुच्चय भी 
युक्तियुक्त नहीं है | 

तथा (ज्यायसी चेत्‌ कमंणस्ते मता बुद्धिः ` 
इत्यादि अज्जुनके प्रश्नोकी संगति नहीं वैठनेके कारण 
भी ज्ञान और कमका समुचय नहीं बन सकता । 

क्योकि यदि दूसरे अध्यायमे सग्वानूने अजुनसे 
यह कहा होता कि ज्ञान और कर्म दोनोका तुझे 
एक साथ अनुष्ठान करना चाहिये तो किर अ्जुन- 
का यह पूछना नहीं बनता कि 'हे जनादन | यदि ` 
कर्मोकी अपेक्षा आप ज्ञानको श्रे छ मानते है” इत्यादि | 

यदि भगवानने अजुनसे यह कहा हो कि तुझे 
ज्ञान और कम॑का एक साथ अनुष्ठान करना 
चाहिये, तब जो कर्माकी अपेक्षा श्रेष्ठ है, उस ज्ञनका 
( सम्पादन करनेके लिये ) भी कह ही दिया गया, फिर 
यह पूछना किसी तरह भी नहीं बन सकता कि 


'तो हे केशव | मुझे घोर कमेंमि क्यो टगाते हैं ।' 


# वास्तवमे चाल केवर पदार्थकी शक्तिको बतलानेवाल्य है; उसमे नवीन शाक्ति उत्पन्न करनेवाला नहीं है | 


दांकरमाष्य॑ अध्याय ३ 








न च अर्जुनस एव ज्यायसी बुद्धिः न 
अनुष्टेया इति भगवता रक्तं पूवम्‌ इति 
कल्पयितुं युक्तम्‌, येन ज्यायसी चेत्‌" इति 
प्रश्नः खात्‌ । 

यदि पुनः एकस पुरुषख ज्ञानकमंणोः 
विरोधाद्‌ युगपद्‌ अनुष्ठान॑ न सम्भवति इति 
मिननपुरषानुष्टेयसयं भगवता पूम्‌ उक्तं स्यात्‌ 
ततः अथं प्रश्न उपपन्नः “्यायती चेत्‌ 
इत्यादिः । 

अविवेकतः प्रक्रकटपनायाम्‌ अपि भिन्न 


पुरुपाुष्टेयस्वेन भगवतः प्रतिवचनं न 
उपपद्यते । 

न॒ च अज्ञाननिमित्तं भगवत्प्रतिवचनं 
करप्यम्‌ | 


(~ © 

अखात्‌ च मिन्नपुरुषायुष्टेयत्वेन ज्ञानकमे- 

निष्टयोः भगवतः प्रतिवचनदशेनात्‌, ज्ञान- 
करमणोः समुचयानुपपत्तिः | 


तसात्‌ केवरद्‌ एव ज्ञानाद्‌ मोक्ष इति 
एषः अर्थो निधितो गीतासु सर्वोपनिषत्सु च | 

ज्ञानकमेणोः एकं वदः निधित्य इति च 
एकविपया एव प्रार्थना अनुपपन्ना उभयोः 
समुचयसंभवे । 


"कुर कर्मेंव तस्मात्तमः इति च ज्ञाननिष्ठा- 


संमवम्‌ अजुनस्थ अवधारणेन दशंपिप्यति । 
अयन उवाच-- 
गी शा० भा० ११- 
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ऐसी तो कल्पना की ही नहीं जा सकती कि 
भगवानने पहले ऐसा कह द्या था कि उस श्रेष्ठ 
ज्ञानका अनुष्ठान अजुनको नहीं करना चाहिये, जिससे 
कि अजुनका “ज्यायसी चेत्‌? इत्यादि प्रश्न बन सके | 


हाँ, यदि ऐसा हो कि ज्ञान और कर्मका परस्पर 
विरोध होनेके कारण एक पुरुपसे एक कालम 
( दोनोका ) अनुशन सम्भव नही, इसलिये मगवानने 
दोनोको भिन्न-भिन्न पुरुषोंद्ारा अनुष्ठान करनेके 
योग्य पहले वतलाया है तो 'ज्यायसी चेत्‌ इत्यादि 
प्रश्न बन सकता है | 


यदि ऐसी कल्पना करें कि “अजुनने यह प्रश्न 
अविवेकसे किया है? तो भी भगवानका यह उत्तर 
देना युक्तियुक्त नहीं ठहरता कि ज्ञाननिष्ठा और 
कमनिष्ठा दोनो भिन-मिन पुस्पोद्रारा अनुष्ठान 
की जनेयोग्य है | 


भगवान्‌वे उत्तरको अज्ञानमूलक मानना तो 
( सवथा ) अनुचित है । 


अतरव भगवानक्रे इस उत्तरको कि ्ञाननिष्रा 
और कमनिष्ठाका अनुष्टान करनेवाले अविकारी 
भिन्न-भिन्न हैं,” देखनसे यह सिद्ध होता है कि ज्ञान- 
कम॑का समुचय सम्भव नहीं | 


इसलिये गीतामे ओर सत्र उपनिषदोमे यही निश्चित 
अमिप्राय है कि केवल ज्ञानसे ही मोक्ष होता है | 


यदि दोनोका समुचय सम्भव होता तो ज्ञान 
और कमं इन दोनोमेसे एकको निश्चय करके कहो, 
इस प्रकार एक ही बात कहनेके लिये अजुनकी 
प्रार्थना नहीं बन सकती | 


इसके सिवा रद कर्म तस्माच्वम्‌` इस निश्चित 
कथनसे भगवान्‌ भी अचुनके लिये ( आगे ) ज्ञान- 
निष्ठा असम्भव दिखलायेंगे | 


अन वोल-- 
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केनपि 


ज्यायसी चेत्कमंणस्ते 


श्रीमद्धगवद्रीता 


या प पिक, 


मता बुदिजेनादन । 


तत्कि कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केव ॥ १ ॥ 


ज्यायसी श्रेयसी चेद्‌ यदि कमण. सकाशात्‌ 


(4 ऋ 


ते तव मता असिप्रेता बुद्धिः ज्ञानं हे जनाटन । 

यदि बुद्धिकमणी समुचिते इट तदा एकं 
्रेय;साधनम्‌ इति कमेणो ज्यायसी बुद्धिः 
इति कर्मणः अतिरिक्तकरणं बुद्धेः अनुपपन्नम्‌ 
अनेन कृतं स्यात्‌ । 

न हि तद्‌ एव तसात्‌ फरतः अतिरिक्त 
यात्‌ | 

तथा कमणः श्रेयस्करी भगवता उक्ता 
बुद्धि! अश्रेयस्करं च कमं कुरु इति मां प्रतिपाद्‌- 
यति तत्‌ कि चु कारणम्‌ इति भगवत 
उपारम्भम्‌ इय छुबनू तत्‌ कि कात्‌ कर्मणि 
घेरे क्रूरे हिंसालक्षणे मा नियो जयसि केशव इतिं 
च यद्‌ आह तत्‌ च न उपपद्यत | „ 

अथ सार्तेन एव कपेणा सषुचचयः सर्वेषां 
मगवता उक्तः अजनेन च अवधारितः चेत्‌ 
तत्‌ कि कमणि घोरे मां नियोजयसि इत्यादि 
कथं युक्तं वचनम्‌ ॥ १॥ 


हे जनादन ! यदि कर्मोकी अपेक्षा ज्ञानको आप 
श्रेष्ठ मानते है ( तो है केशव | मुझे इस हिंसारूप 
क्रूर कममे क्‍यों छगाते है ? ) 

यदि ज्ञान और कर्म दोनोंका सपय मगवानको 
सम्मत होता तो फिर “कल्याणका वह एक 
साधन किये कर्मोसि ज्ञान श्रेष्ठ है, इत्यादि 
वाक्योद्वार अजुनका ज्ञानसे कर्मोको प्रथक्‌ करना 
अनुचित होता | 


क्योकि ( समुचय-पक्षमे ) कर्मकी अपेक्षा उस 
८ ज्ञान ) का फलके नाते श्रेष्ठ होना सम्भव नहीं | 

तथा मगवानने कर्मोंकी अपेक्षा ज्ञानको कल्याण- 
कारक वतलया ओर मुझसे ऐसा कहते है कि 
८त्‌ अकल्याणकारक कमं ही करः इसमे क्या कारण 
दै-- यह सोचकर अजुनने मगवान्‌को उलहना-सा 
देते हुए जो ऐसा कहा कि न्तो फिर हे-केराव | 
मुझे इस हिंसारूप घोर क्रूर कमंमे क्थी लगाते है ? 
वह भी उचित नहीं होता | 

यदि भगवानने स्मातं कर्मकरे साथ ही ज्ञानको 
सपुचय सबके लिये कहा होता एवं अर्जुने भी 
ऐसा ही समझा होता, तो उसका यह कहना कि 
(फिर है केशव ! मुझे घोर कममे क्यो लगाते है ” 
कैसे युक्तियुक्त हो सक्ता * || १ ॥ 





कि च--- 


# ७ ० 


व्यामिश्रेणेव 


~> स्लो <3. धााक पे । 


_ तथा-- 


वक्येन बुद्धि मोहयसीब मे] 


तदेकं वद्‌ निधित्य येन श्रेयोहहमाप्नुयाम ॥ २ ॥ 


व्यामिश्रेण इव यद्यपि विविक्तासिधायी 


यद्यपि भगवान्‌ स्पष्ट कहनेवाले हैं तो भी मुझ 


नरमी. आकि आज रबी 2 कि = शोज 


भगवान्‌ तथापि मम मन्दबुद्धेः व्यामिश्रम्‌ ख | मन्दबुद्धिको भगवान्‌के वाक्य मिले हुए-से प्रतीत 
भगवहाक्यं प्रतिमाति । तेन मम बुद्धि | होते है, उन मिले हुए-से वचनोसे आप मानो मेरी 
मोहयसि इवे | वुद्धिको मोहित कर रहे हैं | 


शांकरभाष्य अध्याय रे 





न लइ अल आधा ले ब नल क मर रास ाााा णी भभ 
रियर यिप नि वशसर्ः नपिराः मीम णि 


मम्‌ बुद्धिन्यामोहापनयाय हि प्रवृत्तः सं 
तु कथं मोहयसि अतो ब्रवीमि बुद्धिं मोहयसि 
ह्व मे मम इति । 

तं तु भिन्नकतेकयोः ज्ञानकर्मणोः एकः 
पुरुषा नुष्ठानासम्भवं यदि मन्यसे तत्र एवं सति 
तत्‌ तथोः एवं वद्धं कमं वा इदम्‌ एव अजैनख 
योग्यं बुद्धिशक्त्यवस्थानुरूपम्‌ इति निश्चित्य वद 
ब्रूहि । येन ज्ञानेन क्रमेणा वा अन्यतरेण श्रयः 
अहम्‌ आप्नुया प्राप्नुयाम्‌ | 

यदि हि कमेनिष्टायां गुणभूतम्‌ अपि ज्ञानं 
भगवता उक्तं खात्‌ तत्‌ कथं तयो; एकं वद 
इति एकविषया एव अयनख शुश्रूषा खात्‌ । 

न हि भगवता उक्तम्‌ अन्यतरद्‌ एवं ज्ञान- 
कमेणोः वक्ष्यामि न एव द्वयम्‌ इति । येन 
उभयप्राप्त्यसम्भवम््‌ आत्मनो मन्यमान एकम्‌ 
एव प्राथेयेत्‌ ॥ २॥ 


लिये ग्रवृत्त हुए है, फिर मुझे मोहित कैसे करते | 
इसीलिये कहता हूँ कि आप मेरी बुद्धिकों मोहित-सी 
करते है | / 

आप यदि अछग-अछग अविकारियोद्वारा किये 
जाने योग्य ज्ञान और कम॑का अनुष्ठान एक पुरुप- 
द्वारा किया जाना असम्भव मानते है, तो उन दोनोमेसे 
ज्ञान या कर्म यही एक बुद्धि, शक्ति और अवद्थाके 
अनुसार अजुनके लिये योग्य है--ऐसा निश्चय 
करके मुझसे कहिये, जिस ज्ञान या कमं किसी 
एकसे मै कल्याणको प्राप्त कर सकूँ | 

यदि कमनिष्ठामे गौणदूपसे सी ज्ञानकों भगवानने 
कहा होता तो ष्दोनोमेसे एक कहिये! इस प्रकार एक 
हीको सुननेकी अज्जुनकी इच्छा केसे होती ० 

क्योकि ज्ञान और कम इन दोनोमेसे में तुझसे 
एक ही कहूँगा, दोनो नदी रसा भगवानने 
कहीं नहीं कहा; कि जिससे अजुन अपने लिये 
दोनोकी प्राप्ति असम्मव मानकर एकके चयि ही 
प्राथना करता ॥ २ ॥ 


+-+५७०<८-8%28---4--- 


प्रश्नानुरूपस्‌ एवं अतिवचनसू-- , 
श्रीमगवानुवाच--- 


प्रश्नके अनुसार ही उत्तर देते हुए. 
श्रीभगवान्‌ बोले --- 


लोके(स्मिन्द्रिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ | 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मेयोगेन योगिनास ॥ ३ ॥ 


रेके अस्मिन्‌ शा्नानुष्ठानाधिकृतानां 
त्रेवर्णिकानां द्विविधा द्विप्रकारा निष्ठा खितिः 
अनुष्ठेयतात्पय पुरा पूर्व सर्गादौ प्रजाः यष्ट 
तासाम्‌ अभ्युद्यनिःश्रेयसप्राप्तिसाधन॑ वेदार्थ- 
सम्प्रदायम्‌ आविप्कृत्नता प्रोक्ता मया सर्वज्ञेन 


ईश्वरेण हे अनघ अपाप | 


हे निष्पाप अज्जुन | इस मनुष्यलोके शाल्रोक्त 
कमं ओर बज्ानके जो अधिकारी है, ऐसे तीनो 
वर्णवालोके लिये ( अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वस्योके व्यि) दो प्रकारकी निष्ञ-स्थिति अर्थात्‌ 
कतग्य-तत्परता, पहले-सुष्टिके आदिकाल्म प्रजाकों 
रचकर उनकी क्रिकर उन्नति 
साधनस्य बेंदिक सम्प्रदायकों 


¢ ¢ ~ र आऋ० 
सञ्च पवन उवद कडा ग्द | 


आर माक्षक्का प्रमतेः 


[कं श भ 
आविर ऋरनत्रांल 


्क्ण्क्ककान्ककष्कन्काष्क म की १५ फीकी पट परी परी नीम १ीकी जाती 5 


तत्र का सा द्विविधा निष्ठ इति आह--- 

ज्ञानयोगेन ज्ञानम्‌ एवं योगः तेन सस्यानाम्‌ 
आत्मानात्मविषयविवेकज्ञानवतां. ब्रह्मचयों- 
श्रमाद्‌ एवं कृतसंन्यासानां वेदान्तविज्ञान- 
सुनिश्चिताथानां परमहंसप्रित्राजकानां ब्रह्मणि 
एव अवखितानां निष्ठा प्रोक्ता । 

¢ ¢ ऋ. £ भ, ¢ 

कर्मयोगेन कुम एव योगः कमयोगः तेन्‌ कम 
योगेन योगिना कर्मिणां निष्ठा ग्रोक्ता इत्यथः | 

यदि च एकेन पुरुषेण एकस्मे पुरुषाथोय 





ज्ञानं कर्म च समुचित्य अनुष्ठेयं भगवता इष्टम्‌ 
उक्तं वक्ष्यमाणं वा गीतासु वेदेषु च उक्तम्‌ | 


(क्म 4 ३ 


कथम्‌ इह जनाय उपसन्नाय प्रियाय विशिष्ट- 


वनवद 


भिन्नपुरुषकरेके एव ज्ञानकमनिषटे नूयात्‌ 
यदि पुनः अजुनो ज्ञानं कमे च दयं शुत्वा 
खयम्‌ एव अवुष्टाखति अन्येषां तु भिन्नपुरुषा- 
लुब्टेयतां वक्ष्यामि इति मतं मगवतः करप्येत | 
तदा रागद्वेषवान्‌ अप्रमाणमूतो भगवान्‌ 
- कल्पितः खात्‌ । तत्‌ च अवुक्तप्‌ | रु 
तसात्‌ कया अपि युक्त्या न समुचयो 
ज्ञानकमेणोः । 
यद्‌ अर्जुनेन उक्त कमणो ज्यायस्त्वं बुद्धः 
तत्‌ च सितम्‌ अनिराकरणात्‌ । 
तसाः च ज्ञाननिष्ठायाः संन्यासिनाम्‌ एव 
अनुष्ठेयत्वं भिन्नपुरुपारुष्टेयत्ववचनत्‌ च 
भगवत एवम्‌ एव अनुमतम्‌ इति गम्यते ॥३॥ 


श्रीमद्गगवद्रीता 


भा ना दामान ्लनसन्डानतनकवनकनवकनकनधगनष्कषठःन्यानकाषयकनपनकनारयो र 


वह दो प्रकारकी निष्ठा कौन-सी हैं ? सो कहते हैं-- 


जो आत्म-अनात्मके विपयमे विवेकजन्य ज्ञानसे - 
सम्पन्न हैं, जिन्होंने ब्रह्मचर्य-आश्रमसे ही संन्यास 
ग्रहण कर लिया है, जिन्होंने वेदान्तके विन्नानद्ररा 
आत्मतत्तका भठीभोति निश्चय कर लिया है, जो - 
परमहंस संन्यासी हैं, जो निरन्तर ब्रह्मे सित है ऐसे 
सांख्ययोगियोकी निष्ठा जनरूप योगसे कही है | 

तथा कर्षयोगसे कर्मयोगियोकी अर्थात्‌ कमं 
करनेवालोकी निष्ठा कदी है | 

यदि एक पुरषद्रारा एक ही प्रयोजनकी सिद्धिके 
लिये ज्ञान और कमं दोनों एक साथ अनुष्ठान करने- 
योग्य हैं, ऐसा अपना अभिग्राय भगवानद्वारा गीतामें 
पहले कहीं कहा गया होता, या आगे कहा 
जानेबाछा होता, अथवा वेदमे कहा गया होता तो 
रारणमे आये हुए प्रिय अजुनको यहाँ भगवान्‌ यह 
केसे कहते कि ज्ञाननिष्ठा ओर कर्मनिष्ठा अछग- 
अलग भिन्न-मिन्न अधिकारियोद्वारा ही अनुष्ठान की 
जानेयोग्य हैं | 

यदि भगवान्‌का यह अभिग्राय मान लिया जाय 
कि ज्ञान और कम दोनोको सुनकर अर्जुन खयं ही 
दोनोका अनुष्ठान कर लेगा, दोनोको भिन्न-सिन्न पुरुषो- 
द्वारा अनुष्ठान करनेयोग्य तो दूसरोके लिये कहूँगा | 
तब तो भगवान्‌को रागद्षयुक्त और अप्रामाणिक 
मानना हुआ । ऐसा मानना सर्वथा अनुचित है | 

इसलिये किसी मी युक्तिसे ज्ञान और कर्मका 
समुचय नहीं माना जा सकता | 

कर्मोकी अपेक्षा ज्ञानकी श्रता जो अञ्जने 
कही थी वह तो सिद्ध है ही, क्योकि भगघानूने 
उसका निराकरण नहीं किया | 

उस ज्ञाननिष्ठाके अनुष्ठानका अधिकार संन्याम्तियों- 
का ही है। क्योंकि दोनों निष्ठा मिन्न-मिन्न पुरु्षों 
द्वारा अनुष्ठान करनेयोग्य बतछादी गयी है, इस कारण 
भगवानकी यही सम्मति है, यह प्रतीत होता है ॥ ३॥ 


टट दन्न 


शाॉंकरभाष्य अध्याय ३ 





मां च बन्धक्षारणे कमंणि एव नियोजयसि 
इति विपण्णमनसम्‌ अजुन कमं न आरभे इति 
एवं मन्वानम्‌ आलक्ष्य आह भगवानू--- 

न कर्मणामनारम्मात्‌ः-इति | 


[रीरि 


अथ चा ज्ञानकर्मनिष्ठयो। परस्परविरोधाद्‌ 


# 


एकेन पुरुषेण युगपद्‌ अनुष्टातुम्‌ अशक्यत्वे सति 


इतरेतरानपेक्षयोः एव पुरुषार्थहेतुत्वे प्राप्ते-- 


कर्मनिष्ठाया ज्ञाननिष्टाप्राप्िहेत॒त्वेन 

¢ + से / 
पुरुपाथदेतुतवं न खातन्त्येण, ज्ञाननिष्ठा तु 
कमनिष्ठोपायलुब्धात्मिका सती खातन्त्येण 
पुरुषार्थहेतुः अन्यानपेक्षा इति एतम्‌ अर्थ 
प्रदशयिष्यन्‌ आह भगवान्‌-- 


न कमंणामनारम्भान्नेष्कर्म्य 


न 


८ ‹ 


२३७० भेके भो भ य दि कि भी भीन 6 भीय णीः ऋ 


नन्धनके हेतुरूप कर्मोमे ही भगवान्‌ मुझे 
लगाते है-ऐसा समझकर व्ययित-चित्त हुए और में 
कर्म नहीं करूँगा, ऐसा माननेवाले अजुनकों देखकर 
भगवान्‌ बोटे-- नन कर्मण(मनारम्मात्‌' इति | 


अथवा ज्ञाननिष्ठा ओर कमनिष्ठाका परस्पर 
विरोध होनके कारण एक पुरुषद्वारा एक कामं 
दोनोका अनुष्टान नहीं किया जा सकता | इससे 
एक दूसरेकी अपेक्षा न रखकर दोनो अलग-अछूग 
मोक्षमे हेतु है, ऐसी शंका होनेपर--- 


यह बात स्पष्ट प्रकट करनेकी इच्छासे कि ज्ञान- 
निछाकी प्राप्तिमे साधन होनेके कारण कमनिष्ठा 
मोक्षरूप पुरुषाथमे हेतु है, खतन्त्र नहीं है; ओर 
कमनिष्ठारूप उपायसे सिद्ध होनेवाछी ज्ञाननिष्ठा 
अन्यकी अपेक्षा न रखकर खतन्त्र ही मुक्तिमे हेतु 
है | भगवान्‌ बोले-- 


पुरुषोऽदच॒ते । 


नच संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ 8 ॥ 


न कर्मणाम्‌ अनारम्भाद्‌ अप्रारम्मात्‌ कर्मणां 
क्रियाणां यज्ञादीनाम्‌ इह जन्मनि जन्मान्तरे 
वा अयुष्टितानाम्‌ उपात्तदुरितक्षयहेत॒त्वेन 
सचशुद्धिकारणानां तत्कारण्स्ेन च 
ज्ञानोत्पत्तिद्वारेण ज्ञाननिष्ठारेतूनाम्‌-- श्ञान- 
त्यते पुंसा क्षयास्यापस्य कर्मणः" ( महा ० जञञान्ति० 
९०४ | ८ ) इत्यादिश्रणाद्‌ अनारम्भाद्‌ 
अनुष्टानात्‌- 


नैष्कम्यं निष्क म॑मावं कर्मशल्यतां ज्ञानयोगेन 
निष्टां निष्क्रियात्मखरूपेण एव अवस्थानम्‌ इति 


यत्‌, पुरुषो न असनुते न्‌ प्राप्नोति इत्यथः | 








कर्मोका आरम्भ किये बिना अर्थात्‌ यज्ञादि कर्म 
जो कि इप्त जन्म या जन्मान्तरमें किये जाते हैं 
ओर सञ्चित पापोंका नाश करनेके द्वारा अन्तः- 
करणकी छुद्धिमे कारण हैं एवं 'पाप-कर्मोका नाश 
होमेपर मनुष्योंके ( अन्तःकरणमें ) छान प्रकट 
होता है! इस स्मृतिक्ते अनुसार जो अन्त करणकी 
गुद्धिवि कारण होनेसे ज्ञाननिष्ठाके भी हेतु हैं, 
उन यज्ञादि कर्मोका आरम्भ किये विना--- 


मनुष्य निष्कर्ममावको---कर्मशून्य धनिको, 
अर्थात्‌ जो निष्किय आत्मश्नरूपमें स्थित होनाल्य 
ज्ञानयोगमे प्राप्त होनेवाढी निष्ठा है, उसको नहीं 


पाता | 


८६ 


कर्मणाम्‌ अनारम्माद्‌ नेष्कम्य न अश्नुते 
इति वचनात्‌ तद्धिपयंयात्‌ तेषाम्‌ आरम्भाद्‌ 
नेष्कम्येम्‌ अदनुते इति गम्यते | कसात्‌ पुनः 
कारणात्‌ कमेणाम्‌ अनारभ्माद्‌ नेष्कम्प न 


अश्नुते इति । 

उच्यते, कमारम्भसख एव नेप्करम्योपा- 
यत्वात्‌ । न हि उपायम्‌ अन्तरेण उपेयप्राप्षिः 
अस्ति । 

कमेयोगोपायतयं च॒ नेष्कम्यलक्षणस्य 
ज्ञानयोगसख श्रुतो इह च प्रतिपादनात्‌ । 

श्रुती तावत्‌ प्रकृतख आत्मलोकस्य वेध्य 
वेदनोपायस्वेन “तमेत॑ वेदाठव्चनेन ब्राह्मणा 
विविदिषन्ति यनेन ( उह० उ० ४४२२, 


इत्यादिना कम॑योगख ज्ञानयोगोपायत्व॑ 
प्रतिपादितम्‌ । 
उह अपि च- 


“संन्यापतस्तु महावाहो दुःखमाप्तुमयोगतः? 
श्योगिनः करम कुर्वन्ति सन त्यक्त्वात्मशुद्धये 
“यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ 
इत्यादि प्रतिणाद यिष्यति । 

नमु च--“जभयं सवभूतेभ्यो द्वा नेष्कर्म्य- 
माचरेत इत्यादौ कतंव्यकमेसंन्यासाद्‌ अपि 
नष्कम्यप्राप्तिं दशेयति रोके च कर्मणाम्‌ 
अनारम्माद्‌ नेष्कम्यंम्‌ इति प्रसिद्धतरम्‌ अतः 
च नैष्कम्याथिनः कि कमारम्मेण इति प्राप्तम्‌ 
अत आह-- 

न च संन्यसनाद्‌ एव इति । न अपि संन्यसनाद्‌ 
एव केवरात्‌ कमेपरित्यागमात्राद्‌ एव ज्ञान- 
रहितात सिद्धि नेष्कम्येरक्षणां ज्ञानयोगेन निष्टं 
समधिगच्छति न प्राप्रोति ॥ ४॥ 


~ -~~द्ट- = न्---- 


श्रीमद्धगवद्रीता 





पू०-वर्मोका आरम्भ नहीं करनेसे निष्कर्ममाव- 
को प्राप्त नहीं होता-इस कथनसे यह पाया जाता 
है कि इसके विपरीत करनेसे अर्थात्‌ कर्मोका आरम्भ 
करनेसे मनुष्य निष्कर्मभ्ावकों पाता है, सो ( इसमे ) 
क्या कारण है कि कर्मोका आरम्भ किये बिना 
मनुष्य निष्कमनाको प्राप्त नहीं होता * 

री. = ९ 

उ ०- क्योकि कर्माका आरम्म ही निष्कमताकी 
प्रा्तिका उपाय है और उपायके बिना उपेयकी 
प्राप्ति हो नहीं सकती, यह प्रसिद्ध ही है | 

निष्कर्मतारूप ज्ञानयोगका उपाय कमयोग है, 
यह बात श्रुतिप और यहाँ गीतामे भी प्रतिपादित है । 

श्रुतिमे प्रस्तुत ज्ञेयरूप आत्मछोकके जाननेका 
उपाय बतखाते हुए “उस आत्माको ब्राह्मण 
वेदाध्ययन ओर यशसे जाननेकी इच्छा करते है" 
इत्यादि वचनोसे कमंयोगको ज्ञानयोगका उपाय 
बतलाया है | 

तथा यहाँ ८ गीताशाखमे ) भी--- हे महाबाहो | 
विना कर्मयोगके संन्यास प्राप्त करना कठिन हैः 
योगी लोग आखसक्ति छोड़कर अन्तःकरणकी 
शुद्धिकि लिये कमे किया करते हैं? “यज्ञ, दान 
ओर तप बुद्धिमानोंको पवित्र करनेवाले हैं? 
र्यादि वचनोसे आगे प्रतिपादित करेगे | 

यहाँ यह शंका होती है कि खव भूतोको 
अभयदान देकर संन्यास अरहण करे? इत्यादि 
बचनोमें कर्तव्यकमेकि त्यागद्धारा भी निष्कर्मताकी 
प्राप्ति दिखायी है और छोकमे भी कर्मोका आरम्भ 
न करनेसे निष्कमताका प्राप्त होना अत्यन्त प्रसिद्ध 
है । फिर निष्कम॑ता चाहनेवालेको कमेकि आरम्भसे 
क्या प्रयोजन 2 इसपर कहते है-- | 

केवल संन्याससे अर्थात्‌ बिना ज्ञानके केवर 
कर्मपरित्यागमात्रसे मनुप्य निष्कर्मतारूप सिद्धिको 
अर्थात्‌ ज्ञानयोगसे होनेवारी स्थितिको नहीं 
पाता || 9 ॥ 


शॉकरभाष्य अध्याय ३ 
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कसात पुनः कारणात्‌ कमेसंन्यासमात्राद्‌ 
एव ज्ञानरहितात्‌ सिद्धिं नेष्कम्येरक्षणां पुरुषों 
न अधिगच्छति इति देखाकाष्कायाम्‌ आह--- 
न हि कथधिरक्षणसपि 
कार्यते ह्यवशः कमं 
न हि यस्मात्‌ क्षणम्‌ अपि काल जात॒ कदा- 
चित्‌ कश्चित्‌ तिष्ठति अकर्मकृत्‌ सन्‌ । कसात्‌ 
कार्यते हि यस्माद्‌ अवश एव कमं सवैः प्राणी 
प्रकृतिजैः प्रकृतितो जातेः सच्चरजस्तमोमिः 
गुणः । 
अज्ञ इति वाक्यशेषो यतो वक्ष्यति-टणेयों 


न॒विषात्यती! इति सांख्यानां प्रथक्तरणाद्‌ 


अज्ञानाम्‌ एव हि कमंयोगो न ज्ञानिनाम्‌ । 
ज्ञानिनां तु ग॒णेः अचास्यमानानां खतः 


चलनाभावात्‌ कमेयोगो न उपपद्यते । 
तथा च व्याख्यातं वेदाविनाशिनम्‌ इति 
अत्र | ५॥। 


बिना ज्ानके केवल कर्मसंन्यासमात्रते मनुष्य 
निष्कमंतारूप पिद्धिको क्यो नहीं पाता ? इसका 
कारण जाननेकी इच्छा होनेपर कहते है-- 


जातु॒तिष्ठत्यकमंकृत । 


सवेः प्रकृतिजेगुणेः ॥ ५॥ 
कोई भी मनुष्य कमी क्षणमात्र भी कमं किये 
बिना नहीं रहता । क्योकि (समी प्राणी प्रकृतिते 
उत्पन्न सच, रज ,और तम-इन तीन गुणोद्वारा 
पद हुए अवद्य ही कमोंमे प्रवृत्त कर दिये 
जाते हैं | 

यहाँ सभी प्राणीके साथ अज्ञानी ( शब्द ) और 
जोडना चाहिये ( अर्थात्‌ “सभी अज्ञानी प्राणी” ऐसे 
पढना चाहिये )। क्योकि आगे जो गुणोसे 
विचलित नहीं किया जा सकता” इस कथनसे 
ज्ञानियोंकी अछग किया है, अत. अज्ञानियोके लिये 
ही कमयोग है, ज्ञानियोके लिये नहीं | 

क्योकि जो गुगोद्वारा विचलित नहीं किये जा 
सकते, उन ज्ञानियोमें खत, क्रियाका अभाव होनेसे 
उनके लिये कर्मयोग सम्मत्र नहीं है | | 

ऐसे ही वेदाविनारिनम्‌ः इस छोककी व्याख्यामे 
विस्तारपूषेक कहा गया है || ५॥ 


>< 


य तु अनात्मज्ञ। चोदितं कमं न आरभते 


इति तद्‌ असद्‌ एव इति आह--- 


जो आत्मज्ञानी न होनेपर भी शालविहित कर्म 
नहीं करता, उसका वह कमं न करना बुरा 
है, यह कहते है-- 


कर्मन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा सरन्‌ । 
इन्द्रियाथोन्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६ ॥ 
कर्मेन्द्रियणि हस्तादीनि संयम्य संहृत्य य | जो मनुष्य हाथ, पैर आदि कमेंन्द्रियोकों रोककर 
आस्ते पति मन्ता सस्त _प्वन्तचच्‌ | इद्ियोके भोगोको मनसे चिन्तन करता रहता है 
इन्दरियायान्‌ विपयाच्‌ विमटात्मा विमूढान्तः- 
करणो मिध्याचारो मृपाचारः पापाचारः स 
उच्यते ॥ ६॥ 


वह तरिमृद्ात्मा अथात्‌ मोहित अन्त करणवाटा 


मिध्याचारी, ढोंगी, पापाचारी कहा जाना ह ॥ ६॥ 
-- ~ --- २ ७००-४६०...४४५८ 


८<८ श्रीमद्वगवद्वीता 
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यर्त्वन्द्रियणि. मनसा नियम्यारभते5जुन । 
कर्मन्द्रिथेः कर्मयोगमसक्तः स॒विशिप्यते ॥ ७॥ 


यः तु पुनः कर्मणि अधिकृत: अज्ञो वुदधी- | पर्त हे अर्जुन ! जो कर्मोका अधिकारी 
निद्रयाणि मनसा नियम्य आरभते अजुन कर्मेन्द्रियैः | अज्ञानी, ज्ञानेन्दरियोको मनसे रोककर वाणी, हाथ 
वाक्पाण्यादिभिः । इत्यादि कर्मेन्धियोसे आचरण करता है | 


किम्‌ आरभते इति आह-- किसका आचरण करता है ? सो कहते हैं--- 


कर्मयोगम्‌ असक्तः सन्‌ स विरिष्यते| आसक्तिरहित होकर कमंयोगका आचरण 
करता है, वह ८ कर्मयोगी ) दूसरेकी अपेक्षा अर्थात्‌ 


इतरसखाद्‌ मिथ्याचारात्‌ ॥ ७ ॥ मिथ्याचारियोकी अपेक्षा श्रेष्ठ है || ७ ॥ 
यत एवम्‌ अतः-- | रसा होनेके कारण-- 


नियतं कुर्‌ कम॑त्वं कमं अयायो ह्यकर्मणः । 
दारीरयाघ्रापि च ते न प्रसिद्येदकर्मणः ॥ ८ ॥ 


नियतं नित्यं यो यखिन्‌ कर्मणि अधिकृतः | है अर्जुन ! जो कर्म श्वुतिमे किसी फलके 
लिये नहीं बताया गया है, ऐसे जिस कर्मका जो 
अविकारी है उसके लिये वह नियत कर्म है, उस 
हे अजेन । यत; कर्म ज्यायः अधिकतरं फलतो | नियत अर्थात्‌ नित्य कर्मका तू आचरण कर । 
क्योकि कर्मोके न करनेकी अपेक्षा कर्म करना 
परिणाममे बहुत श्रेष्ठ है | 


फलाय च अश्रुतं तद्‌ नियतं कम तत्‌ कुरु लवं 


हि यस्माद्‌ अकमणः अकरणाद्‌ अनारम्भात्‌ । 


क्रथ रारीरयात्रा शरीरस्थितिः अपि च ते त क्योकि कुछ भी न करनेसे तो तेरी शरीरयात्रा 
न प्रसिद्धयेव्‌ प्रसिद्धिं न गच्छेद्‌ अकर्मणः | मी नहीं चलेगी अर्थात्‌ तेरे शरीरका निर्वाह भी 
अकरणात्‌ । अतो दष्टः कर्माकमंणोः विशेषों | नहीं होगा | इसलिये कमं करने और न करनेमे 
लोके | ८॥ जो अन्तर है वह संसारमे प्रत्यक्ष है || ८ ॥ 


9 - + करी 


यत्‌ च मन्यसे बन्धाथत्वात्‌ कर्म न कर्तव्यम्‌ | जो त ऐसा समझता है कि वन्पनकारक 
हि होनेसे कर्म नहीं करना चाहिये तो यह समझना 
इति तद्‌ अपि असत्‌, कथम्‌-- भी भूल है | कैसे? 


£ १ छने, = क + 
यज्ञाथोत्कमंणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः | 
6 £ रे कोन्ते 
तदथ कम कौन्तेय सुक्तसड़्४ समाचर ॥ $ ॥ 


शॉकरभाष्य अध्याय ३ ८९ 
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ज्ञो वै विष्णुः ( तै० सं० ९।७।४ ) इति | यश ही विष्णु है? इस श्रुतिग्रमाणसे यन्न ईश्वर 
श्रुतेयज्ञ श्रः तदर्थं यत्‌ मरियते तदु यज्ञां | दै और उसके लवि जो कर्म किया जाय वह 
कमं तसात्‌ कर्मणः अन्यत्र अन्येन कर्मणा | व्च कमं हैः उस ( ईश्वरार्थ कर्मको छोड़कर 


५ _6 समुदाय, कर्मवन्धनयुक्त हो जाता है, पर ईश्वरार्थ 
बन्धनं यख सः अय॑ कमंबन्धनो लोको न तु | किये जानेवाले कर्मसे नहीं । इसलिये हे कौन्तेय | 


यज्ञार्थाद्‌ अतः तदर्थ यज्ञाथं कर्म कौन्तेय मुक्तसन्नः | तू कर्मफल और आसक्तिसे रहित होकर श्खरर्थ 
करमफलसड्वर्जितः सन्‌ समाचर निबतेय ॥९॥ । कर्मोका भटी प्रकार आचरण कर ॥ ९ || 





| (ररी पिरि मरणो 





| इस आगे बतढाये जानेवाले कारणसे भी 


धिकृतेन भा त्यमू. 
ध क क अधिकारीको कर्म करना चाहिये-- 


सहयज्ञाः प्रजाः स्रा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्वष्टकामधुक्‌ ॥ १० ॥ 


सहयज्ञा यज्ञसहिताः प्रजाः त्रयो वणाः ताः सृष्टिके भादिकामे यज्ञसहित प्रजाको अर्थात्‌ 
सृष्ट उत्पाद्य, पुर सगदो उवाच उक्तवान्‌ | ( ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य--इन ) तीनों वर्णोको 
प्रजापति: प्रजानां सरष्टा, अनेन यज्ञेन प्रसविष्यध्वं स्वकर जगतके रचयिता प्रजापतिने कहा कि 
प्रसवो वृद्धि! उत्पत्तिः तां कुरुध्वम्‌ | एष यज्ञो | | इस यज्ञसे तुमलोग प्रसव-ठत्पत्ति, यानी बृद्धिलाम 
वो युष्माकम्‌ अस्तु भवतु इष्टकामधुक्‌ इष्टान्‌ | करो । यह यज्ञ॒ तुमछोगोको इष्ट कामनाओका 
अभिप्रेतान्‌ कामान्‌ फलविशेषान दोग्धि इति | देनेवाल अर्थात्‌ इच्छित फलरूप नाना भोमोको 


इष्टकामधुक्‌ । १० ॥ देनेवाखा हो ॥ १० ॥ 
कथम्‌-- | कैसे- 


देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। ११ ॥ 


देवान्‌ इन्द्रादीन्‌ मावयत वर्धयत अनेन | तुमछोग इस यज्ञद्वाया इन्द्रादि देवोको बढ़ाओ 
यज्ञन ते देवा भावयन्तु आप्यायन्तु बृष्टचादिना | अयात्‌ उनकी उन्नति करो । वे देव दृष्टि आदिद्वारा 


| . तुमछोगोंको बढावें अर्थात्‌ उन्नत करें | इस प्रकार 

प्व व परस्परम्‌ अस्या भदयन्तः ५ 
वो र त व जज भे एक दूसरेको उन्नत करते हुए ८ तुमलोग ) ज्ञान- 
श्रेय: परं मोक्षलक्षणं ज्ञानम्राप्तिक्रमेण अवाप्स्यथ प्राप्तिदारा मोक्षरूप परमश्रेयको प्राप्त करोगे | अथवा 


खगं या परं श्रेय/ अवाप्यथ ॥ ११॥ खगेरूप परमश्रेयको ही प्राप्त करेगे || ११ || 
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९० श्रीमद्कगवहीतां 


कि च-- | दूसरी वात यह भी है कि-- 


इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 
तेद॑त्तानपरदायेभ्यो यो शुङन्ते स्तेन एव सः ॥ १२ ॥ 
इशन्‌ अभिप्रेतान्‌ भोगान्‌ हि वो युष्मभ्यं यहद्वारा बढ़ाये हुए--संतुट किये इए देवता 
देवा दासस्‍्यन्ते वितरिष्यन्ति स्लीपशुपुत्रादीन | छोग तुमछोगोको खी, पशु, पुत्र आदि इच्छित 
कक [क र (५, 
यज्ञमाविता यज्ञैः धिता तोपिता इत्यथः । | भोग देगे । | 
तैः देवैः दत्तान्‌ भोगान्‌ अप्रदाय अदखा | उन देवोद्रारा दिये हुए भोगोको उन्हे न 


९ देकर अर्थात्‌ उनका ऋण न चुकाकर, जो खाता 
आनृण्यम्‌ अछृत्वा इत्यथ; एभ्यो देवेभ्यः 
+. ' | है केवल अपने शरीर और इन्द्रियोको ही ठृत 


दे स्दिय ^~ ¢ ~ ५ 
यो सुते सवदेहेन्द्रियाणि एव तर्पयति, स्तन | करता है, वह देवताओके खत्बको भि 
एव तस्कर एव स देवादिखापहारी । १२॥ । वाखा चोर ही है || १२॥ 
अनू = 
परन्तु जो-- 

यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मच्यन्ते सवेकिल्विषिः । 

मुञ्चते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ १३ ॥ 
देवयज्ञादीन्‌ निवत्यं तच्छष्टम्‌ अशनम्‌ | यज्ञशिष्ट अन्नका भोजन करनेवाले श्रेष्ठ पुरुष है 


अभ्रताख्यम्‌ अशितुं शीरं येषां ते गङ्गरिष्टारिनः अर्थात्‌ देवयज्ञादि करके उससे बचे हुए अमृत 
नामक अनको भक्षण करना जिनका खमाव है वे सत्र 


सन्तः, पुनते सर्वकिल्विमेः सवयाः 0 पापोसे अर्थात्‌ गृहस्थमे होनेवाले चक्की, चूल्हे 
पश्चस्रनाकृतेः प्रमादकृतहिंसादिजनितेः च | आदिके पोच पापोसेऋ# ओर प्रमादसे होनेवाले 
अन्ये ‡ | हिसादिजनित अन्य पापोसे भी ट जति है । 

तथा जो उदरपरायण छोग केवल अपने लिये 
ही अन्न पकाते हैं वे खयं पापी है. और पाप ही 
खाते हैं ॥ १३॥ 
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ये पुन+-- 


ये तु आत्मंभ्रयो भुज्नते ते तु अधं पापं 
खयम्‌ अपि पापा ये पचन्ति पाकं निवेतेयन्ति 
आत्मकारणाद्‌ आत्महेतोः ॥ १३॥ 





इतः च अधिकृतेन कमे कतेव्यम्‌ । जगचक्र- इसलिये भी अधिकारीको कमं करना चाहिये, 
क्योकि कर्म जगत्‌-चक्रकी प्रवृत्तिका कारण है । 


प्रवत्तिहितु हि कर्म । कथम्‌ इति उच्यते-- | केसे ! सो कहते दै - 
अन्नाट्वन्ति भूतानि पजैन्यादन्नसंभवः | 
यज्ञाट्वति पजेन्यो यज्ञः कमंसमुद्भवः ॥ १४ ॥ 


> धर पेपपँ उल्ली उद्कम्भश्च अजनी | पञयना गहस्थस्य पश्चयज्ञात प्रणश्यति || 





शाॉंकरभाष्य अध्याय रे ६१ 





प्रस्थं भवन्ति जायन्ते भूतानि । पज॑न्याद्‌ वृष्टे; 
अन्नसय . सम्भव; अनसमवः) यज्ञाद्‌ भवति 
पजन्य :--- 
"अपरौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यष्टपतिषएते | 
आदित्याजायते वश्विए्रेत्र ततः प्रजाः ॥" 
( म8० २ । ७३ 2 इति स्मृतेः | 
यज्ञ: अपूव स च यज्ञ कर्मसमुद्रव ऋत्विग्य- 
जमानयोः च व्यापारः कमं ततः सयुद्धवो यस्य 
यज्ञख अपूस्य स यज्ञः कमंसमुद्धवः ॥ १४॥ 





क ---------~--------~--- 


अन्नाद्‌ अुक्ताद्‌ लोहितरेतःपरिणतात्‌ 


कवायद डवयजनसवे 
भयो 


मक्षण किया हुआ अनन रक्त और वीयैके रूपमे 
परिणत होनेपर उससे प्रत्यक्ष ही प्राणी उत्पन्न होते 
हैं | परजन्यसे अर्थात्‌ वृष्टिसि अन्नकी उत्पत्ति होती 
है ओर यज्ञसे वृष्टि होती है | 

"अम विधिपूर्वक दी हुई आहति सुयमे 
स्थित होती-है, सृय॑से च्ृष्टि होती है; चुष्टिसे अन्न 
होता है ओर अन्नसे प्रज्ञा उत्पन्न होती दैः 
इस स्मृतिवाक्यसे भी यही बात पायी जाती है | 


ऋत्विक्‌ और यजमानके व्यापारका नाम कर्म है 


ओर उस कमंसे जिसकी उत्पत्ति होती है वह 
अपूर्वरूप यज्ञ कमसमुद्भव है अर्थात्‌ वह अपूर्बरूप 


यज्ञ कमंसे उत्पन्न होता है ॥ १9 ॥ 
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तत्‌ च- 


कम वब्रह्मोद्रवं विदिः 


ओर उस- 


ब्रह्माक्षसमुद्भवस्‌ । 


तस्मात्सवेगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १५॥ 


कमं ब्रद्ोद्धवं ब्रह्य वेदः स॒ उवः क्रणं 


यस्य तत्‌ कमं ब्रह्मोदधं विद्धि जानीहि । तरह 
पुनः वेदाख्यम्‌ अक्षरसमुद्रवम्‌ अक्षरं त्र्य 


परमात्मा समुद्भधवो यख तद्‌ अक्षरसथुद्धवं 


ब्रह्म वेद इत्यथः | 


यसात्‌ साक्षात्‌ परमात्माख्याद्‌ अक्षरात्‌ 


पुरुपनिःशवासवत्‌ समुद्भूत ब्रह्म, तस्मात्‌ सूर्वाथ- 
प्रकाशकत्वात्‌ सवगतम्‌ । 


सयेगतम्‌ अपि सद्‌ तित्यं सदा यक्ञविधि- 
ग्रधानत्वादू यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ || १५ ॥ 


्रियारूप कम॑को तू वेदरूप ब्रह्मसे उत्पन्न हुआ 
जान, अर्थात्‌ कमकी उत्पत्तिका कारण वेद है ऐसे 
जान और वेदरूप ब्रह्म अक्षरसे उत्पन्न हुआ है 
अर्थात्‌ अविनाशी प्रह्म परमात्मा वेदकी उत्पत्तिका 
कारण है | 

वेदरूप व्रह्म साक्षात्‌ परमात्मा नामक अक्षरसे 
पुरुषके नि.श्वासकी मेति उत्पन्न हुआ हैं, इसलिये 
वह सव अर्थोको प्रकाशित करनेवाख होनेके कारण 
सबंगत है | 

तथा यज्ञ-विधिम्त बेदकी ग्रवानता होनेके कारण 
वह सर्बंगत होता हुआ ही सदा यज्ञ प्रतिष्ठित ह । १५। 





एवं प्रतितं चक्रं 
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नानुवतंयतीह यः । 


अघायुरिन्दरियारासो मोघं पाथं म जीवति ॥ १६ ॥ 





९२ 








एवम्‌ ईश्वरेण वेदयज्ञपूकं जगत्‌ चकर प्रवर्तित 
न अनुवर्तयति इह लोकै यः कर्मणि अधिकृतः 
सन्‌ अघायुः अघं पापम्‌ आयुः जीवनं यख सः 
अघायु; पापजीवन इति यावत्‌, इन्द्रियाराम 
इन्द्रिये; आराम आरमणम्‌ आक्रीडा विषयेषु 
यस स इन्द्रियारामः, मोषं वृथा हे पार्थं स जीवति | 


तसाद अज्ञेन अधिकृतेन कत्य्‌ एव 
कर्म इति प्रकरणाथेः | 


प्राग्‌ आत्मज्ञाननिष्ठायोग्यताग्राप्तेः तादर्थ्येन 
कर्मयोगानुष्टानम्‌ अधिकृतेन अनात्मज्ञेन 
कतंन्यम्‌ एव इति एतत्‌ “न कर्मणामनारम्भान 
इत्यत आरभ्य श्ररीरयात्रापि च ते न 


परतिद्धवेदकर्मणः" इति एवम्‌ अन्तेन प्रतिपाद्य- 


धयन्नार्थातकर्मणोऽन्यत्र इत्यादिना भमोधं पार्थ 
स जीवतिः इति एवम्‌ अन्तेन अपि मन्थेन 
परासद्ध्किम्‌ अधिकृतख अनात्मविदः 
कर्मानुष्ठाने बहुकारणम्‌ उक्तं तदकरणे च दोष- 
संकीतेन कृतम्‌ ।॥ १६ ॥ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


नि क ठ श ककर कक्कर कन्कन्कन्कन्क कन्कन्कन्कन्कन्डन्कन्कन्डन्कण्डन्कन्दन्कान्कन्कनकृनकनकषकेने 








इस लोकम जो मनुष्य कामा्िकारी होकर इस 
प्रकार इश्वर्धारा वेद और य्तपूव॑क चलाये हुए 
इस जगत्‌-चक्रक्रे अनुसार ( वेदाध्ययन-यज्ञादि ) कमं 
नहीं करता, हे पाथं ! वह पापायु अर्थात्‌ पापमय 
जीवनवाल्य और इद्धियारामी अर्थात्‌ इन्द्रियोद्वारा 
विपयोमे रमण करनेवाला व्यर्थ ही जीता है---उस 
पापीका जीना व्यर्थ ही है | 


इसलिये इस प्रकरणका अथं यह हुआ कि 
अज्ञानी अधिकारीको कर्म अवश्य करना चाहिये | 


अनात्मन्न अधिकारी पुरुषको आत्मज्ञानको 
योग्यता ग्राप्त होनेके पहले ज्ञाननिष्ठा-प्राप्तिके लिये 
कर्मयोगका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये, यह 
“न कर्मणामनारम्भात्‌ होसे लेकर 'शरीरयात्रापि 
च ते न प्रसिद्धयेदकमेणः इस छोकतकके वणनसे 
प्रतिपादन करके-- 


धयज्ञाथीत्कर्मणोऽन्यत्न" से लेकर “मोघं पाथं 
स जीवतिः तक्के म्नन्थसे भी आत्मज्ञानसे रहित 
कर्माधिकारीके लिये कर्मोके अनुष्ठान करनेमे 
बहुत-से प्रसड्रानुकूछ कारण कहे गये तथा उन कर्मोंके 
न करनेमे बहुत-से दोष भी बतलाये गये || १६॥ 


----- 2 +०८-..2/०ै+ ~~~ 


एवं सिते किम्‌ एवं प्रवर्तितं च॒क्र सवेण 
तेनीयम्‌ = (५. ष्‌ 9 ¢ भ. 
अनुब आहोखित पूर्वोक्तकर्मयोगाजुष्ठा- 
नोपायप्राप्याम्‌ अनात्मविदा ज्ञानयोगेन एव 
निष्ठाम्‌ आत्मविद्धिः सांख्ये; अयुषटेयाम्‌ अग्राप्तेन 


एव रति एवम अर्थम अजनय प्रशम आशडक्य, 


यदि ऐसा है तो क्या इस प्रकार चये हुए इस 
सृष्टि-चक्रके अनुसार सभीको चछना चाहिये ? 
अथवा पूर्वोक्त कर्मेयोगानुष्ठानरूप उपायसे प्राप्त 
होनेवाली और आत्मज्ञानी सांख्ययोगियोंद्रारा सेवन 
किये जाने योग्य ज्ञानयोगसे ही तिद्ध होनेवाली 
निष्ठाको न प्राप्त हुए अनात्मज्ञको ही इसके अनुसार 
वर्वना चाहिये * ( या तो ) इस प्रकार अजुनके प्रश्नकी 
आदाङ्का करके ( भगवान्‌ वोले--) 


शांकरसाष्य अध्याय ३ ९३ 

खयम्‌ एव वा शाखाथंख विवेकप्रतिपत््यथंम्‌ अथवा खयं ही भगवान्‌ शात्रके अंको भटीमति 
समझानेके छि > सिद्ध आर है उसको 

एतं वे तमात्मानं विदिता किवित्तसिथ्याज्नानाः समझानेके लिये "यह जो प्रसिद्ध आत्मा है उसको 


न खो जानकर जिनका मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो चुका 
सन्तो त्राणा िथ्यज्ञानवमि कतव्येभ्यः | है, ऐसे जो महात्मा त्राह्मणणण अलानियो हारा 


पुत्रेपणादिभ्यों च्ुत्थायाथ भिक्षाचर्य ग़रीरास्थिति-| अवश्य की जानेवाछी पुत्रादिकी इच्छाओँसे 
रहित होकर केवल शरीर-निवोहके लिये भिक्षा- 
सातज्रन्रयुक्त नरन्ति; ण्‌ तेषामात्मज्ञाननिष्ठाव्यति- का आचरण करते हैं, उनका आत्मन्नाननिष्ठटासे 


` रेकेणान्यत्‌ कायमास्तिः ८ वृह० उ० २।५।४) अतिरिक्त अन्य ऊ भी कतव्य नदी रहता 

(6 त्म्‌ __ ` ऐसा श्रुतिका तात्य जो कि इस गीताशाम्नमें 

ति एवं चत्यम्‌ इ गीताशाख्रे प्रतिपिपादयि- | प्रतिपादन करना उनको इ है, उस ( श्रुति-अर्थ ) 
पितम्‌ आविष्कुवेन आह भगवान्‌-- को प्रकट करते हुए बोले-- 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मवप्तश्च मनवः । 


आत्मस्येव च संतुष्टस्तस्य कायं न विद्यते ॥ १७ ॥ 
यः तु सांख्य आत्मज्ञाननिष्ठ आत्मरतिः परन्तु जो आतक्तज्ञाननिष्ठ साख्ययोगी, केवट 
आत्मनि एव रतिः न विषयेषु यख स आत्म- | आप्मामे ही रतिवाल है अर्थात्‌ जिसका आत्मामे 
रतिः एव स्याद्‌ भवेद्‌ आत्मतृप्त. च आतमना | ८ प्रेम है, विषयोमे नहीं और जो मनुष्य अर्थात्‌ 
एव तप्तो न अन्नरसादिना मानवो मनुष्यः संन्यासी आत्मासे ही तप्त है-जिसक्ती तप्ति अन्न- 
संन्यासी आमनि एव च संतुष्ट: | संतोषो हि रसादिके अधीन नहीं रह गयी है तथा जो आत्मामे 


बाया्लामे सर्वस्थ मवति तम्‌ अनपेक्ष आत्मनि | द स्व क वाहय विषयक जभते तो सबको 
एव च संतुष्टः सवेतो वीततृष्ण इति एतत्‌ । य सन्तोष होता ही है पर उनकी अपेक्षा न करके 
हि करण ९ . | जो आत्मामे ही सन्तुष्ट है अर्थात्‌ सव ओरते तृष्णा- 
ईश आत्मवित्‌ तस्य कार्य करणीयं न विते | रहित है ! जो कोई ऐसा जमनी है उसके 








न अस्ति इत्यथः \ १७॥ लिये कुछ भी कर्तव्य नहीं है || १७॥ 
जा 530: लकु ७७ 
कि च--- | क्योकि 


नेव तस्य तेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन । 


नचास्य सवभूतेषु कथिदर्थव्यपाश्रयः ॥ १८ ॥ 
न एव तस्य प्रमात्मरतेः कतेन कमणा अर्थः उस परमात्ममिं प्रीतिवाटे पुरुपका इस छोकम 
प्रयोजनम्‌ अस्ति । कम करनेसे कोई प्रयोजन ही नहीं रहता है | 
अस्तु तहि अकृतेन अकरणेन प्रत्यवा- | तो फिर कर्मनकरनेसे उसको प्रत्यवायरूप अनथ. 
याख्य; अनथंः । की प्राप्ति होती होगी ° ( इसपर कहते हैं- ) 
९ न अकृतेन इह लोके कश्चन कचिद्‌ अपि। उसके न केसे मी उसे इस छोकमे को प्रत्यवाय- 
प्रत्यवायग्राप्तरूप आत्महानिलक्षणी वा न एवं | प्राहठिरूप या आत्महानिरूप अनर्थकी प्रापि नहीं 
अस्ति न च अस्य सबभूतेप्‌ ब्रह्मादिखावरान्ते पु | होती तथा अह्मासे लेकर स्थावरतक सव ग्रागियोंमें 
मृतेषु कश्चिद्‌ अभैन्यपाश्रयः | उसका कुछ भी अ्थ-व्वपाश्रय नहीं होता | 


९४ श्रीमहगवद्गीता ` 





"~~~ ~~~" ^-^ णण 


प्रयोजननिमित्तक्रियासाध्यो व्यपाश्रयो 
व्यपाश्रयणम्‌ । कधिद्‌ भूतविशेपम्‌ आधित्य 
त साध्यः कथिद्‌ अथं: अस्ति । येन तदथ 
क्रिया अनुष्ठेया खात्‌ । 


न्‌ त्वम्‌ एतसिन्‌ सबेतः संष्ठतादकस्थानीये 
(८० चतंसे 
सम्यग्दशने चतंसे । १८ ॥ 


क्रियासाध्य आश्रय है उसका नाम अर्थ-व्यपाश्रयहै सो 
इस आ्तज्ञानीकोी, किमी प्राणिविशेषका सहारा लेकर 
कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं करना है जिससे कि उसे 
तदर्थक किसी क्रियाका आरम्भ करना पडे | 


स्थानीय यथार्थ ज्ञानमे स्थित नहीं है | १८॥ 


यकि 





यत एवम्‌- | जब कि ऐसी बात है-- 
तस्मादसक्तः सततं कार्य कम समाचर | 
असक्त द्याचरन्कमं परमाप्नोति पूरुषः ॥ १९ ॥ 


तस्माद्‌ असक्तः सड़वजितः) सततं स्वेदा कारय इसलिये तू आसक्तिरहित होकर कतेव्य---नित्य- 
कतव्यं नित्यं कर्म समाचर निवेतेंय | असक्तो | करमोका सदा भलीमाँति आचरण किया कर । क्योकि 
दि यसात्‌ समाचरन्‌ ईश्वरां कमे कुर्वेन्‌ | अनासक्तं होकर कर्भं॑करनेवाटा अर्थात्‌ ईश्वरार्थ 
परं मोक्षम्‌ आप्नोति पूरुष. सच्चशुद्धिद्वारेण कमं करता हुआ पुरुष, अन्तःकरणकी श॒द्धिद्वारा 


परन्तु त इस सब ओरसे परिपूर्ण जलाशय- 


किसी फलके लिये ( किसी प्राणिविशेषका ) जो 


६ 


इत्यथः ॥ १९ ॥ 


मोक्षरूप परमपद पा लेता है || १९॥ 





यसात्‌ च-- 
€ च, 
कसणव 
लोकसंग्रहमेवापि 
कमणा एव हि यसरात्‌ पूरये श्रिया विद्वांसः 
ससिद्धि मोक्षं गन्तुम्‌ आस्थिताः प्रवृत्ता जनका- 
दयो जनकाश्वपतिप्रभृतयः | 
यदि ते प्राप्तसम्यग्दशना; ततो लोकसंग्रहा्थ 
प्रारूधकमत्वात्‌ कमेणा रुह एव असंन्यस्थ एव 
कमं संसिद्धिम्‌ आखिता इत्यर्थः | अथ अग्नाप्त- 
सम्यग्दशना जनकादयः तदा कर्मणा सच्च- 
य॒द्धिसाधनयृतेन कमण संसिद्धिम्‌ आखिता 


खनि दग प्रसगे. श्चास । 


हि संसिडिमाखिता 


एक और भी कारण है--- 
जनकादयः । 
संपदयन्कतुंमहेसि ॥ २० ॥ 


क्योंकि--पहले जनक-अश्वपति प्रभृति विद्रान्‌ 
क्षत्रिय छोग कर्मोद्दारा ही मोक्ष-प्राप्तिके लिये 
प्रवृत्त हुए थे | 

यहाँ इस छोककी व्याख्या इस प्रकार करनी 
चाहिये कि यदि वे जनकादि, यथाथं ज्ञानको प्रप्त 
हो चुके थे तब तो वे प्रारब्बरकर्मा होनेके कारण 
छोकसग्रहके लिये कर्म करते हुए ही अर्थात्‌ सन्यास 
ग्रहण किये विना ही परम सिद्धिकी प्राप्त हुए, 
और यद्वि वे जनकादि यथार्थ ज्ञानको प्राप्त नहीं - 
थे, तो वे अन्तःकरणकी शुद्धिके सावनरूप करमपि 
क्रमश; परम सिद्धिको प्राप्त हुए । 


शाकरभाष्य अध्याय ३ ९५ 
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अथ मन्यसे पूवैः अपि जनकादिभिः अपि | यदि त्‌ यह मानता हो कि आततच्वको न 
अनानद्धिः ए ॒कतेव्यं कमं कृतं तावता न | जाननेवाले जनकादि पृर्वजोद्दारा कर्तन्य-कर्म किये 
अवद्यम्‌ अन्येन कर्तव्यं सम्यग्दशनवता | गये हैं, इससे यह नहीं हो सकता कि दूसरे आत्म- 
कृतार्थेन इति | ज्ञानी कृताथ पुरुषोको भी कर्म अवश्य करने चाहिये | 

तथापि प्रारन्धकमायत्तः त्वं छोकसंग्रहम्‌ | तो भीत्‌ प्रारूध-कर्मके अधीन है, इसलिये तुझे 


लोकसंगप्रहकी तरफ देखकर भी अर्थात्‌ छोगोंकी 
एव॒ अपि स्म्‌ 
के पई॒ लाकस उ 'गेप्रवृज्ञिनिवारणं उल्टे मागमे जानेवाली प्रवृत्तिको निवारण करनारूप 


लोकसंग्रहः तम्‌ एव अपि प्रयोजनं संपदयन्‌ | जो लोकसंग्रह है, उस लछोकसंग्रहरूप प्रयोजनको 


कतुम्‌ अहंसि | २० ॥ देखते हुए भी, कर्म करना चाहिये ॥ २० ॥ 
लोकसंग्रह क; कतुम्‌ अंति कथं च इति | लछोकसंग्रह किसको करना चाहिये और किसलिये 
उच्यते- करना चाहिये £ सो कहते है - 
यद्यदाचरति श्रेष्ठ स्तत्तदेवेतरों जनः । 


स॒ यत्ममाणं कुरुते लोकस्तदनुबत॑ते ॥ २१ ॥ 

यद्‌ यत्‌ कम आचरति येषु येषु श्रेष्ठ: प्रधान; | श्रेष्ठ पुरुष जो-जो कर्म करता है अर्थात्‌ प्रधान 
मनुष्य जिस-जिस कममे बतता है, दूसरे लोग 
उसके अनुयायी होकर उस-उस कर्मका ही आचरण 
तदनुगत; । किया करते हैं | 

किंच स श्रेष्ठो यत्‌ प्रमाणं कुरुते छोकिकं | तथा बह श्रेष्ठ पुरुष जिस-जिस छौकिक या 
वेदिक प्रथाकोी प्रामाणिक मानता है, छोग उसीके 
५ अनुसार चलते हैं अर्थात्‌ उसीको प्रमाण 
कराते इत्यथं। । २१ ॥ मानते हैं ॥ २१ ॥ 


तत्‌ तद्‌ एवं कमं आचरति इतरः अन्यो जनः 


वेदिकं वा लेकः तद्‌ अनुवतते तद एव प्रमाणी- 





यदि अत्र॒ ते लोकसंग्रहकतेन्यतायां | यदि इस लोकसंग्रहकी कर्तव्यतामें तुझे कुछ 
विप्रतिपत्ति। तहिं मां कि न पश्यसि शंका हो तो तू मुझे क्‍यों नहीं देखता--- 
न मे पाथोस्ति कतंव्यं तरिषु छोकेषु किंचन | 
नानवाप्तमवापतब्य॑ वतं एव च कर्मणि॥२२॥ 
नमे समपय न अत्ति न विद्यते कतव्यं| हे पार्थ | तीनों लोकमि मेरा कुछ भी कर्तव्य 
नरि अपि लेकेपु किचन किचिद्‌ अपि | काद्‌ | नहीं है अर्थात्‌ मुझे कुछ भी करना नहीं है, क्योंकि 
न जनवान्‌ अप्राप्तम्‌ अव्व्यं प्रापणीयं तथापि | मुझे कोई भी अप्राप्त वस्तु प्राप्त नहीं करनी है तो 
वर्ते एव च कमणि अहम्‌ । २२ भी मैं कमोमे वनता ही ह | २२॥ 


च 


९६ श्रीमद्गवद्रीतां 








यदि ह्यहं न वतयं जात॒ कर्मण्यतन्दितः । 
| मम ॒वत्मोनुवतन्ते मनुष्याः पार्थं सर्वशः ॥ २३ ॥ 
यदि पुनः अहं न वर्तेयं जातु कदाचित्‌ | यदि मे कदाचित्‌ आरस्यरहित-सावधान होक 
कमणि अतन्द्रितः अनलस; सन्‌ मम श्रेष्ठथ | कमोंमें न वरह, तो हे पर्थं | ये मनुष्य सब 
सतो वर्त्म मागम अनुवतंन्ते मनुष्या है पार्थं सर्वशः | प्रकारसे मुझ श्रेष्ठके मार्गका अनुकरण कर 


सूवप्रकारं; ॥ २३ ॥ रहे हैं || २३ ॥ 
नष (2 2 यु का 
तथा च को दोष इति आह- | ऐसा होनेसे क्या दोष हो जायगा ? सो कहते हैं--- 


उत्सीदेयुरिमि छोका न कुर्यां कर्म चेदहम्‌ । 


संकरस्य च कतो स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ २४॥ 
उत्सीदेयुः विनश्येयुः इमे स्वे छेका लोक-| यदिमे कमं न करूँ तो छोकस्थितिके लिये 
सितिनिमित्तखय कमेणः अभावात्‌, न इरया | किये जानेवाले कर्मोका अभाव हो जानेसे यह 
कर्म चेद्‌ अहम्‌, दिं च संकरस्य च कर्ता स्याम्‌ | | सब्र छोक नष्ट हो जायेंगे और मै वर्णसंकरका कर्ता 
तेन कारणेन उपहन्याम्‌ इमाः प्रजाः ग्रजानाम | होऊँगा, इसलिये इस प्रजाका नाश भी करूंगा, 
अनुग्रहाय प्रवृत्तः तदू उपहतिम्‌ उपहननं | अर्थात्‌ प्रजापर अग्रह करनेमे छगा हुआ मे 
कुर्याम्‌ इत्यथः मम॒ ईश्वरस्य अनुरूपम्‌ | इनका हनन करनेवाला बरनूरा । यह सव मुझ 
आपद्येत ॥ २४ ॥ श्छरके अनुरूप नहीं होगा ॥ २४ ॥ 
~र र्टः न्न्‌ जाए 
यदि पुनः अहम्‌ इव त्वं कृताथंबुद्धिः | यदि मेरी तरह त्‌ या दूसरा कोई कृतार्थबुद्धि 
हि हे हि आत्मवत्ता हो, तो उसको भी अपने लिये कतेंव्यका 
आत्मविद्‌ अन्यो वा तस अपि आत्मनः | अमाव होनेपर भी केव दूसरोपर अलग ( केके 
कतेव्यामावे अपि परानुग्रह एव कतव्य इति- | लिये कम ) करना चाहिये-- 
९ रा ९ 
सक्ताः कमण्यविद्वांसो तथा कुवन्ति भारत । 


कुयौद्विद्वंस्तथासक्छधिकीषुर्खोकसंगरहम्‌ ॥ २५॥ 
सक्ताः कर्मणि अख कमणः पटं मम | दहै मारत ! “इस कम॑का फल मुझे मिलेगा? इस 
भविष्यति इति केचिद्‌ अविद्दासो यथा कुर्वन्ति | प्रकार कमोमि आसक्त इए कई अज्ञानी मनुष्य जैसे 
भारत, दुद्‌ विद्वान्‌ आत्मवित्‌ तथा असक्तः कम करते हैं आत्पवेत्ता विद्वान्‌को भी आसक्तिरहित 
सन्‌ । होकर उसी तरह कमं करना चाहिये | 
तद्वत्‌ किमर्थं करोति तत्‌ शृणु, ्िकीईः | आत्मज्ञानी उसकी तरह कर्म क्‍यों करता है ! 
सो घुन--बह लोकसंग्रह करनेकी इच्छवाठ दै 
कर्तुम्‌ इच्छुः येकसंमदम. ।। २५ ॥ ( इसलिये करता है) ॥ २५ ॥ 


[भ 


शॉकरभणप्यि अध्याय २ 
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एवं लोकसंग्रह चिकीर्षः न मम आत्मविदः; 
कतेव्यम्‌ अस्ति अन्यख वा लोकसंग्रहं मुक्ता 
ततः तख आत्मविद्‌ इदम्‌ उपदिश्यते- 


न॒ बुडिभेद॑ जनयेदज्ञानां 
विद्वान्युक्तः 
बुद्धेः भेदो बुद्धिभेदो पया इदं कृतेव्यं | 


जोषयेत्सवेकमोणि 


भोक्तव्यं च अख कमणः फएरम्‌ इति निश्चित 


रूपाया बुद्धः भेदन चारन बुद्धिभेदः त न 
जनयेद्‌ न्‌ उत्पादयेद्‌ अज्ञानाम्‌ अविवेकिनां कर्म- 


संगिनां कमणि आसक्तानाम्‌ आसंगवताम्‌ | 


किं तु इर्यात्‌ , जोषयेत्‌ कारयेत्‌ सर्वकर्माणि 
विद्वान्‌ सख्यं तद्‌ एव अविदुषां कमं युक्त 
अभियुक्त; समाचरन्‌ ॥ २६॥। 


९, ७ 


इस प्रकार लोकसंग्रह करनेकी इच्छावाले मुझ 
परमात्माका या दूसरे आत्मज्ञानीका, छोकसंग्रहको 


छोडकर दुसरा कोई कतव्य नहीं रह गया है । अतः 
उस आत्मवेत्ताके लिये यह उपदेश किया जाता है-- 


कर्म॑संगिनाम्‌ | 

समाचरन्‌ ॥ २६॥ 

बुद्धिको विचलति करनेका नाम बुद्धिमेद है 
( ज्ञानीको चाहिये कि ) कर्मोमे आसक्तिवाले-विवेक- 
रहित अनज्ञानियोंकी बुद्धिमे भेद उत्पन्न न करे 
अर्थात्‌ "मेरा यह कर्तव्य है, इस कम॑का फल मुझे 
भोगना है? इस प्रकार जो उनकी निश्चितरूपा 
बुद्धि बनी हुई है, उसको विचलित करना बुद्धिमेद 
करना है सो न करे) 

तो फिर क्या करे * समाहितचित्त विद्वान्‌ खयं 
अज्ञानियोके ही ( सदश ) उन कर्मोका (शाब्रानुकूल) 
आचरण करता हुआ उनसे सब कमं करावे ॥२६॥ 


>~» “5०८८ = ~~~ 


अविद्वान्‌ अज्ञः 
आह-- 
प्रकृतेः 
अहंकारविमूढात्मा 
प्रकृति! ग्रधानं सच्रजसमसां 
गुणानां साम्यावस्था तसाः प्रकृते! रणैः 
रिकारेः का्यकरणरूपे। कियमाणानि कर्माणि 
लोकिकानि शासत्रीयाणि च सर्वशः सवंप्रकारेः । 
अहंकारविमूद्वासा काययंकरणसंघातात्मप्रस्ययः 
अहंकारः तेन विविध नानाविध॑ मूढ आत्मा 
अन्तःकरणं यख सः अयम्‌ | कार्यकरणधर्मा 
फायकरणाभिमानी अविद्यया कर्माणि आत्मनि 
मन्यमानः तत्तत्कमेणाम्‌ अहं कर्ता इति 
मन्यते || २७ ॥। 


प्रक्रत ॥ 


कथं कमसु सज़ते इति | 


मूखं अज्ञानी मनुष्य कर्मोमे किस प्रकार आसक्त 
होता है ८ सो कहते हैं-. 


कियमाणानि गुणैः कमीणि सर्वशः । 
कतोहमिति 


मन्यते ॥ २७ ॥ 

सख, रजस और तमस्‌--इन तीनों गुणोकी जो 
साम्यावस्था है उसका नाम प्रधान या प्रकृति है, 
उस प्रकृतिके गुणोसे अर्थात्‌ कार्य और करणरूप+ 
समस्त विकारोंसे लौकिक और शासत्रीय सम्पूर्ण कर्म 
सत्र प्रकारसे किये जाते हैं | परन्तु अहंकार- 
विमूढात्मा---कार्य और करणके संघातरूप शरीरमें 
आत्ममावकी प्रतीतिका नाम अहंकार है, उस 
अहकारसे जिसका अन्त.करण अनेक प्रकारसे 
मोहित हो चुका है ऐसा--देहेन्द्रियके घमको 
अपना धमं माननेवाला, देहाभिमानी पुरुष अविदावश 
प्रकृतिके कर्मोंकी अपनेमें मानता हुआ उन-उन 
कर्मोका में कर्ता हूँ? ऐसा मान बैठता हैँ || २७ || 


न कु = तक 
* आकाश) वायु, अनिः जल ओर प्रथिवी तथा शब्द) स्पर्मः रूपः, रस और गन्घ---इनऊा नाम कार्य है। बुद्धि 
अएंकार ओर्‌ मन तथा भोत्र त्व चा, रसना; नेन सौर घ्राण एवं वाक्‌ हस्त) पार, उपस ओर गुदा-इनका नाम इरुण १। 


गीर शा भाग १३--- 





&८ श्रीमद्र गवद्दीत। 


आस की च क क 8 च) 909 छ, आ छ, क छ, छ / का 








यः पुनः विद्वानू-- | परन्तु जो ज्ञानी दै-- 
तत्चवित्त॒ महाबाहो गुणकमेविभागयोः 
गुणा गुणेषु वतंन्त इति मत्वा न सजते ॥ २८ ॥ 


तत्तवित्‌ तु महावाहो कस्य तत््वविद्‌ गुणकम- | हे महाबाहो | वह त्वेत्ता, किसका तचत्रेत्ता ? 


विभागयोः गुणविभागस्य कर्मविभागस्य च गुण-कम-विमागकरा, अर्थात्‌ गुणविभाग और कमे- 
ले क बओं विभागकेऋ तत्वकों जाननेवाला ज्ञानी; (इन्द्रियाद्रिप 
जादू स्यथः । डा कपालस्य ~ = | गुण ही विषयरूप गुणोमि वर्त रहे हैं, आत्मा नहीं 


विषयात्मकेषु वतन्ते न आत्मा इति मत्वा न | बहताः ऐसे मानकर आसक्त नहीं होता| उन 


[ 





सल्ते | सक्ति न करोति ॥ २८ ॥ करमोमि प्रीति नहीं करता ॥ २८ ॥ 
ये पुनः- | प्त जो-- 
प्रकतेगुंणसंमूढाः सजन्ते गुणकम॑सु । 


तानकृत्छविदो मन्दान्करत्छविन्न विचाल्येत ॥ २९ ॥ 


प्रकृतेः गुणे; सम्मूढाः सम्मोहिता सन्तः | प्रकृतिके गुणोसे अत्यन्त मोहित हुए पुरुष (हम 
अपक फलके चयि यह कर्म करते हैं? इस प्रकार 
गुणोके कर्मोमे आसक्त होते हैं । उन पूर्णरूपसे 
फलाय इति । तान्‌ कर्मसङ्धिनिः अकृत्लविद:, | न समझनेवाले, कर्मफलमात्रकों ही देखनेबाले और 
कर्मोमि आसक्त मन्दबुद्धि पुरुषोंको अच्छी प्रकार 
समस्त तको समझनेवाछा आज्ञानी पुरुष खयं 


सलन्ते गुणानां कर्मसु गुणकर्म वयं कमे कमेः 


कर्मफलठमाघ्रदर्दिनो मन्दान्‌ मन्दप्रज्ञान्‌ 


त्‌ । क 
कृत्लविद्‌ आत्मविदृ खयं न विचाल्येत्‌ | चायमान न करे | 
बुद्धिभेदकरणम्‌ एव चालन तदनं कुयोद्‌ अभिप्राय यह कि बुद्धिमेद करना ही उनको 
इत्यथः | २९ |! चलायमान करना है, सो न करे) २९ ॥ 





॥ षौ) | 


कथं पुन; कर्मणि अधिकृतेन अज्ञेन | तो फिर कर्माधिकारी अज्ञानी मुमुक्षुको किस 
युक्षणा कम कतेव्यम्‌ इति उच्यते-- प्रकार कमं करना चाहिये * सो कहते ईह-- 
मयि सवोणि कमणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 


का नि 


निराशीनिममी भूत्वा युध्य विगतज्वरः ॥ ३० ॥ 





# त्रिगुणात्मिका सायाके कार्यरूप पोच महाभूत और मनः बुद्धि; अहंकार तथा पोच शानेन्द्रियों; पोच 
कर्मन्द्रियो ओर शब्दादि पोच विपय--इन सबके समुदायका नाम “गुणविभाग? है और इनकी परस्परकी चेशओंका 


०० क-पू०्यक्य हज ह पेट ०० पी जलन ही [} ~ 
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लक गजाय तजययनाितयरमसयसयध्यतकः 
गिरि वाववाग्काभायानवानकककाान्यानकागकयोभययकयागोषकोयकायोि वक कनकमय पि 00000, 57१9 चिकन पाकर [845 त 0 00 १ जमाानकान, 


मयि चासुदेवे परमेश्वरे स॒वक्ञे स्वात्मनि मुञ्च सर्वात्मरूप स्व्ञ॒ परमेश्वर वाघुदेवमे 
सर्वणि कर्माणि संन्यसख निश्षिप्य अध्यात्मचेतसा | विवेकबुद्धिसे सव कमं छोड़कर अथात्‌ 'में सब 
विवेकबुद्धया अहं कतो ईश्वराय भृत्यवत्‌ | कर्म ईधरके लिये सेबककी तरह कर रहा हूं? इस 
करोमि इति अनया बुद्धया, बुद्धिसि सब कर्म सुतम अर्पण करके, 

कि च निराशीः त्यक्ताशी। निममो ममभाव; तथा निरागी---आशारहित और निर्मम यानी 
च निर्भतो यख तव सत्यं निर्ममो भूत्व जिसका मेरापन सवथा नट हयो चुका हो उसे 


. , ~ , ~ | निर्मम कहते हैं ऐसा होकर त. शोकरहित हुआ 
युध्यल विगतज्वरों विगतसतापो विगतशोाक। युद्ध कर अर्थात्‌ चिन्ता-संतापते रहित हुआ युद्र 


सन्‌ इत्यर्थः ॥ ३० ॥ कर ॥ ३० ॥| 


थद्‌ एतद्‌ मतं कर्म कर्तेव्यम इति सप्रमाणम्‌ | “कर्म करने चाहिये? ऐसा जो यह मत प्रमाण- 
उक्त तत्‌ तथा-- सहित कहा गया वह यथाथ है ( ऐसा मानकर )--- 
ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः | 
श्रदावन्तोऽनसूयन्तो स॒च्यन्ते तेऽपि कमंभिः ॥ ३१॥ 
ये मे मदीयम्‌ इदं मतम्‌ अनुतिष्ठन्ति अनुवतेन्ते | जो श्रद्धायुक्त मनुष्य गुरुखरूप मुझ वासुदेवर्म 
मानवा मनुष्याः श्रद्धावन्तः श्रद्दधाना अनसूयन्तः | असूया न करते हुए ( मेरे गुणोमे दोप न देखते 
अघ्या च मयि गुरौ वासुदेवे अङ्क्गन्तः, | हए ) मेरे इस मतके अनुसार चलते हैं, वे ऐसे 
मुच्यन्ते ते अपि एवमूता ¦ कर्मभिः धमो- | मनुष्य भी पुण्य-पापरूप कर्मोसे मुक्त हो जाते 








धर्माख्ये; ॥ ३१ ॥ है ॥ ३१॥ 
ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम । 
सवेज्ञानविमूढांस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ॥ २२ ॥ 


ये तु तद्विपरीता एतद्‌ मम मतम्‌ अभ्य-| परन्तु जो उनसे विपरीत हैं, मेरे इस मतकी 
सूयन्तो न अनुतिष्ठन्ति न॒अनुचतेन्ते मे मतं | निन्दा करते हुए इस मेरे मतके अनुसार आचरण 
सर्वेषु ज्ञानेषु विविधं मूढाः ते । सर्वज्ञान- | नहीं करते, वे समस्त जानामि अनेक ग्रकारते मूढ 
विमूढान्‌ तान्‌ विद्धि न्न्‌ नाश गतान्‌ अचेतस. | हैं । सत्र ज्ननोम मोहित हुए उन अविवेकिर्योको 
अविवेकिनः ॥ ३२॥ तो व्‌ नारको ग्राप्त हुए ही जान ॥ ३२ ॥ 

कृसात्‌ पुन कारणातू त दोयं मतं न तो फिर वे ( लोग ) किस कारणमे आपके मतके 
अनुसार नहीं चलते ८ दूसरेके धर्का अनुष्टान 


[त्‌ न्ति ¢ अनुतिष्ठन्ति छ #५. खध च 
अज्ञातह्ठास्त प्रनमम्‌ न्त स्वम चन | कर्ते हैं और खबर्माचरण नहीं करते ° आपके 





चर तर तवर क्थ [६ यस्य ~ | प्रतिकूल होकर आपके ासनको उद्ध इन करनेके 
अनुवतन्ते $ ८५६९ प्रतिकूला # य न्‌ बम्यात्‌ क | [स ध ५०६ 5 ५ 
दोपसे क्यों नहीं इने, इसमें च्छ कर्मद 

स्च्छासनातिक्रमदापात्‌ तत्र आह-- सपर कहमे &-- 


१०० श्रीमद्धग॒वद्गीता 





~ स्यन्न्कान्कन्कान्क न्क नकान्ोनकेनवोन्को क नकन्तोनकन्कान्यान्कोन्कान्कन्कान्कन्न्डान्कन्योन्कन्कनन्कनकान्कोन्कनक--क्कनकन्कन्क्कण्कन्कन्कानककनककन्कन्दन्कन्कान्क्दन्वान्कण्कादन्न्वाग्काकावन्कानन्यवान्वयायोनवन्दोवाग्योाग्वानन्दाभ् नल 





सददं चेष्टते खस्याः प्रकृतेज्ञोनवानपि । 
प्रकृति यान्ति मूतानि निग्रहः कि करिष्यति ॥ ३३ ॥ 


सदरम. अनुरूप॑ चेश्ते काः चखस्याः सभी प्राणी एवं ज्ञानवान्‌ भी अपनी प्रकृतिके 
खकीयायाः प्रकृतेः, प्रकृतिः नाम पूर्वकृत- | अनुसार ही चेश करते है अर्थात्‌ जो पूवत 


साथमदिसंस्कासे यतं ^~ | पुण्य-पाप आदिका संस्कार वतमान जन्मादिमे 
धं वतेमानजन्मादौ अभि न क + 


व्यक्तः सा प्रकृतिः तखाः सदृशम्‌ एवं सर्वो | अनुसार ज्ञानवान्‌ भी चेश किया करता है | फिर 
जन्तुः ज्ञानवान्‌ अपि कि पुनः मूख । मूर्खकी तो बात ही क्या है £ 
तसात्‌ प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः कि इसलिये सभी प्राणी ८ अपनी ) प्रकृति अर्थात्‌ 
खभावकी ओर जा रहे हैं, इसमे मेरा या दूसरेका 
करिष्यति स॒म्‌ वा अन्यस्य वा ॥ ३३॥। दासन क्या कर सकता है * | २३ ॥ 
यदि सर्वो जन्तुः आत्मनः प्रकृतिसदशम्‌ | यदि सभी जीव अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुरूप 
एव चेष्टते न च प्कृतिशल्यः कथिद्‌ असति, | दी चेश करते है, प्कृतिसे रदित कोई है ही नहीं, 


„| है तब तो- पुरुषके प्रयक्षकी आवश्यकता न रहनेसे 
तत; पुरुषकारस्य घप्यातुपपत्त, चल्ञा- | विधि-निपेध बतछानेवाला साल्ल निरर्थक होगा: 


नर्थक्यप्राप्ती इदम्‌ उच्यते-- इसपर यह कहते है--- 
इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवसितो । 
तयोर्न वशमागच्छेत्तो हास्य परिपन्थिनौ ॥ ३४ ॥ 
इन्द्रियस्य इन्द्रियस्य अर्थे सर्वेन्द्रियाणाम्‌ अथे | इन्द्रिय, इन्द्रियके अर्थमे अर्थात्‌ समी इन्द्रियोके 
राब्दादि विषयमे राग और द्वेष स्थित है, अर्थात्‌ 


व्दो्‌ टित घुये ठ मम्‌ ‡ ठि र = मौर ~ = ऐसे पे 
शब्दादिविषये इष्टे रागः अनिष्टे देष इति इमे राग ओर अनिष्टमे देष ऐसे प्रत्येक इन्द्रियके 


एवं प्रतीन्द्ियार्थ रगदेषो अवश्यम्भाविनों। | विषयमे राग और देष दोनो अवश्य रहते ह 

तत्र॒ अयं परुषकारस्य शास्राथस्य च वहाँ पुरुष-प्रयक्षकी और शाल्रकी आवश्यकताका 
विपय उच्यते-- विषय इस प्रकार बतलाते है-- 

शाखार्थं प्रवृत्तः पूवम्‌ एव रागदेषयोः वशं शात्रानुसार बतेनेमे लगे हुए मनुष्यको चाहिये 
न आगच्छेत्‌ । कि वह पहलेसे ही राग-द्ेपके वशमे न हो | 


या हि पुरुषस्य प्रकृतिः सा रागदेषपरः- अयिश्राय यह कि मनुप्यकी जो प्रकृति है वह 
राग-देषपूवक ही अपने कार्यमे मनुप्यको नियुक्त 
करती है | तब खामाविक ही खघर्मका त्याग 
खधभपरित्याग: परघर्मानुष्ठान च भवंति | | और परधर्मका अनुष्ठान होता है । 


सरा एवं खकार्ये पुरुष प्रवतेयति तदा 
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यद पुनः रागद्वेषौ तत्मतिपक्षेण नियमयति, |. परन्तु जब यह जीव प्रतिपक्ष-भावनासे राग- 
ष्टः एवं परुपो > | देपका संयम कर लेता है, तव केवल शात्रद्टि- 

तदा श्दष्टः ८ पसा वत्त न | वाखा हो जाता है, फिर यह प्रकृतिके वशर्मे नहीं 


प्रकृतिवश्चः । रहता | 
तसात्‌ त्यो रागद्ेषयो; वदं न आगच्छेत्‌ । इसलिये ८ कहते हैं कि ) मनुष्यको राग-द्वेपके 
य वरामे नहीं होना“चाहिये | क्योकि वे ( रागय ) 

चत; तो हि जस पुरुषस्य परिन्थिनी श्रेयों- | ही इत जीवके परिपन्‍्थी हैं अर्थात्‌ चोरकी मोत 


मार्गस्य विप्नकर्तारों तस्करों इव इत्यर्थः (| २४॥ | कल्याणमार्गमे वि करनेवाले है || ३४ ॥ 











तत्र रागडेपप्रयुक्तों मन्यते शास्रार्थम अपि |  राग-द्वेष-युक्त मनुष्य तो शाललके अर्थकों भी 
९ 2 नय उल्टा मान लेता है और परधमेको भी धर्म 
अन्यथा प्रथः अपि धमतु अदष्ठेय एव | होने नाते अचुष्ठान करनेयोग्य मान बैठता हे | 
इति तद्‌ असतू-- परन्तु उसका ऐसा मानना भूल है-- 
शरेयान्खधर्मो विगणः परधमौत्स्वनुष्ठितात्‌ । 
सवधम निधनं श्रेयः परधमो भयावह; ॥ ३५॥ 
प्रेयान्‌ प्रशस्यतरः खो धमः खधर्मो अच्छी प्रकार अनुष्ठान किये गये अर्थात्‌ अग- 
विगुणः अपि विगतगुणः अपि अनुष्ठीयमानः | प्र्यगोंसहित सम्पादनं किये गये भी पररमंकी 


परधर्मात्‌ खनुष्ठितात्‌ साद्गुण्येन सम्पादिताद्‌ | अपेक्षा गुणरदित भी अनुष्ठान किया हुआ अपना 
अपि । धर्म कल्याणकर है अर्थात्‌ अधिक प्रशंसनीय है | 


खधर्मे छितस्य निधनं मरणम्‌ अपि श्रेयः पर-धममे स्थित पुरुषके जीवनकी अपेक्षा 
परधर्मे सितस्य जीवितात्‌, कात्‌, परधर्मो | खधर्ममे स्थित पुरुषका मरण भी श्रेष्ठ है, क्योंकि 
मयावहो नरकादिलक्षणं भयम्‌ आवहति | दूसरेका धर्म भयदायक दहै--नरक आदि रूप 
यतः ॥ ३५ ॥ भयका देनेवाख है || २५ ॥ 


` चे 
अज्जुन उवाच-- अयन वोटा-- 


यद्यपि अनथमूलं ध्यायतो विषयान्‌ पुसः" यद्यपि “ध्यायतो विपयान्‌ पुंसः' 'रागछेपों चस्य 
श्यगद्रेपो द्यस्य परिपन्थिनौ" इति च उक्त परिपन्थिनः इत्यादि प्रकरर्णोम अनर्थका मृ 
=> ,_ , | कारण बतछाया गया, पर वह मिन-सिन्न प्रकरोमि 
विक्षतम्‌ अनव्रधारेत च तद्‌ उक्तम्‌, तत्‌ संक्षिप्त | और अनिश्चिररूपसे कहा गया है | इसलिये बह 
निशितं च इदम्‌ एव इति ज्ञातुम्‌ इच्छन्‌ अर्जुन | 'अनर्थोका कारण ठीक यदी है | इस प्रकार निश्चय- 
उवाच ज्ञाते हि तिन्‌ तदुच्छेदाय यलं पूवक ओर सक्ेपसे जाननेमें आ जाय तो मैं उसके 

लच्छेदके लिये प्रयत्न करें इस विचारसे उसके 


इयाम्‌ इति-- जाननेकी इच्छा करता हुआ अन वोला-- 
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अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः 
अनिच्छन्नपि वाष्णय बलादिव नियोजितः ॥ ३१६ ॥ 


अथ केन हेतुभूतेन प्रयुक्तः सन्‌ राज्ञा खव | हे वृष्णिक्रुखमे उत्पन्न हुए कृष्ण ! किस प्रधान 
भृत्य; अयं पपं कथं चरति आचरति पूरुषः; | कारणसे प्रयुक्त किया हुआ यह पुरुष खयं न 
खयम्‌ अनिच्छन्‌ अपि हे वर्प्णेय वृष्णिकुलप्रसत | चाहता हुआ भी राजाते प्रयुक्त किये इए सेवककी 
वठाद्‌ इव निग्ोजितो राज्ञा इथ इति उक्तो | तरह बल्पूवेक खाया हुआ-सा पाप-कर्मका आचरण 
दृष्टान्तः ॥ ३६ ॥ किया करता है ? ॥ ३६ ॥ 


जा > अल 

शृणु लं तं वैरिणं सर्वानथंकरं यं तं | जिसको व्‌ पूछता है, सर्व अनर्थक कारणरूप उस 
वैरीके विषयमे सुन (इस उद्देश्यसे ) भगवान्‌ बोले--- 
पृच्छसि---श्रीभगवानुवाच-- [ आचार्य पहले भगवान्‌ शब्दका अर्थ करते हैं | ] 
ऐश्वयस्य समयस्य धर्मस्य यज्यसः धियः | “सम्पूर्णं ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, वैराग्य 

वेराग्यस्याथ मोक्षस्य पण्णां मग इतीरणा ॥ 
( विष्णुपु० ६ ५ | ७४ ) 
एेश्वयादिषरकं यखिन्‌ वासुदेवे नित्यम्‌ 


और मोक्ष-इन छःका नाम भग है! यह ऐश्वर्य आदि 


छओ गुण बिना प्रतिबन्धके, सम्पूर्ण॑तासे जिस 


अग्रतिबद्धस्वेन सामस्त्येन च वतेते | वासुदेवे सदा रहते है | 
उत्पत्तिं अलय॑ चेव यूतानामागातिं गतिम्‌ | तथा “उत्पत्ति ओर भ्रखयक्रो, भूतोके आने 


वेत्ति विद्यामविदां च स वाच्यो भगवानिति ॥ | और जानेको एवं विद्या ओर अविद्याको जो 

( विष्णुपु० ६ | ४ । ७८ ) । जानता है उसका नाम भगवान्‌ है! अतः उत्पत्ति 

उस्पत्यादिपिषयं च विज्ञानं यख स | आदि सत्र विषथोको जो भरीभाँति जानते हैं वे 
वासुदेवो वाच्यो भगवान्‌ इति । बासुदेव (भगवान्‌! नामसे वाच्य है | 


काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः 


महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम्‌ ॥ २७ ॥ 

काम एष स्वलोकशत्र। यन्निमित्ता] यह काम जो सब छोगोका शु ४९५५ 

नर्थप्रा ~ ~ | निपित्तसे जीवोको सत्र अनर्थोकी प्राप्ति होती है, 

सवोनथम्राप्तिः ग्राणिनाम्‌, स एप कामः ग्रति- जा का को किः जित 

हतः केनचित्‌ क्रोधत्वेन परिणमते । अतः | रोधे रूपमें बदल जाता है, इसलिये क्रोध भी 
वरोधः अपि पष एव | यही है | 

रजोगुणसमुद्वो रजोगुणात्‌ सषुद्धयो यस्य | यह काम रजोगुणसे उत्पन्न हुआ है अथवा यो 

स॒ कामो रनोगुणसुद्धवो रजोगुणस्य वा | समझो कि रजोगुणका उत्पादक है । क्योंकि उन 

सपुद्धच; । कामा हि उद्धूतो रजः प्रवत्‌यच्‌ | हुआ काम ही रजोगुणकौ प्रकट करके पुरुष को 


0.4 0 
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तृष्णया हि अहं कारित इति दुःखितानां 


तथा रजोगुणके कार्य-सेवा आदिमे ङ्गे हुए 
दुःखित मनुष्योका ही यह प्रप छुना जाता है कि 
"तृष्णा ही हमसे अप्रुक काम कराती है? इत्यादि | 


रजकाय सेवादो प्रवृत्तानां प्ररापः श्रूयते । 

महाशनो महद्‌ अशनम्‌ अख इति महाशनः 
अत एव महापाप्मा । कामेन हि प्रेरितो जन्तुः 
पापं करोति । अतो विद्धि एनं कामम इह संसारे 
वैरिणम्‌ ॥ ३७ ॥ 


तथा यह काम बहुत खनेवाख है | इसीलिये 


महापापी भी है, क्योकि कामसे ही प्रेरित हुआ 
जीव पाप किया करता है | इसलिये इस कामको 
ही तू इस संसारम वैरी जान || ३७॥ 


कथं बरी इति दृष्टान्ते प्रत्याययति--- 


यह काम किस प्रकार बैरी है, सो दशरन्तोंसे 


समझाते है-- 
धूमेनाव्रियते वहधियंथादर्शो मलेन च॒। 
यथोस्वेनावृतो गर्भस्तथा . तेनेदमाबृतम्‌ ॥ ३८ ॥ 


धूमेन सहजेन आत्रियते वहिः प्रदाशात्मक; 
अग्रकाशात्मकेन यथा वा आदर्शो मलेन चः 
यथा उल्वेन गर्भवेश्टनेन जरायुणा आवत 
आच्छादितो गर्भ: तथा तेन इदम्‌ आवृतम्‌ || ३८ ॥ 


जेसे प्रकाशखरूप अग्नि अपने साथ उत्पन्न 


हुए अन्धकाररूप धूएँसे और दर्पण जैसे मलते 


आच्छादित हो जाता है तथा जैसे गभ॑ अपने 
आवरणरूप जेरसे आच्छादित होता है वैसे ही 
उस कामसे यह (ज्ञान ) ठका हुआ है ॥ ३८॥ 


नि म 50 > क 


कि पुनः तद्‌ इदंशव्दवाच्यं यत्‌ कामेन 


आघ्रतम्‌ इति उच्यते- 
आवतं ज्ञानमेतेन 
कामरूपेण कोन्तेय 
आत्रतम्‌ एतेन ज्ञानं ज्ञानिनो नित्यत्रेरिणा । 


ज्ञानी हि जानाति अनेन अहम्‌ अनर्थे प्रयुक्तः 
पूर्वम्‌ एव इति | दुःखी च भवति नित्यम्‌ एव । 
अतः असौ ज्ञानिनो नित्यवेरी न तु भूखंख 
स॒ हि कामं दृष्णाकाले मित्रम्‌ इव पर्यन्‌ 
तत्कायें दुःखे प्राप जानाति, तष्णया अहं 
दुःखित्यम्‌ आपादित इति, न पूम्‌ एवं अतो 
ज्ञानिन एव नित्यवेरी । 


लानिनो 


जिसका ( उपयुक्त छोकमे ) इदम्‌ शब्दसे सकेत 
किया गया है- जो कामसे आच्छादित है, वह कौन 
है १ सो कहा जाता है-- 


भ, (०५ 


नित्यवेरिणा । 
दुष्पूरेणानलेन च ॥३९॥ 


ज्ञानीके (विवेकीके) इस कामरूप नित्य वैरी ज्ञान 
ठका हुआ है | ज्ञानी ही पहलेसे जानता है कि इसके 
द्वारा मैं अनथेमि नियुक्त किया गया हैँ | इसमे वह 
सदा दुखी भी होता है । इसलिये यह ज्ञानीका ही 
नित्य वैरी है मूषका नहीं | क्योंकि वह मूर्ख तो तृष्णा- 
के समय उसको मित्रके समान समझता है फिर जव 
उसका परिणामरूप दु.ख प्राप्त होता है तब समझना 
है कि प्तृष्णाके द्वारा मे दुखी किया गया हूँ! पहले 
नहीं जानता, इसलिये यह "कामः ज्ञानीका ही 
नित्य वैर हे । 
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[म वि #2%, 








विरूपेण, कामरूपेण काम इच्छा एव रूपम्‌ | कैसे कामके द्वारा ( ज्ञान आच्छादित है 
ूरेण दुःखेन पूर ते है-- -इच्छाही जिसका 

अख इति कामरूपः तेन मपरे दुःखेन पूरणम्‌ | इसपर कते है ) कामना र्ठ ही 
ति दषः रै ति क मल के कक खरूप है, जो अति . कष्टसे पूणं होता है तथा जो 
अख इते दुष्पूरः तेन अनलेन न अखं अल अनल है, भोगोसे कमी भी तृप्त नहीं होता, ऐसे 
पर्याप्तिः विद्यते इति अनलः तेन ॥ ३९॥ | कामनारूप वैरीढ्वारा (ज्ञान आच्छादित है ) || २९॥ 


~र 2 र -्न्पु------ 


क्षिमधिष्ठानः पुनः कामो ज्ञनख | _ ज्ञानको आच्छादित करनेवाख होनेके कारण 


॥, 


आवरणत्वेन वैरी सर्थख इति अपेक्षायाम्‌ आह जो सबका वेरी है वह काम कहौं रहनेवाटा है? 
अर्थात्‌ उसका आश्रय क्या है क्योंकि शत्नुके 


(~ हे ८ स॒ (~ (^ $ 
4 (क) हक. 
कतु शक्यते इति- नाश किया जा सकता है | इसपर कहते है-- 


इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानसुच्यते । 


एतेर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌ ॥ ४० ॥ 


इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः च अद्य कामस इन्दियो मन और घुद्धि यह सव इस कामके 
अधिष्ठानम आश्रय उच्यते । एते, इन्द्रियादिभिः | छत अर्थात्‌ रहनेके खान वतय जाते है । 
यह काम इन आश्रयमूत इन्द्रियादिके द्वारा शानको 


(< (~ # अ (क ४०९ 
आश्रयः विमोहयति त्रिविधं माहयति एव कामा | आच्छादित करके इस जीवात्माको नाना प्रकारे 
ज्ञानम्‌ आटृत्य आच्छाद्य देहिनं शरीरिणम्‌ ॥४०॥ | मोहित किया करता है ॥ ४०॥ 


नकु पु आशा 
| जव कि ऐसा है... 
/# 6. ४ 
तस्माच्छमिन्द्रियाण्यादो नियम्य भरतषभ । 
पाप्मानं प्रजहिद्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥ ४१॥ 

तस्मात्‌ व्वम्‌ इन्द्रियाणि आदौ पूर्व नियम्य | इसलिये हे भरतपंम | व्‌ पहले इन्द्रियोंको वरामं 
वशीकृत्य सरतषेम पाप्मानं पापाचारं कासं| ~ _ 

प व 0 लक हु 4 करके ज्ञान विज्ञनके नाशक ऊपर 
प्रजहिहि परित्यज, एनं प्रकृतं वेरिणं ज्ानविक्ञान- | ° और विक क 
मारनम्‌ | 

ज्ञानं शाखत आचायेतः च आत्मादीनाम्‌ 


यत॒ एवम्‌- 


बतलाये हर वैरी पापाचारी कामका परित्याग कर | 

अभिप्राय यह कि राच्च और अआचायके 
उपदेशसे जो आल्मा-अनात्मा और विद्या-अविदा 
आदि पदार्थोका बोध होता है उसका नाम “ज्ञान है, 
एवं उसका जो विशेषरूपसे अनुभव है उसका नाम 
विज्ञान है, अपने कल्याणकी ग्राप्तिके कारणरूप 
उन ज्ञान और विज्ञानको यह काम नष्ट करनेवाला 
है, इसछिये इसका परित्याग कर ॥ ४१ ॥ 


अवरोधः, विज्ञान विषेषतः तदनुभव) तयोः 
ज्ञानविज्ञानयोः भ्रेयःप्रा्चिहेत्वोः नाशनं 


प्रजहिद्दि आत्मनः परित्य ` ध्त्यथं। | ४१ ॥ 
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इन्द्रियाणि आदो नियम्य कामं शरं | पहले इन्द्रियोंकी वशमें करके कामरूप शत्नका 
जहिहि इति उक्तं तत्र किमाश्रयः कामं | त्याग कर--ऐसा कहा, सो किसका आश्रय लेकर 
जह्याद्‌ इति उच्यते-- इसका व्याग करना चाहिये, यह बतलाते हैं-. 
इन्द्रियाणि पराण्याहूरिन्दियेभ्यः परं मनः | 
मनसस परा बुद्धिर्यो ब्दः परतरतु सः॥ ४२॥ 
इन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि पश्च देहं स्थूरं बाह्यं | पण्डितजन वाह्य, परिच्छिन्न और स्थूठ देहकी 
अपेक्षा सूक्ष्म अन्तरस्य और व्यापक आदि गुणोसे 
युक्त होनेके कारण श्रोत्रादि पञ्च ज्ञानेन्द्रियोंको 
त्वादि अपेक्ष्य परणि प्रहृष्टानि आहः पण्डिताः | | पर अर्थात्‌ श्रेष्ठ कहते हैं । 
तथा इन्दियेभ्यः परं मनः संकल्पविकल्पात्म-| तथा इन्द्रियोकी अपेक्षा संकल्प-विकल्पात्मक 
मनको श्रेष्ठ कहते हैं और मनकी अपेक्षा 
कम्‌ । तथा मनसः तु परा बुद्धिः निश्चयात्मिका । | निश्चयात्मिका बुद्धिको श्रेष्ठ बताते हैं | 
तथा यः सर्वद्ध्येभ्यो वुद्ष्यन्तेभ्यः| एं जो बुद्धिपर्यनत समस्त दृश्य पदार्थोंके 


अभ्यन्तरः, य॑. देहिनम्‌ इन्द्रियादिभिः आश्रयैः अन्तरतमन्यापी है, जिसके विषयमे कहा है कि 
_ _ | उस आत्माको इन्द्रियादि आश्रयोसे युक्त काम, 
युक्तः कामो ज्ञानावरणद्वारेण मोहयति इति | ज्ञानावरणदवारा मोहित किया करता है, वह बुद्धिका 


उक्तम्‌, स बुद्धः द्रष्टा परमात्मा ॥ ४२॥ । (भी) दरश परमात्मा ( सव्रते श्रेष्ठ है ॥४२॥ 
एवं बुः परं बुद्ध्वा संस्तम्यात्मानमात्मना । 
जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥ ४३ ॥ 
एवं बुद्धेः परम्‌ आत्मानं बुद्ध्वा ज्ञात्वा संस्तम्य | इस प्रकार बुद्धिसे अति श्रेष्ठ आसाको जानकर 
सम्यक्‌ स्तम्भनं कृत्वा स्वेन एवं आत्मना | और आत्मासे ही आत्माको स्तम्भन करके अर्थात्‌ 
संस्कृतेन मनसा सम्यक्‌ समाधाय इत्यथः शुद्ध मनसे अच्छी प्रकार आत्माको समाधिस्थ करके, 
जहि एनं शतु हे महावाहो कामरूपं दुरासदम्‌, | है महावाहो | | इस कामरूप दुजय शत्रुका 


। , | त्याग कर अर्थात्‌ जो दुःखसे वराम किया जाता 
दुःखेन आसद्‌ आसादन प्रातिः यख त | है उत अनेक दुविक्ञेय विशेषणोंसे युक्त कामका 


दुरासदं दुविक्ञेयानेकबिरोषम्‌ इति । ४३ ॥ त्याग कर दे ॥ ४२॥ 


परिच्छिन्नं च अपेक्ष्य सोक्ष्म्यान्तरखत्वव्यापि- 








इति श्रीमहाभारते रातसाहत्रयां वैयासिक्या मीप्मपवंणि श्रीमद्गगवद्रीतासूप- 
निषत्ष ब्रह्मवियायां योगशाल्रे श्रीक्षण्णाजुनसंवादे 
कमेयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
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^ 


चतुर्थोऽध्यायः 


य्‌; अयं योगः अध्यायद्रयेन उक्तो ज्ञान- 


निष्टालक्षणः ससंन्यासः कमयोगोपायः, 


यखिन्‌ वेदाथेः परिसमाप्तः प्रवृत्तिलक्षणो 


निवृत्तिरक्षणः च, गीतासु च सवासु अयम्‌ 


एव योगो विवक्षिते भगवता अतः परिसमाप्र 


4 


वेदाथं मन्वानः तं वंशकथनेन सतति 


श्रीभगवान्‌- 
श्रीमगवानुवाच--- 


इमं विवखते योगं 

विवखान्मनवे प्राह 
इमम्‌. अध्यायहयेन उक्तं योगं विवलते आदि- 
त्याय सादौ प्रोक्तवान्‌. अदं जगत्परिपाल- 
यितृणां क्षत्रियाणां बलाधानाय । तेन योग- 
बलेन युक्ताः समथा मवन्ति ब्रह्म परिरक्षितुम्‌ | 
ब्रह्मक्षत्रे परिपालिते जगत्परिपारुयितुम्‌ अरम्‌ । 
अन्यम्‌ अन्ययफलत्वात्‌ । न हि अख 


सम्यग्दशननिष्ठालक्षणस्य मोक्षाख्यं फल व्येति । 
स च विवखान मनवे प्राह मनुः इक्ष्वाकवे 


ऐप 


खपुत्राय आदिराजाय अरवीद्‌ ॥ १॥ 


कमयोग जिसका उपाय है ऐसा जो यह संन्यास- 
सहित ज्ञाननिष्लरूप योग पूववके दो अध्यायोमे 
( दूसरे और तीसरेमे ) कहा गया है, जिसमे कि 
वेदका प्रवृत्तिधमेरप ओर निवृत्तिधर्मरूप दोनो 
प्रकारका सम्पूण तात्पर्य आ जाता है, आगे सारी 
गीतामे भी भगवानको “योग? शब्दसे यही (ज्ञानयोग) 
विवक्षित है इसलिये वेदके अर्थको ( ज्ञानयोगमे ) 
परिसमाप्त यानी पूृ्णरूपसे आ गया समझकर 
भगवान्‌ वंरापरम्पराकथनसे उस ८ ज्ञाननिष्ठारूप 
योग ) की स्तुति करते ई 

श्रीभगवान्‌ बोले-.- 

प्रोक्तानहमव्ययम्‌ । 
मनुरिकष्वाकवेऽवीत्‌ ॥ १ ॥ 


जगत्‌-प्रतिपालक क्षत्रियोमें बल स्थापन करनेके 
लिये मैने उक्त दो अध्यायोंमे कहे हुए इस योगको पहले 
सृश्टिके आदिकालमे सूयसे कहा था | (क्योकि) उस 
योगबलसे युक्त हुए क्षत्रिय, बअह्मतववकी रक्षा करनेमे 
समर्थ होते है तथा ब्राह्मण और क्षत्रियोका पालन 
ठीक तरह हो जानेपर ये दोनो सब जगतूका 
पालन अनायास कर सकते हैं | 

इस योगका फल अविनाशी है इसलिये यह 
अव्यय है; क्योकि इस सम्यक्‌ ज्ञाननिष्ठारूप योगका 
मोक्षरूप फल कभी नष्ट नहीं होता । 

उस सूयने यह योग अपने पुत्र मचुसे कहा 
और मनुने अपने पुत्र सबसे पहले राजा बननेवाले 
इक्ष्याकुसे कहा ॥ १॥ 


एवं परस्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो. विदुः । 
स॒ कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥ २ ॥ 
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एवं क्षत्रियपरम्पराग्राप्तम्‌ इमं राजषयो राजानः इस प्रकार क्षत्रियोंकी परम्परासे प्राप्त हुए इस 
योगको राजर्षियोने---जो कि राजा और ऋषि दोनों 

च ते ऋषयः च राजपेयो विदुः इमं योगम्‌ | | थे--जाना । 
स॒ योगः कालेन इह महता दीर्घेण नशे हे परतप | ८ अव ) वह योग इस मनुप्यलोकमे 
विच्छिन्नसम्प्रदायः संवृत्तो हे परंतप, आत्मनो | बहत काठसे नष्ट हो गया है | अर्थात्‌ उसकी सम्प्रदाय- 


॥ । नत शौर्यतेजोगम- | पर्प दः गयी है | अपने विपक्षियोको पर कहते हैं, 
१ प उच्यन्त त्व्‌ सत्नानः | उन्हे जो सौर्य्य तेजकी किरणोकि दारा सूर्थके 
स्ताभः भयः इव तापयात इति , परतप; | समान तपाता है वह परन्तप यानी दात्रुभोको तपाने- 


शत्रुतापन इत्यथ; ॥ २ ॥ वाख कहा जाता है ॥ २॥ 





दुवेलान्‌ अजितेन्द्रियान्‌ ग्राप्य नष्टं योगम्‌ | अजितेन्द्रिय और दुक मनुप्योंके हाथमे पड़कर 
यह योग नष्ट हो गया है, यह देखकर ओर साथ ही 
दमम्‌ उपलभ्य लोक॑ च अपुरूषाथसंबन्धिनम्‌-- | छोगोको पुरुपार्थरहित हुए देलकर-- 
स॒ एवायं मया तेऽय योगः पोक्तः परातनः । 
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 

स एव अयं मया ते तुभ्यम्‌ अच इदानीं योगः | वही यह पुराना योग, यह सोचकर कि ठ मेरा 
प्रोक्तः पुरातनः | भक्तः असि मे सला च असि 
इति । रहस्यं हि यसाद्‌ एतद्‌ उत्तमं योगो 
ज्ञानम्‌ इत्यथः ॥ ३ ॥ यह ज्ञानरूप योग वडा ही उत्तम रहस्य है ॥ ३ ॥ 


स 
भगवता विप्रतिषिद्धम्‌ उक्तम्‌ इति मा भूत्‌ | मगवानने असङ्गत कहा, ऐसी धारणा किसीकी 
कस्यचिद्‌ बुद्धि इति परिहारं च) दम्‌ इव | न हो जाय, अत. उसको दूर करनेके लिये राका 
कुपेनू--- करता हुआ-सा--- 
अजुन उवाच-- अजुन वोरा-- 
अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवखतः | 
कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ॥ ४ ॥ 
अपरम्‌ अ्बांग्‌ वसुदेवगृहे भवतो जन्म, परं | आपका जन्म तो अर्वाचीन है अर्थात्‌ अभी 
है वसुदेवके घरमें हुआ है और सूयकी उत्पत्ति 
पूर्व सगदो जन्म उत्पत्ति; विबखत आदित्य | | पहले सश्टिके आधिं हुई थी । । 
तत्‌ कथम्‌ एतद्‌ विजानीयाम्‌ अपि रुद्वाथंतया तव में इस बातको अविरुद्धाथय्रुक्त ( घुसत ) 
यः सन्‌. एवं आदौ प्रोक्तवान्‌ इमं योगम्‌, स एवं | वेमे समझें कि जिन आपने इस वोगक्तो आद्रि 
स्वम्‌ इदानीं सद्य प्राक्तवान्‌ असि इति । ४ ॥ | कालम्‌ कहा घा. वहीं आप अब मुझसे वाह रहे है॥९॥ 
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भक्त और मित्र है, अब मैने तुझसे कहा है; क्योंकि 
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श्रीमद्धगवद्रीता 





या वासुदेवे अनीश्वरासवेज्ञाशक्ा मूखाणां 
तां परिहरन्‌ 
अजनय प्रश्न।-- 


श्रीमगवानुवाच यदर्थो हि 


भगवान्‌ श्रीवासुदेवके विषयमे मूर्खोकी जो ऐसी 


„ |ङङ्कादै कि ये इश्वर नहीं हैं, सर्वज्ञ नहीं हैं तथा 


जिस राङ्काको दूर करनेके लिये ही अज्जुनका यह प्रश्न 
है, उसका निवारण करते हुए श्रीभगवान्‌ बोले--- 


बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुन । 
तान्यहं वेद सवोणि न त्वंवेत्थ परंतप ॥ ५॥ 


बहूनि मे मम्‌ व्यतीतानि अतिक्रान्तानि 
जन्मानि तव च हे अजुन तानि अहं वेद जाने 
सर्वणि न चवं वेत्य जानीषे, धर्माधमादिग्रतिव्रद्ध- 
ज्ञानशक्तित्वात्‌ । 

अहं पुनः नित्यशुद्धवुद्धम॒ुक्तसभावत्वाद 
अनावरणज्ञानशक्तिः इति वेद अहं हे 
परतप ॥ ५॥ 


हे अजुन ! मेरे और तेरे पहले बहुत जन्म हो 
चुके हैं | उन सबको में जानता हूँ, तु नहीं 
जानता; क्योकि पुण्य-पाप आदिंके संस्कारोसे 
तेरी ज्ञानशक्ति आच्छादित हो रही है | 

परन्तु में तो नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-खभाववाल 
हैँ, इस कारण मेरी ज्ञानशक्ति आवरणरहित है, 
इसलिये हे-परन्तप | मैं ( सब कुछ ) जानता हूँ ॥५॥ 


समन 





कथं तदहि तव नित्येश्वरसस धमोधमाभावे 
अपि जन्म इति उच्यते-- 


तो फिर आप नित्य इईंश्वरका पुण्य-पापसे 
सम्बन्ब न होनेपर भी जन्म कैसे होता है ° इस- 
पर कहा जाता है-- 


अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोएपि सन्‌ । 


प्रकृति स्वामधिष्ठाय 

अजः अपि जन्मरहित; अपि सन्‌ तथा 
अव्ययात्मा अक्षीणज्ञानशक्तिखभाव; अपि सन्‌ 
तथा भूताना ब्रह्मादि्तम्बपयन्तानाम्‌ ईश्वर 
$शनसीलः अपि सन्‌, प्रकृतिं खां मम्‌ वेष्णदीं 
मायां त्रिगुणात्मिकां यस्या वशे सवं जगद्‌ 
वतते यया मोहित॑ सत्‌ खम्‌ आत्मानं वासुदेवं 
न जानाति, तां प्रकृति खाम्‌ अधिष्ठाय वक्षीकृत्य 
संभवामि देहान्‌ इव्‌ भवामि जात ह्व आत्ममायया 
आत्मनो मायया न परमाथतो रोकवत्‌ ॥ & ॥ 


संभवाम्यात्ममायया ॥ ६ ॥ 


यद्यपि गै अजन्मा-जन्मरहित, अन्ययासा-- 
अक्षीण ज्ञानशक्ति-खभाववाख और त्रह्मासे लेकर 
स्तम्बपर्यन्त सम्पूर्ण भूतोका नियमन करनेवाला 
ईश्वर भी हूँ, तो भी अपनी त्रिगुणासिका वैष्णवी 
मायाको, जिसके वशमे सब जगत्‌ बतंता है और 
जिससे मोहित हुआ मनुष्य वासुदेवरूप अपने आपको 
नहीं जानता, उस अपनी ग्रकृतिको अपने वशमे 
रखकर केव अपनी खसे ही शरीखाला-सा 
जन्म लिया हुआ-सा हो जाता हूँ; अन्य लेगोकी 
भोति वास्तवमे जन्म नहीं लेता || ६॥ 


ननद ट जु ++-+०>53.>-मक 


तत्‌ च जन्म कदा किमथं च इति 
उच्यते-- 


वह जन्म क्व और किसलिये होता है सी 
कहते दै-- 
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यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभंबति भारत । 
अभ्युत्थानमधर्म॑स्य तदात्मानं सजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्निः हानिः वणौ- हे भारत ! वर्णाश्रम आदि जिसके लक्षण हैं 
श्रमादिलक्षणस्य प्राणिनाम्‌ अभ्युद्यनिःश्रेयस- एव ग्राणियोकी उन्नति और परम कल्याणका जो 


अयं | जलन है उस धमकी जब-जब हानि होती है, और 
साधनस्य भवति भारत, अभ्युत्थानम्‌ उद्धवः <+ | अघर्मका अभ्युत्थान अर्थात्‌ उनति होती है, तत्र- 


तदा आत्मानं सजामि अहं मायया ॥ ७॥ तव ही में मायासे अपने खरूपको स्वता हूँ ॥७॥ 
किमथम्‌-- | किसब्ि १. 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टताम्‌ । 
धर्मसंस्ापनाथोय संभवामि युगे युगे ॥८॥ । 


पलत्रिणाय प्रिरक्षणाय साधूनां सन्मागं- |  सतृ-मार्गमे स्थित साधुओका परत्रिण अर्थात्‌ 
नकवी लिये पापक £ करनेवाले 

खानां विनाशाय च दुष्क॒तां पापकारिणाम्‌ । | (उनकी ) सता करनेके छि, पापकर्म करनेवाले 

४ हे | | दुर्शेका नाश करनेके लिये और धर्मकी अच्छी प्रकार 


तदथं संभवामि युगे युगे प्रतियुगम्‌ ॥ ८॥ | युगे प्रकट हुआ करता हूँ ॥ ८ ॥ 





तत्‌-- र, | वह--~ 
जन्म ¢ मेवं 

जन्म कमं च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः । 

त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जन ॥ ९ ॥ 
जन्म मायारूपम्‌, कर्म च साधुपरित्राणादि, | मेरा मायामय जन्म और साधुरक्षण आदि कर्म 
दिव्य हैं, अर्थात्‌ अदोकिंक है यानी केवल ईश्वर- 
शक्तिसे ही होनेवाटे हैं | इस प्रकार जो त्ते 
यो वेत्ति तत्वतः तत्वेन यथावत्‌ । यथार्थं जानता है | 

त्यक्त्वा देहम्‌ इम पुनर्जन्म पुनरुत्पत्ति न एति | दे अर्जुन | वह इस शरीरो छोड़कर पुनर्जन्म 

न प्रासोति माम्‌ एति आगच्छति स मुच्यते , अर्थात्‌ पुनः उत्पत्तिको प्राप्त नहीं होता, ( बल्कि ) 
हे अजुन ॥ ९॥ मेरे पास आ जाता है अर्थात्‌ मुक्त हो नाता है || ९ || 


मे सम दिव्यम्‌ अप्राकृतम्‌ ऐश्वरम्‌ एवं यथोक्तं 





यह मोक्ष-माग अमी आरम्भ हुआ है, ऐसी वात 
नहीं, किन्तु पहले भी- 
वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामपश्रिताः । 


वहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥ १० ॥ 


नष मोक्षमायं इदानीं प्रवर्तः कि तर्हि 
पूवम्‌ अपि-- 








वीतरागमयक्रोधा राग; च भय च॒ क्रोधः च 
वीता विगता येभ्यः ते वीतरागमयक्रोधाः, 
मन्मया ब्रह्मविद ईश्वरामेदद्धिनः, माम्‌ एव 
परमेश्वरम्‌ उपश्रिताः क्ेवलज्ञाननिष्ठा इत्यथः 
वहवः अनेके ज्ञानतपसा ज्ञानम्‌ एव च परमातम्‌- 
विषय तपः तेन ज्ञानतपसा पताः परां शुद्धि 
गताः सन्तो मद्वावम्‌ इश्वरमावं मोक्ष आगताः 
समनुप्राप्राः । 


इतरतपीनिरपेक्षज्ञाननिष्ठा इति अस्य लिङ्ग 
ज्ञानतपसा इति विरेषणम्‌ ॥ १० ॥ 


श्रीमद्गवदीता 


[२ २ पिपी [म गीर गिरौ 





जिनके राग, भय और क्रोध चले गये है ऐसे 
रागादि दोषोसे रहित, ईश्वरम तन्मय हुए-इश्वरसे 
अपना अभेद समझनेवाले-क्रह्मवेता और मुझ 
परमेश्वरके ही आश्रित---केवछ ज्ञाननिष्ठामे स्थित 
ऐसे बहुत-से महापुरुष परमात्मविषयक ज्ञानरूप 
तपसे परमश्चुद्धिको प्राप्त होकर मुझ इश्वरके 
भावको--मोक्षको प्राप्त हो गये है| 

'ज्ञानतपसा? यह विशेषण इस बातका चोतक है 
कि ज्ञाननिष्ठा अन्य तपोकी अपेक्षा नहीं रखती || १०॥ 


~> टट दु ू२७०««- 


* तव तर्हिं रागद्रेषो स्तः येन केभ्यधिद्‌ 


तव क्या आपे राग्द्रेष है, जिससे कि आप 


एव आत्मभावं प्रयच्छसि न सर्वेभ्य इति | किसी-किसीको ही आत्मभाव प्रदान करते है, सबको 


उच्यते-- 


नहीं करते ! इसपर कहते है-- 


ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ | 


= व्‌ €. 
. मम॒ वत्मोनुवर्तन्ते मनुष्याः 


ये यथा येन प्रकारेण येन प्रयोजनेन 
यत्फलाथितया मां प्रपयन्ते; तान्‌ तथा एव 
तत्फलदानेन मनामि अनुगृह्णामि अहम्‌ इति 
एतत्‌ । तेषां मोक्षं प्रति अन्थिसात्‌ । 

न हि एकस्य य॒युश्चखं एरार्थिस च युगपत्‌ 
संभवति । 

अतो ये फलाथिन। तान्‌ फटप्रदानेन 
ये यथोक्तकारिणः; तु अफलाथिनों पुम्क्षयः 
च्‌ तान्‌ ज्ञानप्रदानेन, ये ज्ञानिनः संन्यासिन 
सुयुक्षवः च ताय्‌ मोक्षप्रदानेन; तथा आतन्‌ 
आर्तिंहरणेन इति एवं यथा प्रपद्यन्ते ये तान्‌ 
तथा एव भजामि इत्यथः | 

न पुनः रागहेषनिमित्तं मोहनिमित वा 
कचिद्‌ भजामि । 


पाथं सबेशः ॥ ११ ॥ 


जो भक्त जिस प्रकारसे--जिप्त प्रयोजनसे--- 
जिस फल्ग्राप्तिकी इच्छसे मुझे मजते हैं, उनको में 
उसी प्रकार भजता हूँ अर्थात्‌ उनकी कामनाके 
अनुसार ही फल देकर मै उनपर अनुग्रह करता हूँ 
क्योंकि उन्हे मोक्षकी इच्छा नहीं होती । ` 

एक ही पुरुषमे मुमुझ्षुच् और फछार्थित्व (फलकी 
इच्छा करना ) यह दोनों एक साथ नहीं हो सकते | 

इसलिये जो फलकी इच्छावाले है उन्हे फल देकर, 
जो फलको न चाहते हुए शाल्रोक्त प्रकारसे कमं 
करनेवाले ओर मुमुक्षु है उनको ज्ञान देकर, जो 
ज्ञानी, सन्यासी और मुमुश्षु है उन्हे मोक्ष देकर तथा 
आतोंका दुःख दूर करके, इस प्रकार जो जिस तरहसे 
मुझे भजते हैं उनको में मी वैसे ही भजता हूँ। 

राागद्रेषके कारण या मोहके कारण तो मे 
किसीकी भी नहीं भजता | 
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सर्वथा अपिशरसर्वावखसय मम इईश्वरसख वसं 
माणम्‌ अनुवर्तन्ते मनुष्याः | यत्फसार्थितया यसिन्‌ 


हे पार्थं | मनुष्य सब्र तरहसे वर्तते हुए भी सर्वत्र 
स्थित मुझ इश्वरके ही मार्गका सब प्रकारसे अनुसरण 
करते है, जो जिस फल्की इच्छते जिस कमव 


कमेणि अधिकृता ये प्रयतन्ते ते मनुष्या | अधिकारी बने हुए ( उस कमके अनुरूप ) प्रयत्न 


उच्यन्ते हे पार्थं सर्वशः सवग्रकारे! ॥११॥ 


करते है वे ही मनुष्य कहे जाते हैं || ११ ॥ 


~~ ~र न्मु 


यदि तथ इश्रख रागादिदोपामावात्‌ 
सर्वप्राणिषु अन॒निधृक्षायां तुर्यायां सवेफल- 


प्रदानसमर्थे च त्वयि सति, वासुदेवः सवम्‌ इति 

ज्ञानेन एव मथक्षवः सन्तः कखात्‌ स्याम्‌ एव 

सर्वे न प्रतिपद्यन्ते इति शृणु तत्र कारणम्‌- 
काष्न्तः कर्मणां 


यदि रागादि दोपोंका अभाव होनेके कारण सभी 
प्राणियोपर आप शर्की दया समान है एवं आप 
सब फल देनेमे समर्थ भी हैं, तो फिर सभी मनुष्य 
मुम॒क्षु होकर--यह सारा विश्व वासुदेवस्वरूप दै-- 
इस प्रकारके ज्ञानसे केवल आपको ही क्‍यों नहीं 
भजते ? इसका कारण सुन-- 


सिद्धि यजन्त इद देवताः । 


क्षिपं हि मानुषे रोके सिदिर्मवति कमजा ॥ १२॥ 


काटक्षन्तः अभीप्सन्तः कमणां सिद्धि फल- 
निष्पत्ति प्राथंयन्तः, यजन्त इद असिन्‌ रोके 
देवता इन्द्रागन्याद्याः- 

अथ योऽन्यां देवतापास्तेऽन्योऽपावन्यो.ऽहम- 
स्मीति नच वेद यथा पशुरव स देवानाम्‌" ( ब॒० 
उ०।£। ९० ) इति श्रुतेः । 

तेपां हि भिन्नदेवतायाजिनां फराकाष्िणां 
्िप्र शीघ्रं हि यस्मात्‌ मानुषे छेके, मनुष्यलोके 
हि शास्राधिकार। । | 

धिप्रं हि मानुपे लोके इति विशेषणाद्‌ 


अन्येषु अपि कमंफलसिद्विं दशयति भगवान्‌ । 
मानुषे लोके वर्णाश्रमादिकर्माधिकार इति 


विशेपः, तेषां व्णाश्रमायधिकारिकमणां फल- 


कर्माकी सिद्धि चाहनेवाले अर्धात्‌ फलठ-प्रापिकी 
कामना करनेवाले मनुष्य इस लोकमे इन्द्र, अग्नि 
आदि देवोकी पूजा किया करते हैं | 

श्रतिमे कहा है कि'जो अन्य देवताकी इस भावसे 


उपासना करता है कि वह (देवता) दसरा है और में 
( उपासक ) दसरा हूँ वह कुछ नही जानता, जेसे 
पद्यु होता है चैसे ही वह देवताओंका पथु है । 

ऐसे उन भिन्नरूपसे देवताओका पूजन करनेवाले 
फलेच्छुक मनुष्योकी इस मनुप्यलोकमें ( कमसे उत्पन्न 
हुई ) सिद्धि शीघ्र ही हो जाती है] क्योकि मनुप्य- 
लोकमे शात्रका अधिकार है ( यह विशेषता है ) | 

निप्र हि मानुपे छेके इस वाक्यमे क्षिप्र 
विशेषणसे भगवान्‌ अन्य लछोकोंमे भी कर्मफल्की 
सिद्धि दिखलाते हैं। 


७ ८ (~ |[ए--4 ध 
पर मनुष्य-लोकम वर्ण-आश्रम आदिके कर्मोका 


अधिकार है, यह विशेषता है | उन वर्णाश्रम आदिमे 
अधिकार रखनेवाटोके कर्मोकी कर्मजनितं फल- 


सिद्धिः क्षिम्नं मवति कमना कमेणो जाता ॥१२॥ | सिद्धि शीघ्र होती है ॥ १२॥ 


॥ प 0 दिन 





४ यहां (स्व थापि इस कथनसे भाष्यकारका यह अभिप्राय समयम अता दे िक्त्मं माम; मक्तिमाग 
आदि किसी भी मागयेस किसी भी देवताविशेषके आत्रित होकर बतनेवाले भी भगवानके मागके अनुसार बतते 


दं ( देखिये; गीता ९ | २३-२४ ) । 


९१२ 





श्रीमद्गवट्रीता 





मानुषे एव रोके व्णाश्रमादिकमाधिकासे 
न अन्येषु लोकेषु इति नियमः किंनिमित्त 
इति । 
अथवा वणा्रमादिप्रविभागोपेता मनुष्या 
मम वत्म अनुघवन्ते सर्वश इति उक्तं कसात्‌ 
पुनः कारणाद्‌ नियमेन तब एव वत्मं अनुवर्तन्ते 
न अन्यस्य इति उच्यते-- 
^ चातुवर्ण्य मया 
तस्य॒ कतोरमपि मां 
चातुर्वण्यं चत्वार एव वर्णाः चातुवेण्यं मया 
ईश्वरेण सष्टम्‌ उत्पादितम्‌, श्राहमणोऽप्य उस- 
मासीत्‌ इत्यादिश्रुतेः, युणकमविभागसो गुण- 
विभागशः कमेविभागश्चः च गुणाः स्खरज- 
स्तमांसि । 
तत्र साचिकस्य सच्चग्रधानस्थ ब्राह्मणख 
शमो दमः तप इत्यादीनि कर्मणि। ` 
सच्वोपसजंनरजःप्रधानख 
शलौयतेजःप्रभृतीनि कर्माणि | 
तमउपसज॑नरजःग्रधानख वेश्यस्य कृष्या- 
दीनि कमणि । 
रजउपसजंनतमःप्रधानस्य भद्रस्य शुश्रूषा 
एव कर्म । 
इति एवं शुणकर्मविभागशः चातुवभ्यं 


क्षत्रिय 


मया सृष्टम्‌ इत्यथः । , 
तत्‌ च इदं चातुवेण्ये न अन्येषु रोकेषु 


अतो मालुपे रोके इति विशेषणम्र | 


सृष्ट 


मनुष्यछोकमे ही वर्णाश्रम आदिके कर्मोका 
अधिकार है, अन्य छोकोमें नहीं, यह नियम किस 
कारणसे है ? यह बतानेके लिये ( अगढछा इलोक 
कहते है )-- 

अथवा वर्णाश्रम आदि विभागसे युक्त हुए मनुष्य 
सब प्रकारसे मेरे मार्गके अनुसार वतते है ऐसा 
आपने कहा, सो नियमपूर्वक वे आपके ही * मागका 
अनुसरण क्यो करते हैं, दूसरेके मागंका क्यों नहीं 
करते ? इसपर कहते हैं--- 


गुणकमविभागंशः । 
विद्यकतीरमव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 


( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र--इन ) चारों 
वर्णोका नाम चातुवेण्यं है | सच्च, रज; तम-- 
इन तीनों गरुणोंके विभागसे तथा कर्मोके विभागसे 
यह चारो वर्ण मुझ ईश्वराय स्वे हुए-उत्पन्न 
किये हुए हैं | राह्मण इस पुरुषका मुख हुआ! 
इत्यादि श्रुतियोंसे यह प्रमाणित है | 

उनमेसे सातचिवक--सक्तगुणप्रधान जाह्मणके ङमः, 
दम, तप इत्यादि कर्म हैं | 

जिसमे सत्तगुण गौण है ओर रजोगुण प्रधान है 
उस क्षत्रियके शूरवीरता, तेज प्रति कम हैं | 

जिसमे तमोगुण गौण और रजोगुण प्रधान है, 
ऐसे वैद्यके कृषि आदि कमे हैं | 

तथा जिसमे रजोगुण गोण और तमोगुण प्रधान 
है उस शूद्रका केवल सेवा द्वी कर्म है | 

इस प्रकार गुण ओर कमेकि विभागसे चारों 
वर्ण मेरद्यारा उत्पन्न किये गये है, यह 
अभिप्राय है | 

ऐसी यह चार वर्णोकी अछग-अछग व्यवस्था 
दूसरे ठोकमिं नहीं है इसलिये ८ पू्वछोकमें ) 
“मानुषे लोकेः यद विशेषण छगाया गया हे | 


शॉकरभाष्य अध्याय ४ 





कर. ९ /#*%. की 


हन्त॒ तर्हिं चातुबंण्पसगंदि! फमेणः 
कतेस्वात्‌ तत्फलेन युज्यसे अतो न खं नित्य- 
युक्तो निस्येश्वर इति उच्यते-- 


-यद्यपि मायासंव्यवहारेण तख कमणः 
कर्तारम्‌ अपि सन्तं मां परमाथतो विद्धि 


स ० 0 0 क आए कील ह+) 9 + 


११२ 
न व 
यदि चातुव॑ण्यंकी र्चना आदि कमंकरे आप कर्ता 
है, तव तो उसके फलसे भी आपका सम्बन्ध होता 
ही होगा, इसलिये आप नित्यमुक्त और नित्य-5श्वर 
भी नहीं हो सकते ? इसपर कहा नाता है-- 
यद्यपि मायिक व्यवहारसे में उस क्का कर्ता 
हूँ, तो भी वास्तवमे मुझे त अकर्ता ही जान; 





अकर्तारम्‌ अत एवं अन्यम्‌ असंसारिणं च | तथा इसीलिये मुझे अव्यय और असंसारी ही 


# ३5 ® 


मां वाद्‌ ॥ १३॥ 


| समझ || १३ ॥ 


~~~ > 22 


येषां त॒ कमणां कतारं मां मन्यसे, परमाथतः | 


तेषाम्‌ अकतं एव अहं यतः-- 


जिन कर्मोंका त्‌ मुझे कर्ता मानता है, वास्तवमे 
में उनका अक्ता ही हूँ, क्योकि-- 


न मां कमीणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले श्रहा | 


इति मां योऽभिजानाति 

न मां तानि कमणि लिम्पन्ति देहायारम्भ- 
कत्वेन अहङ्कारामावात्‌ | न च तेषां कमणां 
फलेघु मे स्परहा तृष्णा | | 
येषां तु संसारिणाम्‌ अदं कतां इति अभिमानः, 
कमेसु स्परहा तत्फलेषु च, तान्‌: कर्माणि 
छिम्पन्ति इति युक्तम्‌, तदभावाद्‌ न मां 


कमणि किम्पन्ति । 

इति एवं यः अन्य; अपि माम्‌ आत्मत्वेन 
अभिजानाति न अहं कता न मे कर्मफले स्पृहा 
इति, स कर्म॑भिः न वध्यते | तस्य अपि 


कममिनं स वध्यते ॥ १४॥ 

छुझमे अहंकारका अभाव है इसलिये वे कर्म 
देहादिकी उत्पत्तिके कारण बनकर मुझे र्पति नहीं 
करते, और उन कमेकि फटे मेरी छाल्सा अर्थात्‌ 
तृष्णा भी नहीं है । 

जिन ससारी मनुप्योका कमेमि "मै कर्ता हैँ? ऐसा 
अभिमान रहता है, एवं जिनकी उन कर्मोम और 
उनके फछोमे खरता रहती है, उनको कम छित 
करते हैं यह ठीक है, परन्तु उन दोनोका अभाव 
होनेके कारण वे ( कमं ) मुझे छिप्त नहीं कर सकते | 

इस प्रकार जो कोई दूसरा भी मुझे आत्मरूपसे 
जान लेता है कि भमै कर्मोका कर्ता नहीं ई" प्मेरी 
कमफलमे स्पृहा भी नहीं है? बह भी कर्मोले नहीं 


न देहाधारम्भभाणि कमोणि भवन्ति | धता अर्थात्‌ उसके भी कर्म देहाठिके उत्पादक 
इत्यथः ॥ १७॥ नहीं होते ॥ १४ ॥ 


न अहं कतां न मे कमफरे स्पहा- 


8५ + 


में न तो कर्मेका कर्ता ढी हैं और न मुझे कम 
फलकी चाहना ही है--- 


एवं ज्ञात्वा छृतं कमं पूर्वरपि स॒स॒श्चमिः | 


ऊर कर्मैव तस्मात्वं 


+), |" "द ५ न्क्व, छ, 


पूर्वैः पूर्वतरं छतम्‌ ॥ १५॥ 


११४ श्रीमद्गगवद्गीता 


कन्करन्कन्कन्कानयन्ष्कन्काग्कन्कयोगाग्यानोगीिरीिीि 8३ लक नल की ली हि. फ्री 3 मा 9" 9 वका क न 





कि पक 


एवं ज्ञाता कृतं कमम पूर्वैः अपि अतिक्रान्ते; ऐसा समझकर ही पूर्वकालके मुमुक्षु पुरुषोंने भी 
कमं किये थे | इसलिये तू भी कर्म ही कर | तेरे 
लिये चुपचाप बैठ रहना या संन्यास लेना यह दोनो 


न अपि संन्यासः कतेन्यः । ही कर्तव्य नहीं है | 





सयक्षभिः, कुछ तेन कम एव तवं न तृष्णीम्‌ आसनं 


तस्मात्‌ वं पूर्वैः अपि अयुष्ठितत्वाद्‌ यदि क्योकि पूव॑जोने भी कर्मका आचरण किया है इस- 
॥ की मिल लिये यदि व्‌ आमक्ञानी नहीं है तब तो अन्तःकरण- 
त्सज्ञ्‌ः तव तदा आत्मश॒द्ध तत्वावत्‌ की शुद्धिके लिये और यदि तचज्ञानी है तो छोक- 
चेद्‌ लोकसंग्रहार्थ पैः जनकादिभिः पूर्वतरं संग्रहके लिये जनकादि पूव॑नोद्रारा सदासे किये हुए 
( प्रकारसे ही ) कर्म कर, नये ढंगसे किये जानेवाले 
= $ ¢ वि 
कृतं न अधुनातनं कृतं निवर्तितम ॥ १५॥ | कर्म मत कर ॥ १५॥ 


द टि भु 


तत्र कमं चेत्‌ कतंव्यं त्वदूबचनाद्‌ एव | यदि कर्म ही कर्तव्य है तो मै आपकी आज्ञासे 


करोमि अहं कि विशेषितेन पूर्वे; पूषेतरं कृतम्‌ जन तैयार हूँ फिर धूर्व पतरं कृतय, 
विशेषण देनेकी क्या आवश्यकता है ? इसपर कहते 


ह » के $ ९८. 

इति, उच्यते यसाद्‌ महद्‌ वेषम्यं कमणि, | है कि कर्मके विषयमें बड़ी भारी विषमता है अर्थात्‌ 
कथम्‌-- क्का विषय बड़ा गहन है | सो किस प्रकार-- 

कि कमं किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः | 

तत्ते कमे प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे ऽशुभात्‌ ॥ १६ ॥ 

कि कर्म कि च अकम इति क्वयो मेधाविनः | क्म क्या है ओर अकम क्या है, इस कमादिके 

अपि अत्र असिन्‌ कमोदि विषये मोहिता | विषयमे बड़े-बडे वुद्धिमान्‌ भी मोहित हो चुके हैं 
मोहं गता; | अतः ते तुभ्यम्‌ अहं कर्म अकमं च | इसलिये मै तुझे वह कर्म और अकम बतलाऊंगा 
प्रक्ष्यामि यद्‌ ज्ञात्रा विदित्वा कमोदि मोक्ष्यसे | जिस कर्मादिको जानकर तु अद्युमसे यानी संसारसे 
अशुभात्‌ संसारात्‌ ॥ १६॥ मुक्त हो जायगा || १६ ॥ 


॥ 2) कय 


न च एतत्‌ सया मन्तव्यम्‌, कमे नाम | तुझे यह नहीं समझना चाहिये कि केवल देहादिकी 


दिचेश लो ऽ _ 3 | चेशका नाम कर्म है और उसे न करके चुपचाप बेठ 
देहादिचेश लोकप्रसिद्धम्‌ अकम तदक्रिया 
दादि क रहनेकां नाम अकम है, उसमे जाननेकी बात ही 


तष्णीम्‌ आसनं कि तत्र बोद्धव्यम्‌ इति । | क्या है १ यह तो लोकम प्रसिद्ध ही है । क्यो ( ऐसा 
फखात्‌, उच्यते-- नहीं समझना चाहिये ? › इसपर कहते हैं-- 
कर्मणो ह्यपि बोखन्यं बोद्धव्यं च विकम॑णः | 
अकर्मणश्च बोदल्यं गहना कमणो गतिः ॥ १७॥ 


मी 
# अर्थात्‌ जिन कर्मोसे न तो सन्तःकरण दी शद्ध होता है भौर न लोक-संग्रह दी शेता दैः ऐसे भाधुनिक 
( छोकिक ) मनुष्योद्वारा किये जानेबाले कम॑ मत कर | 





द, 


शांकरभाष्य अध्याय ४ ११५ 


त कायकनकाचछनान्य््यष्यान्कान्छनान्छाषकनन्डतयजष्कान्कनन्नोन्यान्यन्यनन्काकयकनकनतकणिन्कन+ को के 69 तिमे, 





कमणः शास्नविहितस्य हि यखाद्‌ अपि अक्षि कमंका-शाह्लविहित क्रियाका भी ( रहस्य ) 
बोद्रव्यं वोद्धभ्यं च अस्ति एव विकर्मणः प्रतिषिद्धस्य, | जानना चाहिये, विकमका-शा जित कर्मका भी 
तथा अकर्मणः च तृष्णीमावस्थ बोद्ख्यम्‌ अस्ति | ( रहस्य ) जानना चाहिये ओर अकमंका अर्थात्‌ 
हति त्रिषु अपि अध्याहारः कतेन्यः । चुपचाप बैठ रहनेका भी (रहस्य ) समझना चाहिये । 
यसाद्‌ गहना विपमा दज्ञाना, कर्मण इति | क्योकि कर्मोकी अर्थात्‌ कर्म, अकर्म और 


उपलक्षणार्थं कर्मादीनां कर्माकर्मविकर्मणां गतिः | विकर्मकी गति---उनका यथार्थ खरूप---तक्त बड़ा 
याथात्म्यं तखम्‌ इत्यथः ॥ १७॥ गहन है, समझनेमें बडा ही कठिन है ॥ १७॥ 


व ० > ष 


रकि पुन्‌; तच्छ काद ‡ यद्‌ योद्धव्यं कर्मादिका वह त्ख क्या है जो कि जाननेयोग्य 
है, जिसके लिये आपने यह प्रतिज्ञा की थी कि 


वक्ष्यामि इति प्रतिज्ञातम्‌ उच्यते-- 'कहुँगाः । इसपर कहते हैं--- 
कर्मण्यकर्म यः पर्येदकर्मणि च कमं यः | 
स॒बुडिसान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्सकमछृत्‌ ॥ १८ ॥ 


कर्मणि कम क्रियते इति व्यापारमात्रं| जो कुछ किया जाय उस चेशमात्रका नाम 
बि ५ | । . कर्म है। उस कममे जो अकर्म देखता है, अर्थात्‌ 
तसिन्‌ कमणि अकर्म कर्मामाव॑ यः परयेद्‌ | कर्मका अमाव देखता है तथा अकर्ममे-शरीरादिकी 
चेशके अभावमे जो कमं देखता है | अर्थात्‌ 
कमका करना और न करना दोनो ही कनक 
निवृत््योः वस्तु अप्राप्य एवं हि स॒वे एव | अधीन हैं | तथा आत्मतत्तकी प्रातिसे पूत 
अज्ञानावस्थामे ही सब क्रिया-कारक आदि व्यवहार 
है, ( इसीलिये कमका त्याग भी कर्म ही है# ) 
यः पश्येत्‌ पश्यति । इस प्रकार जो अकर्ममें कर्म देखना है । 

स बुद्धिमान्‌ मनुष्येषु स युक्तो योगी कृत्ल- | वह मनुष्योमें बुद्धिमान्‌ है, वह योगी है और 
हे वह समस्त कर्मोको करनेवाल्य है, इस प्रकार कर्ममे 
७७ पमस्तक्मेकृत्‌ च स इति स्तूयते अकमं और अकर्ममे कमं देखनेवालेकी स्तुति की 
कपौक मणो ¦ इतरेतरदर्शी । जाती है | 

न किम्‌ इदं विरुद्धम्‌ उच्यते 'कर्मणि अकमं | ए०--'जो कर्ममें अकर्म देखता है और अकर्म कर्म 
यः पश्येद्‌ इति अकर्मणि च कमं इति !' न हि | देखता है? यह विरुद्ध वात किस मावते कही जा रही 
कमं अकम खाद्‌ अकमे वा कमं तत्र विरुद्ध | है? क्योकि कर्म तो अकर्म नहीं हो सकता और अकम 
कथं पश्येद्‌ द्रष्टा कम नहीं टो सकता, तव देखनेवाला विरुद्ध कैसे देखे ? 


अकर्मणि च कर्माभावे कठेतन्त्रत्वात्‌ प्रबृत्ति- 


क्रियाकारकादिव्यवहारः अविद्याभूमी एव कर्म 


वः 
# कर्मोका करना ओर उनका त्याग करना दोनों श्च कतकि व्यापाराधीन हैं, जिसमें यत्ति व्यापार र, यह 
फ्रबूति हो सादे निदृत्ति; घास्तवमे कर्म दी है, श्सलिये अइंकारपूर्वफ किया हुआ कर्मत्याग भी यास्तवमं कर्म ही है | 


११६ 


श्रीमद्धगवद्रीता 





नलु अकर्म एव परप्राथतः सत्‌ कमेवद्‌ 
अवभासते पृढचप्टे ¦ लोकसय तथा कमं एष 
अकर्मवत्‌ तत्र यथामूतदशेनाथेम्‌ आह भगवान्‌ 
(कर्मणि अकर्म यः पश्येत्‌! इत्यादि अतो न 
विरुद्धम्‌ । बुद्धिमचाछ्युपपरतेः च । बोद्धम्यम्‌ 


इति च यथा मूतदशेनम्‌ उच्यते । 
न च विपरीतज्ञानाद्‌ अशुभाद्‌ मोषणं 


स्यात्‌ चन्जञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ इत च उत्तम । 

तस्टात्‌ कमाकमणी विपययेण गृहीते 
प्राणिभिः तदधिपययग्ररणनिवृ्यथं भगवतां 
वचन्‌ कमणि अकम यः इत्यादि । 

न च अन्न कमौधिकरणम्‌ अकम असि छुण्डे 
चदराणि इव न अपि अकमोधिकरण कम 
अस्ति कर्मामावत्वाद्‌ अकमेणः । 

अतो विपरीतगृहीते एवं कर्माकमणी 
लाॉकिके यथा सगतष्णकायाय््‌ उदक शक्त 
कायां चा रजतम्‌ । 

तनु कमं कमं एव सर्वेषां न कचिद्‌ 
व्यभिचरति । 

तद्‌ न, नौखस्य नावि गच्छन्त्यां तटस्थेषु 
अगतिषु नभेषु प्रतिकूरगतिदशेनाद्‌ दरेषु 
असंनिद्धप्टेषु गत्यमाव- 


चक्षपा गच्छसु 


दशनात्‌ । 
एवस्‌ इह अपि अक्रमेणि अहं करोमि इति 


कर्मदर्शनं कर्मणि च अकर्मदर्शनं विप्रीतद शनं 
येन तन्निराकरणार्थम्‌ उच्यते "कर्मणि अकम 


यः पर्येत' इत्यादि । 


उ ०-वास्तवमे जो अकर्म है वही मूढ़-मति 
लोगोको कमके सदश मास रहा है और उसी तरह कर्म॑ 
अकमंके सदश भास रहा है, उसमें यथार्थ तत्त 
देखनेके लिये भगवानने “कमणि अकर्म यः पर्येत्‌" 
इत्यादि वाक्य कहे हैं, इसलिये ( उनका कहना ) विरुद्ध 
नहीं है । क्योकि बुद्धिमान्‌ आदि विरोषण भी तभी 
सम्भव हो सकते हैं | इसके सिवा यथार्थ ज्ञानको ही 
जाननेयोग्य कहा जा सकता है ( मिथ्या ज्ञानको नहीं ) | 

तथा 'जिसको जानकर अशुभसे मुक्त हो 
जायगा ।? यह भी कहा है सो विपरीत ज्ञानद्वारा 
( जन्म-मरणरूप ) अशुमसे मुक्ति नहीं हो सकती | 

सुतरा ग्राणियोने जो कर्म और अकर्मको विपरीत- 
रूपसे समझ रक्वा है, उस विपरीत ज्ञानको हथनेके 
लिये ही भगवानके “कर्मण्यकर्म य,? इत्यादि वचन है | 
यहाँ व्कुण्डेमे वेतेकी तरह! क्म॑का आधार 
अकर्म नहीं है और उसी तरह अकर्मका आधार कम 
भी नहीं है क्योंकि कर्मके अभावका नाम अकमं है| 
इसलिये ८ यही सिद्ध हुआ कि ) मृगतृष्णि 
जलकी भोति एवं सीपमे चॉदीकी तरह लगाने 
कर्म और अकर्मको विपरीत मान रक्‍खा है । 
प०-कर्मको सब कम ही मानते है, इसमे कभी 


: | फेरफार नहीं होता | 


उ०-यह बात नहीं, क्योकि नाव चलते समय 
नौकामे बैठे हुए पुरुषको तय्के अचल वृक्षोमे प्रतिकूल 
गति दीखती है अर्थात्‌ वे वृक्ष उछटे चलते हुए दीखते 
है और जो (नक्षत्रादि) पदार्थ नेत्रोके पास नहीं होते, 
बहुत दूर होते है, उन चढते हुए पदार्थोमे भी गतिका 
अभाव दीख पड़ता है अर्थात्‌ वें अचल दीखते है । 

इसी तरह यहाँ भी अकमंमें (क्रियारहित आत्मामे) 
मै करता ह यह कर्मका देखना और ( त्यागरूप ) 
कर्ममे ( मैं कुछ नहीं करता इस ) अक्का देखना 
ऐसे विपरीत देखना होता है, अतः उसका निरा- 
करण करनेके लिये “कर्मणि अकर्म यः पयेत्‌, 
इत्यादि वचन भगवान्‌ कहते है । 


शांकरभाष्य अध्याय ४ 


अत्यन्तविपरीतदशनभाविततया  भोमदमानो 
लोकः श्रुतम्‌ अपि असकृत्‌ तं विस्मृत्य 
मिथ्याप्रसड्रम्‌ अवताय अवतायं चोदयति इति 
पुनः पुनः उत्तरम्‌ आह भगवान्‌ दुर्विज्ञेयं 
च आलक्ष्य वस्तुनः । 

(अन्यक्तोऽय मविन्त्यीऽयम्‌ “न जायते प्रियतः 
इत्यादिना आत्मनि कमामावः श्रुतिस्मृति 
न्यायप्रसिद्ध उक्तो यक्ष्यमाणः च | 

तसिन्‌ आत्मनि कमौमावे अकमेणि 


कमषिपरीतदशनम्‌ अत्यन्तनिरूढम्‌ । 
यत्‌, “करि कयं किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र 
मोहिताः [* 
देहाद्यं कमं आत्मनि अध्यारोप्य 
अहं कर्ता मम एतत्‌ कमं मया अस्य फलं 


भोक्तव्यम्‌ इति च | 

तथा अहं तूष्णीं भवामि येन अहं निरायासः 
अकर्मा सुखी स्याम्‌ इति कार्यकरणाश्रय- 
व्यापारोपरमं तस्छृतं च सुखितम्‌ आत्मनि 
अध्यारोप्य न करोमि किंचित्‌ तृष्णीं सुखम्‌ 
आसम्‌ इति अभिसन्यते लोक; 

तत्र इदं रोकस्य विपरीतदशेनापनयनाय 


आह भगवान्‌ “कमेणि अकम यः प्चयेत्‌' 
इत्यादि । 


अन्न च कर्म कर्म एव सत्‌ कार्यकरणाश्रय॑ 
कर्मरहिते अविक्रिये आत्मनि सर्वे: अध्यस्तं 
यतः पण्डितः अपि अहं करोमि इति मन्यते | 


तद्‌ एतद्‌ उक्तप्रतिवचनम्‌ अपि असकृद्‌ 





यद्यपि यह विपय अनेक वार्‌ दाका-समाधानीद्रार 
सिद्ध किया जा चुका है तो भी अत्यन्त विपरीत जान- 
की भावनासे अत्यन्त मोहित हुए छोग अनेक वार्‌ सुने 
हुए तक्तको भी भूलकर मिथ्या ग्रसग छा-छाकर शंका 
करने लग जाते है, इसल्यि तथा आत्मतत्तको 
दुर्विजिय समझकर भगवान्‌ पुनः-पुन, उत्तर देते है| 

श्रुति, स्पृति और न्यायसिद्ध जो आत्मामे कर्मोंका 
अभाव है वह "अव्यक्तो ऽयमचिन्त्यो ऽयम्‌ "न जायते 
त्रियते" इत्यादि छोकोसे कहा जा चुका और 
आगे भी कहा जायगा | 


उस क्रियारहित आत्मामे अर्थात्‌ अकममे कर्म- 
का देखनारूप जो विपरीत ददान है, यह छोमोमे 
अत्यन्त खामाविक-सा हो गया है | 
क्योकि "कर्म कया है ओर अकर्म क्या है, इस 
विषयमे वुद्धिमान्‌ भी मोहित है ।' 
अथात्‌ देह-इन्द्रियादिसे दहदोनेवले कर्मोंका 
आसाम अध्यारोप करके भँ कर्ता ह मेरा यह 
कम हैः मुझे इसका "फल भोगना है? इस प्रकार 
( रोग मानते हैं | ) 


तथा “मे चुप होकर बैठता हूँ जिप्तसे कि 
परिश्रमरहित और कमरहित होकर सुखी हो जाऊ 
इस प्रकार देह-इन्द्रियोके व्यापारकी उपरामताका 
ओर उससे होनेवाले सुखीपनका अआत्माम अध्यारोप 
करके “में कुछ भी नहीं करता हूँ” प्चुपचाप सुखसे 
बैठा हूँ? इस प्रकार छोग #नते है | 


लोगोंके इस विपरीत ज्ञानको हटानेके लिये 
'कर्मण भकम य. पञ्येत्‌ः इत्यादि वचन भगवान्‌ने 


कहे हैं | 


यहाँ वदेहेन्द्रियादिके आश्रयमे होनेवाला कूर्म 

यदयपि क्रियारूप हैँ तो भी उसका छोगाने कमरटहिन 

अविक्रिय आत्मामं अध्यारोप कर रका हे क्योंकि 
नर 


शासज्ञ विद्धान्‌ भी 'मे करता हूं? ऐसा मान बैठता है | 





अत॒ आत्मसमवेततया सबंलोकप्रसिद्धे 
कमेणि नदीकूलस्थेषु इव वृक्षेषु गतिः प्राति- 
लोम्येन अकमे कमामावं यथाभूतं गत्यमावम्‌ 


एव वृक्षेषु यः पर्येत्‌, 

अकर्मणि च कार्यकरणव्यापारोपरमे कर्मवद्‌ 
आत्मनि अध्यारेपिते तृष्णीम्‌ अङव॑न्‌ सुखम्‌ 
आस इति अहंकाराभिसंधिहेतुत्वात्‌ तसच्‌ 
अकमेणि च कमं यः पयेत्‌ । 

य॒ एवं कर्माक्मविभागज्ञः स बुद्धिमान्‌ 
पण्डितो मनुष्येषु स युक्तो योगी कृत्सकमङत्‌ 
च सः अशुभाद्‌ मोितः कृतकृत्यो भवति 
इत्यथः । 

अयं छोकः अन्यथा व्याख्यातः कथित्‌, 
कथम्‌, नित्यानां किर कमंणाम्‌ इश्वरार्थे अनुष्टी- 
यमानानां तत्फलामावाद्‌ अकमणि तानि 
उच्यन्ते गौण्या वृत््या | तेषां च अकरणम्‌ 
अकर्म तत्‌ च ग्रत्यवायफलत्वात्‌ कमं उच्यते 
गोण्या एब वृत्या । 

तत्र नित्ये कर्मणि अकमं यः पश्येत्‌ फला- 
भावात्‌, यथा धेनुः अपि गौः अगौः उच्यते 
क्षीराख्य फलं न प्रयच्छति इति तदत्‌ | तथा 
नित्याकरणे त॒ अकर्मणि च कमं यः पर्येदू 
नरकादिग्रत्यवायफल प्रयच्छति इति | 

न एतद्‌ युक्तं व्याख्यानम्‌ एवं ज्ञानाद्‌ 


अशुभाद मोक्षानुपपत्तेः “ज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे- 


उच्ुुयात्‌ । इति मगवता उक्तं वचनं बाध्येत । 


श्रीमहगवद्गीता 


'॥कदोषकककाविककावक्कान्काद्वि्काकीन्कककाकककककान्कनकाष्छककष्ककनकन्कष्कन्कषानकषकाका्वक्रष्कग्कन्ककष्ककन्कण्कन्कन्काणवयन्ोवााप षी षि ० ० म ककम्‌ 








अतः नदी-तीरस्य बर्षोमे भ्रमसे प्रतिकूल गति 
प्रतीत होनेवी भाँति अज्ञानसे आत्माके नित्य सम्बन्धी 
माने जाकर जो छोकमे कम नामसे प्रसिद्ध हो रहे 
हैं, उन कर्मभि वस्तुतः नदी-तीरस्य वृक्षोमे गतिका 
अभाव देखनेकी भाँति जो अकर्म देखता है अर्थात्‌ 
कर्माभाव देखता है, 

तथा कमकी भाँति आत्मामे अज्नानसे आरोपित 
किये हुए शरीर, इन्द्रिय आदिकी उपरामतारूप 
अकममे, अर्थात्‌ क्रियाके व्यागमे भी “मै कुछ न 
करता हुआ चुपचाप सुखपूर्वक बेठा हूँ? इस 
अहंकारका सम्बन्ध होनेके कारण जो कम देखता 
है यानी उस त्यागको भी जो कर्म समझता है | 

इस प्रकार जो कर्म ओर अकर्मके विभागको 
(तत्तसे) जाननेवाल है, वह मनुष्योगि बुद्धिमान्‌-- 
पण्डित है, वह युक्त योगी है और सम्पूर्ण कम 
करनेवाख भी वही है अर्थात्‌ वह पुण्य-पापरूप 
अशुभसे मुक्त हुआ कृतक है । 

कई टीकाकार इस छोककी दूसरी तरहसे ही 
व्याख्या करते है | कैसे ? इश्वरके लिये किये जाने- 
वाले जो ( पञ्च महायज्ञादि ) नित्यकमं है, उनका 
फल नहीं मिलता इस कारण वे गौणी इत्तिसे अक्षमं 
कहे जाते हैं  ( इसी प्रकार ) उन नित्यकर्मेकि न 
करनेका नाम अकर्म है, वह भी पापरूप फलके देने- 
वाल होनेके कारण मौणखूपसे ही कर्म कहा जाता है | 

जैसे कोई गौ व्यायी हुई होनेपर भी यदि दूधरूप 
फर नहीं देती तो वह अगौ कह दी जाती है, वैसे 
ही नित्यकर्मे, उसके फलका अमाव होनेके 
कारण जो अकर्म देखता है और नित्यकर्मका न 
करनारूप जो अकर्म है उसमे कर्म देखता है 
क्योकि वह नरकादि विपरीत फछ देनेवाढ है। 

यह व्याख्या ठीक नहीं है क्योंकि इस प्रकार 
जाननेसे अश्युभसे मुक्ति नहीं हो सकती अर्धात्‌ अ 
मरणक्रा बन्न नहीं टूट सकता | अत. यह अथ मान 
लेनेसे मगवानके कहे हुए ये वचन कि “जिसको जान- 
कम्‌ तू अद्युमसे मुक्त हो जायगा । कट जायेगे | 


किए जअ 
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कथम्‌, नित्यानाम्‌ अनुनाद्‌ अशुमात्‌ 
खाद्‌ नाम मोक्षणं न तु तेषां फरामावज्ञानात्‌ | 
न हि नित्यानां फलाभावज्ञानम्‌ अशुभमुक्ति- 
फलत्वेन चोदितं नित्यकमन्नानं वा । न च 
भगवता एव इह उक्तम्‌ | 

एतेन अकमंणि कमेदशेनं प्रत्युक्तम्‌ । न 
हि अमणि कर्म इति दर्शन कर्तव्यतया इह 
चोदयते, नित्यस तु कतेव्यतामात्रम्‌ | 

न च अकरणाद्‌ नित्यस्य प्रत्यवायो भवति 
शति भिज्ञानात्‌ फिंचित्‌ एलं खात्‌ । न अपि 
नित्याकरणं ज्ञेयत्वेन चोदितम्‌ । 

न अपि कमं अकर्म इति मिथ्यादशनादू 
अशुमाद्‌ मोक्षणं बुद्धिम युक्तता कृत्सकमे- 
छृखादि च फलम्‌ उपपचते स्तुतिः वा । 

मिथ्याज्ञानम्‌ एव हि साक्षाद्‌ अशुभरूप॑ 
कुतः अन्यखाद्‌ अशुभाद्‌ मोक्षणम्‌, न हि तमः 
तमसो निवतेकं भवति । 

षे 4 ८^~ 
ननु कमणि यद्‌ अकमेदश्ेनम्‌ अकर्मणि वा 
कमद्रोनं न तद्‌ मिथ्याज्ञानं द्रिं तर्हिं गौणं 
फरभावसिचनिमित्तम्‌ । 

न, कमीकमेविज्ञान(द्‌ अपि गोणात्‌ फएरख 

अश्रवणात्‌ । न अपि श्रुतहान्यश्रुतपरिकरपनया 


ङथिद्‌ विशेषों रभ्यते । 
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क्योकि निव्यकमेकिं अनुघछनसे तो शायद 
अञ्युभसे छुटकारा हो भी जाय, परन्तु उन नित्यकर्म 
का फल नहीं होता, इस जानसे तो मोक्ष हो ही नहीं 
सकता |] क्योकि नित्यकर्मोका फल नहीं होता, 
यह ज्ञान या नित्यकमोंका ज्ञान अश्युभसे मुक्त कर 
देनेवाला है ऐसा शात्रोम कहीं नहीं कहा और न 
भगवानने ही गीताशात्रमें कहीं ऐसा कहा है | 

इसी थुक्तिसे उनके बतलाये हुए ) अकममे 

कम॑दर्नका भी खण्डन हो जाता है | क्योकि यद्यं 
( गीतामे ) नित्यकर्मोंके अभावरूप अकम॑मे कर्म 
देखनेको कहीं कर्तव्यरूपसे विधान नहीं किया, 
केबल नित्यकर्मकी कर्तव्यताका विवान है | 

इसके सिवा "निव्यकमं न करनेसे पाप होता है! 
ऐसा जान लेनेसे ही कोई फल नहीं हो सकता | 
ओर यह नित्यकमंका न करनारूप अकर्म राल्लोमे 
कोई जाननेयोग्य विषय भी नहीं बताया गया है | 

तथा इस प्रकार दूसरे टीकाकारोके माने हुए 
धकर्ममे अकम और अकममे कर्मदर्शनः रूप इस 
मिध्यादरोनसे “अश्जुभसे मुक्तिः ध्ुद्धिमत्ताः “युक्तता? 
धसवे-कर्म-कतृत्” इत्यादि फल भी सम्मव नहीं और 
ऐसे मिथ्याज्ञानकी स्तुति भी नहीं बन सकती। 

जब कि मिथ्याज्ञान खयं ही अशुभरूप है तब 
वह दूसरे अशुभसे किसीको कैसे मुक्त कर सकेगा 
क्योंकि अन्धकार ( कभी ) अन्यकारका नाशक नहीं 
हो सकता | 

पृ०-यहाँ जो कममे अकर्म देखना और अकर्म- 
मे कम देखना ( उन टीकाकारोने ) बतलाया है, वह 
मिध्याज्ञान नहीं है किन्तु फलके होने और न होनेके 
निमित्तसे गौणरूपसे देखना है | 

उ ०-यह कहना भी ठीक नहीं; क्योंकि गोणरूपसे 
कमेको अकमं और अकर्मको कर्म जान लेने भी 
कोई छाभम नहीं सुना गया | इसके सिता श्रतिसिद्ध 
वाके छोड़कर श्रुतिविरुद्ध वातकी कम्पना करनेमें 
कोई विशेषता भी नहीं दिषन्ययी देती | 


१२० 

खशब्देन अपि शक्यं वक्त  खरब्देन अपि शवथं वक्त नित्यकर्मणां 
फं न असि अकरणात्‌ च तेषां नरकपातः 
स्थाद्‌ इति तत्र व्याजेन परव्यामोहरूपेण 


कमेणि अकम यः प्येद्‌ इत्यादिना किम्‌ | 
त॒त्र एवं व्याचक्षाणेन भगवता उक्त वाक्यं 


सोकव्यामोहाथंम्‌ इति व्यक्तं करिपतं खात्‌ । 
न च एतत्‌ छडरूपेण वाक्येन रक्षणीयं 


वस्तु, न अपि शब्दान्तरेण पुनः पुनः उच्यमानं 


सबोध खाद्‌ इत्येवं वक्त युक्तम्‌ | 
क्मण्येवाधिकारस्तः इति अत्र हि स्फुटतर 


उक्तः अर्थो न पुनः वक्तग्यो मवति । 
सयत्र च प्रशस्तं बोद्धव्यं च कतेव्यम एव 


न निष्प्रयोजनं वोद्धन्यम्‌ इति उच्यते | 

न च भिथ्याज्ञानं बोद्धव्यं मवति तत्परत्युप- 
स्थापितं वा वस्स्वामासम्‌ । 

न अपि नित्यानाम्‌ अकरणाद्‌ अभावात्‌ 


प्रत्ययायमवोत्पत्तिः ननासतो विदयते माव 


इति वचनात्‌ । (कथमसतः सजलायेत” ( छा० उ० 
।२। २.) इति च दशितम्‌ | 
असतः सजन्यप्रतिपेधाद्‌ असतः सदुत्पत्ति 
घुवता असद्‌ एव सद्‌ भवेत्‌ सत्‌ च असद्‌ 
भवेद्‌ इति उक्तं सात्‌ | ततर्‌ च अयुक्त 


¢ अ, 
लिया | 


श्रीमद्धगवद्रीता 








( मगवानूको यदि यही अभीष्ट होता तो वे ) उसी 
प्रकारके शब्दोंसे भी स्प कह सकते थे कि 'नित्य- 
कर्मोका कोई फल नहीं है और उनके न करनेसे 
नरक-प्राप्ति होती है |? फिर इस प्रकार "कम॑मे जो 
अकर्म देखता है? इत्यादि दूसरोको मोहित करनेवाले 
मायायुक्त वचन कहनेसे क्या प्रयोजन था | 

इस प्रकार उपयुक्त अथं करनेवालोका तो स्पष्ट 
ही यह मानना इआ- कि “भगवानद्वारा कहे हुए 
वचन संसारको मोहित करनेके लिये है | 

- इसके सिवा न तो यह कहनी ही उचित है कि 
यह नित्यकम-अनुष्ठानरूप विषय मायायुक्त वचनोसे 
गुप्त रखनेयोग्य है और न यही कहना ठीक है 
कि ( यह विषय बड़ा गहन है इसलिये ) बारंबार 
दूसरे-दूसरे शब्दोद्दारा कहनेसे सुबोध होगा । 

क्योकि. 'कमण्येबाधिकारस्तें! इस छोकमे 
स्पष्ट कहे हुए अथको फिर कहनेकी आवश्यकता 
होती । 

तथा सभी जगह जो बात करनेयोग्य होती 
है, वही प्रशंसनीय और जाननेयोग्य बतलायी 
जाती है | निरथंक बातको “जाननेयोग्य हैः ऐसा 
नहीं कहा जाता | । 

मिथ्याज्ञानं या उसके द्वारा स्थापित की इई 
आमासमात्र वस्तु जाननेयोग्य नही हो सकती । 

इसके सिवा नित्यकर्मोके न करनेरूप अभावसे 

प्रत्यवायरूप भावकी उत्पत्ति भी नहीं हो सकती | 
क्योंकि “नासतो विद्यते भाव: इत्यादि भगवावके 
वाक्य है तथा (असवसे सत्‌ केसे उत्पन्न'हो 
सकता है » इत्यादि श्रुतिवाक्य भी पहले दिखल्ाये 
जाचुके हैं। | 

इस प्रकार असतसे सत्की उत्पत्तिका निषेष कर 
दिया जानेपर भी जो असते सत्‌की उत्पत्ति 
बतलाते हैं, उनका तों यह कहना हुआ कि असत 


तो सत्‌ होता है ओर सत्‌ असत्‌ होता है, पन 
यह सब प्रमाणोसे विरुद्ध होनेके कारण अयुक्त द) 
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न च निष्फल विदध्यात्‌ कमं शाखं दुःख- 
खरूपत्वाद्‌ दुःखस्य च बुड्धिपूवकतया 


कार्यत्यानुपपत्ते । 

तदकरणे च नरकपाताभ्युपगमे अनथाय 
एव उभयथा अपि करणे अकरणे च शां 
निष्फरु कल्पितं स्यात्‌ । 


सखाभ्युपगमषिरोधः च नित्यं निष्फलं 
कमं इति अभ्युपगम्य मोक्षफलाय 
इति घुवतः । 


तसाद यथाश्रुत एव अर्थः 'कर्मणि अकम 
यः) हस्यादेः; तथा च व्याख्यातः असाभिः 
श्टोकः ॥ १८॥ 


९ 


तथा शाख भी निरर्थक कर्मोका विधान नहीं कर 
९ ¢ + न 
सकता, क्योकि सभी कमं ( परिश्रमकी इष्टिसे ) दुःख 
रूप है ओर जान-वृञ्ञकर ८ बिना प्रयोजन ) किसी- 
का भी दुःखम प्रवृत्त होना सम्भव नहीं | 


तथा उन नित्यकर्मोकी न करनेसे नरकपग्रापि 
होती है, ऐसा शात्रका आशय मान लेनेपर तो यह 
मानना हुआ कि कर्म करने और न करनेमे दोनो 
प्रकारसे शाख अनर्थका ही कारण है, अतः व्यर्थ है | 

इसके सिवा, 'नित्यकर्मोंका फर नहीं है, ऐसा 
मानकर फिर उनको मोक्षरूप फलके देनेवाला 
कहनेसे उन व्याख्याकारोंके मतमे खबचोशिरोध 
भी होता है। 

सुतरां "कर्मणि अकर्म यः पश्येत? इत्यादि छोकका 
अर्थ जैसा ( गुरुपरम्परसे ) सुना गया है, वही ठीक 
है और हमने भी उसीके अनुसार इस छोककी 
व्याख्या की है ॥१८॥ 


द = ~~ ~यम 


तद्‌ एतत्‌ कर्मणि अकर्मादिदशेनं 
स्तूयते- 


यस्य सवै समारम्भाः 


उपयुक्त कममें अकम और अकर्म कर्म -दर्भनकी 
स्तुति करते हैं---- 


कामसंकत्पवजिताः | 


ज्ञानासिद्ग्धकमौणं तमाहः पण्डितं बुधाः ॥ १९॥ 


यस्य यथोक्तदर्धिनः सर्वे यावन्तः समारम्भाः 
कमणि समारभ्यन्ते इति समारम्भाः काम- 
सकल्पवजिताः कामे; तत्कारणैः च संकल्प: 
यजता मुधा एवं चेष्टामात्रा अनुष्ठीयन्ते, 
प्रवत्तेत चेत्‌ लोकसंग्रहार्थ निव्त्तेन चेत्‌ 


जीवनमात्राथंम्‌ , 

तं ज्ञानाप्निदग्धकर्माणं कमोदों अकमादिदशेनं 
ज्ञानं तद्‌ एव अग्नि) तेन ज्ञानािना दग्धानि 
शुभाशुभलक्षणानि कसाणि यस तम्‌ आहः 
प्रमाथेतः पण्डितं बुधा वह्मविदः |! १९॥] 


जिनका प्रारम्भ किया जाता है उनका 
नाम समारम्भ है, इस व्युत्पत्तिसे सम्पूर्णं कर्मोका नाम 
समारम्भ है | उपयुक्त प्रकारसे 'कम॑मे अकर्म और 
अकममे कर्म? देखनेवाले जिस पुरुषके समस्त समारम्भ 
(कर्म ) कामनासे और कामनाके कारणरूप सकल्पौ- 
से भी रहित हो जाते हैं अर्थात्‌ जिसके द्वारा विना ही 
किसी अपने प्रयोजनके--यदि वह प्रवृत्तिमार्गवाला 
है तो छोकसंग्रहके लिये और निदृत्तिमार्गवाल्य हैँ तो 
जीवन-यात्रा-निर्वाहके लिये--केवल चेशमात्र ही 
क्रिया होती हर 

तथा कममे अकर्म और अकममे कर्मदर्भनरूप 
ज्ञानाप्रिसे जिसके पुण्य-पापरूप सम्पूर्ण कर्म दन्ध हो 


गये हैं, ऐसे ज्ञानाग्नि-दग्च-कर्मा पुरुषक्तों अम्मनवेत्ता- 
जन वास्तवमे पण्डित कइते है ॥ १५ || 


अनन रः जय #णपुूवव-क०+ 
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एव॒ निष्कर्मा संन्यासी जीवनमात्राथचेष्टः 
सन्‌ कमंणि न प्रवतेते यद्यपि प्राग्‌ विवेकतः 


प्रत्तः | 

यः तु प्रारन्धकमां सन्‌ उत्तरकालम्‌ 
उत्पन्नात्मसम्यग्दशनः खात्‌ स कर्मणि 
प्रयोजनम्‌ अपच्यन्‌ ससाधनं कर्म परित्यजति 
एव । 

स॒ कुतश्रित्‌ निमित्तात्‌ कमंपरित्यागासम्भवे 
सति कमणि तत्फले च सङ्करदिततया 
खभ्रयोजनामावात्‌ रोकसंग्रहाथं पूर्ववत्‌ 
कमणि प्रत्तः अपि न एव किंचित्‌ करोति | 
ज्ञानाभिदग्धकर्मस्वात्‌ तदीयं कर्म अकम 


एव सम्पद्यते इति एतम्‌ अर्थं दशंयिष्यन्‌ आह--- 
त्यक्त्वा कर्मफलासड़ं 


णिनिना निणिग + 
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जो कममे अकर्म और अकर्ममे कर्म देखनेवाल 
है, वह यदि विवेक होनेसे पूर्व कर्मोमे लगा हो 
तो भी कम॑मे अकम और अकर्ममे कर्मका जान हो 
जानेसे केव जीवन-निवाहमात्रके लिये चेश करता 
हुआ कमरहित संन्यासी ही हो जाता है, फिर 
उसकी कमोंमे प्रवृत्ति नहीं होती | 

अर्थात्‌ जो पहले कर्म करनेवाला हो और पीछे 
जिसको आत्माका सम्यक्‌ ज्ञान हुआ हो, ऐसा 
पुरुष कर्मोमि कोई प्रयोजन न देखकर साधनोसहित 
कर्मोका त्याग कर ही देता है | 

परन्तु किसी कारणसे कर्मोका त्याग करना 
असम्भव होनेपर कोई ऐसा पुरुष यदि कर्मभि ओर 
उनके फलमे आसक्तिरहित होकर केवल लोकसम्रहके 
लिये पहलेके सद्य कर्म करता रहता है तो भी 
निजका प्रयोजन न रहनेके कारण ( वास्तवमे ) वह 
कुछ भी नहीं करता । 

क्योंकि ज्ञानरूप अग्निद्वरा मस्मीमूत हो जानेके 
कारण उसके कमं अकम ही हो जाते है | इसी 
आशयको दिखानेकी इच्छसे भगवान्‌ कहते है--- 


नित्यतप्ती निरश्रयः | 


कृमण्यभिप्रवृ्तोऽपि नैव किंचित्करोति सः॥२०॥ 


त्यक्तवा कमसु अभिमानं फलसङ्गं च यथो- 
क्तेन ज्ञनेन नित्यतृत्ते निराकाड्गो विषयेषु 
७ 
इत्यथः । 


निराश्रय आश्रयरहितः । आश्रयो नाम 


यदाश्रित्य पुरुषाथं सिसाधयिषति, दण्टदषरेष्ट- 


फ्‌लसाधनाश्रयरहित इत्यथः । 
विदुषा क्रियमाणं कम परमाथत; अकमं 
एव॒ तख निष्क्रियात्मदशनसम्पन्नलात्‌ । 
तेन एवं भूतेन प्रयोजनाभावात्‌ ससाधनं 


तर (नव्य न रति वाच्ये 


उपर्युक्त ज्ञानके प्रभावसे कमेमि अभिमान और 
फलासक्तिका त्याग करके जो नित्यतृप्त है अर्थात्‌ 
विषय-कामनासे रहित हो गया है, 

तथा आश्रयसे रहित है । जिस फठका आश्रय 
लेकर मनुष्य पुरुंषाथ सिद्ध करनेकी इच्छा किया 
करता है उसका नाम आश्रय है, ऐसे इस छोक और 
परछोकके इष्टफल-साधघनरूप आश्रयसे जो रहित है, 

उस ज्ञानीद्वारा किये हुए कर्म वास्तव अकरं 
ही हैं क्योंकि वह निष्क्रिय आत्माके ज्ञानते सम्पन्न हे | 

अपना कोई प्रयोजन न रहनेके कारण ऐसे 
पुरुषको साधनोंसह्ित कर्मोका पत्याग कर दी 
देना चाहिये, ऐसी कतंव्यता प्राप्त होनेपर मी, 


कि च क आओ आज 0 हक कक की की आल 


शॉकरभाष्य अध्याय ४ 
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ततो निर्गमासम्भवात्‌ रोकसंग्रहचिकीषेया 
शिष्टविगरैणापरिजिहीषंया वा पूववत्‌ कमणि 
अभिप्रदृततः अपि निष्क्रियात्मदशनसंपन्नत्वाद 
न एव किचित्‌ करोति ६. ॥ २०॥ 

यः पुनः पूर्वोक्तविपरीतः प्राग्‌ एव कमां 
रम्भाद्‌ ब्रह्मणि 
निज्कियि संजातास्मदशेनः, 

स॒ टृष्टादशष्टविषयाश्ीर्विंवजिततया द्ण- 
दृष्टये कर्मणि प्रयोजनम्‌ अपश्यन्‌ ससाधनं 
कमं संन्यस्य शरीरयात्रापत्रचे्टो यतिः 
ज्ञाननिष्ठो मुच्यते इति एतम्‌ अथं दश्चयितुम्‌ 


आह-- | 
निरारीयंतचित्तात्मा 


क + ^ क, क ^) क, छ, छ छ ^ 8) क 0 आल जीकआीओ # 9 ४. "^, {+ + + कर्ज जन + °) 0 


उन कमसे निवृत्त होना असम्भव होनेके कारण 
लोकसंग्रहकी इच्छसे या श्रेष्ठ पुरपोद्रारा की 
जनेवारी निन्दाको दूर करनेकी इच्छसे यदि ( कोई 
ज्ञानी ) पहलेकी तरह कमेमि प्रवृत्त है तो भी वह 
निष्किय आत्माके ज्ञानसे सम्पन्न होनेके कारण 
वास्तवमे कुछ भी नहीं करता || २० ॥ 


पल्तु जो उससे विपरीत है अर्थात्‌ उपर्युक्त 
प्रकारसे कम करनेवाला नहीं है, कर्मोका आरम्भ 


स्वान्तरे प्रत्यगात्मनि | करनेसे पहले ( गृहस्थी न बनकर ब्क्मचर्य आश्रमे ) 


ही जिसका सत्रके अंदर व्यापक अन्तराः्मादूप 
निष्क्रिय ब्रह्ममे अत्मिमाव प्रत्यक्ष हो गया है, 

वह केवल शरीरयात्राके लिये चेष्टा करनेवाला ज्ञान- 
निष्ट यति, इस खोक ओर परलोकके समस्त इच्छित 
भोगोकी आशासे रहित होनेके कारण, इस छोक और 
परलोकके भोगरूप फल देनेवाले कर्मोमे अपना कोई 
भी प्रयोजन न देखकर कर्मोको और कमेक साथनों- 
को त्यागकर मुक्त हो जाता है | इसी मावक्षो 
दिखलानेके लिये ( अगला छोक ) कहते हैं--. 


त्यक्तसवपरिग्रह 


शारीरं केवरं कर्म कुबन्नाप्तोति किल्बिषम ॥२१॥ 


निराशी: निगंता आशिषो यसात्‌ स निरा- 
रीः यतचित्तात्मा चित्तम्‌ अस्तःकरणम्‌ आत्मा 
¢ * ७) [कष 
वाद्यः कायेकरणसंघात्तः तो उभौ अपि यतौ 
संयतो येन स यतचित्तात्मा, व्यक्तसर्वपरिग्रहः 
त्यक्तः सवैः परिग्रहो येन स त्यक्तसवंपरिग्रहः । 
गारीर शरीरखितिमातन्रप्रयोजनं केवट तत्र 
अपि अभिपानवर्सितं कमं कुर्वन्‌ न आधोति न 
प्रायोति किन्विपम्‌ अनिष्टसूपं पापं धमं च । धर्मः 
अपि युगक्षोः किल्विषम्‌ एव बन्धापादकत्वात्‌ । 
कि च शारीरं केवल कमं इत्यत्र कि 


शरीरनिवेत्य शारीरं कमं अभिप्रतम्‌ आहोखित्‌ 
शरीरखितिमान्रप्रयोजन शारीरं कमे इति | 


जिसकी सम्पूणं आशाएँ दूर हो गयी हैं, वह 
“निराशी:? है, जिसने चित्त यानी अन्त.करणको और 
आत्मा यानी बाह्य कार्य-करणके संधातरूप शरीरको-- 
इन दोनोंको मलीप्रकार अपने वशमे कर लिया है वह 
'यतचित्तात्मा? कहलाता है, जिसने समस्त परिग्रहका 
अर्थात्‌ भोगोंकी सामग्रीका सवधा त्याग कर दिया 
है, वह प्यक्तसर्वपरिग्रहः है | 

ऐसा पुरुष केवल गरीरस्थितिमान्नके लिये किये 
जानेवाले ओर अभिमानरहित कर्मोको करता ह 
पापको अर्थात्‌ अनिश्टरूप पुण्य-पराप दोनोंकोीं नहीं 
प्राप होता | बन्चनकारक होनेसे वर्म भी मुमुक्षके 
लिये तो पाप ही है । 

यहाँ 'शारीरं केबछ॑ कर्मः इस पद्म शारदा 
होनेवाले कमं शारीरिक कम माने गये, या शरीर- 
निर्बाहमात्रके लिये किये जाने गले काम गारीरिक कम 
माने गये है : 
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किं च अतो यदि शरीरनिवत्य शारीरं कम॑ 
यदि वा शरीरखितिमात्रप्रयोजनं॑ शारीरम्‌ 


इति, उच्यते 9 
(५ व ५ ¢ (५ ॐ $ 
यदा शरीरनियत्य कमं शारीरम्‌ अभिप्रेतं 
खात्‌ तदा दाृ्टप्योजनं कमं प्रतिषिद्धम्‌ 
अपि शरीरेण ङ्च न आमोति किल्बिपम्‌ इति 
ववतो विरुद्धाभिधानं प्रसज्येत | शास्त्रीय च 
कम दृ्ादप्रयोजनं शरीरेण कुषन्‌ न आसति 
किल्विषस इति अपि चुवतः अग्राप्त्रतिपेध- 
प्रस॒ङ्कः । 
शारीरं कर्म कुबन्‌ इति विशेषणात्‌ केवल- 
शब्दप्रयोगात्‌ च वा्मनसनिवैत्यं कमं विधि- 
तिषे ह  % धर्मश्च | ( 
प्रतिषेधविपयं धर्मोधमेशब्दवाच्य॑ इषेन्‌ 
प्राप्नेति किस्बिषम्‌ इति उक्तं खात्‌ । 
त॒त्र अपि वाद्नसाभ्यां विहितानुष्ठानपक्षे 
किलिविपप्राकषिवचनं विरुद्धम्‌ आपत | प्रतिपिद्ध- 
सेवापक्षे अपि मूतार्थाचुवादमात्रम्‌ ` अनथेकं 
स्यात्‌ । 
यदा तु शरीरखितिपात्रप्रयोजनं शारीर 
कर्म अभिप्रेतं भवेत्‌ तदा दष्टादृष्टप्रयोजनं 
~ (~ ८७ न. ¢ (~ (^ £ 
कम विधिप्रतिषेधगम्यं शरीरवाच्छनसनिवस्यम्‌ 
अन्यद्‌ अकुबन तैः एव शरीरादिभिः शरीर- 
खितिमात्रप्रयोजनं केवलचब्द प्रयोगाद्‌ अहं 
करोमि इति अभिमानवजितः शरीरादिचेष्टा- 


= -नन-च्चया कथन ने आधाति दिल्िषम | 
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चाहे शरीरद्वारा होनेवाले कमं शारीरिक कर्म 
माने जायें या शरीरनिवाहमान्रके लिये किये 
जानेवाले कर्म 'शारीरिक कम! माने जार्यै, इस 
विवेचनसे क्या प्रयोजन है | इसपर कहते हैं--- 

जो शरीरद्वारा होनेवाले कर्मोका नाम शारीरिक 
कम मान लिया जाय तो इस छोकमे या परलोकमे फल 
देनेवाले निषिद्ध कर्मोको भी शरीरद्वारा करता हुआ 
मनुष्य पापको प्राप्त नदीं होता, ऐसा कहनेसे भगवान्‌- 
के कथनमे विरुद्ध विवानका दोष आता है। और इस 
खोक या परखोकमे फर देनेवाले, शाखरविहित कर्मोको 
दारीरदारा करता हुआ मनुष्य पापको प्राप्त नहीं 
होता, ऐसा कहनेसे भी विना प्राप्त हुए दोपके 
प्रतिषेध करनेका प्रसड्र आ जाता है | 

तथा “शारीरिक कम॑ करता हुआ? इस विशेषणसे 
और “केवल शब्दके प्रयोगसे ( उपयुक्त मान्यताके 
अनुसार ) मगवान्‌का यह कहना हो जाता है कि 
( शरीरके सिवा) मन-वाणीद्वारा किये जानेवाले विहित 
और प्रतिषिद्ध कर्मोको, जो कि धर्म और अधमं नामसे 
कहे जाते है, करता हुआ मनुष्य पापको प्राप्त होता है । 


उसमें भी “मन-व्राणीद्वारा विहित कर्मोको करता 
हुआ पापको प्राप्त होता है," यह कहना तो विरुद्ध 
विधान होगा, और #निपिद्ध कर्मोकी करता हुआ 
पापको प्राप्त हेता है, यह कहना अनुवादमात्र 
होनेसे व्यर्थं होगा । 


परन्तु जब शरीरनिर्वाहमात्रके लिये किये जाने- 
वाले कर्म शारीरिक कर्म मान लिये जायेंगे, तब 
इसका यह अर्थ हो जायगा कि इस खोक या परलछोक- 
के भोग ही जिनका ग्रयोजन है, जो विधि-निपेधात्मक 
शाल्रोद्वारा जाने जाते हैं, जो शरीर, मन या वाणीद्वारा 
किये जाते हैं, ऐसे अन्य कर्मोको न करता हुआ 
उन शरीर, मन या वाणीसे, केवर शरीरनिर्वाहके 
व्यि आवश्यक कमं लोकदृष्टिसे करता हुआ पुरुष 
किल्बिपको ग्राप्त नदीं होता | यहाँ केवर शब्दके 
प्रयोगसे यह अभिप्राय है कि वह में करता हूँ! इस 
अभिमानसे रहित होकर केवर छोकदष्टिसे ही शरीर; 
वाणी आदिकी चेष्ठामात्र करता है | 


य 


शॉकरभाष्य अध्याय ४ १२५ 
एवंभूतस्य पापशब्दवाच्यकिल्थिपप्राप्त्य-। रेते पुरुषको पापरूप किल्विष ग्राप्त होना तो 
असम्भव है, इसलिये यहाँ यह समझना चाहिये कि 

सम्भवात्‌ किल्बिपं संसारं न आम्मोति । वह किल्बिषको यानी संसारको प्राप्त नहीं होता । 


साना चि द्ग्धसवंकमेलाद्‌ अप्रतिबन्धेन ज्ञानरूप अग्निद्दारा उसके समस्त कर्मोका नाश 
हो जानेक्रे कारण वह त्रिना किसी प्रतित्रन्धके मुक्त 


मुच्यते एव इति । ही हो जाता है | 


पूर्वाक्त सम्पग्दशन फटासुचाद एवं एषः । यह पहले कहे हुए यथार्थ आत्मज्ञानके फलका 
॥ परसै अनुवादमाघ्र है | प्यारीर केवरं कमेः इस वाक्रयका 

ए घ्‌ | 
वम्‌ (शारीरं केवर्ल कर्म इति अख अथं आओ पट बाग जाम किए आ को बहें॥ आंड 


निखद्यं मवति ॥ २११ ॥ होता है || २१ ॥ 


~ 5८९ थ क नक 
त्यक्तसर्वपस्िहखय यतेः अनादेः शरीर- | जिसने समस्त संग्रहका त्याग कर दिया है ऐसे 
ता त न „ | संन्यासीके पास शरीरनिवोहके कारणरूप अनादिका 
खितिहेती। परिग्रहस्य अभावाद्‌ याचनादिना आग सं! पता व्लॉटिग अवली: अखिता कि रो 
शरीरसितौ करव्यतायां प्राप्तायाम्‌ 'अयावितम- | ररीरनिरवाह करनेकी योग्यता प्राप्त हुई । इसपर 
“विना याचना किये, "विना संकदटपके अथवा 
संक्ट्पपपवरं यहच्छया? ( वीधा °स्म॒ ० २४।८। ४ २) | विना इच्छा किये प्राप्त हुए! इत्यादि वचनोंसे जो 


हेतोः अनादेः प्राप्षदरारम्‌ आषिष्कुषन्‌ आह-- | हुए कहते है-- 
यदच्छाराभसंतुष्टो दन्दातीतो विमत्सरः | 


८ (~ „५ 
समः सिदावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते ॥ २२॥ 
यद्च्छालमप्ततुष्टः अप्राथितोपनतो रमो | जो विना मोगे अपने-आप मिले हुए पदार्थे 
, त संवुष्ट है अर्थात्‌ उसीमे जिसके मनका यह भाव हो 
यरच्छालाभ। तेन संतुष्ट: सजातारम्रस्ययः । | जाता है कि यही पर्याप्त है, 
इन्द्रातीतो दन्दः शीतोष्णादिभि ¦; हच्यूसान; जो इन्द्रोंसे अतीत है अर्थात्‌ शीत-उप्ण आदि 
_ न दन्द्रसि सताये जानेपर भी जिसके चित्तमे विपाद्‌ 
अपि अविपण्णचित्तो दन्हातीत उच्यते | नहीं होता, 
विमत्सरो षिगतमत्सरो निर्वेर्चुद्धि। समः | जो ई्प्यासि रहित अर्थात्‌ निर्वैर-बुद्धिवाल है और 
= जो अपने-आप प्राप्त हुए छाभकी सिद्धि-असिद्धिमें 
तुल्यो यच्च्छालाभख सिद्धौ असिद्धौ च। १ शला है।॥ 
य एवंभूतो यतिः अन्नादे! शरीरखितिहेतो! | जो ऐसा शरीरखितिके हेतुरूप अन्नाडिके प्राप्त 
व लिन विव ली का होने या न होनेमे भी हप-झोकसे रहित, समदर्शा है 
भयोः वितः क ट 
लाभारामयोः समो हपविषादवजितः कमोदों अल 8 मिस 


ञअ्‌ कम दिदर्शी त यथाम्‌ तात्सद (४ _ (~, शननिष्ठ (9 एवं न ^~ नेमात्नके च्ियि ८5. ५ 
। त्पदरोनानेष्टः द्ररीर-  दरगननिष्ठ, एवं शरीरस्थितिमान्के डिये किये जानेशले 


खितिमात्रग्रयोजने भिक्षाटनादिकमणि शरीरा- 
दिनिवेत्ये न एवं किंचित्‌ करोमि अहम्‌ गुणा 
युणेषु वर्तन्ते इति एवं सदा संपरिचक्षाण 
आत्मनः कठेत्वामाव॑ पश्यत्‌ न एवं किंचिदू 
भिक्षाटनादिवं कमं ४५९ | , 

लोकव्यवहारसामान्यदरेनेन तु लोकिक: 

क ५. (~ र, €^ † 
आरोपितकत त्वे भिक्षाटनादौ कमणि कत 
भवति खानुमवेन तु शास्ग्रपाणादिजनितेन 
अकता एव | 

स एवं पराध्यारोपितकतेखः शरीरखिति- 
मात्रप्रयोजनं मिक्षाटनादिकं कमं कृता अपि 
न निबध्यते, बन्धहेतोः कर्मणः सहेतुकस्थ 
ज्ञानाथिना दग्धत्वाद्‌ इति उक्तानुवाद एव 
एष्‌ | २२ ॥ 





(त्यक्त्वा कर्मफल्मपद्नम्‌? इति अनेन शोकेन यः 
प्रारन्धकमौ सन्‌ यदा निष्क्रियत्रह्मात्मदशेन- 
संपन्नः खात्‌ तदा तख आत्मनः कतेकर्म- 
प्राप 


प्रयोजनाभावदरिनः कर्मपरित्यागे 


कुतश्रिद्‌ निमित्तात्‌ तदसम्भवे सति पूर्ववत्‌ 
तसिन्‌ कमणि अभिप्रवत्तः अपि न एव 
किचित्‌ करोति स इति कमामावः प्रदधितः । 
यस्य एवं कमाभावो दितः तख एव-- 
गतसङ्गस्य युक्तस्य 
यज्ञायाचरतः कमं 
गतसङ्गस्य सथ॑तो निवत्तासक्ते! सुक्त्य 
निवृत्तधमाधमदिवन्धनस्य ज्ञानावस्थितचेतसो 


ज्ञाने एवं अवखित॑ चेतो यस्य सः अयं 


श्रीमद्गवद्रीता 


भी मिर्च हक: यू ३:०८ काया आपनदरनदृतजान-म 
नि निनि नि पि पि णण ५ मम कक कक का कक काम कपकक 


और रारीरादिद्रारा होनेवाले भिक्षाटनादि कमपि भी 
मे कुछ नहीं करता गुण ही गुणोमे बते रहे है” इस 
प्रकार सदा देखनेवाखा है वह यति अपनेमे कर्तापन- 
का अभाव देखनेसे अर्थात्‌ आत्माको अकर्ता समझ 
लेनेसे वास्तत्रमे मिक्षाटनादि कुछ भी कमं नहीं 
करता है | 

ऐसा पुरुष लोकव्सझवहारकी साधारण इश्टिसे तो 
सांसारिक पुरुषोद्दारा आरोपित किये हुए कर्तापनके 
कारण भिक्षाटनादि कर्मोका कर्ता होता है | परन्तु 
शाब्रप्रमाण आदिसे उत्पन्न अपने अनुमवसे ( वस्तुतः ) 
वह अकता ही रहता है | 

इस प्रकार दूसरोंद्रार जिसपर कर्तापनका 
अध्यारोप किया गया है, ऐसा वह पुरुष शरीर- 
निर्वाहमात्रकें लिये किये जानेवाले भिक्षाठनादि 
कर्मोको करता हुआ भी नहीं धता | क्योकि 
ज्ञानखूप अम्निद्वारा उसके ( समस्त ) बन्धनकारक 
कर्म हेतुसहित भस्म हो चुके है । यह पहले कहे 
एका ही अनुवादमात्र है || २२ ॥ 
जो कम करना प्रारम्भ कर चुका है, ऐसा पुरुष 
जब कर्म करते-करते इस ज्ञानसे सम्पन्न हो जाता है 
कि “निष्क्रिय ब्रह्म ही आत्मा है? तत्र अपने कर्ता, कमं 
और प्रयोजनादिका अभाव देखनेवाले उस पुरुषके 
लिये कर्मोका व्याग कर देना ही उचित होता है। किन्तु 
किसी कारणवश कर्मोका व्याग करना असम्भव होने- 
पर यदि वह पहलेकी तरह उन कर्ममि लगा रहे 
तो भी, वास्तवमे कुछ भी नहीं करता । इस प्रकार 
ध्यक्त्वा कर्मफलासइड्म! इस छोकसे ( ज्ञानीके ) 
कर्मोका अमाव ( अकर्मत्व ) दिखलाया जा चुका है । 
जिस पुरुषके कर्मोका इस प्रक्रार अभाव दिखाया गया 
है, उसीके ८ विषयमे अगला शछोक कहते हैं )-- 

ज्ञानावस्थितचेतसः । 
समग्रं प्रविलीयते ॥ २३ ॥ 

जिस पुरुषकी सब ओरसे आसक्ति निदत्त हो 
चुकी है, जिसके पुण्य-पापरूप वन्धन छूट गये हैं, 
जिसका चित्त निरन्तर ज्ञानम ही स्थित है, ऐसे 
केवल यज्ञसम्पादवके टये ही कर्मांका: आचरण 


कान 
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ज्ञानावशितचेता; तख यज्ञाय यज्ञनिवत्यथंम | कणव्राठे उस सद्गदीन मुक्त और ज्ञानावखित-चित् 


आचरतो निवेतेयत ; कर्म समग्र सहाग्रेण फ्लेन 
यतेते इति समग्रं कम तत्‌ समग्रं प्रविछीयते 
विनश्यति इत्यथ; ॥ २३॥ 


पुरुषके समग्र कर्म विछीन हो जाते हैं | “अग्रः शब्द 
फलका वाचक है | उसके सहित कर्मोको समग्र कमं 
कहते है, 
फटसहित समस्त कम नष्ट हो जाते है || २३ ॥ 


अत, यह अभिप्राय हुआ कि उसके 


~~ ~~~ ---~ 


कसात्‌ पुनः कारणात्‌ क्रियमाणं कमं 


किये जानेबाले कर्म अपना कायं आरम्भ किये 


खका्यारम्भम्‌ अकुबत्‌ समग्रं प्रविलीयते इति | विना ही ( कुछ फर दिये बिना ही ) किस कारणसे 


उच्यते यतः-- 


फल्सहित प्रिटीन हो जाते है ? इसपर कहते है-- 


ब्ह्या्षणं ब्रह्म हविवद्यान्रो वह्मणा हतम्‌ । 


ब्रहैव तेन 

ह अर्पणं येन करणेन ब्रह्मविद्‌ हविः अग्नों 

अपंयति तद्‌ ब्रह्म एव इति पश्यति तस्य 
आत्मव्यतिरेकेण अभावं पश्यति । 

यथा शुक्तिकायां रजताभाव॑ पश्यति तद्‌ 


उच्यते ब्रह्म एव अपेणम्‌ इति, यथा यद्‌ रजतं 
तत्‌ शुक्तिका एव इति | बह्म, अपंणम्‌ इति 


असमस्ते पदे | 
यद्‌ अपेणबुद्धया गृह्यते रोके तद्‌ अस्य 


ब्रह्मविदों ब्रह्म एव इत्यथः । 
रस हविं; तथा यद्‌ हविवुद्धया गृह्यमाणं 
तद्‌ ब्रह्म एव अख । 
तथा तरह्या्रो इति समस्तं पदम्‌ | 
अग्नि; अपि व्रह्म एवं यत्र हूयते ब्रह्मणा 


कत्रा रद्य एव कता इत्यथः | यत्‌ तेन हुतं 


हवनक्रिया तद्‌ बह्म एवं | 
यत्‌ तेन गन्तन्यं फठं तद्‌ अपि ब्रह्म एव ¦ 


गन्तव्यं 


बरह्यकर्मसमाधिना ॥ २४ ॥ 


ब्रह्मवेत्ता पुरुष जिस साधनद्वारा अग्निमे हवि अपण 
करता है, उस साधनको ब्रह्मरूप ही देखा करता है, 
अर्थात्‌ आत्माके सिवा उसका अभाव देखता है | 

जैसे ८ सीपको जाननेवाला ) सीपमे चॉदीका 
अभाव देखता है व्रह्म ही अपंण है" इस पदसे भी वही 
बात कही जाती है | अर्थात्‌ जपे यह समझता है 
कि जो चाँदीके रूपमे दीख रही है वह सीप ही है | 
( बैसे ही ब्रह्मवेत्ता भी समझता है कि जो अपण 
दीखता है बह ब्रह्म ही है ) ब्रह्म ओर अपंण-यह 
ठोनों पद अलग-अलग है | 

अभिप्राय यह कि संसारमे जो अपण माने जाते 
हैं वे सुक्‌; सुय आदि सब पायं उस ब्रह्मवेत्ताकी 
दृष्टिमे ब्रह्म ही हैं | 

वेसे ही जो वस्तु हृव्िछपसे मानी जाती है वह 
भी उसकी द्म त्रह्म ही होता है | 

अक्मात्नी यह पद समासयुक्त है | 

इसलिये यह अब हुआ कि बह्मरूप कर्तद्वारा 
जिसमे हवन किया जाता हे वह अग्नि भी ब्रह्म ही है 
और बह कर्ता भी ब्रह्म ही हैं और जो उसके द्वारा 
हवनर्प क्रिया की जाती है वह भी अद्म ही है | 

उस ब्रच्मऊर्मम स्थित हुए पुरुषद्वारा प्राप्त करनेयोग्य 


प्रह्यकमंसमाधिना, ब्रह्म एवं कमं ब्रह्मकमे तसिन्‌ | जो फल हैं वह भी क्छ ही है | अर्थात्‌ धद्मरूप कर्मने 
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समाधिः यय स॒ ब्रह्मकमेंसमाधि। तेन ब्रह्म 
© [य 

कम॑समाधिना ब्रह्म एवं गन्तव्यम्‌ | 
एवं लोकसंग्रहं चिकीषुणा अपि क्रियमाणं 





कर्म परमार्थतः अकम ब्रह्मबुद्धयपम्दितत्वात्‌ । 

$ ७९ [र (~ ५ 

एवं सति निवृत्तकर्मण/ अपि सवेकम- 

संन्यासिनः सम्यग्दशनस्तुत्यथं यज्ञखसंपादन 

¢ (~ [श्‌ 

ज्ञानख सुतराम्‌ उपपद्यते, यद्‌ अपणाद्‌ अधि- 

यज्ञे प्रसिद्धं तद्‌ असख अध्यात्मं ब्रह्म एच 
प्रमाथदर्धिन इति । हम 

अन्यथा स्वस्थ ब्रह्मत्वे अपेणादीनाम्‌ एव 


विशेषतो ब्रहमस्वाभिधानम्‌ अनथकं खात्‌ । 


तखाद्‌ ब्रह्म एव इदं सवम्‌ इति अभिजानतो |. 


विदुषः सवेकममायः | _ 

कारकबुद्धयमावादू च । न हि कारकबुद्धि- 
रहितं यज्ञाख्यं कमं दृष्टम्‌ । 

सर्वम्‌ एव अभिहोत्रादिकं कम॑ शब्दसमपिंत- 
देवताविषेषसंप्रदानादिकारकबुद्धिमत्‌ क्त्र 


भिमानफरामिसंधिमत्‌ च चम्‌ । 
न॒ उपसृदितक्रियाकारकफलभेदजुद्धिमत्‌ 
कर्दृत्वाभिमानफलामिसंधिरहित बा । 
दंत व्रहबुद्धयपम्ृदितापणादिकारक- 


तरियाफरमेदवुद्धि कर्म अतः अकम एव तत्‌ | 


श्रीमद्धगवद्रीता 


[ +) 0 #ी पक 
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जिसके चित्तका समाधान हो चुका है उस पुरुषद्वारा 
प्राप्त किये जानेयोग्य जो फल है वह भी ब्रह्म ही है। 

इस प्रकार छोकसंग्रह करना चाहनेवाले पुरुपद्वारा 
किये हुए कम भी ब्रह्मबुद्धिसे बापित होनेके कारण 
अर्थात्‌ फल उत्पन्न करनेकी शक्तिसे रहित कर दिये 
जानेके कारण वोस्तवमे अकम ही हैं | 

ऐसा अर्थ मान लेनेपर कर्मोको छोड़ देनेवाले 
कर्म-सन्यासीके ज्ञानको भी यथार्थ ज्ञानकी स्तुतिके 
लिये यज्ञरूप समझना मखी प्रकार बन सकता है; 
अधियज्ञमे जो खुवादि वस्तु प्रसिद्ध है वे सब इस 
यथार्थ ज्ञानी संन्यासीके ( सम्यक्‌ ज्ञानरूप ) 
अध्यात्मयज्ञमे ब्रह्म ही हैं | 

उपयुक्त अर्थ नहीं माननेसे वास्तवमे सब ही 
ब्रह्महूप होनेके कारण केव सुव आदिको ही 
विशेपतासे ब्रह्महप बतढाना व्यथं होगा | 

सुतरां "यह सब कुछ ब्रह्म ही है? इस प्रकार 
समझनेवाले ज्ञानीके लिये वास्तवमे सब कर्मोका 
अमाव ही हो जाता है | 

तथा उसके अन्तःकरणमे ( क्रिया, फल अदि ) 
कारकसम्बन्धी भेदबुद्धिका अमाव होनेके कारण भी 
यही सिद्ध होता है | क्योकि कोई भी यज्ञ नामक कमं 
कारकसम्बन्धी भेदबुद्धिसे रहित नहीं देखा गया | 

अभिप्राय यह है कि अम्निहोत्रादि सभी कमः 
( इन्द्राय, वरुणाय आदि ) शब्दाहारा हविं आदि द्रव्य 
जिनके अर्पण किये जाते है, उन देवताविशेषरूप 
सम्प्रदान आदि कारकबुद्धिवाले तथा कर्तापनके 
अभिमानसे ओर फलकी इच्छासे युक्त देखे गये है| 

जिसमेसे क्रिया, कारक और फल्सम्वन्धी मेदबुद्धि 
नष्ट हो गयी हो तथा जो कर्तापनके अमिमानसे और 
फलकी इच्छसे रहित हो ऐसा यज्ञ नहीं देखा गया | 

परन्तु यह उपयुक्त कर्म तो ऐसा है कि जिसमें 
सर्वत्र ब्रह्मब॒ुद्धि हो जानेके कारण, अर्पणादि कारकः 
क्रिया और फठसम्बन्धी भेदबुद्धि नष्ट हो गयी हे । 
इसलिये यह अकम ही है | 


शांकरभाष्य अध्याय ४ 





तथा च दितम्‌ “कर्मण्यकर्म यः पर्येत्‌" 
“कर्मण्यभिग्रवत्तोजव नैव किचित्करोति घः" श्युणा 
गुणेपु वर्तन्ते ^नेव॒किचित्करोमीति युक्तो मन्येत 
तत्तावित? इत्यादिभिः । 

तथा च दशेयन्‌ तत्र तत्र क्रियाकारकफल- 


भेदवुद्धयुपमद करोति । 
ट्टा च काम्याथिहोत्रादो कामोपमर्देन 


काम्पाग्रिहोत्रादिहानि। । 
[कष्‌ [+ ( ¢ + 
तथा मतिपूवैकामतिपूवंकादीनां कमणां 


कायंविरोषख आरम्भत दृष्टम्‌ । 


तथा इह अपि ब्ह्बुदधयपम्रदितपेणादि- 
कारकक्रियाफलमेदय॒द्धेः बाद्यवेष्टामात्रेण कम 
अपि विदुषः अकमं संपद्यते । अत उक्तं समग्रं 


प्रविरीयते इति । 
अत्र केचिद्‌ आहुः यद्‌ ब्रह्म तदपंणादीनि । 
बरह्म एव किर अपेणादिना पञ्चविधेन 
कारकात्मना व्यवसितं सत्‌ तद्‌ एव कर्म 
करोति । तत्र न अपणादिवुद्धिः निवत्यते 
कि तु अपंणादिपु बह्मवुद्धिः आधीयते | यथा 
प्रतिमादो विष्ण्वादिवुद्धिः यथा वा नामादौ 
ब्रह्यबुद्धिः इति । 

सत्यम्‌ एवम्‌ अपि खाद्‌ यदि ज्ञानयज्ञ- 
स्तुत्यथं प्रकरणं न खात्‌ । 

अत्र॒ तु सम्यग्दशेनं ज्ञानयज्नशव्दित्तम्‌ 
अनेकान्‌ यज्ञव्दितान्‌ क्रियाविशेषान्‌ 
उपन्यस्य श्रेयान्रव्यमयायन्ञाज्लानयजःः इति 
जञानं स्तीति | 


१२१९ 
यही बात, ककमेण्यक्रमे यः पद्येत! 
"कर्मण्यभिप्रवत्तोऽपि नेव किचित्करोति सः" 
गुणा गुणेपु वर्तन्तेः निव किंचित्करोमीति 
युक्तो मन्येत तत्त्ववित” इत्यादि झ्छाकोंद्वारा भी 
दिखायी गयी है | 

ओर इसी प्रकार दिखछाते हुए भगवान्‌ जगह- 
जगह क्रिया, कारक और फल्प्म्बन्धी भेदव॒ुद्विका 
निषेध कर रहे हैं । 

देखा भी गया है कि सकाम अग्निहोत्रादिम 
कामना न रहनेपर वे सकाम अग्रिदात्रादि नहीं 
रहते | ( उनकी सकामता नष्ट हो जाती है | ) 

तथा यह भी देखा गया है कि जान-वूझ्षकर 
किये हुए और अनजानमे किये हुए कर्म मिन्न-मिन्न 
कार्योके आरम्भक होते है अर्थात्‌ उनका फछ 
अलग-अलग होता है | 

वैसे ही यहाँ भी जिस पुरुपकी स्वत ब्रह्मव॒ुद्धि 
हो जानेसे ( खुब, हवि आदिम ) क्रिया, कारक 
ओर फल्सम्बन्धी मेदवुद्धि नष्ट दहो गयी है, उत 
ज्ञानी पुरुषके वाद्य चेशमात्रसे होनेवाले कमं भी 
अकम हो जाते है | इसीलिये कहा है कि “उसके 
फल्सहित कम विलीन हो जाते हैं |? 

इस विपयमे कोई-कोई टीकाकार कहते हैं कि 
जो ब्रह्म है वही सुव आदि है अर्थात्‌ ब्रह्म ही सत्र 
आदि पोच प्रकारके कारककि रूपन स्थित है और 
वही कमं किया करता है, ( उसके सिद्धान्तानुसार ) 
उपयुक्त यज्ञमे सुव आदि बुद्धि निवृत्त नहीं की 
जाती किन्तु लुत्र आदिम ब्रह्मबुद्धि स्थापित की 
जाती है, जैसे कि मृतिं आदिम विष्णु आदि देव- 
बुद्धि या नाम आमे बह्मबुद्धि की जाती है | 

ठीक है, यदि यह प्रकरण ज्ञानयज्ञकी स्त॒तिके 
लिये न होता तो यह अये भी हो सकता था | 

परन्तु इस प्रकरणम तो यज्ञ नामने कहे जानेंगले 
अलग-अलग बहत-से क्रिया-भेदोंको 
द्रव्यमय यमन्ही अपेक्षा सानयस कस्याणकर है 
इस कथनद्वारा ज्ञानयज्ञ शबसे कांग्रेस सम्यक 


दर्शनकी स्वति करते हैं | 


१ 9 अपआनर कक 


ककण स्र 
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१२८ श्रीमद्धगवद्रीता 
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समाधि; यख स ्रह्मकर्मसमाधिः तेन ब्रह्म-| जिसके चित्तका समाधान हो चुका है उस पुरुषद्वारा 
कर्मसमाधिना जह्य एव गन्तव्यम्‌ | पत॒ किये जनेयोम्य जो फल है वह भी ब्रह्म ही हे | 

एवं लोकसंग्रहं चिकीषुणा अपि क्रियमाणं | ईस प्रकार लोकसंग्रह करना चाहनेवाटे पुरुषद्वार 
किये हुए कमं भी ब्रहमबुद्धिसे बाधित होनेके कारण 
अर्थात्‌ फल उत्पन्न करनेकी शक्तिसे रहित कर दिये 
जनेके कारण वास्तवमे अकम ही है | 

ऐसा अर्थ मान लेनेपर कर्मोको छोड़ देनेवाले 
कर्म-सन्यासीके ज्ञानको भी यथार्थं ज्ञानकी स्तुतिके 
लिये यज्ञरूप समझना मी प्रकार बन सकता है, 
अधियज्ञमे जो खुवादि वस्तुएँ प्रसिद्ध है वे सब इस 
यथार्थ ज्ञानी संन्यासीके ( सम्यक्‌ ज्ञानरूप ) 
अध्यात्मयक्षमे ब्रह्म ही हैं | 

उपर्युक्त अर्थ नहीं माननेसे 'वास्तवमे सब ही 
__ व्रह्मरूप होनेके कारण केवर सुव आदिको ही 
विशेषतों ऋह्मस्याभिधानम्‌ अनथकं खात्‌ । | विरषेणतासे न्हमल्प बतलाना व्यर्थ होगा । 

तखाद्‌ ब्रह्म एव इदं सवम्‌ इति अभिजानतो |` तरां "यह सव कुछ ब्रह्म ही है? इस प्रकार 
समझनेवाले ज्ञानीके लिये वास्तवमे सब्र कर्मोका 
अमाव ही हो जाता है | 

तथा उसके अन्तःकरणमे ( क्रिया, फछ आदि ) 
कारकसम्बन्धी भेदबुद्धिका अभाव होनेके कारण भी 
यही सिद्ध होता है | क्योंकि कोई मी यज्ञ नामक कम 
कारकसम्बन्धी भेदवुद्धिसे रहित नहीं देखा गया । 

अभिप्राय यह है कि अग्निहोत्रादि सभी कम; 
( इन्द्राय; वरुणाय आदि ) शब्दोंद्रारा हवि आदि द्रव्य 
जिनके अर्पण किये जाते है, उन देवताविशेषरूप 
सम्प्रदान आदि कारकबुद्धिवले तथा क्तपनके 
अभिमानसे और फलकी इच्छासे युक्त देखे गये हैं। 

जिसमेसे क्रिया, कारक और फल्सम्बन्धी भेदबुद्धि 
नष्ट हो गयी हो तथा जो कर्तापनके अमिमानसे और 
फलकी इच्छासे रहित हो ऐसा यज्ञ नहीं देखा गया | 

परन्तु यह उपर्युक्त कर्म तो ऐसा है कि जिसमे 
सर्वत्र ब्रहघुद्धि ह्यो जानेके कारण, अपंणादिं कारक! 
क्रिया और फल्सम्बन्धी भेदबुद्धि नष्ट हो गयी दे । 
इसलिये यह अकम ही है | 











कर्म परमार्थतः अकर्म ह्मबुद्धय॒पम्नदितत्वातू । 
~ [+ (४ ®<. ¢ 

एवं सति निवृत्तकर्मण/ अपि सवकम 
संन्यासिनः सम्यग्दशनस्तुत्यथ यज्ञतसंपादनं 
¢ # [द 

ज्ञानख सुतराम्‌ उपपद्यते, यद्‌ अपणाद्‌ अधिः 
यज्ञे प्रसिद्धं तद्‌ अख अध्यात्म ब्रह्म एव 


परमाथदर्दिन इति । कर 
अन्यथा सर्वस्थ ब्रह्मत्वे अपेणादीनाम्‌ एव 


विदुषः सर्वेकमोमावः | 
कारकव॒ुद्धयमावाई च्‌ । न्‌ हि कारकव॒द्धि- 


रहितं यज्ञाख्यं कमे इम्‌ । 
सर्वम्‌ एव अग्निहोत्रादिक कमं शब्दसमर्ित- 
देवताविशेषसंप्रदानादिकारकबुद्धिमत्‌ क्र 


भिमानफलामिसंधिमत्‌ च चम्‌ । 
न॒ उपसृदितक्रियाकारकफलभेदबुद्धिमत्‌ 


कर्त्वामिमानफलाभिसंधिरदितं बा । 
्दं॑त॒॒वरहबुद्धयपमरदितापणादिकारक- 


क्रियाफलमेदबुद्धि कर्म अतः अकमं एव तत्‌ । 


शकरभाष्य अंध्याय ४ 


0. नया ०००००0०0 रीर = क भक, 


तथा च दर्षितम्‌ कर्मण्यकर्म यः पदयत्‌ 
कर्मण्यमिप्रवत्तोऽपि नैव किंचित्करोति स “गुणा 
गुणेषु वर्तन्तः “नैव 4किचित्करोमीति युक्तो मन्येत 
तच्ववितः इत्यादिभिः । । 

तथा च दयन्‌ तत्र तत्र क्रियाकारकफल- 


| 








भेदबुद्धयुपमद करोति । 
दृष्टा च काम्याथिहोत्रादो कामोपमर्देन 


काम्थाग्निदोत्रादिहानिः। 
हि $ ¢ # 
तथा मतिपू्कामतिपूवकादीनां कमणां 


कार्यविशेषस्य आरम्मकत्व॑ ट्टम्‌ । 


तथा इह अपि बद्यबुद्धयुपम्नदितापेणादि- 


कारकक्रियाफरमेद बुद्धेः बाद्यचेशमात्रेण कम॑ 


(^ ९७ 


अपि विदुषः अकम संपद्यते । अत उक्तं समग्रं 


प्रविलीयते इति । 
अत्र केचिद्‌ आहुः यद्‌ ब्रह्म तदपणादीनि । 
मर्य एव किरु अपेणादिना पश्चविधेन 
कारकात्मना व्यवखितं सत्‌ तद्‌ एव कमं 
करोति । तत्र न अ्पणादिवुद्धिः निवर्त्यते 
कि तु अपेणादिषु बरह्मबुद्धिः आधीयते | यथा 
प्रतिमादो विष्ण्वादिवुद्धि! यथा वा नामादौ 
ब्रह्मवुद्धिः इति । 
सत्यम्‌ एवम्‌ अपि खाद्‌ यदि ज्ञानयज्ञ- 
सतुत्यथं प्रकरणं न खात्‌ । 


अत्र॒ तु सम्यग्द्ेनं ज्ञानयज्ञशब्दितम््‌ 


अनेकान्‌ यज्ञश्लब्दितान्‌ करियाविहेषान्‌ 
उपन्यसखय श्रेयान््रव्यमया्न्ञाज््ञानयज्ञ इति 
ज्ञानं सोति । 


१२९९ 
यही बात, क्मेण्यकमं यः पर्येत्‌ 
"कर्मण्यमिप्रवृत्तोऽपि नेव किचित्करोति सः? 
गुणा गुणेषु वर्तन्ते 'नेव फिचित्कसोमीति 
युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌' इत्यादि इलोकोद्वारा भी 
दिखलायी गयी है | 

और इसी प्रकार दिखलाते हुए भगवान्‌ जगह- 
जगह क्रिया, कारक और फल्प्म्बन्धी भेदबुद्धिका 
निषेध कर रहे हैं | 

देखा भी गया है कि सकाम अम्रनिहोत्रादिमे 
कामना न रहनेपर वे सकाम अग्निहोत्रादि नहीं 
रहते | ( उनकी सकामता नष्ट हो जाती है | ) 

तथा यह भी देखा गया है कि जान-वबूझकर 
किये हुए और अनजानमे किये हुए कर्म भिन्न-भिन्न 
कार्योके आरम्भक होते है अर्थात्‌ उनका फल 
अलग-अलग होता है | 

वैसे ही यहां भी जिस पुरुपकी सवत्र ब्रह्मवुद्धि 
हो जानेसे ( सुव; हवि आदिमं ) क्रिया, कारक 
और फल्सम्बन्धी भेदबुद्धि नष्ट हो गयी है, उस 
ज्ञानी पुरुषके बाह्य चेशमात्रसे होनेवाले कर्म भी 
अकमं हो जाते है । इसीलिये कहा है कि “उसके 
फल्सहित कर्म विलीन हो जाते है |? 

इस विषयमे कोई-कोई टीकाकार कहते हैं कि 
जो ब्रह्म है वही सुव आदि है अर्थात्‌ ब्रह्म ही सुव 
आदि पोच प्रकारके कारकोंके खूपमे स्थित है और 
वही कमं किया करता है, ( उसके सिद्धान्तानुसार ) 
उपयुक्त यज्ञमे सुव आदि बुद्धि निवृत्त" नहीं की 
जाती किन्तु सुव आदिमे ब्रह्मबुद्धि स्थापित की 
जाती है, जैसे कि मूर्ति आदिमे विष्णु आदि देव- 
बुद्धि या नाम आदिमे ब्रह्मबुद्धि की जाती है | 

ठीक है, यदि यह प्रकरण ज्ञानयन्नकी स्तुतिके 
लिये न होता तो यह अथ भी हो सकता था | 

परन्तु इस प्रकरणमे तो यज्ञ नामसे कहे जानेवाठे 
अलग-अलग बहुत-से क्रिया-भेदोंको कहकर फिर 
(द्रव्यमय यक्ञकी अपेक्षा ज्ञानयज्न कल्याणकर हे? 
इस कथनद्रारा ज्ञानयज्ञ शब्दसे कथित सम्यक्‌ 
दर्शनकी स्तुति करते हैं | 


वि 


त 
क 


१२० 





अत्र च समम्‌ इदं वचनं ब्रहमापेणम्‌ इत्यादि 
्ञानसख यज्ञत्वसंपादने अन्यथा स्ख अद्मत्वे 
अपेणादीनाम्‌ एव विशेषतो अक्मत्वामिधानम्‌ 
अनथकं खात्‌ | 

ये तु अपेणादिषु प्रतिमायां विष्णुदृश्विद्‌ 


१५. 


ब्रह्मदः क्षिप्यते नामादिषु इवं च इति व्रते 


क्र 


न तेषां ब्रह्मविद्या उक्ता इह विवक्षिता खाद्‌ 
अवेणादिपिषयताद्‌ ज्ञानख । 

न च दृष्टिसपादनज्ञानेन मोक्षफलं प्राप्यते 
(दमेव तेन गन्तव्यम्‌) इति च उच्यते । विरुद्ध 
च सम्यग्दशनम्‌ अन्तरेण सोक्षफलं प्राप्यते 


इति । 
्रकृतिविरोधः च | सस्यग्दशन च प्रकृतस्‌ | 


“कर्मण्यकर्म यः प्दयेत्‌ः इत्यत्र अन्ते च 
सम्यग्दशेनं त्य एव उपसंहारात्‌ । 


थ्रेयान्द्रव्यमयाधज्नाज्जानयतञ्र:ः जानं लब्ध्वा 


प्रा झान्तिम? इत्यादिना सम्यग्दशनस्तुतिम एव 


कुर्वन्‌ उपक्षीणः अध्यायः । 

तत्र काद्‌ अपणादों ब्रह्मचृष्टि! अप्रकरणे 
प्रतिमायाम्‌ इ पिष्णुदृष्टिः उच्यते इतिं 
अुपयन्नम्‌ । 

तखाद्‌ यथान्याख्याताथं एव॒ अयं 
दलाकः । २४॥। 


श्रीमद्धगवद्रीता 


तथा इस प्रकरणमे जो ब्रह्मार्पणम्‌" इत्यादि 
वचन है, यह ज्ञानको यज्ञरूपसे सम्पादन करनेमे 
समथ॑ मी है, नहीं तो वास्तवमे सत्र कुछ ब्रह्मरूप 
होनेके कारण केवल अपण ( सुव ) आदिको ही 
अलग करके ब्रह्महूपसे विधान-करना व्यथं होगा | 

जो ऐसा कहते है कि यहाँ मूतिमे विष्णु आदि- 
की इष्टिके सद्श या नामादिमे ब्रह्मबुद्धिकी मेति 
अपण ( सुव ) आदि यज्ञकी सामग्रीमे ब्रह्मबुद्धि 
स्थापन करायी गयी है, उनकी दृष्टस सम्भवतः; 
इस प्रकरणमे ब्रह्मविया नहीं कही गयी है | 
क्योंकि ( उनके मतानुसार ) ज्ञानका विषय सुव 
आदि यज्ञकी सामग्री ही है, ब्रह्म नहीं | 

इस प्रकार केवल ब्रह्मद्ृष्टि सम्पादनरूप ज्ञानसे 
मोक्षरूप फल नहीं मिल सकता ओर यहाँ (स्पष्ट ही) 
यह कहा है कि उसके द्वारा प्राप्त किया जानेत्रल 
फल ब्रह्म ही है फिर विना यथार्थ ज्ञॉनके मोक्षरूप 
फर मिलता है--यह कहना सर्वथा विपरीत है । 

इसके सिवा ( ऐसा मान लेनेसे ) प्रकरणमे भी 
विरोध आता है | अभिप्राय यह है कि “जो कमे 
अकम देखता है? इस प्रकार यहाँ आसरम्ममे सम्यक्‌ 
ज्ञानका ही प्रकरण है तथा उसीमे उपसंहार होनेके 
कारण अन्तमे सी यथार्थं ज्ञानका ही प्रकरण है | 

क्योंकि 'द्रब्यमय यश्ञकी अपेक्षा शानयज्ञ 


श्रेष्ठठर है? शानक पाकर परम शान्तिको 
तुरंत ही प्राप्त हो जाता है? इत्यादि वचनीसे 


यथार्थ ज्ञानकी स्तुति करते हुए ही यह अध्याय 
समाप्त हुआ है । 

फिर बिना प्रकरण अकस्मात्‌ मूर्तिमे विष्यु- 
दष्ठिकी मेति सुव॒ आदिमे ब्रह्मदृष्टिका विधान 
वतदखना उपयुक्त नहीं | 

सुतरा जिस प्रकार इसकी व्याख्या की गयी है 
इस श्छोकका अर्थ वैसा ही है || २9 ॥ 


6) “कक ७ प 





शाॉंकरमाष्य अध्याय ४ 


तत्र अघुना सम्यग्दशनस्थ यज्ञत्वं संपाद्य 
तरस्तुस्थथ॑म्‌ अन्ये अपिं यज्ञा उपक्षिप्यन्ते देवम्‌ 
एवं इत्यादिना- 
देवमेवापरे 
ब्रह्या्यावपरे 


यज्ञ 

यज्ञ 

<= ७ क्‌ कर, ऋ, क 

देवम्‌ एव देवा इज्यन्ते येन ज्ञेन असा देवो 
यज्ञः तम्‌ एवं अपरे यज्ञं योगिनः किणः 
पर्युपासते कुवन्ति इत्यथः । 

ब्रह्मच (सत्यं ज्ञानमनन्तं बह्म" ( तैत्त०० २। 
¢ ) 'विज्ञानमानन्दं ब्रह्मः (वह ०उ० ₹२।९।२८) 
“यत्ताक्षादपरोक्षाद्‌ व्रह्म थ आत्मा सर्वान्तर: (वरह ० 
उ० ३।४। ९ ) इत्यादिवचनोक्तम्‌ अशनायादि 
सवेसंसारधमेवनितम्‌, नेति नेति इति निरस्ता- 
रोषविरोषं ब्रह्मशब्देन उच्यते । 

ब्रह्म च तद्‌ अग्नि; च स होमाधिक्रणत्व- 
विवक्षया ब्रह्मभिः तसिन्‌ ब्रह्म्नो अपरे अन्ये 
ब्रह्मविदः, यज्ञ यज्ञशब्दवाच्य आत्मा आत्म- 
नामसु यज्ञशब्दस्य पाठात्‌ तम्‌ आत्मानं यज्ञ 
परमाथतः परम्‌ एव ब्रह्म सन्तं बुद्धयाघयुपाधि- 
संयुक्तम्‌ अध्यस्तसर्वोपाधिधमंकम्‌ आहुतिरूयं 
यज्ञेन एव आतमना एव उक्तलक्षणेन उपजुहति 
प्रकिपन्ति । 

सोपाधिक्खय आस्मनो निरुपाधिकेन 
प्रबरह्मखस्येण एव यद्‌ दशनं स तसिन्‌ 
होमः तं कवेन्ति ब्रह्मात्मकत्वदशननिष्ठा; 
संन्यासिन इत्यथः । 


९२३९ 





उपयुक्त छोकमें यथार्थ ज्ञानको यज्ञरूपसे 
सम्पादन करके अब उसकी स्तुति करनेके लिये 
'देवम्‌ एवः इत्यादि छोकोसे दूसरे-दूसरे यज्ञोका भी 
उल्लेख किया जाता है-- 
योगिनः पथुंपासते । 

यज्लेनैवोपजहति ॥ २५ ॥ 

जिस यज्ञके द्वारा देवोंका पूजन किया जाता 
है वह देवसम्बन्धी यज्ञ है, अन्य ( कितने ही ) योगी 
अर्थात्‌ कम करनेवाले लोग उस दैव-यज्ञका ही 
अनुष्ठान किया करते हैं | 


अन्य (ब्रहवेत्ता पुरुष) ब्रह्माप्मिमि (हवन करते है) 
अर्थात्‌ ब्रह्म सत्य-ज्ञान-अनन्तसख्व॒रूप है? “विज्ञान 
ओर आनन्द ही ब्रह्म है! जो साक्षात्‌ अपरोक्ष 
( प्रत्यक्ष ) है वह ब्रह्म है? 'जो स्वीन्तर आत्मा है 
वह ब्रह्म है? इत्यादि वचनोसे जिसका वर्णन किया 
गया है, जो भूख-प्यास आदि समस्त सांसारिक 
धर्मोंसे रहित है, जो “ऐसा नहीं? “ऐसा नहीं? इस 
प्रकार वेदवाक्योद्वारा सब विशेषणोसे परे बतलाया 
गया है, वह ब्रह्म शब्दसे कहा जाता है | 


हवनका अधिकरण बतलानेके लिये उस ब्रह्मको 
ही यहाँ अग्नि कह दिया है | उस ब्रह्मरूप अग्रिम 
कितने ही ब्रह्मत्रेत्ता-ज्ञानी यज्ञद्रारा यज्ञको हवन 
करते है | आत्माके नामोमे यज्ञ शब्दका पाठ 
होनेसे आत्माका नाम यज्ञ है जो कि वास्तवमे 
परब्रह्म दही है, परन्तु बुद्धि आदि उपाधिर्योति 
युक्त हुआ उपाधियोके धर्मोकी अपनेमे मान रहा 
है। उस आहतिरूप आत्माको उपयुक्त आत्माद्वारा 
ही हवन करते है | 


साराश यह कि उपाधियुक्त आत्माको जो उपाधि- 
रहित परब्रह्मरूपसे साक्षात्‌ करना है, वही उसका 
उसमे हवन करना है; त्रह्म ओर आत्माके एकत्वज्ञानमे 
स्थित हुए वे संन्यासी छोग ऐसा हवन किया करते है| 


१३२ श्रीमह्गवद्गीता 





स; अय सम्यसदशनलक्षूणा यज्ञा दव- श्रयान्द्रव्यमयायशज्ञाज्शानयज्ष: परतप' 
यज्ञादिषु यज्ञेषु उपक्षिप्यते अल्यार्णणम” इत्यादि- | इत्यादि छोकोसे स्तुति करनेके लिये यह सम्यग्दर्शन- 
छोके। श्रेयान्द्रव्यमयाचज्ञाज्ज़ानयज्ञःर परंतपः | रूप यज्ञ श्रह्मापेणम्‌ः इत्यादि छोकोद्वारा दैवय्न 
इत्यादिना स्तुत्यथेम्‌ २५ आदि यज्ञमि सम्मिलित किया जाता है ॥ २५॥ 

2 र्ट दन्द 


श्रो्रादीनीन्दियाण्यन्ये संयमाथिषु जहति । 


दाब्दादान्वषयानन्य इन्द्रियाथिषु जहति ॥ २६॥ 
श्रोत्रादीनि इन्द्रियाणि अन्ये योगिनः! सयमथिष्र | अन्य योगीजन संयमरूप अग्नियोमे श्रोत्रादि 
प्रतीन्द्रियं संगमो भिद्यते इति बहुवचनम्‌ । | की हवन करते हैं संयम ही अगि हैं 
| ` उन्हींमे हवन करते हैं अथात्‌ इन्द्रियोका संयम करते 
संयमा एवं अश्न; तेषु जदि सन्द्रयसतयमसू | है। प्रत्येक इन्द्रियका संयम भिन्न-भिन्न है, इसलिये 
एव कुन्ति इत्यथैः | ' यहाँ वहुबवचनका प्रयोग किया गया है | 
राब्दादीन्‌ विषयान्‌ अन्ये इन्द्रियाप्रिषर जुह्ति। अन्य ( सावकलोेग ) इन्द्रियहूप अग्नियोमे शब्दादि 


इन्द्रिया न्द्रिया विषयोका हवन करते है | इन्द्र्यो ही अर्चियो हैं, उन 
न्द्रियाणि एवं अग्नयः तेषु इन्द्रियाप्निषु है हे 
= इन्द्रियाप्रियोंमे हवन करते है अर्थात्‌ उन श्रोत्रादि 


जुद्ति श्रात्रादांभ आचरुद्धावषयग्रहण हम इन्ियोदयारा शाख्रसम्मत विषयोके ग्रहण करनेको 


मन्यन्ते [| २६ ॥ ही होम मानते हैं ॥२६॥ 
--०- नरम्‌ 25 
किच- | तथा-- 


सवोणीन्द्रियकमीणि प्राणकर्माणि चापरे । 
आत्ससंयमयोगाभ्नौ जहति ज्ञानदीपिते ॥ २७ ॥ 
सर्वणि इन्द्रियकर्माणि इन्द्रियाणां कर्माणि ! दूसरे साधक इन्द्रियोके सम्पूर्ण कर्मोको और 
इन्द्रियकमाणि तथा प्राणक्माणि प्राणो वायुः सारीरके भीतर रहनेवाला वायु जो ग्राण कहलाता 
है उसके (संकुचित होने” “फैलने! आदि कर्मोक); 
ज्ञानसे प्रकाशित हुई आत्मसंयमरूप योगाप्मिमें हवन 


* ला ... | क्रते हैं। आत्मविषयक संयमका नाम आत्मसंयम 
रौ है, वद्दी यहाँ योगाप्मि है । श्ृतादि चिकनी वस्ते 


आत्मसंयमयोगो जहति प्रक्षिपन्ति ज्ञान- | (उछित हुई अग्निक भति विवेकविज्ञानसे 
दीपिते स्नेहेन इय प्रदीपिते विवेकविज्ञानेन | उज्ज्वल्ताको प्राप्त हुई ( धारणा-ध्यान समाधिरूप ) 
उज्ज्वलमावम्‌ आपादिते प्रविरुपयन्ति | उस आत्म-सयम-योगाप्निमे ( वे प्राण और इन्द्धियोके 
इत्यथः ॥॥२७॥ कर्मोको ) विीन कर देते हैं ॥२५७॥ 


--------<>~~2.4.4-=>-------~ 


आध्यात्मिक: तत्‌ कमणि आङ्गश्वनप्रसारणा- 
दीनि तानि च अपरे आत्मसंयमयोगाग्नौ आत्मनि 
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द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 
खाध्यायन्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितनताः ॥ २८ ॥ 
द्र्ययज्ञा: तीर्थेषु द्रव्यविनियोगं यज्ञब॒ुद्धयां। जो यज्ञब॒ुद्धिसे तीर्थादिमे दन्य लगाते है वे द्वव्य- 
कुवन्ति ये ते द्रव्ययज्ञाः । यज्ञा यानी व्रव्य-सम्बन्धी यज्ञ करनेवाले हैं | 
तपोयज्ञा थे तपस्विनः ते तपोयज्ञाः, योगयज्ञाः जो तपखी हैं वे तपोयज्ञा यानी तपरूप यज्ञ करने- 
प्राणायामप्रत्याहारादिरक्षणो योगो यज्ञो | वाले हैं | प्राणायाम-द्रत्याह्मररूप योग ही जिनका 
येषां ते योगयज्ञाः | यज्ञ है वे योगयज्ञा यानी योगरूप यज्ञ करनेवाले हैं | 
तथा अपरे खाध्यायज्ञानयज्ञा: च खाध्यायो | वैते दी अन्य कई खाध्याययज्ञ और ज्ञानयज्ञ 
यथाविधि ऋगाधम्यासों यज्ञो येषां ते | करनेवाले मी हँ । जिनका यथाविधि ऋग्वेद आदिका 


५ _ | अभ्यासरूप खाध्याय ही यज्ञ है, वे खाध्याययज्ञ 
जायायपज्ा ज्ञानयज्ञा ज्ञान शा्ञाथपार्‌- | करनेवाले हैं और शालत्रोका अर्थ जाननारूप ज्ञान 


जानं यज्ञो येषां ते ज्ञानयज्ञाः च । जिनका यज्ञ है वे ज्ञानयज्ञ करनेवाले है | 
यतयो यतनशीलाः सशितत्रताः इसी तरह कई यन्नरशीर संशित ब्रतवाले है | 


नस 'णीकृतानि जिनके व्रत-नियम अच्छी प्रकार तीक्ष्ण किये हुए 
सम्यावबशता तनूक ध होते 
तानि तनकतानि ती यानी सूक्ष्म-शुद्ध किये हुए होते हैं वे पुरुष सशित- 


व्रतानि येषां ते संशितव्रताः ॥ २८ || त्रत कहलाते हैं। २८ ॥ 





गि) (9. ~ = च 


कि च-- | तया-- 


अपाने जुह्ृति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे । 
प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ॥ २९॥ 
अपाने अपानबृत्तों जहति म्रक्षिपन्ति प्राणं | ८ कोई ) अपानवायुमे प्राणवायुका हवन करते 


प्राणबृत्ति पूरकाख्यं प्राणायामं कुबेन्ति इत्यथः | | है अर्थात्‌ पूरक नामक प्राणायाम किया करते है । 
प्राण अपान तथा अपरे जुह्वति रेचकाख्यं | वैसे ही अन्य कोई प्राणमे अपानका हवन करते 
च प्राणायामं कुबन्ति इति एतत्‌ । है अथात्‌ रेचक नामक प्राणायाम किया करते हैं | 
प्राणापानगती मुखनासिकाभ्यां बायोः मुख और नासिके द्वारा वायुका वाहर निकलना 
निगमनं प्राणस्य गतिः तद्विपर्ययेण अधोगमनम्‌ | प्राणकी गति है और उसके विपरीत ( पे ) नीचेकी 


ते ५ ओर जाना अपानकी गति है | उन प्राण और अपान 
अपानस्य ते प्राणापानगती एते स्दूवा निरुष्य दोनोकी गतियांको रोककर कोई अन्य लोग प्राणायाम- 


प्राणायामपरायणा ब्राणायामतत्पराः कुम्मकाख्य | परायण होते हैं अर्थात्‌ प्राणायाममे तत्पर हुए वे 
प्राणायामं कुवन्ति इत्यथः || २९ ॥ केवल कुम्भक नामक प्राणायाम किया करते है || २९ || 


नरि यमन । ००-+ 


१३४ श्रीमद्गवद्रीता 
कि च- | तथा-- 
अपरे नियताहाराः प्राणन्प्राणेषु जहति । 
0 अर कर {५ 
सवेऽप्येते यज्ञविदो यन्ञक्षपितकस्मषाः || ३ ० ॥ 
अपरे नियताहारा नियतः परिमित आहारो | अन्य कितने ही नियताहारी अर्थात्‌ जिनका 
१ जब जब आहार नियमित किया हुआ है ऐसे परिमित भोजन 
ते नियताहाराः सन्तः, प्राणान्‌ बायुभेदान्‌ करनेवाले प्राणोको यानी वायुके भिन-भिन भेदको 
प्राणेषु एव जहति | प्राणोमे ही हवन किया करते है। 
यस्य यस्य वायोः जयः क्रियते इतरान माव यह है कि वे जिस-जिस वायुको जीत लेते 
वायुभेदान्‌ तसिन्‌ तसिन्‌ जुह॒ति ते तत्र | है उसीमे वायुके दूसरे भेदोको हवन कर देते है यानी 
प्रवि इ भवन्त | वे सब वायु-सेद उसमे विखीन-से हो जाते हैं | 
हक 9 ४ भ क [> ७ (द ओं म 
सर्वे अपि एते यज्ञविदो यज्क्षपितकल्मपा यज्ञः ये सभी पुरुष यज्ञांको जाननेवाले ओर यज्ञोद्वारा 
, ~ | निष्पाप हो गये होते है अर्थात्‌ उपयुक्त यज्ञोद्दारा 
यथाक्तः क्षपितों नाशितः करमपो येषाँ ते जिनके सब पाप नष्ट हो गये हैं, वे प्यज्ञक्षपितकल्मष? 








यज्ञक्षपितद्स्सपाः || ३० ॥ कहलाते है || ३२०॥ ` 
*+-+-+ अचानक 22% 
एवं यथोक्तान यज्ञान्‌ निवेत्य--- | इस प्रकार उ्पर्क्त यज्ञोका सम्पादन करके-- 


यज्ञवरिष्टामृतमुजोी यान्ति ब्य सनातनम्‌ | 
नायं लोको(स्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥ ३ १ ॥ 
यज्ञशिष्टमृतमुजो यज्ञानां शिष्टं यज्ञशिष्टं | यज्ञोके शेषका नाम यङ्गरि्ट है, वही अमृत है, 
यज्ञशिष्टं च तद्‌ अगतं च यज्ञशि्टाम॒तं तद्‌ | उसको जो मोगते है, वे यज्ञशिष्ट अमृतमोजी हैं । 
भुज्जते इति यज्ञशिशम्तभ्चुजो यथोक्तान्‌ यज्ञान्‌ | उपर्युक्त यत्नोको करके उससे बचे हुए समयद्वारा 
कृता तच्छिष्टेन कालेन यथाविधि चोदितम्‌ | यथाविधि प्रात अशतरूप विहित अन्नको भक्षण 
अन्नम्‌ अमृताख्य युञ्धते इति यज्ञशिशाखतयुज | करनेवाले यत्नरिट अशृतमोजी पुरुष, सनातन 
यान्ति गच्छन्ति व्र सनातनं चिरंतनम्‌ । यानी चिरन्तन ब्रह्मको प्राप्त होते है | 
यक्ष्वः चेत्‌ कालातिक्रमापेक्षया इति | यहाँ ' ष इस गतिविषयक ल शक्तिसे 
यह पाया जाता है कि यदि यज्ञ करनेवाले मुपक्षु 
सामभ्य कल होते है तो काछातिक्रमकी अपेक्षासे ( मरनेके बाद 
कितने ही कार्तक ब्रह्मलोके रहकर फिर प्रढुयके 
समय ) ब्रह्मको प्राप्त होते हैं । 
न अयं लोकः सूर्वप्राणिसाधारणः अपि अस्ति | हे कुरुश्रेष्ठ जो मनुष्य उपयुक्त यज्ञोंमेसे एक 
गेक्तानां ; अपि यज्ञो भी यज्ञ नहीं करता, उस यज्ञरहित पुरुषको, सत्र 
न बह की कमे हु प्राणियोके लिये जो सावारण है, ऐसा यट लोक 
अस्ति स॒ अयज्ञ: तस्य इतः अन्यो विरिष्ट- | भी नहीं मिलता, फिर विशेष साधनोद्वारा प्राप्त होने- 
साधनसाध्यः कुरुसत्तम || ३१ ॥ वास अन्य छोक तो मिल ही कैसे सकता है १।२१॥ 
“9५० *+-- 
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९२५ 


` एवं बहुविधा यज्ञा वितता अह्मणो मुखे। - 
कर्मजान्विडिः तान्सबीनेवं ज्ञाता विमोक्ष्यसे ॥ ३२ ॥ 


एवं यथोक्ता बहविधा बहुप्रकारा यज्ञा वितता 
पिस्तीणां ब्हणो वेदस्थ सखे रे । 
वेदद्रारेण अवगम्थमाना बह्यणो मुखे 


वितता उच्यन्ते, तद्‌ यथा "वाचि हि प्राणं 
जुहुम' इत्यादयः । 

कर्मजान्‌ कायिकवाचिकमानसकर्मोद्धवान्‌ 
विद्धि तान्‌ सर्वान्‌ अनात्मजान्‌ । निव्योपारो 


हि आत्मा | 
अंत एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्से अशुभात्‌। न 


मद्व्यापारा इमे निव्योॉपारअ। अहश्‌ उदासीनं 
दति एवं ज्ञत्वा अखात सबम्यग्दशनादू 


मोक्ष्यसे संसाखन्धनाद्‌ इत्यथ; ॥ ३२॥ 


इसी प्रकार उपयुक्त बहुत प्रकारके यज्ञ ब्रह्मके 
यानी वेदके मुखमे विस्तृत हैं | 

वेदद्वारा ही सब यज्ञ जाननेमे आते हैं इसी 
अभिप्रायसे शह्मके मुखमे विस्तारित है? ऐसा कहा है। 
जेसे “हम वाणीमे ही प्राणोको हवन करते है? इत्यादि 
( इसी तरह अन्य सब यज्ञोका भी वेदम विधान है ) | 

उन सब यज्ञोको त्‌ कमंज-- कायिक, वाचिक और 
मानसिक क्रियाद्वाता ही होनेवाले जान, वे यज्ञ 
आत्मासे होनेवाले नहीं हैं, क्योकि आत्मा हलन- 
चलन आदि क्रियाओसे रहित है | 

सुतरां इस प्रकार जानकर तू. अश्ुभसे मुक्त हो 
जायगा अर्थात्‌ यह सब कम मेरेद्वारा सम्पादित 
नहीं है, मै तो निष्किय और उदासीन हूँ, इस प्रकार 
जानकर इस सम्यक्‌ ज्ञानके प्रभावसे त्‌. ससार- 
बन्धनसे मुक्त हो जायगा ॥ ३२ ॥ 


0 


श्दार्थणम्‌ः इत्यादि श्लोकेन स्षस्यग्दशेनख 
यज्ञत्वं संपादितं यज्ञाः च अनेके उपदिष्टाः तैः 


सिद्धपुरुषाथप्रयोजनेः ज्ञानं स्तूयते । कथम्‌-- 


श्रेयान्द्रव्यमयायज्ञाज्ज्ञानयज्ञ: 


सर्व॑ कमोखिलं पाथं 
श्रेयान्‌ द्रन्यमयाद्‌ द्रव्यसाधनसाध्यादू यज्ञाद्‌ 
ज्ञानयज्ञो हे परंतप । 
द्रव्यमयो हि यज्ञः 
ज्ञानयज्ञो न फरारम्भकः 
प्रशसयतरः । 
कथम्‌,यत; सवे कम समस्तम्‌ अखिलम्‌ अप्रति- 
यद्धं पाथं ज्ञने मोक्षसाथने सवंत ;संष्टतोद क- 
स्थानीये परिसमाप्यते अन्तभ॑वति इत्यथः । 


फल्यस आरभ्य 
अतः श्रेयान्‌ 


'्रह्म(पंणम्‌ः इत्यादि श्लोकद्वारा यथार्थ ज्ञानको 
यज्ञरूपसे सम्पादन किया, फिर बहुत-से यज्ञोका 
वणेन किया } अब पुरुषका इच्छित प्रयोजैन जिन 
यज्ञोसे सिद्ध होता है, उन उपयुक्त अन्य यज्ञोकी अपेक्षा 
ज्ञानयज्ञकी स्तुति करते है | कैसे ? सो कहते है- 


परतप । 


ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३३ ॥ 

हे परन्तप | द्रव्यमय यज्ञकी अपेक्षा अर्थात्‌ 
द्रव्यरूप साधनद्वारा सिद्ध होनेवाले यज्ञकी अपेक्षा 
ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ तर है । 

क्योकि द्रव्यमय यज्ञ फलका आरम्भ करनेवाला 
है और ज्ञानयज्ञ ( जन्मादि ) फल देनेवाला नहीं है | 
इसलिये वह श्रेष्ठतर अर्थात्‌ अधिक प्रशंसनीय है | 

क्योकि हे पाथं | सब-के-सव कर्म मोक्षसाधन- 
रूप ज्ञानमे, जो कि सब ओरसे परिपूर्ण जलाशयके 
समान है, समाप्त हो जाते हैं अर्थात्‌ उन सबका 
ज्ञानमे अन्तर्भाव हो जाता है | 


१३६ श्रीमद्धगवद्रीता 








व्यथा कताय विजितायाधरेयाः संयन्त्येवमेनं | "जैसे (चोपड़के खेमे छृतयुग,तरेता;दापर और 
५ ऐसे ७७४४ पासे होते है उन- 
$ तदनितमेति यतिं च प्रजाः साध इनन मंसे) कृतयुग नामक पासेको जीत लेने पर नी चेवाले 
४ क लक के जक आफ त्त सव पासे व ही जीत लिये जाते है, ऐसे ही 
_ „ | जिसको वद रेक्र जानता है उस ब्ह्मको जो कोई भी 
यत्तद्रेद यत्स वेद! ( छ्०उ०&।९।४ / इति | जान लेता है, प्रजा जो कुछ भी अच्छे कर्म करती है 
उन सवका फल उसे अपने-आप ही मिल जाता है।' 

श्रुतेः || ३३॥ इस श्रुतिसे भी यही सिद्ध द्योता है ॥ ३३॥ 





इस प्रकारसे श्रेष्ठ बतछाया हुआ वह ज्ञान किस 
उपायसे मिलता है सो कहते है - 


तद्विदि प्रणिपातेन परिप्ररनेन सेवया । 


. उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्तदशिनः ॥ ३४ ॥ 


तद्‌ विद्धि विजानीहि येन विधिना प्राप्ते | वह ज्ञान जिस विधिसे प्राप्त होता है वह तू 
इति आचार्यात्‌ अभिगम्य अभियरेन अदन जान यानी सुन ! आचार्यके समीप जाकर भलीमॉति 
। दण्डवत्‌ प्रणाम करनेसे एवं “किस तरह बन्धन 


नीचैः पतनं प्रणिपातो दीधेनमस्कारः तेन | इ ¢ “कैसे मुक्ति होगी ? “विद्या क्या है 
अविद्या क्या है 2" इस प्रकार ८ निष्कपट भावसे ) 
प्रश्न करनेसे और गुरुकी यथायोग्य सेवा करने- 
इति परिप्रश्नेन सेवया शुरुशुभ्षपया । से ८ वह ज्ञान प्राप्त होता है )। 

एवम्‌ आदिना प्रश्रयेण आवर्जिता आचा्यां | अभिप्राय यह कि इस प्रकार सेवा और विनय 
उपदेद्यन्ति कथयिष्यन्ति ते ज्ञानं यथोक्त- | आदिसे प्रसन्न हुए तदी ज्ञानी आचाय तुझे 
विशेषणम्‌, ज्ञानिनः । उपर्युक्त विशेषणोंवाले ज्ञानका उपदेश करेगे | 


ज्ञानवन्त; अपि केचिद्‌ यथावत्‌ तच्च- | ज्ञानवान्‌ भी कोई-कोई ही यथार्थं तत्तको 
दर्शनशीका अपरे न अतो विशिनष्टि | जाननेवले होते है, सव नहीं होते | इसलिये 
्ञानीके साथ “तत्त्वदर्शी? यह विशेपण लगाया है | 


तद्‌ एतद्‌ विशिष्टं ज्ञानं तरिं केन प्राप्यते 
इति उच्यते- 





कथं घन्धः कथं मोक्षः का विद्या का च अविद्या 


तचदरिन इति । 
ये सम्यग्दर्दिनः तेः उपदिष्टं ज्ञानं कायक्षमं इससे भगवान्‌का यह अभिप्राय है कि जो यथाथं 
तच्चको जाननेवाले होते है, उनके द्वारा उपदेश 

किया हुआ ही ज्ञान अपने कार्यको सिद्ध करनेमे 


मवति न इतरद्‌ इति मगधतो मतम्‌ ॥ ३४ ॥ | समर्थ होता है दूसरा नदी || ३४ ॥ 


न, क~~ 





तथा च सति इदम्‌ अपि समथ वचनम्‌-- | ऐसा होनेपर यह कहना भी ठीक है--- 
यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यति पाण्डव | 
येन॒ भूतान्यरोषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥ ३५॥ 


शांकरसाष्य अध्याय ४ 








यद्‌ ज्ञत्वा य॒द्‌ ज्ञानं तैः उपदिष्टम्‌ अधिगम्य 
प्राप्य पुनः भूयो मोहम्‌ एवं यथा इदानीं मीं 
गतः असि पुनः एदं न यास्यसि हे पाण्डव | 

दिः च येन ज्ञानेन भूतानि अशेपेण ब्रह्मादीनि 
स्तम्बपर्यन्तानि द्रत्यसि दक्षाद्‌ आत्मनि 
प्रत्यगात्मनि मत्संखानि इमानि भूतानि इति, 
अथो अपि मयि वासुदेवे परमेश्वरे च इमानि 
इति, कषेतर्ञश्वरेकलयं सर्वोपनिपत्प्रसिद्ध द्रक्ष्यसि 
इव्यथः ॥ ३५॥ 





किं च एतख ज्ञानख साहास्म्यम्‌- 
अपि चेदसि पापेभ्यः 

स्व क्ञानष्टवेनेव 
अपि चेद्‌ असि पपिभ्यः पापकृद्स्य। स्वेभ्य 
अतिशयेन पापकृत्‌ पापकृत्तम., सर्व ज्ञानेन 
एव ज्ञानम्‌ एवं प्रवं कृता इजिन ब्रजिनार्णयं 


पापं संतरिष्यसि, धमः अपिं इह युयुक्षेः पायस्‌ 


वृजिनं 


१२७ 


हे पाण्डव | उनके हारा वतख्ये हुए जिस 
ज्ञानको पाकर फिर वू इस प्रकार मोहको प्राप्त 
नहीं होगा, जैसे कि अब हो रहा है | 

तथा जिस ज्ञानके द्वारा त्‌. सम्पूर्णतासे सब मूतोको 
अर्थात्‌ ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त प्राणियोको 
(यह सत्र मत मुझमे स्थित है? इस प्रकार साक्षात्‌ 
अपने अन्तरात्मामे ही देखेगा और मुञ्च वासुदेव 
परमेश्वरमे भी इन सब भूतोको देखेगा | अर्थात्‌ सभी 
उपनिषदोमे जो जीवात्मा और ईश्वरकी एकता प्रसिद्ध 


है उसको प्रत्यक्ष अनुभव करेगा [| ३५॥ 


इस ज्ञानका माहात्य क्या है ( सो सुन )-- 
सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । 
संतरिष्यसि ॥ ३६ ॥ 
यदि त्‌ पाप करनेवाले सब पापियोसे अधिक 
पाप करनेवाढा--अति पापी भी है तो भी ज्ञानरूप 
नोकाद्वारा अर्थात्‌ ज्ञानको ही नौका बनाकर 
समस्त पापरूप समुद्रसे अच्छी तरह पार उतर 


जायगा । यहाँ मुप्॒क्षुके लिये धर्म भी पाप ही 
कहा जाता है ॥ ३६ ॥ 


श मि 0 


उच्यते ॥ ३६ ॥ 

ज्ञानं कथं नाशयति पापम्‌ इति सद्ष्टान्तम्‌ 
उच्यते-- 
हे यथेधांसि 


ज्ानाधि;ः स्वंकमीणि 
यथा एवासि काष्टानि समिद्धः सम्यग्‌ इद्धो 
दीप्र; अग्निः भस्मसाद्‌ भसीभाद॑ कुर्ते अर्जुन, 


ज्ञान पापको किस प्रकार नष्ट कर देता है 


सो दृश्टन्तसह्वित कहते हैं--- 
समिडो5सिमेस्ससात्कुरुते (जन । 


भस्मसात्कुकते तथा ॥ ३७ ॥ 
हे अज्जुन | जैसे अच्छी प्रकारे प्रदीप्त यानी 
प्रज्यलित हुआ अयि इवनकरो अर्थात्‌ काष्ठे समूहको 


भत्मरूप कर देता है, वेते ही ज्ञानख्प अग्नि सत्र 
कर्मोको भस्मरूय कर देता है, अर्थात निर्वीज कर 
देता है | 

क्योकि इनकी मोंते ज्ानद्यम अथि 
कर्मोको साक्षात्‌ भस्मरूप नहीं कर सरता, 
इसलिये इसका यही अभिप्राय है कि यथार्थ ज्ञान 
सब कर्मोको निर्वान करनेका हेतु है । 


ज्ञानम्‌ एव अग्नि; ज्ञानातनिः सर्वकर्मागि भसत्‌ 
कुरुते तथा निर्थीगीकरोति इत्यथः । 

न हि साक्षाद्‌ एवं ज्ञानाः कर्माणि 
न्धनवद्‌ भसीकत शक्राति, तसात्‌ 
सम्यग्द्नं सवेकमेणां निर्बोजत्वे कारणम्‌ 
इति अभिप्रायः 


अनिः तर गन # + 


१२८ श्रीमद्धगवदीता 





साम्याद्‌ येन कमणा शरीरम्‌ स 
| देनेके लिये प्रवृत्त हो चुका इसलिये उसका नाश 
तत्‌ प्रवृत्तफलत्वाद्‌ उपभोगेन एव क्षीयते । | तो उपभोगद्वारा ही होगा । यह युक्तिसिद्ध बात है | 
अतो यानि अप्रवृत्तषएछानि ज्ञानोसपत्तेः | अतः इस जन्पमे ज्ञानकी उत्पत्तिसे पहले और 


राक्‌ कृतानि ज्ञानसहमाीनि च अतीतानेक- | शन? साथ-साथ किये हुए एवं पाने अनेक जन्मोमे 
किये हुए, जो कर्म अभीतक फल देनेके छि प्रवृत्त 


जन्मकृतानि च तानि एव सर्वाणि भसस्पत्‌ | नहीं हुए है, उन सब कर्मोको द्वी ज्ञानाम्रि मस 


कुरुते ।॥ ३७ ॥ करता है ( प्रार्य-कर्मोको नहीं ) [| ३७॥ 
र ज व > भ 
यत एवम्‌ अतः-- | क्योकि ज्ञानका इतना प्रमाव है इसलिये--- 


न हि ज्ञानेन सदशं पवित्रमिह विदते। 
तत्खयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥ ३८ ॥ 
न हि ज्ञानेन सद्यं तुल्यं पवित्रं पावनं | ज्ञानके समान पवित्र करनेवाला--शुद्ध करने- 
शुद्धिकरमस इह विते । वाला इस खोकमे ( दूसरा कोई › नहीं है | 
तद्‌ ज्ञानं खयम्‌ एवं योगसंसिद्धो योगेन कमं- | कमयोग या समाधियोगद्वारा बहुत कामे 
योगेन समाधियोगेन च संसिद्धः संस्कृतो | मली प्रकार,शुद्धान्तःकरण हुआ अर्थात्‌ वैसी योग्यता 
योग्यताम्‌ आपन्नो मुझक्ष) कठेन महता आत्मनि | को ग्राप्त हुआ मुमुक्षु खयं अपने आत्मामे ही उस 


विम्दति लभते इत्यथं ; ।} ३८ ॥ ज्ञानको पाता है यानी सक्षात्‌ किया करता है ।३८। 
येन एकान्तेन ज्ञानप्रा्षिः भवति स उपाय | जिसके द्वारा निश्चय ही ज्ञानकी प्राति हो जाती 
उपदिर्यते- है वह उपाय बतलाया जाता है--- 


श्रद्ार्वोह्भमते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः 

ज्ञान लब्ध्वा परां शन्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ ३९ ॥ 
श्रद्धातान्‌ भ्रद्धालु। खमते ज्ञानम्‌ | श्रद्धावान्‌-श्रद्धालु मनुष्य ज्ञान प्राप्त किया करता है। 
श्रद्धाउत्वे अपि मवति कथिद्‌ मन्दप्रखानः| श्रद्वा होकर भी तो कोई मन्द प्रयक्त्ाला हो 
सकता है, इसलिये कहते है कि तत्पर अर्थात्‌ 
ज्ञानप्राप्तिक्रे गुरुशुश्रुपादि उपायोगे जो अच्छी श्रकार 
इग रन्युष ये। लगा हुआ हो | 

श्रद्धातनू तत्परः अप अजितेन्द्रियः षु ओर्‌ तम्पर होकर १ कोई अजितन्दिय 
ति आह करता पलिये कइते है कि संयते 

कह मा क ; नन ॥ न चाहिये | जिसकी इन्द्रियाँ वशने की इः 
विषयेम्यों निवर्तितानि यख इन्द्रियाणि | हयँ यानी विपयोसे निन्कत कर ढी गयी हों, वह 


सृ संयतेन्द्रिय: । संयतेन्द्रिय कहछाता दै | 


अत आह तत्परो शुरूपासनादों अभियुक्तः, 


शांकरभसाष्य अध्याय ४ 





य एवंसूतः श्रद्धावान्‌ तत्परः संयतेन्द्रियः 
च स॒; अवद्यं ज्ञानं लभते । हे 
प्रणिपातादिः तु बाह्य; अनकान्तिकः अपि 


भवति मायावित्वादिसंभवाद्‌ न तु तत्‌ श्रद्धा 


वत्त्तादों इति एकान्ततो ज्ञानरब्ध्युपायः । 
कि पुनः ज्ञानराभात्‌ खाद्‌ इति उच्यते- 


ज्ञान रुब्ध्धा परा मोक्षाख्यां शान्तिम्‌ उपरति 


अचिरेण श्षिम्रम्‌ एव अधिगच्छति । 
सम्यग्दशेनात्‌ शिप्रं मोक्षो भवति इति 


९२९ 





जो इस प्रकार श्रद्धावान्‌, तत्पर और संयतेन्द्रिय 
भी होता है वह अव्य ही ज्ञानको प्राप्त कर लेता है | 

जो दण्डवतु-प्रणामादि उपाय है वे तो बाह्य है 
ओर कपटी मनुष्यद्वारा भी किये जा सकते हैं 
इसलिये वे ( ज्ञानहूप फल उत्पन्न करनेमे ) अनिश्चित 
भी हो सकते हैं | परन्तु श्रद्धाटता आदि उपा्यामि 
कपट नहीं चल सकता, इसलिये ये निश्चयरूपसे 
ज्ञानप्राप्तिके उपाय हैं | 

जानप्राप्तिसे क्या होगा ? सो ( उत्तराधमे ) 
कहते है-- 

ज्ञानको प्राप्त होकर मनुष्य मोक्षरूप परम 
शान्तिको यानी उपरामताको बहुत शीघ्र तत्काल 
ही प्राप्त हो जाता है | 

यथाथ ज्ञानसे तुरंत ही मोक्ष हो जाता है, यष्ट सब 


सर्वशाखन्यायग्रसिद्धः सुनिश्चित: अरथः ॥|३९॥ । शाखो और युक्तियोसे सिद्ध छुनिश्चित बात है | ३९॥ 


नद टि भु का 


अत्र संशयो न कतेव्यः पापिष्ठो हि संशयः, 
कथम्‌ उच्यते- 
अन्ञश्चाश्रदधानशं 


संशयात्मा 


इस विषयमे सद्य नहीं करना चाहिये, क्योकि 
संशय बडा पापी है । कैसे ? सो कहते है- 


विनश्यति । 


नायं छोकोऽस्ति न परो न सुखं संदायात्मनः ॥ ४० ॥ 


अज्ञः च अनात्मज्ञः अश्वदधानः च 
संशयात्मा च्‌ विनरयति | 

अज्ञाश्रदधानो यद्यपि विनश्यतः तथापि 
न तथा यथा संश्चयात्मा, संशयात्मा तु 
पापिष्ठ; सर्वेषाम्‌ | 


कथम्‌, न अयं साधारणः अपि खेकः असि 


तथा न पते लोको न उम, त॒त्र अपि संशयो- 


पपत्तेः संशयात्मनः संशयवित्तय । तसात्‌ 


संशयो न कतव्य ॥ ४०॥ 





जो अज्ञ यानी आक्तज्ञानसे रहित है, जो 
अश्रद्धा है और जो संशयात्मा है- ये तीनों नष्ट 
हो जाते हैं । 

यथपि अज्ञानी ओर अश्रद्धाटु भी नष्ट होते हैं 
परन्तु जैसा संशयात्मा नष्ट होता है, वेसे नहीं, 
क्योकि इन सबमे संशयात्मा अधिक पापी है | 

अधिक पापी केसे है ” (सो कहते है) 
सशयात्माको अर्थात्‌ जिसके चित्तम संदाय है उस 
पुरुषको न तो यह साधारण मनुप्यछोक मिलता है, 
न परलछोक मिलता है और न घुख ही मिलता है, 
क्योकि वहाँ भी संशय होना सम्भव है, इसलिये 
संशय नहीं करना चाहिये |[४०॥ 


धयातयक? समकम्गककक 


१४० श्रीमद्धगवद्रीता 


एणी) योपि डाम-मबमकान 











(मी यी । 





कसात्‌-- | केसे: 
योगसंन्यस्तकमोणं ज्ञानसंछिन्नसंशयस | 
आत्मवन्तं न॒ कमोणि निबन्नन्ति धनंजय ॥ 8१ ॥ 


योगसंन्यस्तकमाणं प्रमाथद्शनलक्षणेन जिस परमाथदर्शी पुरुषने परमार्थज्ञानरूप योगके 
योगेन संन्यस्तानि कमोणि सेन परमाथंदशिना | द्वारा पुण्य-पापरूप सम्पूर्ण कर्माका त्याग कर दिया हो 
धर्माधमाख्यानि त यागसन्यस्तकरमाणम्‌ । | वह योगसंन्यस्तकर्मा है | ( उसको कम नहीं बाँधते | ) 
कथ यागसन्यस्तकमों इंते आह--- वह योगसन्यस्तकर्मा कैसे है “ सो कहते है-- 
ज्ञानेन आस्मेश्वरेकस्वदशेनरश्षणेन संछिनेः | भात्मा और ईश्वरकी एकता-दर्शनरूप ज्ञानद्वारा 
जिसका संशय अच्छी प्रकार नष्ट हो चुका है, वह 
ज्ञानसंछिन्नसंशय” कहलाता है | ८ इसीलिये वह 
योगसंन्यस्तकर्मा है | ) 
य एवं योगसंन्यस्तकमों तम्‌ आत्मवन्तम्‌ | जो इस प्रकार योगसंन्यस्तकर्मा है, उस 
है दे आत्मवान्‌ यानी आत््मबलसे युक्त प्रमादरहित 
अप्रमत्तं गुणचेष्टारूपेण दृष्टानि कमणि न पुरुषको हे घनजय | ( गुण ही गुणोमे वतैते हैं इस 
प्रकार ) गुणोकी चेशामात्रके रूपमे समझे हुए कर्म 
नहीं बोधते, अर्थात्‌ इष्ट, अनिष्ट और भिश्र--इन 
तीन प्रकारके फठोका भोग नहीं करा सकते ॥४१॥ 


संशयो यस स ज्ञानसंखिन्नसंशयः । 


निवघ्न्ति अनिष्ठादिरूपं फर्ल न आरभन्ते हे 





धनंजय | ४१॥। 





यखात्‌ क्मयोगालुष्टानाद्‌ अशुद्धिक्षय- | क्योकि कर्मयोगका अनुष्ठान करनेसे अन्त.करण- 
हितम ने निष्यते भिः की अभशुद्धिका क्षय हो जानेपर उत्पन्न होनेवाले 
हेतुकज्ञानसंछिन्नसंशयों न निवध्यते, कमभिः | आङ्नानते जिसका संशय नथ हो गया है ऐसा 
(~ ९ पुरुष तो ज्ञानापिद्वाग उसके कम दग्ध हो जानेके 
ज्ञानाम्िदग्धकमंत्वादु एवं । यस्मात्‌ च्‌ |<<! के हे ई 
+ त ९ कारण क्सि नहीं दधता; तथा ज्ञानयोग और कम- 
ज्ञानकमोनुष्ठानविषये संशयवान्‌ विनश्यति--- | योगके अनुष्ठानमे संशय रखनेवाखा नष्ट हो जाता है--- 
तस्मादज्ञानसंभूत॑ हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः | 
चिन्वेनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिड भारत ॥ ४२ ॥ 


तस्मात्‌ पापिष्टम्‌ भक्ञानसंभूतम्‌ अज्ञानाद्‌ | इसलिये अज्ञान यानी अविवेकमे उत्पन्न अर 
अबिवेकाद्‌ जातं छस्यं हदि बुद्धौ सितं | अन्त करणप रहनेवाले ( अपने नाशके हेतु मूत ) इस 
र 8 2 यण्र्थनं ५ , | अत्यन्त पापी अपने संशयको जनखडगद्ार अथात्‌ 
शानासिना शोकमोहादिदोपहर सर गोक-मोह आदि दोपोका नाश करनेवाला यथाथ 
ज्ञानं तद्‌ एव असिः खद्धः तेन ज्ञानासिना | दर्शनरूप जो ज्ञान है वही खड्ग है उस खरूपक्ञान 
आत्मनः खस | रूप खडगद्वारा ( छेदन करके कमयोगमे स्थित हो ) | 
^ | यहाँ संशय आत्मविषयक है इसलिये ( उसके 
कल जज जप साथ “आत्मन:? विशेषण दिया गया है ) | 


) 





रांकरभाष्य अध्याय ४ १४१५ 
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न हि परख संशयः परेण छेत्तव्यतां प्राप्नो | क्योकि एकका संशय दूसरेके द्वारा छेदन 


करनेकी शङ्का यहाँ प्राप्त नहीं होती जिससे कि 


¢ 
येन खख इति विशिष्यते अत आत्मविषयः | ८ ऐसी शङ्काको दूर करनेके उद्देश्य्से “आत्मन ' 


अपि खद एव मवति | 


विरोषण दिया जावे अतः ( यही समझना चाहिये 
कि ) आत्मविषयक होनेसे भी अपना कहा जा 
सकता है । ( सुतरां संशयको “अपना? बतढाना 
असंगत नहीं है । ) 


छित्वा एनं संरायं खबिनाशहेतुथूत॑ योगं अतः अपने नाशके कारणरूप इस संशयको 


( उपयुक्त प्रकारसे ) काटकर्‌ पूर्ण ज्ञानकी प्राप्िके 


सम्यग्दशेनोपायकर्मानुष्ठानम्‌ आतिष्ठ छुरु ~ हे 

उष्टानस्‌ उपायरूप कर्मयोगमे स्थित हो और है भारत | अक 
४६ दानीं [क १५ ख्ये 

इत्यथः । उत्तिष्ठ इदानीं युद्धाय मारत इति ॥४ २॥ । युद्धके लिये खड़ा हो जा ॥ ४२ ॥ 





इति श्रीमहाभारते शतसादसयां संहितायां वेयासिक्यां भीष्म- 
पवणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाद्धे 
श्रीकृष्णाजुनसंवादे ज्ञानकर्मसंन्यासयोगो 
नाम चतुर्थोऽध्यायः ।॥४॥ 
न मिल अर लक 
इति श्रीमत्परमहंसपसिजकाचार्यगोविन्दमगवत्यूज्यपादशिष्यश्रीमच्छड्डर- 
भगवतः कृतो श्रीमगवद्रीतामाष्ये ब्रह्मयज्ञप्रशंसा नाम 
चतुर्थोऽध्यायः || ४ |] 
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पञ्चमोऽध्यायः 


"कर्मण्यकर्म यः परयेत्‌” इत्यारभ्य स युक्तः 
कत्कर्मत्‌, ज्ञानामिदरघकर्माणम्‌? ज्ञारीरं केवलं 
कर्म कुवन्‌” 'यहच्छालामसंतुष्ट:” ब्रह्मार्पणं व्रह्मह्यतिः" 
कर्मजान्विद्धि तान्सर्वान्‌ सर्व कर्माखिलं पार्थः 
ज़ानामिः सर्वकर्माणि थोगसंन्यस्तकर्माणम्‌? 
इत्यन्तः बचने! सर्वकर्मसंन्यासम्‌ अबोचद्‌ 
भगवान्‌ । 
हति अनेन 
वचनेन योगं च कमोनुष्ठानरक्षणम्‌ अलुतिष्ठ 
इति उक्तवान्‌ | 

तयोः उभयोः च कमाुष्टानकमेसंन्या्षयोः 
सितिगतिवत्‌ परस्परविरोधाद्‌ एकेन सह 
कतुम्‌ अशक्यत्वात्‌ कालभेदेन च अनुष्ठान- 
विधानाभागाद्‌ अथाद्‌ एतयोः अन्यतरकते- 
व्यताप्राम सत्याम्‌, यत्‌ प्रशस्यतरम्‌ एतयोः 
कमानुष्टानकमेसंन्यासयोः; तत्‌ कतेन्यं न इतरद्‌ 
इति एवं मन्यमानः प्रशस्यतरबुभुत्सया अजुन 
उवाच 'संन्यासं कमणां कृष्ण" इत्यादिना । 


(छित्वेन॑ संग्रय॑योगमातिष्ठः 


ननु च आत्मविदो ज्ञानयोगेन निष्ठां 
प्रतिपिपादयिषन्‌ पूर्वोदाहते! बचने! भगवान्‌ 
सर्वकरमसंन्यासम्‌ अवोचद्‌ न तु अनासज्ञख 
अतः च कमासुष्ठानकमेसंन्यासथोः भिन्नपुरुष- 
विषयत्वाद्‌ अन्यतरस्य प्रशस्यतरत्यबुयत्सया 
प्रश्न अनुपपन्नः । 


'कमेण्यकर्म यः पर्येत्‌, इस पदसे लेकर “स 
युकतःरुत्खकमछृत्‌ः ‹ ्ञानाधिदग्धकमीणम्‌ 'शारीर 
केवर्ल कमं कुर्वन्‌ 'यदच्छालामसंतुएः “बह्मापंणं 
बरह्मदविःः “कमजान्विद्धि तन्स्वानः “सब 
कमोंखिल पाथः श्ञानाचिः सर्वकर्माणि" “योग- 

सन्यस्तकमाणम्‌, यहाँतकके वचनोंसे मगवान्‌ने 
सब कमक संन्यासका वर्णन किया | 


तथा 'छिच्चेन संशयं योगमातिष्ड' इस वचनसे 
यह भी क्वा कि कर्मानुष्ठानरूप योगमे खित हो 
अर्थात्‌ कमं कर । 


उन दोनोका, अर्थात्‌ कर्मयोग और कर्मसंन्यास- 
का, स्थिति और गतिकी मेति परस्पर विरोध होनेके 
कारण, एक पुरुपद्वारा एक साथ ( उनका ) अनुष्ठान 
किया जाना असम्भव है और कारके भेदसे अनुष्ठान 
करनेका विधान नहीं है, इसलिये खभावसे ही इन 
दोनोमेसे किसी एककी ही कतेब्यता प्राप्त होती है, 
अतएव कर्मयोग और कमंसंन्यास---इन दोनोमें जो 
श्रेष्ठनर हो, वदी करना चाहिये दूसरा नहीं, ऐसा 
मानता हुआ अयन, दोनोमेसे श्रेष्ठतर साधन पूछनेकी 
इच्छसे (संन्यासं कर्मणां कृष्णः इत्यादि वचन बोला--- 

पृ ०-पूर्वोक्त वचनोंसे तो भगवानूने ज्ञानयोगद्वारा 
आत्ज्ञानीकी निष्ठाका प्रतिपादन करनेकी इच्छसे 
केवल आत्मज्ञानीके लिये ही सत्र कर्मोका संन्यास कहा 
है, आत्मतत्वको न जाननेवालेके लिये नहीं | अतः 
कर्मानुष्ठान और कर्मसंन्यास--यद दोनो भिन्न-भिन्न 
पुरुषोद्दारा अनुष्ठान किये जानेयोग्य होनके कारण 
दोनोमेसे किसी एककी श्रषठतरता जाननेकी इच्छासे 
प्रश्ष करना नहीं बन सकता | 


शाॉकरभाष्य अध्याय ५ 


सत्यम्‌ एवं तदभिप्रायेण प्रश्नो न उप- 
पद्यते श्रुः खाभिग्रायेण पुनः ग्रश्नो युज्यते 
एवं इति वदामः | 
कथम्‌-- 
पूर्वोदाहति!ः वचनैः भगवता कमसंन्‍्या- 
सख कृतव्यतया विवक्षितत्वात्‌ प्राधान्यम्‌, 
अन्तरेण च कतार तस्य कतेव्यत्वासंभवात्‌, 
अनास्मविद्‌ अपि कतां पक्षे ग्राप्तः अनूद्यते एव 
न पुनः आत्मवित्कवेकत्वम्‌ एव संन्यासख 
विवक्षितम्‌ इति । 
एवं मन्वानख अजुन कर्मालुष्ठानकर्म- 
संन्यासयोः अविदरसपुरुषफतृ कत्वम्‌ अपि अस्ति 
इति पूर्वोक्तेन प्रकारेण तयो; परस्परविरोधादू 
अन्यतरख कतेन्यत्वे प्राप्ते प्रशखतरं च 


३ ॥ ७ ६४७ 


कतेव्य॑ न इतरद्‌ इति प्रशषसखतरविविदिषया 


प्रश्नो न अनुपपन्नः | 
प्रतिवचनवाक्याथनिरूपणेन अपि ग्रष्ट: 


अभिप्राय एवम्‌ एव इति गम्यते | 
कथमा ५ 
संन्यासकर्मयो 


ॐ कई, 


गा 


निःश्रेयसकरौ तयोः 
तु कपयोगो विशिष्यते इति प्रतिवचनम्‌ । 
एतत्‌ निरूप्यं किम्‌ अनेन आत्मवित्क- 
तकयोः संन्यासमेयोगयोः निःश्रेयसकरत्वं 
प्रयोजनम्‌ उक्त्वा तयोः एव कुतथिद विशेषात्‌ 
कर्मसंन्यासात्‌ कमयोगस्य भिचिषटत्वम्‌ उच्यते 
आदोखिद्‌ अनात्मवित्कनेकयोः संन्यास- 
कय.गयोः तद्‌ उभयम्‌ उच्यते इति । 
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उ०-ठीक है, तुम्हारे अमिप्रायसे तो प्रश्न नहीं 
बन सकता; परन्तु इसमे हमारा कहना यह है कि 
व्रश्रकताके अपने अमिप्रायसे तो प्रश्न वरन ही 
सकता है | 

प०-सो केसे ? 

उ ०-पूर्वोक्त वचनोसे भगवान्‌ने कमम॑संन्यासको 
कतंव्यरूपसे वर्णन किया है । इससे उसकी प्रधानता 
सिद्ध होती है । किन्तु बिना कर्ताके उसकी 
कतग्यता असम्भव है [ इसलिये एक पक्षमे अज्ञानी 
भी सन्यासका कर्ता हो जाता है ८ घुतरा ) उसीका 
अनुमोदन किया जाता है, ] केवल आत्मज्ञानी-कतृक 
ही संन्यास होता है, यह कहना अभीष्ट नहीं है | 

इस प्रकार कमानुष्ठान ओर कमं संन्यास-यह दोनो 
अज्ञानीदारा भी किये जा सकते हैं, ऐसा माननेवाले 
अजुनका, दोनोंमेसे एक श्रेष्ठतर साधन जाननेकी 
इच्छासे प्रश्न करना, अयुक्त नहीं है। क्योकि पूर्वोक्त 
प्रकारसे उन दोनोंका परस्पर विरोध होनेके कारण 
दोनोमेसे किसी एककी ही कतंब्यता प्राप्त होती 
है। ऐसा होनेसे जो श्रे्तर हो उसे द्वी करना 
चाहिये, दूसरेको नहीं । 

उनत्तरमे कहे हुए भगवानके वचनोका अथं 
निरूपण करनेसे भी, प्रश्चकर्ताका यही अभिप्राय 
प्रतीत होता है | 

पृ ०-कैसे ? 

उ०-संन्याप्त और कमयोग यह दोनों ही 
कन्यागकारक हैं और उन दोनोमेसे कर्म रग श्रेष्ठ है- 
यह भगवानूका उत्तर है । 

इसमे विचारनेकी वात यह है कि इस प्रति- 
बचनसे आतलज्ञानीदारा किये हुए संन्यास और कर्म 
योगका कल्याणकारकताहूप प्रपोजन बतछकर 
उन दोनोनेसे ही किसी विशेषताके कारण, कर्म- 
संन्यासकी अवेक्षा कर्मग्रोगकी श्रेष्ठता कड़ी गयी है ० 
अथवा अज्ञानीदारा किये हुए संन्यास और क्मयोग- 
के विषयमे यह दोनों बातें कही गयी हैं ? 
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श्रीमद्धग॒वद्गीता 








कि च अतो यदि आत्मधित्कतेकयोः 


पू०-इससे क्या मतलब ? चाहे आत्मवेत्ताद्वारा 


हे €. क | 4 ऋ श क कि से न्य मौर मंयोग के ~ कारकत 
सन्‍्यासकर्मंयांगया; नश्रेयसकरत्व तयाः तु य &९ सन्यास आर क | कल्याण | 


कमसंन्यासात्‌ कर्मयोगस्य विशिष्टत्वम्‌ उच्यते 


| 


ओर उन दोनोमे संनन्‍्यासकी अपेक्षा कमयोगकी 
श्रेष्ठता कदी गणी हो अथवा चाहे अज्ञानीद्वारा किये 


[क य्‌ ¢ म, # ¢ 
याद वा अनात्पाचत्छतकया; सन्यासकर्म- हुए संन्यास और कर्मयोगके विषयमे ही वे दोनो 


योगयोः तद्‌ उभयम्‌ उच्यते इति । 

अन्न उच्यते, आत्मवित्कतेकयों! संन्यास 
कमंयोगयोः असंमषात्‌ तयोः निःश्रेयसकरत्व- 
वचनं तदीयात्‌ च कमसंन्यासात्‌ कमंयोगसख 
विशिष्टस्याभिधानम्‌ इति एतद्‌ उभयम्‌ 
अनुपपन्नम्‌ । 

यदि अनात्मविदः कमेसंन्यासः तत्मतिकूलः 
च कर्मानुष्टानरक्षणः कमेयोभः संभवेतां तदा 
तयोः निःश्रेयसकरलयोक्तिः कर्मयोगसख च 
कर्मसंन्यासाद्‌ षिचचिष्टत्वाभिधानम्‌ इति एतद्‌ 
उभयम्‌ उपपद्यते । 

संन्यासकमेयोगयोः 
निःश्रेयसकरत्वाभिधानं 


आत्मविदः तु 


असंभवात्‌ तयोः 
कर्मसंन्यासात्‌ च कमंयोगो विशिष्यते इति 
च अनुपपन्नम्‌ । 

अत्र आह, करिम्‌ आत्मविदः संन्यासकर्ण- 
योगयोः अपि अघम आहोखिद्‌ अन्यतरख 
असमो यदा च अन्यतर असंभवः तदा 
कि. करमसंन्यास्य उत कर्मग्रोग्य इति 
असंभव कारण च वक्तव्यम्‌ इति । ¦ 

अत्र उच्यते, अत्मविदो निवृत्त,मेथ्याज्ञान- 
सात्‌ विपययज्ञावमूठ्य कमेयोगखय असंभवः 
सात्‌ । 


बाते कही गयी हाँ | 


उ ०-आसज्ञानीकर्तृक कर्मसंन्यास और कर्मयोग- 
का होना असम्भव है, इस कारण उन दोनोको 
कल्याणकारक कहना और उसके किये हुए 
कम॑संन्यासकी अपेक्षा कर्मयोगको श्रेष्ठ बतलाना, ये 
दोनो बाते ही नहीं बन सकतीं | 


यदि कमसंन्यास और उसके विरुद्ध कर्मानुष्ठान- 
रूप कर्मयोग इन दोनोको अज्ञानीकरतृक मान लिया 
जाय तो फिर इन दोनों साधनोको कल्याणकारक 
बताना और कर्मसंन्यासकी अपेक्षा कर्मयोगको श्रेष्ठ 
बतढाना--ये दोनों बातें ही बन सकती है | 


परन्तु आलङ्ञानीके द्वारा कर्मसन्यास और कर्म- 
योगका होना असम्भव है, इस कारण उन्हें 
कल्याणकारक कहना एवं कमम॑स्न्यप्तकी अपेक्षा 
कर्मयोगको श्रेष्ठ बतछाना--ये दोनो बाते नहीं 
वन सकतीं । 


प०-आत्मज्ञानीके द्वारा कर्मसंन्यास और कर्म- 
योग दोनोका ही होना असम्मत्र है अथत्रा दोनोमेपे 
किसी एक्का ही होना अतम्भव है ? यदि किती 
एकक होना ही अतम्मव है तो कर्मसंन्यासका होना 
असम्भव है या करन॑योगक्रा 2 साथ ही उप्तके अप्तम्मत 
होनेका कारग भी वतखाना चाहिये | 
उ०-आताज्ञानीका मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो जाता 
है, अतः उप्तके उत ग्रिपर्यय-ज्ञानमूठछक कमंग्रोयका 
होना ही असम्भव है | 
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जन्मादिसवेधिक्रियारहितत्वेन निष्क्रियम्‌ 
आत्मानम्‌ आत्मत्वेन यी वेत्ति तख आस्मविदः 
सम्यग्दशनेन अपास्तमिथ्याज्ञानख निष्क्रि 
याटमस्वसूपावखानरक्षणं सवेकमेसन्यासम्‌ 
उक्त्वा, तद्विपरीतख मिथ्याज्ञानमूलकते त्वा- 
भिसानपुरःसरसख सक्रियात्मखशूपावखान- 
रूपस्य कमयागख इह शास्त्र तत्र तत्र आत्म- 
खरूपनिरूपणप्रदेरोषु सम्यण्ज्ञानमिथ्या- 
ज्ञानतत्कायं विरोधाद्‌ अभाव; प्रतिपाद्यते 
यखात्‌, तसाद्‌ आत्मविदों निवृत्तमिथ्या- 
ज्ञानख विपयंयज्ञानमृखः कमंयोगो न संभषति 
इति युक्तम्‌ उक्तं सात्‌ । 


केषु केषु पुनः आत्मखरूपनिरूपणग्रदेशेषु 


आत्मविदः कमाभावः प्रतिपाद्यते इति । 

अत्र उच्यते “अविनाधि तु तद्विदि इति 
प्रकृत्य य एनं वेत्ति हन्तारम्‌ 'िदाविनाशिन 
नित्यम्‌” इत्यादों त॑त्र तत्र आस्सविदः कर्मासाव 
उच्यते | 

नूर च कमयोगः 
निरूपणप्रदेरोषु तत्र तत्र प्रतिपाद्यते एब तद्‌ 
यथा “तस्मादुध्यस्व मारतः शस्वधम॑सपि चावेक्ष्य 


'कर्मण्येवाधिकारस्ते” इत्यादौ । अतः च कथम्‌ 


आत्मविदः कमेयोगस्य असंभवः स्याद्‌ इति । 
अत्र उच्यते सम्यग्ज्ञानमिथ्याज्ञानतत्कार्य- 
पिरोधात्‌ । 
गीनग्या* माम १९... 


अध आत्मखरूप- 
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क्योकि, जो जन्म आदि समस्त विकारोसे 
रहित निष्किय आत्माकों अपना खरूप समझ 
लेता है, जिसने यथाथ ज्ञानद्वारा मिथ्याज्ञानकों हटा 
दिया है, उस आत्मज्ञानी पुरुषके लिये निष्क्रिय 
आत्मसरूपसे स्थित हो जानारूप सवे कर्मोका संन्यास 
बतलाकर, इस गीताशाखमे जहॉ-तहाँ आत्मखरूप- 

सम्बन्धी निरूपणके प्रकरणोमे, यथार्थज्ञान, मिथ्याज्ञान 

ओर उनके कार्यका परस्पर विरोध होनके कारण, 
उपयुक्त सन्याससे विपरीत मिथ्याज्ञानमूलक कतृत्व- 
अभिमानपूवक सक्रिय आत्मखरूपमे स्थित होनारूप 
कमंयोगके अभावका ही प्रतिपादन किया गया है| 
इसलिये जिसका मिथ्याज्ञान निवृत्त हो गया है, ऐसे 
आक्तज्ञानीके लिये मिथ्याज्ञानमू्क कर्मयोग सम्भव 
नहीं, यह कहना ठीक ही है | 

प्‌ू०-आत्मखरूपका निरूपण करनेवाले किन- 
किन प्रकरणोमे ज्ञानीके लिये कर्मोका अभाव 
बताते है 

उ०-डउस आत्माकों तू अविनाशी समझ 
यहॉसे प्रकरण आरम्भ करके “जो इस आत्माकों 


मारनेवाखा समझता है! "जो इस अविनाशी 
नित्य आत्माको जानता है? इत्यादि वाक्योमे जगह- 


जगह ज्ञानीके लिये कर्मोका अभाव कहा-है | 

प्‌ ०-इस प्रकार तो आत्मखरूपका निरूपण करने 
वाले स्थानामे जगह-जगह कमयोगका भी प्रतिपाठन 
किया ही है जेसे “इसलिये हे भारत ! तू शुद्ध कर! 


| 'खधमंकी ओर देखकर भी तुझे युद्धले डरना 


उचित नही है! तेसा कममे ही अधिकार है! 
इत्यादि । अत. आत्तज्ञानीके लिये कर्मयोगका होना 
असम्भव केसे होगा ० 

उ ०-क्‍्योकि सम्यक्‌ ज्ञान, मिथ्याज्ञान ओर उनके 
कार्यका परस्पर विरोध है | 
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ल्ञानयोगेन सांख्यानाम्‌ इति अनेन 
सांख्यानाम्‌ आत्मतविदाम्‌ अनात्मवित्कते- 
ककमंयोगनिष्ठातो निष्कियात्सखरूपावस्थान- 
क्षणाया ज्ञानयोगनिष्ठायाः प्रथककरणात्‌ । 
कृतकृत्यस्वेन आत्मविदः प्रयोजनान्तरा- 


भावात्‌ । 
५ 
“तस्य कायं न तरिते इति कतेव्यास्तराभाव- 


बचनात्‌ च | 
न॒ कर्मणामनारम्भातँ॑ 'संन्यासस्तु महावाहों 


दुःखमाप्तुमयोगत/ इत्यादिना च आत्मज्ञानाडु- 


त्वेन फम॑योगख विधानात्‌ । 
गयुोगाषूटस्य तस्येव असः कारणदुच्यतेः 
(४ ऋ 
इति अनेन च उत्पन्नसम्यग्दशेनख कमेयोगा- 


भाववचनात्‌ । 
श्ञारीरं केवलं कर्म कुत्न्राप्नोति किल्विषम्‌" 


इति च श्वरीरखितिकारणातिरिक्तस्स कमेणो 


निवारणात्‌ । 

“तैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्‌ 
इति अनेन च शरीरखितिमात्रप्रयुक्तेषु अपि 
दसंनभ्रवणादिकम  आत्मथाथास्म्यविदः 
करोसि इति प्रत्ययस्य समाहितचेतस्तया सदा 
अकतेव्यत्मोपदेशात्‌ | 

आत्मतच्वविदः सम्यग्दशनबिरुद्धों मिथ्या- 
ज्ञानहेतुकः कर्मयोगः खप्ते अपि न संभावयितुं 


शक्यते यस्ात्‌ । 
तसाद अनात्मवित्कतेकयोः एव 
संन्यासकर्मयोगयोः निःश्रेयसकरत्ववचन 


तदीयात्‌ च कर्मसंन्यासात्‌ पूर्ोक्तात्मवित्कवेक- 


श्रीमद गवद्रीता 


आत्मतक्वको जाननेवाठे सांस्ययोगियोकी 
निष्क्रिय आत्मखरूपसे स्थितिरूप ज्ञानयोगनिष्ठाको 
'शानयोगेन सांख्यानाम्‌ इस वचनद्वारा अन्नानियो- 
द्वारा की जनेवाटी कमयोगनिष्ठासे प्रथक्‌ कर 
दिया है | 

कृतकृत्य हो जानेके कारण आत्मज्ञानीके अन्य 
सब प्रयोजनोका अभाव हो जाता है | 

“उसका कोई कतेव्य नहीं रहता इस कथन- 
से ज्ञानीके अन्य कतंव्योका अभाव बताया 
गया है | 

कर्मोका आरम्भ विना किये ज्ञाननिष्ठा नहीं 
मिलती” 'हे महावाहो ! बिना कर्मयोगके संन्यास 
प्राप्त करना कठिन है” इत्यादि वचनोसे कर्मयोगको 
आत्मज्ञानका अङ्क बताया गया है | 

'डसी योगारूढ़कों उपशम कर्तव्य हैः 
इस वचनसे यथार्थ ज्ञनीके लिये कम॑योगके अभावका 


वर्णन है । 

"केवर शरीरसस्बन्धी कमं करता हुआ 
मनुष्य पापको प्राप्त नहीं होताः यहाँ भी ज्ञानीके 
लिये शरीर-स्थितिके कारणरूप कर्मोसे अतिरिक्त 
कर्मोका निवारण किया गया है | 

तथा “तत्ववेचा योगी ऐसा माने कि में कुछ 
भी नहीं करता” इस कथनसे केवल शरीर-यात्राके 
लिये किये जानेवाले दर्शन; श्रवण आदि कर्मेमे 
भी यथार्थदर्शीके लिये “मै करता हूँ? इस प्रत्ययको 
समाहितचित्तद्वारा हृठानेका उपदेश है | 

इन सब कारणस आत्मवेत्ता पुरुषके लिये यथार्थ- 
दर्शनसे विरुद्ध तथा मिथ्याज्ञानसे होनेवाला कमयोग 
खप्नमे भी सम्भव नहीं साना जा सकता | 

इसलिये यहाँ. अज्ञानीके संन्यास और 
कर्मयोगको ही कल्याणकारक बताया दै और 
उस अज्ञानीके संन्यासकी अपेक्षा ही ( कर्मयोग- 
की श्रेष्ठातका विधान है ) | अर्थात्‌ जो पहले कहे 
न नताननः अन्याये विलक्षण है तथा 
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विज्ञाने कर्मकदेशविषयाद्‌ यमनियमादिः 
सहितत्येन च दुरवुष्टेयस्वात्‌ सुकरत्वेन च 


कमेयोगस धिशिष्टत्वाभिधानम्‌ इति । 
एवं प्रतिवचनवाक्याथनिरूपणेन अपि 


पूर्वोक्तः प्रु; अभिप्रायो निश्चीयते इति स्थितम्‌ । 
"ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते" इति अन्न ज्ञानकर्मणोः 
सहासंभवे यत्‌ श्रेय एतयोः तत्‌ मे ब्रूहि हति 
एवं पृष्टः अजुनेन भगवान्‌ सांख्यानां 
+ @< $ आर [क ¢ ७. 
संन्यासिनां ज्ञानयोगेन निष्ठा पुनः कमयोगेन 


योगिनां निष्ठा प्रोक्ता इति निणेयं चकार । 


न च संन्यसनाद्‌ एव केवलात्‌ सिद्धिं ¦ 


समधिगच्छति इति वचनाद्‌ ज्ञानसहितस्थ 
सिद्धिसाधनत्वम्‌ इष्टं कमंयोगसख च भिधानात्‌ । 
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जो कर्तापनके ज्ञानसे युक्त होनेके कारण एकदेशीय 
क्म॑संन्यास है और यम-नियभादि साधनोसे युक्त 
होनेके कारण अनुष्ठान करनेमे कठिन है, ऐसे 
संन्यासकी अपेक्षा कमयोग सुकर है, अतः उसकी 
श्रेष्ठताका विधान है । 

इस प्रकार भगवानद्वारा दिये हुए उत्तरके अर्थ 
का निरूपण करनेसे भी प्रइनकर्ताका अभिप्राय पहले 
बताया हुआ ही निश्चित होता है, यह सिद्ध हुआ। 

'ज्यायसी चेत्कमणस्तेः इस इलोकसे ज्ञान और 
कमेका एक साथ साधन होना असम्भव समझकर 
इन दोनोमे जो कल्याणकर है, वह मुझसे कहिये, इस 
प्रकार अजुनद्वारा पूछे जानेपर भगवानने यह निर्णय 
किया कि सांख्ययोगियोकी अर्थात्‌ संन्यासियोंकी 
निष्ठा ज्ञानयोगसे और योगियोकी निष्ठा कर्मयोगसे 


कही गयी है । 


केवल संन्यास करने मात्रसे ही सिद्धिको 
प्राप्त नहीं होता है, इस बचनसे ज्ञानसहित 
संन्यासको ही सिद्धिका साधन माना है, साथ ही 


| कम॑योगका भी विधान किया है, इसलिये ज्ञानरहित 


(९ $ ¢ अ ध 
ज्ञानराहतः; सन्यासः श्रेयान्‌ कवा कमयोगः | संन्यास कल्याणकर है अथवा कर्मयोग, इन दोनोंकी 


श्रेयान्‌ इति एतयोः विरोषद्वुयुत्छया- 
अञ्जन उवाच-- 
संन्यासं कमणां 


ज 


संन्याप्तं परित्यागं कर्मणां शास्ीयाणाम्‌ | 
अनुष्ठानविशेषाणां शससि कथयसि इति एतत्‌ | 
पुन. योगं च तेषाम्‌ एवं अलुष्ठानम अव्श्य- 
कतेग्यतवं शंससि | 

अतो मे कतरत्‌ श्रेय इति संशयः कि 


कमोनुष्ठानं श्रेयः विवा तद्धानम्‌ इति | 


श । पि रे 


। विशेषता जाननेकी इच्छासे अजुन बोला--- 


कृष्ण पुनर्योगं च शंससि । 
यच्छेय. एतशरेकं तन्मे बरूहि सनिधितम्‌ ॥ १ ॥ 


आप पहले तो शाल्लोक्त बहुत प्रकारके 
अनुष्ठानरूप कर्मोका त्याग करनेके लिये कहते है 


अथात्‌ उपदेश करते हैँ ओर फिर उनके अनुष्ठान- 
की अवस्य-कतग्यताख्प योगको भी बतलाते है | 


इसलिये मुझे यह शद्धा होती है कि इनमेसे 


कौन-सा श्रेयस्कर है। कर्मोका अनुष्ठान करना 
कल्याणकर है अथवा उनका त्याग करना ! 


# ऐसे संन्यासमे गहस्थाश्रमके कमाका तो त्याग है पर साथ ही सन्यास-आश्रमके कमोंमे अभिमान रहता 


है इसलिये यह एकदेशीय सन्यास है | 


१४८ श्रीमढ्गवद्गीता 








प्रशस्यतरं च अनुष्ठेयम्‌ अतः च यत्‌ श्रेयः | जो श्रेष्ठतर हो उसीका अनुष्ठान करना चाहिये, 
प्रशस्यतरश॒एतयो: कपेसंन्यासकमानुष्टानयोः | इसख्यि इन कमसंन्यास और कर्मयोगमे जो श्रेष् 


यदनुष्ठानात्‌ श्रेयोष्वामि! सम साद्‌ इति च 4 थात्‌ जिसका अनुष्ठान करनेसे आप यह 
मानते है कि मुझे कल्याणकी प्राप्ति होगी, उस 


मन्यसे तद्‌ एकम्‌अन्यतरत्‌ सहेकपुरुषालुष्ठेयत्वा- | भलीमोति निश्चय किये हुए एक ही अमिप्रायको 
संभवाद्‌ में ब्रूहि सुनिश्चितम्‌ अभिप्रेतं तव | अरग करके कहिये, क्योकि एक पुरुषद्वारा एक 





इति ॥ १॥ साथ दोनोंका अनुष्ठान होना असम्भव है ॥ १ ॥ 
खाभिम्रायम्‌ आचक्षाणो निणंयाय- अर्जुनके प्रश्नका निर्णय करनेके लिये भगवान्‌ 

श्रीमगवान्‌ उवाच-- अपना अभिप्राय बतछाते हुए बोले- 
संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ । ५ 


है 6 


तयोस्तु कम॑संन्यासात्कमंयोगो . विशिष्यते ॥ २ ॥ 

संन्यासः कमणां परित्यागः कर्मयोग: च तेषाम्‌ | संन्यास-कर्मोका परित्याग और कर्मयोग उनका 
अनुष्ठानं तो उम अपि निःश्रेयसकरौ निःश्रेयर् | अनुष्ठान करना, ये दोनों ही कल्याणकारक 
सों छुबोते । अर्थात्‌ मुक्तिके देनेवाले है । 

ज्ञानोत्पत्तिहेतुत्वेन उभो यद्यपि निः;श्रेयस- | यदपि ज्ञानकी उत्पत्तिमे हेतु होनेसे ये दोनो ही 
करो तथापि तयोः तु निशश्रेयसहेत्वी! | कल्याणकारक हैं तथापि कल्याणके उन दोनों कारणो- 
कर्मसंन्यासात केवलात्‌ कर्मयोगो विरिष्यते इति | मे ज्ञानरहित केवल संन्यासकी अपेक्षा कमयोग श्रेष्ठ 
कमेयोग॑ स्तीति ॥ २॥ है | इस प्रकार भगवान्‌ कर्मयोगकी स्तुति करते है॥२॥ 


(१ 92 0 भी ४ पे 


( कर्मयोग श्रेष्ठ कैसे है ? इसपर कहते है-- 





कात्‌, इति आह-- | 
ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काह्नति । 
निठन्ह्री हि महाबाहो छखं बन्धात्मम॒च्यते ॥ ३ ॥ 
तेयो ज्ञातव्यः स कमेयोगी निध्यसंन्यासी | उस कमयोगीको सदा सन्यासी ही समझना 
ऽति, यो न दे किंचिद्‌ न काति, दःखसुखे चाहिये, कि जोन तो द्वेष करता है और न किसी 
दत 4 | त क” "वस | वस्तुकी आकाह्ला ही करता है । अर्थात्‌ जो खुख, 
तत्साधने च ए्वविधो यः कर्मणि वर्तमान; | &.ल और उनके साधनोमे उक्त प्रकारसे रागदप- 
५ रहित हो गया है, वह कमेमे बतेता हुआ भी सदा 
अपि स नित्यसंन्यासी इति ज्ञातव्य इत्यथे; । | संन्यासी ही है ऐसे समझना चाहिये । 
निर्हन्दो द्रन्दयर्सितो हि यस्माद्‌ महावाहो सुखं | क्योकि हे महावाहो ! राग-देपादि इन्द्रोसे रहित 
| हुआ पुरुप सुखपूर्वक--अनायास ही बन्धने मुक्त 
हो जाता है [| ३ | 
र ~ +) कि 


वन्धाद्‌ अनायासेन प्रषुच्यते ॥ ३ ॥ 


संन्यासकर्मयोगयो! 


ली 
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भिन्नपुरुषानुष्ठे ययोः 
विरुद्रयोः षले अपि विरोधो युक्तो न तु 


९४९ 





मिन पुरुषोद्दारा अनुष्ठान करनेयोग्य परस्पर- 
विरुद्ध कमसंन्यास और कर्मयोगके फलमे भी 
विरोध होना चाहिये, दोनाका कल्याणरूप एक 


उभयोः निःश्रेयसकरत्वम्‌ एव इति प्राप इदमू | ही कुछ कहना ठीक नहीं, इस गड्ढाके प्राप्त होने 


उच्यते- 


सांख्ययोगो प्रथग्बालाः 
एकमप्याथितः 
सांख्ययोगी प्रथग्‌ विरुद्धमिन्नफलों बाला: 


प्रवदन्ति न पण्डिताः । 

पण्डिताः तु ज्ञानिन एकः फलम्‌ अविरुद्धम्‌ 
इच्छन्त । 

कृथम्‌ एकम्‌ अपि सांख्ययोगयोः सम्यग्‌ 
आतः सम्यम्‌ अनुष्ठितवान्‌ इत्यथे; । 
उभयोः विन्दते फम्‌ | 

उभयोः तद्‌ एव हि निःश्रेयसं फलम्‌ अतो 
न फटे बिरोधः अस्ति । 

ननु संन्यासकर्मयोगशब्देन प्रस्तुत्य 
सांख्ययोगयोः फलेकत्व॑ कथम्‌ इह अंग्रक्ृर्त 
रवीति । 

न एप दोषः, यद्यपि अनेन संन्यासं कमे- 
योगं च केवलम्‌ अभिग्रेत्य प्रश्न: कृतः, भगवान्‌ 
त॒तदपरित्यागेन एव खाभिग्रेतं च विषं 
संयोञ्य शब्दान्तरवाच्यतया प्रतिवचनं ददो, 
सांख्ययोगो इति । 

तौ एव संन्यासकर्मयोगौ ज्ञानतदुपायसम- 
बुद्धित्वादिसंयुक्तौ सांस्ययोगक्ञब्दवाच्यो 
इतिं भगवतो सतम्‌ अतो न अप्रकृतप्रक्रिया 
इति ॥ ४ ॥ 


सम्यगुभयोविन्दते 


पर यह कहा जाता है-- 


प्रवदन्ति न पण्डिताः 
फलस ॥ ४ ॥ 


बालबुद्धिवाले ही सांख्य और योग-इन दोनोको 
अरग-अख्ग विरुद्ध फलदायक  बतलछाते है, 
पण्डित नहीं । 

ज्ञानी-पण्डितजन्‌ तो दोनोका अविरुद्ध ओर 
एक ही फल मानते है | 

क्योकि सांख्य और योग-इन टोनोमेसे एकका 
भी भली-मोति अनुष्ठान कर लेनेवाल पुरुष दोनोका 
फल पा लेता है । 


कारण दोनोका वही ८ एक ) कल्याणरूप 
( परमपद ) फल है, इसलिये फलमे विरोध नहीं है। 

पूृ०-(संन्यास”ः और “कमयोग” इन शब्दोंसे 
प्रकरण उठाकर फिर यहाँ प्रकरणविरुद्ध साख्य 
ओर योगके फलकी एकता कैसे कहते है ? 

उ ०-यह दोष. नहीं है | यद्यपि अज्जुनने केवल 
संन्यास और कमयोगकोी पृछनेके अभिप्रायसे ही 
प्रन किया था, परन्तु भगवानने उसके अमिग्राय- 
को न छोड़कर ही अपना विशेष अभिप्राय जोड़ते 
हुए 'साख्यः और भ्योग? ऐसे इन दूसरे शब्दोसे उनका 
वर्णन करके उत्तर दिया है | 

क्योकि वे संन्यास और कमयोग ही ( क्रमानु- 
सार ) ज्ञासे और उसके उपायरूप समबुद्धि आदि 
भावोसे युक्त हो जानेपर साख्य और योगके नामे 
कहे जाते है, यह भगवान्‌का मत है. अन. यद्‌ 
वर्णेन प्रकरणविरुद्ध नहीं है ॥ 9 ॥ 





ह १० 


श्रीमह्गवद्दीता 








एकस अपि सम्यग्‌ अलुष्ठानात्‌ कथम्‌ | 
उभयो; फल विन्दते, इति उच्यते-- 


एकका भी भटी प्रकार अनुष्ठान कर लेनेसे दोनों- 
का फल केसे पा लेता है 2 इसपर कहा जाता है-- 


यत्सांख्येः प्राप्यते खानं तथ्योगेरपि गम्यते । 
एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पद्यति ॥ ५ ॥ 


यत्‌ सांख्ये: ज्ञाननिष्ठैः संन्यासिभिः 
प्राप्यते सानं मोक्षाख्यं तद्‌ योगैः अपि | 
ज्ञानप्राप्त्युपायत्वेन इश्वरे समप्य कर्माणि 
आत्मनः फलम्‌ अनभिसंधाय अनुतिष्ठन्ति ये 
ते योगिनः तेः अपि परमाथज्ञानसंन्यासग्राप्ति- 
द्वारेण गम्यते इति अभिप्रायः | 
अत्‌ एकं सांख्यं योगं च यः पस्यति फले- 


कत्वात्‌ स सम्यक्‌ पयति इत्यथः ॥ ५ ॥ 


साख्ययोगियाद्रारा अर्थात्‌ ज्ञाननिष्ठायुक्त 
सन्यासियोद्वारा जो मोक्ष नामक स्थान प्राप्त किया जाता 
है वही कम॑योगियोद्रारा भी ( प्रप्त किया जाता है )। 


जो पुरुष अपने लिये ( कर्मोका ) फल न चाहकर 
सन कम ईंश्वरमे अपण करके और उसे ज्ञानग्रा्िका 
उपाय मानकर उनका अनुष्ठान करते हैं वे योगी हैं, 
उनको भी परमाथै-ज्ञानरूप संन्यास॒प्र तिके द्वारा 
( वही मोक्षरूप फर ) मिलता है । यह अभिप्राय है| 


इसलिये फलमे एकता होनेके कारण जो सांख्य 
ओर योगको एक देखता है. वही यथाथ 
देखता है ॥ ५ ॥ 


~ 239०७ णु -~ 


एवं तहिं योगात्‌ संन्यास एव विशिष्यते, 
कर्थं तहिं इदम्‌ उक्तम्‌ “तयोस्तु कर्मसंन्यासात्‌ 
कर्मयोगो विशिष्यते इति | 

शृणु तत्र कारणम्‌ । तया पृष्टं केवलं 
कमेसंन्यासं कमेयोगं च अभिप्रेत्य तयोः 
अन्यतरः कः श्रेयान्‌ । तदनुरूपं प्रतिवचनं 
मया उक्तं कमेसंस्यासात्‌ कम॑योगो विशिष्यते 
इति ज्ञानम्‌ अनपेक्ष्य । 


ज्ञानपेक्षः तु सन्यासः सांख्यम्‌ इति मया 
[भकु ¢ अ 
अभिप्रेतः; । परमाथंयोगः च स एवं | 
यः तु क््मयोगो वैदिकः स तादर्भ्याद्‌ 
योगः संन्यास इति च उपचयते । कथं 


तादय्येम्‌, इति उच्यते- 


पृ ०-यदि ऐसा है तब तो कर्मयोंगेसे कम॑संन्यास 
ही श्रेष्ठ है, फिर यह कैसे कहा कि उन दोनोमे 
कमेसंन्यालकी अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ हे £ 


उ०-उसमे जो कारण है सो सुनो, तुमने 
केवल कर्मसंन्यास और केवल कर्मयोगके अभिप्रायसे 
पूछा था कि उन दोनोमे कौन-सा एक कल्याण- 
कारक है 2 उसीके अनुरूप मैंने यह उत्तर दिया 
कि ज्ञानरहित कर्मसंन्यासकी अपेक्षा तो कर्मयोग 
ही श्रेष्ठ है | 

क्योकि जानसहित संन्यासक्रो तो मै सांख्य मानता 
हैँ और वही परमार्थयोग भी है । 

जो वैदिक ८ निष्काम ) कर्मयोग है वह तो 
उसी ज्ञानयोगका साधन होनेके कारण गौणरूपसे 
योग और संन्यास कहा जाने छगा है । वह 


| उसीका साधन केसे है ? सो कहते हैं--- 


गॉकिरभाष्य अध्याय ५ 


संन्यासरतु॒ महाबाहो 
योगयुक्तो 
संन्यासः तु पारमार्थिको दुःखम्‌ अष प्राप्तुम्‌ 
अयोगतो योगेन विना । 
योगयुक्तो वैदिकेन क्योगेन ईश्वरसमपिंत- 
रूपेण फलनिरपेक्षेण युक्तो सनिः मननाद्‌ ईश्वर- 
खरूपख युनिः ब्रह्म परमात्मज्ञानलक्षणत्वात्‌ 
प्रकृतः संन्यासो ब्रह्म उच्यते न्यास इति बह 
ब्रह्म हि परः ८ ना०उ० २ | ७८ ) इति श्रुतेः । 
रह्म परमाथेसंन्यासं परमात्मज्ञाननिष्ठा- 
लक्षणं न चिरेण श्चिप्रम्‌ एव अपिगच्छति प्रा्मोति 
अतो मया उक्तम्‌ कर्मयोगो विरिप्यतेइति ॥६॥ 


९१९ 


दुःखमाप्तुमयोगतः । 


मनिर््ह्य न चिरेणाधिगच्छति ॥ £ ॥ 


बिना कमयोगके पारमार्थिक संन्यास प्राप्त होना 
कठिन है--दुष्कर है । 

तथा फर न चाहकर इईश्चर-समर्प॑णके भावसे 
किये हुए वैदिक कमंयोगसे युक्त हुआ, ईश्वरके 
खरूपका मनन करनेवाला मुनि, ब्ह्मको अर्थात्‌ 
परमाक्मज्ञाननिष्ठारूप पारमार्थिक संन्यास्तको, 
शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है इसलिये मैने कहा कि 
“कमयोग श्रेष्ठ है? । परमाक्तज्ञानका सूचक होनेसे 
प्रकरणमे वर्णित सन्यास ही ब्रह्म नामसे कहा गया है, 
तथा संन्यास ही त्रह्म है ओर जह्य ही पर है? इस 
श्रुतिसे भी यही बात सिद्ध होती है || ६॥ 


"द - किक = 


यदा पुनः अथं सम्यग्दशनश्राप्त्युपा- 
यत्वेन- 


जब यह पुरुष सम्यक्‌ ज्ञानग्राप्तिके उपाय- 
रूप--- 


योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः | 


सवेभूतात्मभूतात्मा 


योगेन युक्तो योगयुक्तो विञ्द्वात्मा विशुद्ध-! 


सच्चो विजितात्मा विजितदेहो जितेन्द्रियः 
च, सवभूतात्मभूतात्मा सर्वेषां ब्रह्मादीनां 


सतम्बपयन्तानां भूतानाम्‌ आत्मभूत आत्मा 
्रत्यक्वेतनो यस स सवंभूतात्मभूतात्मा 
सम्यग्दर्शी इत्यथः । 

स तत्र एवं वर्तमानो लोकसंग्रहाय कम 
कुर्वन्‌ अपि न छिप्यते न कमंभिः वध्यते 
इत्यथः ॥ ७ ॥ 





कुवेन्नपि न लिप्यते॥ ७ ॥ 


योगसे युक्त; विशुद्ध अन्तःकरणवाला, 
विजितात्मा-शरीरविजयी, जितेन्द्रिय ओर सव 
भूतोमे अपने आत्माको देखनेवाला अर्थात्‌ जिस- 
का अन्तरात्मा ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त सम्पूर्ण 
भूतोंका आत्मछूप हो गया हो, ऐसा, यथार्थं ज्ञानी 
हो जाता है | 

तब इस प्रकार स्थित हुआ वह पुरुष लोकसंम्रह- 
के लिये कम करता हुआ भी उनसे लिप्त नहीं होता 
अर्थात्‌ कर्मोसे नहीं बँधता ॥ ७ ॥ 


न्न 


न च असौ परमार्थतः करोति अतः- | वास्तवमे वह कुछ करता भी नहीं है, इसलिये--- 
नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्‌ । 


१०२ श्रीमद्भगवद्गीता 


आल लंबा 


एवर्विचित्‌ करोमि इति युक्तः समाहितः सन्‌ 
मन्येत चिन्तयेत्‌ तच्वविद्‌ आत्मनो याथात्म्य॑ 
तन्वं वेत्ति इति तन्वपित्‌ परमाथदर्शी इत्यथः । 


प मौ 0) पि पि पौ पपि पिप र| 
तिपि पि 95 क७जरक८/०९५/९५ ०५५८“  कक,छ क कच्छ कक क्‌ 


आत्माके यथाथं खरूपका नाम त है उसको 
जाननेवाख तच्चज्ञानी-परमाथेदर्शी, समाहित होकर 
ऐसे माने कि यै कुछ भी नहीं करता | 








कदा कथं वा तचम्‌ अवधारयन्‌ मन्येत | तत्वको समझकर कव और किस प्रकार ऐसे 
इति उच्यते-- माने ° सो कहते है--- 





परयज्न्यण्वन्स्पृशज्ञिघ्न्नश्चन्गच्छन्खपञ्धसन्‌ ॥ < ॥ 
प्रटपन्विस्रजन्ग्रहन्नुन्मिषन्निमिषन्नपि | 


इन्दियाणीन्द्रियाथषु वतेन्त इति धारयन्‌ ॥ ९ ॥ 
मन्येत इति पूर्वण संबन्धः । ( देखता, सुनता, छूता, सूँघता, खाता, चलता, 
सोता, श्वास लेता, बोलता, त्याग करता, ग्रहण करता 
तथा ऑखोको खोलता ओर मूँदता हुआ भी इन्द्रियाँ 
इन्द्रियोके विषयमे बते रही है ऐसे समझकर ) ऐसे 
माने कि “मै कुछ भी नहीं करता ` इस प्रकार इसका 
पहलेके आघे छोकसे सम्बन्ध है | 


यस्य एवं तखविदः सर्थकायंकरणवेष्टासु | जो इस प्रकार तचज्ञानी है अर्थात्‌ सब इद्दियो 
और अन्तःकरणोकी चेष्टारूप कमभि अकम देखने- 


५ ५ 
‡ म्यग्दशिन १ न मम 
कक ४ अकम भ क त ५ तस वाखा है, वह अपनेमे कर्मोंका अभाव देखता है, 
सवेकमेसंन्यासे एव आधकार। कमण, अभव- | इसलिये उस यथार्थं ॒ज्ञानीका सर्वकर्मसंन्यासमे 
दनात्‌ । ही अधिकार है । 


न हि स्गतृष्णिकायाम्‌ उदकबुद्धया पानाय | क्योकि गृगठण्णिकामे जर समझकर उसको 
पीनेके लिये प्रह्ृत्त हुआ मनुष्य उसमे जलके 


त्त उदकाम्रावज्ञान आय तत्र उस वात | अमावका ज्ञान हो जानेपर फिर सी वहीं जल पीने- 
प्रयोजनाय ग्रवतेते ।। ८-९ ॥ के लिये ग्रवृत्त नहीं होता ॥ ८-९ ॥ 


परन्तु जो तच्ज्ञानी नहीं है और कर्मयोगमे 
लगा हुआ है ( यानी ) 
ब्रह्मण्याधाय कमोणि सङ्खं त्यक्त्वा करोति यः । 


लिप्पते न स पापेन पद्यपत्रमिवाम्भसा॥ १०॥ 
० आप लिये ¢ नेवाटे < 
४ वणि कर्माणि मे मति मैं ईश्वरके लिये करता हूँ? इस भावसे सत्र 
इति भृत्य श्च खाम्यर्थ वाणि कर्माणि माष कर्मोको हरमे अर्पण करके यहॉतक कि मोक्षरूप 
` ऋ (~  _ ¢ 0 ॥ कब न व ५ (~> अदा = हैं हि =. † 





यः तु पुनः अत्वित्‌ प्रवृत्तः च 
कमयाभे-- 








क्षे # 


शाॉकरभाष्य अध्यायं ५ 


लिप्यते न स पापेन संबध्यते पद्मपत्रम्‌ इव 


अम्मसा उदकेन ॥ १० |) 


९५६ 


वह, जैसे कमख्का पत्ता जल्पे रहकर भी उस- 


से छिप्त नहीं होता, वसे ही पापोसे लिप्त नहीं 


होता ॥ १० ॥ 


र भमु 9 


केवल सचणशुद्धिमात्रफलम्‌ एव तख कमणः 
खात्‌, यसात्‌- 


कायेन मनसा 


उसके कर्मोक्षा फल तो केवर अन्तःकरणकी 


शुद्धिमात्र ही होता है, क्योकि-- 


अ, (० (५ 


बुद्ध्या केवररिन्दियेरपि । 


योगिनः कमं कुवन्ति सङ्खं॑त्यक्त्वात्मशदये ॥ ११ ॥ 


कायेन देहेन मनसा बुद्धया च केवर: ममत्व- 
वर्जितैः ईश्वराय एव कमं करोमि न सम 
फलाय इति ममत्वबुद्िशल्येः इन्द्रियेः अपि" 
केवलशब्दः कायादिभिः अपि प्रत्येक॑ संबभ्यते 
स्वव्यापारेषु ममतावजेनाय, योगिनः कर्मिणः 
कमं कुवन्ति सङ्खं व्यक्ला फलविषयम्र॒ आत्मशुद्धये 
स्वस्य इत्यथः । 


तसात्‌ तत्र एष तव अधिकार इति कुरु 
कर्म एव ॥ ११॥ 


योगी छोग केवर यानी “मैं सब कमं ईश्वरके 
लिये ही करता हूँ, अपने फलके लिये नहीं ।? इस माव- 
से जिनमे ममत्वबुद्धि नहीं रही है ऐसे शरीर, मन, 
बुद्धि और इन्द्रियोसे फलविषयक आसक्तिकों छोड़ 
कर आत्मशुद्धिके लिये अर्थात्‌ अन्त.करणकी शुद्धिके 
लिये कर्म करते है | सभी क्रियाओमे ममताका निपेध 
करनेके लिये "केवलः शब्दका काया आदि सभी 
शब्दोके साथ सम्बन्ध है | 


तेरा भी उसीमे अधिकार है, इसलिये तू भी 
कम ही कर ॥ ११॥ 


पि) शकन 9- न ग 


यसात्‌ च-- 


क्योंकि-- 


युक्तः कर्मफलं त्यक्तवा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्‌ । 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥ १२॥ 


युक्त ईश्वराय कमाणि न मम फलाय इति 
एवं समाहितः सन्‌ कमफटं त्यक्ता प्रित्यज्य 
शन्ति मोक्षाख्याम्‌ अपरेति नैष्ठिकीं निष्ठायां 


भवाम्‌ । 
सचरशुद्धिज्ञानप्राप्तिसवेकमसंन्यासज्ञान- 


निष्ठाक्रमेण इति, वक्यरोषः । 


'सब कम ईश्वरके लिये ही है, मेरे फलके लिये 
नहीं? इस प्रकार निश्वयवाङा योगी, कर्मफछका 
त्याग करके ज्ञाननिष्ठामे होनेवाली मोक्षरूप परम 
शान्तिको प्रप्त हो जाता है | 


यहाँ पहले अन्तःकरणकी युद्धि, फिर ज्ञानग्रापि, 
फिर सव-कम॑-सन्यासरूप ज्ञाननिष्ठाकी प्राप्ति-इस 
प्रकार क्रमसे परम शान्तिको प्राप्त होता है, इतना 
वाक्य अधिक समझ लेना चाहिये | 


९५४ 

यः तु पुनः अयुक्तः असमाहितः कामकारेण 
क्रणं कारः कामस कारः कामकारः तेन 
कामकारेण कामग्रेरिततया इत्यथ; । मम्‌ 
फराय इदं करोमि कमं इति एवं फटे सक्तो 


निबध्यते | अतः तवं युक्तो मघं इत्यथ; ॥ १२॥ 


श्रीमदधगवद्रीता 


नायाकताकोयनदनकद्ेकणकाकण्यनगषकानकनियपनकवााण्यिकतो नोचित हंस भकछानिन्कोग्कयािनकणिकणेि वती = निवि ेकािक 


परन्तु जो अयुक्त है अर्थात्‌ उपर्युक्त निश्चयवाल 
नहीं है वह कामकी प्रेरणासे अपने फलके लिये यह 
कर्म में करता हूँ” इस प्रकार फलमे आसक्त होकर 
वैधता है | इसलिये त्‌ युक्त हो अर्थात्‌ उपयुक्त 
निश्वयवाखा हो, यह अभिप्राय है | करणका नाम कार 
है, कामके करणका नाम कामकार है, उसमे तृतीया 
विभक्ति जोड़नेसे कामके कारणसे अर्थात्‌ 'कामकी 
प्रेरणासे! यह अर्थ हुआ ॥ १२॥ 








य तु परमाथदन्न सः- 


पेरन्तु जो यथाथ ज्ञानी है वह--- 


सर्वकमोणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी । 
नवद्वारे पुरे देही नेव कुर्वन्न कारयन्‌ ॥ १३॥ 


सवाणि कृसामि सर्वकर्माणि संन्यस्य परित्यज्य 
< $ @ @ > $ @ @ ॐ ¢ माणि 
नित्यं नेमित्तिकं काम्यं प्रतिषिद्धं च सेक 

®. विवे ¢ 
तानि_ मनसा विवेकबुद्धचा कमादो अकम 
संदशनेन # © [ क्षो किः 
संदशनेन संत्यज्य इत्यथ !, आस्ते तिष्ठति षुखम्‌। 

त्यक्तवाद्मनःकायचेष्टो निरायासः प्रसन्न 
चित्त आत्मनः अस्यत्र निवृत्तबाह्यसवेश्रयोजन 
इति सुखम्‌ आस्ते इति उच्यते । 


वरी जितेन्द्रिय इत्यथ, क कथम्‌ आस्ते 
इति आह- 


नवद्वारे पुरे सप्त सीषण्यानि आत्मन 
उपलब्धिद्वाराणि "अवाग्‌ दवे मूत्रपुरीपविसगर्थि 
ते; दारे; नवद्वारं पुरम्‌ उच्यते । शरीरं पुरम्‌ इव 
पुरम्‌ आत्मक खामिकम्‌, तदथप्रयोजनेः च 
इन्द्रियमनोवद्धिविषयेः अनेकफलविज्ञानस् 

द! (क. (< (५ [क 

उत्यादकैः पौरः इव अधिष्ठितम्‌, तसिय्‌ 
तयद्रारे परे देही सर्च कमं सन्यस आस्ते | 


( वशी-जितेन्द्रिय पुरुष ) समस्त कर्मोको मनसे 
छोड़कर अर्थात्‌ नित्य, नैमित्तिक, काम्य और निषिद्ध- 
इन सब कर्मोको कर्मादिमे अकर्म-दर्शनरूप विवेक- 
बुद्धिके द्वारा त्यागकर खुखपूर्वक स्थित हो जाता है । 


मन, वाणी और झारीरकी चेशको छोड़कर; 
परिश्रमरहित, प्रसन्नचित्त और आत्मासे अतिरिक्त 
अन्य सव बाह्य प्रयोजनोसे निदत्त हुआ ( वह ) सुख- 
पूवक स्थित होता है, ऐसे कहा जाता है । 


वशी---जितेन्द्रिय पुरुष कहाँ और कैसे रहता 
है ? सो कहते है - 


नौ द्वारवाले पुरम रहता है | अभिप्राय यह कि दो 
कानः, दो नेत्र, दो नासिका और एक मुख---शब्दादि 
विषयोको उपलब्ध करनेके ये सात द्वार शरीरके 
ऊपरी मागमे हैं और मढू-मूत्रका त्याग करनेके लिये 
दो नीचेके अड्डमे हैं, इन नौ द्वारोव्राल्ला शरीर पुर 
कहलाता है | शरीर भी एक पुरकी भाँति पुर है, 
जिसका खामी आत्मा है, उस आत्मके लिये ही 
जिनके सब प्रयोजन हैं, एवं जो अनेक फल और 
विज्ञानके उत्पादक हैं, उन इन्द्रिय, मन; बुद्धि और 
विषयरूप पुख्वासियोसे जो युक्त है, उस नौ द्वाखाले 
परमे देही सब कर्मोंकी छोड़कर रहता हे | 


शाॉंकरभाष्य अध्याय ५ 








कि. विशेषणेन,, सर्वो हि देही संन्यासी 

$ स ¢ $ 
असंन्यासी वा देहे ए आस्ते, तत्र अनथक 
विशेषणम्‌ इति । 

उच्यते यः तु अज्ञो देही देहेन्द्रियसंघात- 
मात्रात्मदर्शी स सर्वो गेहे भूमं आसने वा आसे 
इति मन्यते | न हि देहमात्रास्मदर्शिनो गहे 


इव देहे आसे इति प्रत्ययः संभवति । 
देहादिसंघातव्यतिरिक्तात्मदर्शिनः तु देहे 


आसे इति प्रत्यय उपपद्यते | 
परकमेणां च परसिन्‌ आत्मनि अविद्यया 
अध्यारोपितानां विद्यया विवेकज्ञानेन मनसा 
संन्यास उपपद्चते । 
उत्पन्नविवेकज्ञानय. सर्वकर्मसंन्यासिनः 
अपि गहे इव देहे एव नवद्वारे पुरे आसनम्‌ 
प्रारग्धफलकमंसंस्कारशेपालुबृत्या देहे एव 


विशेषविज्ञानोत्पते; । 

देहे एव आस्ते इति अस्ति एव विरोषणफटं 

 विद्रदविद्रसरत्ययमेदापेक्षत्वात्‌ । 

द्यपि कायेकरणकर्माणि अविद्यया 
आमनि अध्यारोपितानि संन्यस्य आस्ते 
इति उक्तं तथापि आत्मसमवायि तु कर्तंखं 
कारयितत्वं च खाद्‌ इति आशङ्य आह- 

न एव दुर्वन्‌ खयं न कार्यकरणानि कारयन्‌ 


क्रियासु प्रवतेयन्‌ ¦ 


११५ 


पू०-इस विशेषणसे क्या सिद्ध हुआ £ संन्यासी 
हो चाहे असंन्यासी; सभी जीव शरीरमें ही रहते 
है | इस स्थल्मे विशेषण देना व्यर्थ है | 


3०-जो अज्ञानी जीव शरीर और इन्द्रियोंके 
संघातमात्रको आत्मा माननेवाले हैं वे सब घरमे 
भूमिपर या आसनपर बेठता ह ऐसे ही माना 
करते हैं; क्योकि देहमात्रमे आत्मबुद्धियुक्त अज्ञानियों- 
को “घरकी भोति शरीरमे रहता हूँ? यह ज्ञान होना 
सम्भव नहीं | 

परन्तु "देहादि संघातसे आत्मा भिन्न हैः ऐसा 
जाननेवाले विवेकीको “मै रारीरमे रहता हूँ? यह 
प्रतीति हो सकती है | 


तथा निर्छेप आत्मामें अवियासे आरोपित जो 
पुरकीय ८ देह-इन्द्रियादिके ) कर्म हैं, उनका विवेक- 
विज्ञानरूप विद्याद्यारा मनसे संन्यास होना भी 
सम्भव है | 


जिसमे विवेक-विज्ञान उत्पन्न हो गया है ऐसे 
सवेकम॑संन्यासीका भी घरमे रहनेकी माति नौ द्वार- 
वाले शरीररूप पुरमे रहना प्रारन्ध-कर्मोे अवरिष्ट 
संस्कारोकी अनुवृत्तिसे बन सकता है, क्योकि 
दारीरमे ही प्रारब्धभलभोगका विशेष ज्ञान होना 
सम्भव है | 


अतः ज्ञानी और अज्ञानीकी प्रतीतिके भेदकी 
अपेक्षासे “देहे एवं आस्ते इस विरोषणका फलछ 
अवश्य ही है | 


यद्यपि “कार्य, करण और कर्म जो अविद्यासे 
आत्मामे आरोपित है उन्हे छोड़कर रहता है? ऐसा 
कहा है तथापि आत्मासे नित्य सम्बन्ध रखनेवाले 
कर्तापन और करानेकी ग्रेरकता ये दोनों भाव तो उस 
( आत्मा ) मे रहेगे ही ? इस शझ्जापर कहते है - 

खयं न करता हुआ और रारीर-इन्दरियादिसे 
न करवाता हुआ अर्थात्‌ उनको कमेमे प्रवृत्त न 
करता हुआ (रहता है ) | 


जयदो 


१५६ श्रीमठ्गवद्गीता 





कं यत्‌ तत्‌ कतेत्य॑ कारयितृत्वं च च देहिनः। एू०-जैसे गमन करनेवालेकी गति गमनरूप 
खात्मसमवायि सत्‌ संन्यासाद्‌ न भवति | व्यापारका त्याग करनेसे नहीं रहती, वैसे ही आत्मा- 
यथा गच्छतो गति; गमनन्यापारपरित्यागे | मे जो कैच और कारयितृत्व है वह क्या आसा- 
न स्यात्‌ तद्वत्‌, कि वा खत एवं आत्मनो | के नित्य सम्बन्धी होते हुए ही संन्यासे नहीं 
नासि इति । रहते ? अथवा खमावसे ही आत्मामे नहीं हैं * 


अन्न उच्यते न असि आत्मनः खतः कतेखं | 3०-आत्मामे कर्त और कारयितृल खमाव- 
से ही नहीं हैं । क्योकि 'यह आत्मा विकार- 


(५ रयित्रसखं व्य हे-“अविकाया 75 मु 
कारयितृत्व॑ च | उक्तं हि--अविकायोंज्यसच्यते अल कल जाता भ 


हे कौन्तेय ¡ यह आत्मा 
शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते! इति | | शर्यरमें स्थित हुआ भी न करता है ओर न 
लिप्त होता है ।' ऐसा कह चुके हैं एवं “ध्यान 
करता हुआ-सा, क्रिया करता हुआ-सा ॥ 


इति च श्रुतेः ।। १३॥ | इस श्रतिसे मी यही सिद्ध होता है || १३॥ 


७०७७०) 


न कृतत्वं न कमीणि लोकसय सजति प्रभु: | 
न॒ कर्मफलसंयोगं खमावस्तु॒ प्रवतंते ॥ १४ ॥ 


न कर्तं कुर इति न अपि कर्माणि रथघट- | देहादिका खामी आत्मा न तो “व्‌ अमुक कमं कर! 


प्रासादादीनि ईप्सिततमानि छोकस्थ ठनि | इ प्रकार लोगोके कर्तापनको उन करता है, 
_ ` और न रथ, घट; महर आदि कमं जो अत्यन्त 
उत्पादयात प्रभु आत्मा, न अप स्थाद्‌ इष्ट हैं उनको रचता है तथा न रथादि बनानेवालेका 
कृतवतः तत्फलेन संयोग न कर्मफलसंयोगम्‌ | | उसके कर्म-फलछके साथ संयोग ही रचता है-- 
यदि चिद्‌ अपि खतो न करोति न| यदि यह देहादिका खामी आत्मा खयं कुछ भी 
कारयति च देही कः तहिं इयत्‌ कारयन्‌ च | नहीं करता-कराता, तो फिर यह सब कौन कर 
प्रवर्तते इति उच्यते । रहा ओर करा रहा है? इसपर कहते हैं--- 
खमावः तु खो भाव; खमाव; अविद्या-| खमात्र ही वर्तता है अर्थात्‌ जो अपना भाव 
है, अविया ` जिसका खरूप है, जो 'देवी हि! 
इत्यादि छोकोसे आगे कही जानेवाली है, वह प्रकृति 


ध्यायतीव टेटायतीकः (० उ० | २।&, 





लक्षणा प्रकृतिः माया प्रवतंते देवी हि” इत्यादिना 


वक्ष्यमाणा ॥ १४ ॥ यानी माया ही सव कुछ कर रही है ॥ १४ ॥ 
[५ कि 
परमाथेतः त॒- | वास्तवमं तो--- 


नादत्ते कस्यचित्पापं न॒ चेव सकृतं विभुः । 
अज्ञानेनावृत॑ ज्ञानं तेन स॒द्यन्ति जन्तवः ॥ १५ ॥| 


शाॉंकरमाष्य अध्याय ५ १५७ 


# वि 


न आदत्ते न च गृह्णाति भक्तखय अपि विमु ८ सर्वन्यापी परमात्मा) किसी भक्तके 
कस्यचित्‌ पायं न च एव आदत्ते सुकृतं भक्तैः | पापको भी ग्रहण नहीं करता और भक्तोंद्वारा भर्पण 
_ प्रयुक्त विभुः । किये हुए खुकृतको भी वह नहीं लेता । 


किमथ तदहि भक्तेः पूजादिल॒क्षण॑ यागदान- |. तो फिर भक्तोंद्वारा पूजा आदि अच्छे कर्म एवं. 
यज्ञ, दान, होम आदि सुकृत कर्म किप्तलिये अपंण 
होमादिकं च सुकृत॑ प्रयुज्यते, इति आह-- | किये जाते हैं ? इसपर कहते हैं--- 


अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं विवेकविज्ञानं तेन। जीवोंका विवेक-विज्ञान अज्ञानसे ठका हुआ है 
मुद्न्ति करोमि कारयामि भोक्ष्ये भोजयामि | इस कारण अविवेकी--संसारी जीव ही “करता हूँ 
इति एवं मोह गच्छन्ति अधिवेकिन) संसारिणो | “कराता हूँ), खाता हूँ, “लिखता ह, इस प्रकार 
जन्तवः ॥ १५ ॥ मोहको प्राप्त हो रहे हैं || १५॥ 


ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । 
तेषामादित्यवज्ज्ञान॑ प्रकाडायति तत्परम्‌ ॥ १६॥ 


ज्ञनेन तु येन अज्ञानेन आवृत्ता मुल्लन्ति| जिन जीवोके अन्तःकरणका वह अज्ञान, जिस 
जन्तवः तद्‌ अज्ञानं येषां जन्तूनां विवेकज्ञानेन | अक्ञानसे आच्छादित हुए जीव मोहित होते हैं, आत्म- 
आत्मविषय्रेण नादितम्‌ आत्मनो भवति, तेषाम्‌ विषयक विवेक-ज्ञानद्वारा नष्ट हो जाता है, उनका 


न * के सू्यकी भाँति उस परम परमार्थतत्तको 
॥ कि पि रु प्रकाशित कर देता है। अर्थात्‌ जैसे सूर्य समस्त रूप- 
अवभासयति तदद्‌ जञानं ञेयं वस्तु सब मात्रको प्रकाशित कर देता है वैसे ही उनका ज्ञान 


प्रकाशयति तत्पर परमार्थेतचम््‌ | १६॥ समस्त ज्ञेय वस्तुको प्रकाशित कर देता है ॥१६॥ 


यत्‌ परं ज्ञानं प्रकारितम्‌-- | जो प्रकाशित हुआ परमज्ञान है-- 
तदबुडयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तपरायणाः | 
गच्छन्त्यपुनराबृत्ति ज्ञाननिधूतकस्मषाः ॥ १७ ॥ 


तसिच्‌ गता बुद्धिः येषां ते तद्बुद्धयः उस परमाथतछमे जिनकी वुद्धि जा पहुँची है 
तदात्मानःत्द्‌ एवं परं ब्रह्म आत्मा येषां | वे 'तदूबुद्धिः हैं वह परत्र ही जिनका आत्मा है वे 
ते तदात्मानः तन्निष्ठा निष्ठा अभिनिवेशः | “तदात्मा? हैं, उस ब्रह्ममे ही जिनकी निष्ठा-छढ़ आत्म- 
तात्पर्य सर्वाणि कर्माणि संस्थस्य ब्रह्मणि | मावना-तत्परता है अर्थात्‌ जो सब कर्मोका संन्यास 
एव अवसानं येषां ते तन्निष्ठा। । करके ब्रह्ममे ही स्थित हो गये हैं वे तन्निष्ठः हैं | 


4४५८ 





तत्परायणाः च तदू एव परम्‌ अयनं परा 
गतिः येषां भवति ते तत्परायणाः केवरात्य- 
रतय इत्यथः । येषां ज्ञानेन नाशितम्‌ आत्मनः 
अज्ञानं ते गच्छन्ति एवंविधा अपुनरादृत्तिम्‌ अपुन- 
देहसंबन्ध॑ ज्ञाननिर्धतकल्मषा यथोक्तेन ज्ञनेन 
निधृतो नारितः कल्मषः पाणादिसंसारकारण- 
दोषो येषां ते ज्ञाननि धूतकस्मपा यतय 
इत्यथ; । १७॥ 


श्रीमद्गवद्गीता 


वह पर्न्न ही जिनका परम अयन--आश्रय--- 
परमगति है अर्थात्‌ जो केवल आत्मामे ही रत हैं वे 
"तत्परायणः हैं, (इस प्रकार ) जिनके अन्तःकरणका 
अज्ञान; ज्ञानद्वारा नष्ट हो गया है एवं उपयुक्त 
ज्ञानद्वारा संघारके कारणरूप पापादि दोष जिनके 
नष्ट हो चुके हैं, ऐसे ज्ञाननिधृतकल्मष संन्यासी 
अपुनराबूत्तिकी अर्थात्‌, जिस अवस्थाको प्राप्त कर 
लेनेपर फिर देहसे सम्बन्ध होना छूठ जाता है, ऐसी 





| अवस्थाको प्राप्त होते हैं | १७॥ 


जा 200 वि 


येषां ज्ञानेन नारितम्‌ आत्मनः अज्ञानं ते 


४, हे मर 


पण्डिताः कथं तं पश्यन्ति, उति उच्यते--- 
विद्याविनयसंपन्ने 


ब्राह्मणे 


जिनके आत्माका अज्ञान ज्ञानद्वारा नष्ट हो चुका 
पण्डितजन परमार्थतत्तको कैसे देखते हैं £ 


सो कहते है-- 
गवि हस्तिनि । ५ 


शनि चेब इवपके च पण्डिताः समदर्दिनः॥ १८॥ 


विद्याविनयसम्पन्ने विद्या च विनयः च विद्या- 
विनयो विद्या आस्मनो बोधो विनय उपशम; 
ताभ्यां विद्याविनयाभ्यां संपन्नो विद्याविनय- 
संपन्न विद्धान्‌ षिनीतः च यो ब्राह्मणः तसिन्‌ 
ब्राह्मणे गविं हस्तिनि ओुनि च एवं श्वपाके चं 
पण्डिताः समदशिनः | 

विद्याविनयसंपन्ने उत्तमसंस्कारवति ब्राह्मणे 
साचिके मध्यमायां च राजस्थां गपि संस्कार- 
हीनायाम्‌ अत्यन्तम्‌ एवं केवलतामसे हस्त्यादौ 
च सखादिगुणे;ः तज्जः च संस्कार; तथा 
राजसैः तथा तामसेः च संस्कारः अत्यन्तम्‌ एव 
अस्पृष्टं समम्‌ एकम्‌ अविक्रिय॑ ब्रह्म द्रएं शीलं 
येषां ते पण्डिताः समदर्दिनः ॥ १८ ॥ 


ननु अभोञ्यान्ना; ते दोषवन्तः 'समासमा- 


भ्यां विषमसये पूजातः” ( ग० स्मृ० ?७। २० 


विद्या और विनययुक्त ब्राह्मणमे अर्थात्‌ विया- 
आत्मबोध और विनय-उपरामता-इन दोनो गुणस 
सम्पन्न जो विद्यान्‌ और विनीत ब्राह्मण है, उस त्राह्मण- 
मे, गोमे, हाथीमे, कुत्तेम ओर चाण्डालमे भी पण्डित- 


जन समभावसे देखनेवाले ( होते हैं ) | 

अभिप्राय यह कि, उत्तम--संस्कारयुक्त विधा- 
विनयसम्पन्न साचिक ब्राह्मणमे, मध्यम प्राणी संस्कार 
रहित रजोगुणयुक्त गोमे ओर ८ कनिष्ठ प्राणी )- 
अतिशय मूढ केवल तमोगुणयुक्त हाथी आदिमं 
सादि गुणोसे और उनके संस्कारोसे तथा राजस 
ओर तामस संस्कायसे सर्वथा ही निर्लेप रहनेवाले, 
सम, एक निर्विकार ब्रह्मको देखना ही जिनका 
खमाव है वे पण्डित समदर्शा है || १८ ॥ 





पू०-वे ( इस प्रकार देखनेवाले ) दोषयुक्त दै, 
उनका अन्न भोजन करने योग्य नहीं । क्योकि 


) | यह स्वृतिका प्रमाण है कि समान गुणशीलः. 


वालोंकी विपम पूजा करनेसे और विषम शुण- 
शीलवालॉकी सम पूजा करनेसे ( यजमान दोषी 


लि शिलमपरिजित च  , १ 


न तन अ~न ५ ० ०७.७ ०-० ~  - 
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न ते दोषवन्तः । कथम्‌-- 





उ ०-वे दोषी नहीं हैं | क्योकि- 


इहेव तेजितः सर्गो येषां साम्ये सितं मनः | 
निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मद्रह्मणि ते सिताः ॥ १९॥ 


इह एव जीबद्धिः एव तेः समदर्शिमिः 
पण्डिते; जितो वशीढृत; सर्गो जन्म येषां साम्ये 
स्वेभूतेषु ब्रह्मणि समभावे स्थितं निथरीभूतं 
मनः अन्तःकरणम्‌ । 

निर्दोषं यद्यपि दोषवत्सु श्वपाकादिषु मूढे; 


क 


तोषे; दोषवद्‌ इव विभाव्यते तथापि तदोषैः 


अस्पृष्टम्‌ इति । निर्दोष दोषवर्जितं हि यखात्‌। 
न अपि खगुणमेदभिन्नं निशुणलात्‌ 
चैतन्यस्य, वक्ष्यति च भगवान्‌ इच्छादीनां 


क्षेत्रधमेत्वम्‌ “अनादित्वाद्‌ निर्षणलात? इति च | 
न अपि अन्त्या विशेषा आत्मनो भेदकाः 


सन्ति प्रतिशरीरं तेषां शवे प्रमाणानुपपत्ते। । 
अत; समं ब्रह्म एके च तस्माद्‌ ब्रह्मणि एवं 
ते सिताः तसखाद्‌ न दोषगन्धमात्रम्‌ अपि 
तान्‌ स्प्रशति, देहादिसंघातात्मदशनाभिमाना- 
भावात्‌ । 
देहादिषंषातातमदञ्चेनाभिमानवद्विषयं तु 
तत्‌ धतम्‌ 'समासमास्या विषमसमे पूजातः” इति 


पूजाविषयत्वविशेपणात्‌ । 


जिनका अन्तःकरण समतामे अथात्‌ सब मूतोंके 
अन्तर्गत ब्रह्महप सममभावमे स्थित यानी निश्वर हो 
गया है, उन समदर्शी पण्डितोने यहाँ जीवितावस्थामे 
ही सर्गको थानी जन्मको जीत लिया है अर्थात्‌ 
उसे अपने अधीन कर लिया है | 


क्योकि ब्रह्म निर्दोष ( और सम ) है| ययपि 
मूख छोगोको दोषयुक्त चाण्डालादिमे उनके दोषोके 
कारण आत्मा दोपयुक्त-सा प्रतीत होता है, तो 
भी वास्तवमे वह (आत्मा ) उनके दोषोंसे 
निर्टिप्त ही है | 


चेतन आत्मा निगुण होनेके कारण अपने 
गुणके भेदसे भी मिन्न नहीं है| भगवान्‌ भी 
इच्छादिको क्षेत्रके ही धर्म बतलछावबेगे तथा (अनादि 
ओर निगरण होनेके कारणः ( आत्मा लिप्त नहीं 
होता ) यह भी कहेगे । ( वैशेषिक शात्नमें बतलाये 
हुए नित्य द्रव्यगत ) पअन्त्य विशेष” भी आत्मामे 
भेद उत्पन्न करनेवाले नहीं है, क्योकि प्रत्येक 
शरीर्मे उन अन्त्य विशेषोके होनेका कोई प्रमाण 
सम्भव नहीं है | 


अतः ( यह सिद्ध हुआ कि ) ब्रह्म सम है और 
एक ही है । इसलिये वे समदर्शी पुरुष ब्रह्ममे ही 
स्थित हैं, इसी कारण उनको दोपकी गन्ध भी स्पर्श 
नहीं कर पाती । क्योकि उनमेसे देहादि संधातको 
आत्मारूपसे देखनेका अभिमान जाता रहा है | 


समासमाभ्यां विषमसमे पूजातः" यह सूत्र 
पूजाविषयक विशेपणसे युक्त होनेके कारण 
देहादि संघातमे आत्मइष्टिके अभिमानवाले पुरुषोके 
विषयमे है | 


१६० श्रीमद्धगेवद्रीता 
दृश्यते हि ब्रह्माचत्‌ पंउज्ञावत्‌ चतुचदावदू क्योंकि पूजा, ठन आदि कमामे ( भेदबुद्धिका ) 
कारण श्रहमवे्ता' छं अज्ञोकी- जाननेवाला? ०चारों 
इति पूजादानादों गुणविशेषसंबन्धः कारणम्‌ । | वेदोको जाननेवाखः इत्यादि विशेष गुणका सम्बन्ध 
देखा जाता है | 











ब्रह्य तु स्ेगुणदोषसंबन्धव्जितम्‌ इति अतो | परन्तु ब्रह्म सम्पूणं गुण-दोषोके सम्बन्धसे रहित 
है इसलिये यह ( कहना ) ठीक है कि वे ब्रह्ममे 


बरह्मणि ते लिता इति युक्तम्‌ । सित हैं । 
कर्मिविषयं च 'तमासमाभ्याम? इत्यादि, इदं इसके अतिरिक्त 'समासमाभ्याम! इत्यादि 


है ३ 6 ४ कमात कथन तो कर्मियोके विषयमे है ओर यह 'सर्वकमोणि 
मसन्पा्ा स णु 
म 7 | मनसा" इस इलोकसे लेकर अध्यायसमाप्तितक सारा 


मनसाः इति आरम्य आ-अध्यायपरिसमाप्रैः १९ | प्रकरण सर्व-क्म-संन्यासीके विषयमे है ॥१९॥ 


ग्ण > 0 0 ० > शे 


यसखाद्‌ निर्दोष समं ब्रह्म आत्मा तसात्‌- | क्योकि निर्दोष और सम ब्रह्म ही आत्मा है, 
इसलिये-.. 


न प्रहृष्येत्मियं प्राप्य नोद्धिजत्माप्य चापियम्‌ । 
यिरबुदधिरसंमूढो ब्रह्मविद्‌ब्रह्मणि थितः ॥ २०॥ 


न प्रहृष्येद्‌ न अहर्ष ड्यत्‌ प्रियम्‌ इष्टं प्राप्य | प्रिय वस्तुको प्राप्त करके तो हर्षित न हो अर्थात 
लब्ध्वा, न उद्विजेत्‌ प्राप्य एवं च अग्रियम्‌ | इष्टवस्तु पाकर तो हर्ष न माने और अग्रिय-अनिष 
अनिष्टं लब्ध्वा, पदाथके मिलनेपर उद्देश न करे | 

देहमात्रात्मदरिनां हि प्रियाश्रियप्राप्ती हष-। क्योकि देहमात्रे आत्मबुद्धिवाले पुरुषकों ही 

प्रियकी प्रापि हर्षं देनेवाली और अग्रियकी प्रापि 
विषादखाने तदित „ | दोक उत्पन्न करनेवाटी हुआ करती है; केवल 
| न के ; तस्य प्रिया- | उपापिरहित आत्माका साक्षात करनेवाले पुरुषको 

नहीं । कारण, उसके लिये ( वास्तवमे ) प्रिय और 
प्रियप्राप्त्यसंभवात्‌ । अग्रियकी प्राति असम्भव है | 

कि च स्ेभूतेषु एकः समो निर्दोष आत्मा | सव भूतो आत्मा एक है, सम है और निर्दोष 
इति खिरा निर्विचिकित्सा बुद्धिः यख स | है, ऐसी संशय-रहित बुद्धि जिसकी स्थिर हो चुकी 
स्थिरवुद्धि असंमटः संमोहवर्जितः च खाद्‌ | है और जो मोह---अज्ञानसे रहित है, वह स्थिखुद्धि 
यथोक्तो त्रह्मविद्‌ व्रहणि सितः अकमेकृत सवं- | त्रह्मज्ञानी जह्ममे ही स्थित है | अर्थात्‌ वह कर्म न 
कमेसन्यासी इत्यथ; ॥ २०॥। करनेवाछा--सर्व कर्मोका त्यागी ही है ॥२०॥ 
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कि च ब्रह्मणि खितः-- 


और भी वह ब्रह्मम सित हुआ पुरुष ( कैसा 
होता है सो बताते है )--- 


बाद्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सखम्‌ । 


स॒ ब्रह्मयोगयुक्तात्मा 


बाह्यस्पर्रोषु बाह्याः च स्पा; च ते बाह्यस्पशो; 
स्पृश्यन्ते इति स्पशः शब्दादयो विषयाः तेषु 
बाद्यस्पशचेषु असक्त आत्मा अन्तःकरणं यस्य सः 
अयम्‌ असक्तात्मा पिषयेषु प्रीतिवजितः सन्‌ 
विन्दति लभते आत्मनि यत्‌ सुखं तद्‌ विन्दति 
इति एतत्‌ । 


स ब्रहमपोगयुक्तासा ब्रह्मणि योगः समाधि; 
बरह्मयोगः तेन ब्रह्मयोगेन युक्तः समाहितः 
तसिन्‌ व्याप्त आत्मा अन्तःकरणं यख 
स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा खम्‌ अक्षयम्‌ अरनुते 
प्राप्नोति । 


तसाद्‌ बाह्यविषयप्रीतेः श्षणिकाया इन्द्रि- 


याणि निबतेयेद्‌ आत्मनि अक्षयसुखार्थी 


इत्यथः ॥ २१॥ 





सुखमक्षयमरनुते ॥ २१ ॥ 


"जिनका इन्द्रियोद्वारा स्पश ( ज्ञान ) किया जा 
सके वे स्पशं हैं?---इस व्युत्पत्तिसे शब्दादि विषयोंका 
नाम स्पश है, (वे सब अपने भीतर नहीं है इसलिये 
वाद्य है) उन बाह्य स्पशोमे जिसका अन्तःकरण आसक्त 
नहीं है, ऐसा विषयप्रीतिसे रहित पुरुष उस सुखको प्राप्त 
होता है जो अपने भीतर है। 


तथा वह ब्रह्मयोग-युक्तात्मा--ब्रह्ममें जो समाधि 
है उसका नाम ब्रह्मयोग है, उस ब्रह्मयोगसे जिसका 
अन्तःकरण युक्त है--अच्छी प्रकार उसमे 
समाहित है---लछगा हुआ है, ऐसा पुरुष अक्षय 
सुखको-अनुभव करता है---प्राप्त होता है । 


इसलिये अपने-आप अक्षय सुख चाहनेवाले पुरुष- 
को चाहिये कि वह क्षणिक बाह्य विषयोंकी प्रीतिसे 
इन्द्रियोको हटा ले |-यह अभिप्राय है || २१ ॥ 





इतः च निवर्तेयेत्‌-- 


इसलिये भी ८ इन्दियांको विषयांसे ) हटा लेना 
चाहिये-- 


ये हि संस्पशेजा भोगा दुःखयोनय एव ते | 


आयन्तवन्तः केोन्तेय 


० 


ये हि यखात्‌ संस्पर्शना विषयेन्द्रिय- 


न तेषु रमते बुध: ॥ २२ ॥ 
क्योकि विषय और इन्द्रियॉके सम्बन्धसे उत्पन्न 


एव ते अविद्याकृतत्वात्‌ । च्यन्ते हि आध्या- 


त्मिकादीनि दुःखानि तन्निमित्तानि एव । 


यथा इह रोके तथा प्ररोके अपि इति 


गम्यते एबशब्दात्‌ । 
गी० शा० भा० २१--- 


दुःखके ही कारण हैं; क्‍योंकि आध्यात्मिक आदि 
( तीनों प्रकारके ) दुःख उनके ही निमित्तसे होते 
हुए देखे जाते हैं | 


'एव ः शब्दसे यह भी प्रकट होता है कि ये जैसे 
इस रोकमे दु:खप्रद हैं, वेसे दी परछोकमे भी दु:खद हैं | 


१६२ 


श्रीमह्रगवद्रीता 








न संसारे सुखस्य गन्धमात्रम्‌ अपि अत्ति, | 


इति क विषयमरगतष्णिकाया इन्द्रियाणि 
निवतयेत्‌ । 


न केवलं दुः खयोनय आवन्तवन्तः च आदिः 
विषयेन्द्रियसंयोगी भोगानाम्‌ अन्तः चं 
तद्वियोग एव । 

अत आद्यन्तवन्तः अनित्या मध्यक्षण- 

(> € 
भावित्वाद्‌ इत्यथः | 

कौन्तेय न तेषु भोगेषु रमते बुधो विवेकी 
अवगतपरमाथत्चः, अत्यन्तमूदानाम्‌ एष 


हि पिषयेषु रतिः दश्यते, यथा पशुप्रश्नती- 
नाम्‌ ॥ २२॥ 


संसारमे सुखकी गन्धमात्र भी नहीं है, यह 
समझकर विषयरूप मृगतण्णिकासे इन्द्रियोंको हटा 
लेना चाहिये | 


ये विषय-मोग कैव दुःखके कारण हैं, 
इतना ही नहीं, किन्तु ये आदि-अन्तत्राले भी हैं, 
विषय और इन्द्रियोंका संयोग होना भोगोका आदि 
है ओर वियोग होना ही अन्त है | 


इसलिये जो आदि-भन्तवाले हैं वे केवल बीचके 
क्षणमे ही प्रतीतिवाले होनेसे अनित्य है | 

हे कौन्तेय ! परमा्थतत्तको जाननेवाला विवेक- 
शील बुद्धिमान्‌ पुरुष उन भोगोंमे नहीं रमा करता | 
क्योंकि केवल अत्यन्त मूढ़ पुरर्षोकी ही पशु आदि- 
की भाँति विषयोंमे प्रीति देखी जाती है॥२२॥ 





अयं च श्रेयोमार्गग्रतिपक्षी कश्तमो दोषः 


कल्याणके मार्गका प्रतिपक्षी यह ( काम-कीध- 
का वेगरूप ) दोष बड़ा दुःखदायक है, सब अनर्थों- 


सवानथप्रापिदेतुः दुनिया; च इति तत्परि- | की ग्राप्तिक कारण है और निवारण करनेमे अति 


कठिन भी है। इसलिये मगवान्‌ कहते हैं कि इसको 


हारे यत्राधिक्य॑ कतेव्यम्‌ इति आह मगवान-- | नष्ट करनेके लिये खूब प्रयतत करना चाहिये । 
शक्रोतीहैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोड़व वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥ २२ ॥ 


शक्तोति उत्सहते इद एव जीवन्‌ एव यः 
सोटुं प्रसहितुं प्राक्‌ पूर्व शरीरबिमोक्षणात्‌ 


आ मरणात्‌ । 
मरणसीमाकरणं जीवतः अवस्यंभावी हि 
कामक्रोधो्धवो वेगः अनन्तनिमित्तवाच्‌ हि 


स॒ इति, यावद्‌ मरणं तावद्‌ न विश्रम्भणीय 


© 


जो मनुष्य य्ह -जीप्रितावस्था्मे ही शरीर छूटनेपे 
पहले-पहले अर्थात्‌ मरणपर्थन्त ( काम-करोधसे उन 
हुए वेगको › सहन कर सकता है अर्थात्‌ सहन करन 
का उत्साह रखता है ८ वदी युक्त और छुखी दै ) | 

जीवित पुरुषके अन्तःकरणमें काम-क्रोधका का 
अवश्य ही होता है, इसलिये मरणपर्यन्तकी सीमा 
की गयी है, क्योकि वह काम-क्रोध-जनित वे 
अनेक निमित्तोंसे प्रकट द्ोनेवाला है, भतः मलन 
तक उसका विश्वास न करे । ( सदैव उससे सावधान 


, कदि हि, ^" ~र श्‌ गमक (~< च । । 
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विक्का काका भककााका कक क कक कक कायम काघाकज कक 5 चाक दि णिनि पि पिं 


काम इन्द्रियगोचरप्राप्ते इष्टे विषये| किसी अनुभव किये हुए सुखदायक इष्ट-विषयके 
ताला ते सुखहेतौ इन्द्रियगोचर हो जानेपर यानी सुन जानेपर या 
कायम सरना वा अहुत सु र१ ता स्मरण हो जनेपर उसको पानेकी जो छाल्सा-.. 


गधि; तष्णा स काम; । तृष्णा होती है उसका नाम काम है । 

क्रोध: च आत्मनः ग्रतिकूलेषु दुःखहेतुषु | वैसे ही अपने प्रतिकूल दुःखदायक विषयोके 
दश्यमानेषु श्रूयमाणेषु सर्यमाणेषु वा यो | दीखने, सुनायी देने या स्मरण होनेपर उनमें जो 
देषः स क्रोधः | देष होता है उसका नाम क्रोध है । 

तो कामक्रोधौ उदधौ यस्य वेग्य स। वे काम और क्रोध जिस वेगके उत्पादक होते है 


कामक्रोधोद्धषो वेगो रोमाश्चन हष्टनेत्रबदनादि- | < काम-कोधसे उत्पन्न हुआ वेग कहलाता है । 


रोमाञ्च होना, मुख और नेत्रोका प्रफुछित होना 
लिङ्क { ‡ करण 4 र 
लिङ्गः अन्तःकरणप्रक्षोमर्ूप कामोद्धवो इत्यादि चिहोवाख जो अन्तःकरणका क्षोभ है, 


वेगः । वह कामसे उत्पन्न हुआ वेग है | 
गात्रप्रकम्पप्रस्वेदसंदषटोष्टपुटरक्तनेत्रादि- तथा शरीरका कोपना, पसीना आ जाना, होठोको 
चबाने लगना, नेत्रांका छाल हो जाना इत्यादि चिहों- 
लिड़+ क्रोधोद्धवो वेगः । वाला वेग क्रोधसे उत्पन्न हुआ वेग है | 


तं कामक्रोधोद्भवं वेगं य उत्सहते प्रसहते ऐसे काम और क्रोधके वेगको जो सहन कर सकता 
सोढ प्रसहितुं स युक्तो योगी छुखी च इह | है उसको सहन करनेका उत्साह रखता है वह मनुष्य 
लोके नरः ॥ २३ ॥ | इस संसारमे योगी है और वही छुखी है || २३॥ 


"रि पि 


कथंभूतः च ब्रह्मणि खितो व्रह्म प्राममोति | ब्रह्मे धित हुआ कैसा पुरुष ब्रहमको प्राप्त 
इति आह-- होता है ? सो कहते है-- 


योऽन्तःसखोऽन्तरारामस्तथान्तरञ्योतिरेव यः | 
स योगी ब्रह्मनिवोणं ब्रह्यभूतोऽधिगच्छति ॥ २४ ॥ 


यः अन्तःसुखः अन्तरात्मनि सुखं यख सः जो पुरुष अन्तरात्मामे सुखादय है---जिसको 
अन्तःसुखः तथा अन्तरेव आत्मनि आराम | अन्तरात्मामे ही सुख है वह अन्तः घुखवाख है तथा जो 
आक्रीडा यख सः अन्तरारामः तथा एवं | अन्तरात्मामे रमण करनेवाला है--जिसकी क्रीड़ा 


र ३ 2 मु ( खेल ) अन्तरात्मामे ही होती है बह अन्तरारामी 


अन्तर्ज्योतिः एव | वह अन्तर्ज्योति है | 


१६४ श्रीमद्भगवद्गीता 


| ० रिषण्यत म मि पि गि नि नी गी गीर भभम खष्कन्व 


य इशः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मणि| जो ऐसा योगी है वह यहाँ जीवितावस्थामे ही 
निधरेतिं मोधम्‌ इह जीवन्‌ एव ब्रह्मभूतः सन्‌ | ब्रह्मरूप हुआ ब्रह्ममे छीन होनारूप मोक्षको प्राप्त 


अधिगच्छति प्राप्रोति }} २४ ॥ हो जाता है || २४॥ 
कि च-- | और भी- 


छमन्ते बह्यनिवोणसरषयः क्षीणकस्मषाः । 
छिन्नद्धेधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥ २५॥ 


लभन्ते ब्रहनिवाणं मोक्षम्‌ ऋषयः सम्यग्दर्िनः जिनके पापादि दोष नष्ट हो गये हैं, जिनके सब 


----{> (~ म ये = न्दर ् 
सन्यासिनः क्षीणकल्मषाः क्षीणपापादिदोषाः | =^. क्षीण हो गये हैं, जो जितेन्द्रिय हैं, जो स 
भूतोके हितमे अर्थात्‌ अनुकूल आचरणमे रत हैं 


छिनदरेपाः छिनसंशया यतात्मानः संयतेन्द्रियाः | अर्थात्‌ अहिंसक है, ऐसे ऋषिजन-सम्पक्त ज्ञानी- 
स्वभूतहिते रताः सर्वेषां भूतानां हिते आजुकूल्ये | सन्यासी छोग अल्लनिर्वाणको अर्थात्‌ मोक्षको प्राप्त 
रता अहिंसका इत्यथे; ॥ २५ ॥ होते हैं ॥ २५॥ 





कि च-- | तथा-- 
कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो ब्ह्मनिवोणं वतेते विदितात्मनाम्‌ ॥ २६॥ 
कामक्रोधवियुक्तानां कामः च क्रोधः च| जो काम और क्रोध--इन दोनो दोसे रहित ही 
कामक्रोध ताभ्यां वियुक्तानां यतीनां संन्था- | चुके हैं, जिन्होने अन्तःकरणको अपने वशमे कर 
सिना यतचेतसां संयतान्तः करणानाम्‌ अभित | लिया है, जिन्होंने आत्माको जान लिया है, ऐसे 
उभयतो जीवतां मतानां च व्रहनिर्वाणं मोक्षो | आत्मज्ञानी सम्यगदर्शी यती-संन्यासिर्योको दोनो 
वर्तते विदितात्मना विदितो ज्ञात आत्मा येषां | ओरसे अर्थात्‌ जीवित रहते हुए भी और मएनके 
ते विदितात्पानः तेषां विदितात्मनां | पश्चात्‌ मी दोनों अवस्थाओमे ब्रह्मनिर्वाण यानी 
सम्यग्दशिनाम्‌ इत्यथः ॥ २६ ॥ मोक्ष प्राप्त रहता है || २६ ॥ 
सम्यग्दशननिष्ठानां संन्यासिनां सद्यो-| यथार्थ ज्ञानमे निष्ठावाले संन्याततियोके लिये सवः 
( तुरंत ही होनेवाली ) मुक्ति बतछायी गयी है तथा 
सब प्रकार ईश्वरापितभावसे पूणं ब्रहम परमात्माम संत 
सवभावेन इश्वरे ब्रद्मणि आधाय क्रियमाणः | कर्मोका त्याग करके किया हुआ कर्मयोग भी अन्त - 
त्च्दधि्ानमापितर्मकर्सन्यासक्रमेण मे करणकी शुद्धि, ज्ञानप्राप्ति और सर्वकर्मसंन्याप्तके 
चशुद्धिज्ञानप्राप्तिसवंकमसंन्यासक्रमेण मोक्षाय | तमे मोदाय है--यह वात भगवानने पद 
सद ¬) > +> "यामि जानि --च || पटपर कही हे और / आगे भी ) कहेंगे | 





मुक्तिः उक्ता कमयोगः च ईश्वरापिंत- 


दांकरभाष्य अध्याय ५ 


अथ इदानीं भ्यानयोगं सम्यग्दशचेनस्य 


अन्तरङ्कं विस्तरेण वक्ष्यामि इति, तस्य 


१६५ 





अव सम्यक्‌ ज्ञानके अन्तरङ्ग साधनरूप ध्यान- 
योगको विस्तारपूर्वक कहूँगा, यह विचारकर, उस 


ध्यानयोगके सूत्रस्थानीय रखोकोंका उपदेश 
सूत्रखानीयान्‌ छोकान्‌ उपदिशति स-- करते है-- 
सपरोन्कूत्वा बहिबोहयांश्क्षुरचेवान्तरे भ्रवोः । 


प्राणापानौ समो करत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो ॥ २७ ॥ 


स्पशान्‌ शब्दादीन्‌ कृत्वा बहिः बाह्यान्‌ 
्रोत्रादि दारेण अन्तवद प्रेरिताः शब्दादयो 
विषयाः तान्‌ अचिन्तयतो बाह्या बहिः एव कृता 
भवन्ति । तान्‌ एषं बहिः करत्वा चक्षुः च एव 
अन्तरे शुवोः कृत्वा इति अनुपज्यते । तथा 
प्राणापानौ नासाम्यन्तरचारिणो समो कत्वा || २७॥ 


शब्दादि बाह्य विषर्याको बाहर करके यानी जो 
दाब्दादि विषय श्रोत्रादि इन्द्रियोद्दारा अन्तःकरणके 
भीतर प्रविष्ट कर लिये गये है, उनका चिन्तन न 
करना ही बाह्य जिषयोंको निकार बाहर करना है, 
इस प्रकार उनको बाहर करके एवं दोनो नेत्रों (की दृष्टि) 
को म्रकुटिके मध्यस्थानमे स्थित करके तथा नासिका 
( ओर कण्ठादि आम्यन्तर भागो ) के भीतर विचरने- 
वाले प्राण ओर अपानको समान करके ॥ २७ ॥ 





यतेन्द्रियमनोबुडिसुनिर्मोक्षपरायणः | 


विगतेच्छाभयकोधो यः 


यतेन्दरियमनोवबुद्धिः यतानि संयतानि 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः च यस्य स यतेन्द्रिय- 
मनोब॒द्धि। मननाद्‌ स॒निः संन्यासी मोक्षपरायण 


एवं देहसंस्थानो मोक्षपरायणो मोक्ष एव परम्‌ 


अयनं परा गति; यस्य स॒ अयं मोक्षपरायणो 
युनिः भवेत्‌ । विगतेच्छाभयक्रोध इच्छा च भयं 
च क्रोधः च उच्छाभयक्रोधाः ते विगता 
यात्‌ स . बिगतेच्छामयक्रोधः । य एवं 
तंते सदा संन्यासी सुक्त एव स न तस्य मोक्षः 
अन्यः कतेन्यः असि ॥ २८ ॥ 


सदा मुक्त एव सः॥२८॥ 


जिसके इन्द्रिय; मन ओर्‌ बुद्धि वशमे किये हुए 
है, जो इश्वरके खरूपका मनन करनेसे मुनि 
यानी संन्यासी है, जो शरीरमे रहता हुआ भी 
मोक्षपरायण है, अर्थात्‌ जो मोक्षको ही परम 
आश्रय-परम गति समश्चनेवाख स॒निं है तया 
जो इच्छा, मय और क्रोधे रहित हो चुका है-- 
जिसके इच्छा; भय और क्रोध चले गये हैं-जो इस 
प्रकार बर्तता है वह संन्यासी सदा मुक्त ही है, उसे 
कोई दूसरी मुक्ति प्राप्त नहीं करनी है ॥ २८ ॥ 





एवं समाहितचित्तेन कि विज्ञेयम्‌ इति 


उच्यते- 


इप्त प्रकार समाहित-चित्त हुए पुरुषद्वारा जानने. 
योग्य क्या है ! इसपर कहते है-- 


१६६ श्रीमद्धगवद्गीता 


भोक्तारं यज्ञतपसां सवलोकमहेश्वरस । 
सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमच्छति ॥ २९ ॥ 
मोक्तारं यज्ञानां तपसां च कतेरूपेण । ८ मनुष्य ) मुझ नारायणको कर्तारूपते और 
देवतारूपेण च सर्वठोकमहेश्वरं सर्वेषां लोकानां देवरूपसे समस्त यज्ञो और तपोंका मोक्ता, सवलोक 


महान्तम्‌ शरं सवलोकमदेश्वरम्‌, उदं सर्व ूतानां महेश्वर अर्थात्‌ सब लोकोंका महान्‌ ईर 
समस्त प्राणियाका खुहृदू--प्रत्युपकार न चाहकर 


¢ ०» 9 प्रः निरपे (० 
सग्राणिनां प्रत्युपकारनिरपेक्षतया उपकारिणम्‌, | उनका उपकार करनेवाल, सब मूके हृदयो 
चं भूः ९ $ ५ (एे $ श 
सयेमूतानां हृदयेशयं सवेकमफलाध्यक्षं | स्थित, सब कर्मोके फछोका स्वामी और सव 
स्ग्रत्ययसाक्षिणं मां नारायणं ज्ञाला शान्ति | संकल्पोंका साक्षी जानकर शान्तिको अर्थात्‌ सब 
¢ संसारोपरतिम्‌ (= प्राप्नोति ध 
स्व च्छति प्राप्नोति ॥ २९ ॥ | संपारसे उपरामताको प्रप्त हो जाता है ॥ २९॥ 





कोण पल 22णवो..++०+०>>-न- 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रयां संहितायां वेयासिक्यां भीष्म- 
पवेणि श्रीमद्भगवद्दीतासपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास््रे 


श्रीकृष्णाजुनसंवादे कमसंन्यासयोगो नाम 
पश्चमोऽभ्यायः ॥ ५॥ 





इति श्रीमत्परमहंसपस्ि जकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छंकर- 
मगवतः कृतो श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये प्रकृतिगर्मो नाम 
पञ्चमोऽध्यायः | ५॥ 


2 रत 
(दलः / अप ५ क 
र | ' 22220 


का 0 2 





५५ 


पषटठोऽध्यायः 


अतीतान्तराभ्यायान्ते ध्यानयोगस्य 
सम्यग्दशनं प्रति अन्तरङ्गख सत्रभूताः शोकाः 
“स्त्वा बहि” इत्यादय उपदिष्टाः तेषां 


वृत्तियानीय/ अयं षष्ठः अध्याय आरभ्यते | 
तत्र॒ भ्यानयोगख वहिरङ्खं कमं इति 
यावद्‌ भ्यानयोगारोहणासमथं; ताबद्‌ गृहस्थेन 


अधिकृतेन फतेव्यं कमं इति अतः तत्‌ स्तीति । 
नतु किंमथं ध्यानयोगारोहणसीमाकरणं 
यावता अनुष्ेयम्‌ एव विहितं कमं यावज्ीवम्‌ । 
न, आरुरुक्षो* उनेयोगं कर्म कारणयुच्यते" 
इति पिरोषणाद्‌ आरूढठ्य च शमेन एव 
संबल्धकरणात्‌ । 


आरुरुक्षोः आरूढस्य च शमः कमं च 
उभयं कते्यत्वेन अभिप्रेतं चेत्‌ स्यात्‌ तदा 
आरुरुक्षोः आरूटस्य च इति शमकमेविषय- 
भेदेन विशेषणं विभागकरणं च अनथकः स्यात्‌। 

तत्र आश्रमिणां कथिद्‌ योगम्‌ आरुरुक्षः 
भवति आरूढः च कथिद्‌ अन्ये न आरुरक्षवो 
न॒ च आरूढाः तान अपेक्ष्य आरुरुक्षोः 
आरूटस्थ च इति विशेषणं विभागकरणं च 


उपपद्यते एव इति चेत्‌ । 


यथाथ ज्ञानके लिये जो अन्तरङ्ग साधन है उस 
ध्यानयोगकै सूत्ररूप जिन *स्पशोन्कृत्वा वहिः" 
इत्यादि छोकोंका पूर्वाध्यायके अन्तम उपदेश 
किया है, उन छोकोंका व्याख्यारूप यह छठा 
अध्याय आरम्भ किया जाता है | 


परन्तु ध्यानयोगका बहिरङ्ग साधन कर्म है 
इसलिये जबतक ध्यानयोगपर आरूढ़ होनेमें समथ 
न हो, तबतक अधिकारी गृहस्थको कम करना 
चाहिये अतः उस ( कमं) की स्तुति करते हैं | 

प ०-ध्यानयोगपर आरूढ होनेतककी सीमा 
क्यों बोधी गयी 2 जबतक जीवे तबतक विहित 
कर्मोका अनुष्ठान तो सबको करते ही रहना चाहिये ९ 

उ ०-यह ठीक नहीं; क्योंकि भ्योगपर आरूढ 
होनेकी इच्छावाले सुनिके लिये कम कर्तव्य कहे 
गये है ऐसा कहा है और योगारूढ़ योगीका 
केवल उपशमसे ही सम्बन्ध बतलाया गया है | 


यदि आरुरुक्षु और भारूढ़ दोनोंहीके लिये 
शाम और कम दोनों ही कतंग्यरूपसे माने गये 
हो तो आरुरुक्षु और आरूढके शम और कम॑ 
अलग-अलग विषय बतलाकर विशेषण देना और 
विभाग करना व्यथं होगा | 


प०-उन आश्रमवारमि कोई योगारूढ होनेकी 
इच्छावाछा होता है ओर कोई आरूढ होता है 
परन्तु कुछ दूसरे न तो आरूढ होते है ओर न 
आरुरुक्षु ही होते हैं उनकी अपोक्षासे “आरुरुक्षु? 
ओर “आरूढ” यह विशेषण देना ओर ८ उन दोनों 
प्रकारके योगियोंकोी साधारण श्रेणीके छोगोसे 
पृथक्‌ करके ) उनका विभाग करना, ये दोनों 
बातें ही बन सकती हैं | 


९६८ 





न, “तस्यैव इति वचनात्‌ | पुनः योग- 


ग्रहणात्‌ च शोयारूढस्य इति य आसीत्‌ 


पूर्व योगम्‌ आरुरुक्षु; तस्य एव आरूढस्य शम 
एव कतव्य कारणं योगफलं प्रति उच्यते इति । 
अतो न यावज्जीवं कतेन्यस्वप्राप्चिः कस्यचिद्‌ 
अपि कमणः। 

योगविश्रष्टवचनात्‌ च । गृहस्थस्य चेत्‌ 
कर्मिणो योगो विहितः षष्टे अध्याये स 
योगविभ्रष्टः अपि कमगतिं कम॑फलं प्रामोति 
इति तस्य नाशाक्ञङ्धा अदुपपन्ना स्यात्‌ । 


अवश्यं हि कृतं कमं काम्यं नित्यं वा 
मोक्ष नित्यत्वाद्‌ अनारभ्यत्वे स्वं फलम्‌ 
आरमत एवं । 


नित्यसख च कमणो वेदप्रमाणावुद्धलात्‌ 
फलेन भवितव्यम्‌ इति अवोचाम अन्यथा 
चेदस्य आनथेक्यप्रसङ्गाद्‌ इति । न च 
कर्मणि सति उभयविश्रष्टवचनम्‌ अथचत्‌ 
कममणो विभंशकारणानुपपत्तेः । 


कर्म कृतम्‌ ईश्वरे संन्यस्य इति अतः कतेरि 
कमं फं न आरभते इति चेत्‌ | 
न्‌, ईश्वरे संन्यासस्य अधिकतरफल- 


हेतत्वोपपत्तेः | 


श्रीमह्नगवद्रीता 





उ ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योकि (तस्यैव 
इस पदका प्रयोग किया गया है | एवं “योगारूढस्य! 
इस विशेषणमे योग शब्द भी ग्रहण किया गया है | 
अथात्‌ जो पहले योगका आरुरुक्षु था वही जब 
योगपर आष्ट हो गया तो उसी योगारूढका 
योग-फलकी पग्राप्तिके लिये शम ही कारण यानी 
केतंम्य बताया गया है | इसलिये किसी भी क्के 
लिये जीवनपयंन्त कतेंब्यताकी प्राप्ति नहीं होती | 


तथा योगश्रष्टविषयक वर्णनसे भी यही बात 
सिद्ध होती है | अभिप्राय यह कि, यदि कमं 
करनेवाले गृहस्थके लिये भी छठे अध्यायमे कहा 
हुआ योग विहित हो, तो वह योगसे भ्रष्ट हुआ 
भी कर्मोकी गतिको अर्थात्‌ कर्मोके फलको तो प्राप्त 
होता ही है, इसलिये उसके नाशकी आशश्डा 
युक्तियुक्त नदीं रह जाती । 


क्योंकि नित्य होनेके कारण मोक्ष तो करमपि 
प्राप्त द्यो ही नदीं सकता । इसलिये किये हुए कम्य 
या नित्य कमं अपने फलका आरम्भ अवदय ही करगे | 


नित्यकम भी वेदप्रमाणद्रारा विज्ञात होनेके कारण 
अवद्य ही फ देनेवाले होते हैं, नहीं तो वेदक 
निरर्थक माननेका प्रसङ्ग आ जाता है, यह पहले 
कह चुके हैं | कमेकि नाशक किसी हेतुक कोई 
सम्भावना न होनेके कारण कमेकि रहते हुए ( गृहस्थ- 
को ) उमयश्रष्ट कहना युक्तियुक्त नहीं हो सकता | 


ए०-यदि ऐसा मानें कि “वे कर्म शसम अपण 
करके” किये गये हैं, इसलिये वे क्कि लि 


फलका आरम्भ नहीं करये | 


उ ०-यह ठीक नहीं, क्योकि ईश्वरम अपण 
किये हुए कर्मोका तो और भी अधिक फछ देनेवाला 
होना ही युक्तिसंगत है| 


शाॉंकरभाष्य अध्याय £ 


१६९ 


मोक्षाय एब इति चेत्‌ खकमणां कृतानाम्‌ 


द्वरे न्यासो मोक्षाय एव न फरान्तराय 
योगसहितो योगात्‌ च विभ्रष्ट इति अतः तं प्रति 
नाशाशड्ढा युक्ता एव इति चेत्‌ । 

न्‌, एकाकी यततचित्तात्या निराशीरपरि्रहः 


अहायचाखिते स्थित? इति कमेसंन्यासविधानात | 


न च अर ध्यानकाले क्षीसहायत्वाश्षङ् 
येन एकाकिलवं विधीयते । न च गहय 
“निराग्रीरपरियह इत्यादिवचनम्‌ अजुकूलस्‌ 


उमयविश्रएप्रश्नाजुपपत्ते; च । 


अनाश्रितःः इति अनेन कर्मिण एवं 
संन्यासित्वं योगिखं च उक्तं प्रतिषिद्धं च 
निरग्नेः अक्रियख च संन्यासितं योभिलं च 
इति चेत्‌ । | 

न, ध्यानयोगं प्रति बहिरङ्गख सतः कमणः 


फरकाह्व संन्यासस्तुतिपरत्वात्‌ | 


न केवट निरभ्निः अक्रिय एव संन्यासी 
योगीच कि तहिं कर्मी अपि कमफलासङ्ख 
सुन्यस्य कमेयोगम्‌ अनुतिष्ठन्‌ सचशुद्धयर्थ स 


संन्यासी च योगी च भवति इति स्तूयते । 


न च एकेन वाक्येन कर्मफलासड्डसंन्यास- | 


स्तुतिः चतुथोश्रमप्रतिपेष/ च उपपद्यते । 
 गी० शा० भा० २२ ~ 





पू ०-यदि ऐसे माने कि वे कमं केबल मोक्षके 


लिये ही होते है अर्थात्‌ अपने किये हुए कर्मोंका 
जो ईश्वरमे योगसहित ( समतापूर्वक ) संन्यास है वह 
केवल मोक्षके लिये ही होता है दूसरे फलके लिये 
नहीं और वह उस योगसे ( समत्वसे ) भ्रष्ट हो गया 
है, अत, उसके लिये नाशकी आशङ्का ठीक ही है | 


उ०-यह भी ठीक नहीं, क्योकि "एकाकी 
यतचित्तात्मा निराशीरपरियग्रहः” “अरह्यचारित्रते 
स्थित” आदि वचनोंद्वार कम-संन्यासका विधान 
किया गया है | 

यहाँ ध्यानकालमे चीकी सह्ययताकी तो कोई 
आशड्डा नहीं होती कि जिससे गृहस्थके लिये 
एकाकीका विधान किया जाता | “निराशीरपरिश्रहः/ 
इत्यादि वचन भी गृहस्थके अनुकूल नहीं है | तथा 
उमयश्र2-विषयक प्रश्नकी उत्पत्ति न होनेके कारण 
भी ( उपयुक्त मान्यता ) ठीक नहीं है | 


ए०-५अनाशभ्रित:? इस छोकसे कमं करनेवालेको 
ही संन्यासी और योगी कहा है, भग्निरहित 
और क्रियारहितके सन्यासित्त और योगित्वका 
निमेष किया है | 

उ०-यह कहना भी ठीक नहीं, क्योकि यह 
इोक केवल ध्यानयोगक्रे लिये बहिरंग साधनरूप 
कमेकि फलाकाक्षासम्बन्धी संन्यासकी स्तुति करनेके 
निमित्त ही है । 

केवल अग्निरहित और क्रियारहित ही संन्यासी 
ओर योगी होता है, ऐसा नहीं, किन्तु जो कोई 
कम करनेत्राला भी कर्मफल और आसक्तिकों छोडकर 
अन्त करणकी अुद्धिके लिये कर्मयोगमे स्थित है 
वह भी संन्यासी और योगी है, इस प्रकार कर्मयोगी- 
की स्तुति की गयी है | 


एक ही वाक्ये कर्मफलविषयक आसक्तिके 
त्यागरूप सन्यासकी स्तुति और चतुर्थ आश्रमका 
प्रतिपिध नहीं बन सकता। 


१७० 
न च प्रसिद्धं निरनेः अक्रियय परमाथ- 
संन्यासिनः श्रुतिस्मृतिपुराणेतिहासयोग 


शास्रविहितं संन्यासित्व॑ योगित्वं च प्रतिषेधति 
भगवान्‌ । खवचनविरोधात्‌ च | 

र्वकर्माणि मनसा संन्यस्य “नैव कुबन 
कारयन्‌ आस्तेः “मौनी संतुष्टो येन केनचित्‌ 
स्थिरमतिः" 
तर्वान्युम्िरति निःद॒हः श्तवारसम्मपरित्यागीः 
इति च त॒त्र त्र भगवता खवचनानि दश्शितानि 
तै; विरष्येत चतुथाश्रमप्रतिषेधः । 

तखाद्‌ यने; योगम्‌ आररक्षोः अतिपन्न- 
गाहैस्थ्यस्य अग्निहोत्रादि फलनिरपेक्षम्‌ 
अनुष्ठीयमानं ध्यानयोगारोहणसाधनरत्व॑ 


सचजशणुड्धिद्वारेण प्रतिपद्यते । 
इति स संन्यासी च योगी च इति स्तूयते-- 


"अनिकेतः विहाय कामान्यः 


श्रीमहगवद्गीता 





१ धी णयना 


अग्निरहित और क्रियारहित वास्तविक सन्यासीका 
सन्यासित्व और योगिव जो श्रुति, स्पृति, पुराण, 
इतिहास और योगशाखसे विहित तथा सर्वत्र प्रसिद्ध 
है उसका भगवान्‌ प्रतिपेध नहीं करते, क्योकि 
इससे भगवानके अपने कथनमे भी विरोध आता है | 





अभिप्राय यह है कि 'सब कर्मोको मनसे छोड़कर' 


'न करता हुआ न करवाता हुआ रहता है? मौन 
भाववाला जिस किस प्रकारसे भी सदा संतु 
“बिना घरद्दारवाला स्थिरबुद्धि" 'जो पुरुष समस्त 
कामनाभोकोी छोड़कर निःस्पृह भावसे विचरता 
श. क 

हे" “समस्त आरम्भांका त्यागी इस प्रकार जगह- 
जगह भगवानूने जो अपने वचन प्रदर्शित किये है, 
उनसे चतुथं आश्रमके प्रतिपेधका विरोध है | 


इसलिये ( यह सिद्ध हुआ कि ) जो गृहस्थाश्रममे 
स्थित पुरुष योगारूढ होनेवी इच्छावाछ ओर 
मननशील है, उसके फर न चाहकर अनुष्ठान 
किये हुए अग्निहोत्रादि कर्म अन्त.करणकी थुद्धिद्वारा 
ध्यानयोगमे आरूढ़ होनेके साधन बन सकते है | 

इसी भावसे वह॒ संन्यात्ती ओर योगी है? इत 
प्रकार उसकी स्तुति की जाती है -- 


0 


श्रीमगवायुवाच-- 


| भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--- 


अनाश्रितः कमफटं कार्य कमं करोति यः| 
स सन्यासी च योगी च न निरयिनं चक्रियः॥ १ ॥ 


अनाश्रिते न आश्रित) अनाश्रितः कि कमंफं 
कमृणः एलं कमफर्ल यत्‌ तद्‌ अनाश्रितः 
कमफलत्प्णारद्वित इत्यथ; । 

यो हि कम॑फलतप्णान्‌ स कमेफलम्‌ 
आध्रितो मवति अयं तु तद्विपरीतः अतः 
अनाधरितः कर्मफलम्‌ । 

एवंभूतः सन्‌ कार्य कतेन्यं नित्य॑ काम्य- 


। ८6 
{नितिन वन्वाना करोति चिधैतयति, 


जिसने आश्रय नहीं लिया हो, वह अनाश्रित है, 
किसका 2 कमफ़ख्का अर्थात्‌ जो कर्मोकि फलका 
आश्रय न लेनेवाछा-कर्मफलक्ी दृष्णासे रहित है | 

क्योंकि जो कर्मफख्की तृप्णावाछा होता है वी 
कर्मफलका आश्रय लेता है, यह उससे विपरीत है, 
इसलिये कर्मफलछका आश्रय न लेनेबाला है | 

ऐसा ( कर्मफछके आश्रयसे रहित ) होकर 
जो पुरुष कत्व्यकर्मोकी अर्थात्‌ काम्यकरमोपि 
विपरीत नित्य अग्निहोत्रादि कर्मोंको परा करता दै, 


शॉकरभाष्य अध्याय ६ 
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[रे षणणणगीगीाी चाष 


यः कथिद्‌ इेदश। कर्मी स कर्म्यन्तरेभ्यो ऐसा जो कोई कर्मी है वह दूसरे कर्मियोकी 


विशिष्यते इति एवम्‌ अथम्‌ आह स संन्यासी 
च योगी च इति । 


संन्यासः परित्यागः स यख अति स 
संन्यासी च योगी च योगः चित्तसमाधानं ख 
यस्य अस्ति स योगी च इति एवंगुणसंपन्नः 
अयं मन्तव्यः | 


न केवट निरपक्‍्निः अक्रिय एव संन्यासी योगी 
च ईति मन्तव्यः | 


निगेता अग्नयः कमाङ्गभूता यसात्‌ स 
निरग्निः अक्रियः च अनग्निसाधना अपि 
अविद्यमानाः क्रियाः तपोदानादिका यख 
असौ अक्रियः ॥ १॥ 


अपेक्षा श्रेष्ठ है; इसी अभिप्रायसे यह कहा है कि 
वह संन्यासी भी है और योगी भी है | 


संन्यास नाम त्यागका है | वह जिसमे हो वही 
संन्यासी है और चित्तके समाधानक्रा नाम योग हे 
वह जिसमे हो वही योगी है, अतः वह कर्मयोगी भी 
इन गुणोसे सम्पन्न माना जाना चाहिये | 


केत्रक अग्निरद्चित और क्रियारहित पुरुष ही 
संन्यासी और योगी है, ऐसा नहीं मानना चाहिये | 


कर्मोके अंगमूत गार्हपत्यादि अग्नि जिससे छूट 
गये है, वह निरपि है और बिना अग्निक्रे होनेवाली 
तप-दानादि क्रिया भी जो नहीं करता वह 
अक्रिय है ॥ १ ॥ 


----2८* 2 पते =+ ~ 


ननु च निरः अक्रिय एव शतिस्मृति- 
योगशास्रषु संन्यासिखं योगित्व॑च प्रसिद्धं 
कथम्‌ इह खापः सक्रियख संन्या्िखं योभिचं 
च अप्रसिद्धम्‌ उच्यते इति । 


न॒ एप दोषः । कयाचिद्‌ गुणघ्च्या 


उभयख संपिपादथिपितस्यात्‌ । 


तत्‌ कथम्‌ ६ 


कस॑फरुषंकस्पसंन्यास्षात्‌ संन्यासिलं 
योगाङ्खत्वेन च कमोनुष्ठानात्‌ कमप्तरसंकस्यख 
चा चित्तविकृपहेतोः परित्यागादू योगिखं च 
इति गणम्‌ उभयम्‌ । 

न पुनः युख्यं संन्यासित्वं योगिलखं च 
असिप्रेतम्‌ इति एतम्‌ अथं दशेयितुम्‌ आह- 


पू०-जन्न कि निरि और अक्रिय पुरुपके लिये 
ही श्रुति, स्मृति और योगशाखत्रोमे संन्यासित्व और 
योगित्व प्रसिद्ध है, तत्र यहाँ अप्नियुक्त और क्रिया- 
युक्त पुरुषके लिये अप्रसिद्ध संन्यासित्व और योगित्व- 
का प्रतिपादन कैसे किया जाता है 


उ०-यह दोप नहीं है | क्योकि किसी एक 
गुणबइत्तिसे ( किसी एक-गुणविशेषकों लेकर ) 
सन्यासित्र और योगित्र---इन दोनो भावोंकों उसमे 
( गृहस्थमे ) सेम्पादन करना भगवानको इष्ट है | 


वह कसे = 
पू०-वह कसं ८ 


उ०-कर्मफठछके सक्स्पोका त्याग होनेसे 
'सृन्यासिखः है और योगकरे अगछपसे कमोंका 
अन्न होनेसे या चित्तविक्षेपके कारणरूप कर्म- 
फलके संकल्पोंका परित्याग होनेसे प्योगिल है, 
इस प्रकार दोनो भाव ही गोणरूपसे माने गये हैं | 
इससे मुख्य सन्यासित्व और योगि इष्ट नहीं 


श 
दान्त 


है । इसी भावको दिखटनेके च्य कहते है-- 
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श्रीमह गवद्गीता 





यं संन्यासमिति प्राहयोगं तं विद्धि पाण्डव । 
योगी मवति क्श्चन ॥ २ ॥ 


न॒ द्यसंन्यस्तसंकद्या 
यं स्वेकमंतरफलपरित्यागलक्षूण॑ परमाथे- 
संन्यासम्‌ इति प्राहुः श्रुतिस्मृतिविद।, योग 
्मानुष्टानलक्षणं तं परमाथंसंन्यासं विद्धि 
जानीहि हे पाण्डव | 


कसंयोगख प्रवृत्तिरक्षणसख तद्विपरीतेन 


निदृत्तिरुश्णेन परमाथसंन्यासेन कीदशं 
सामान्यम्‌ अङ्गीकृत्य तद्भाव उच्यते इति 
अपेक्षायाम्‌ इदम्‌ उच्यते-- 


अस्ति परमाथंसंन्यासेन सादश्यं कते दारकं 

¢^ अ. (०५ संन्यासी $ त्य 
कसेयोगख । यो हि परमा ख॒ त्यक्त- 
सर्वकर्मसाधनतया सवकम॑तत्फरविषयं संकरप॑ 
ग्रवृत्तिहेतुकामकारण संन्यस्यति । अयम्‌ अपि 
कर्मयोगी कम कुर्वाण एव फल विषयं संकस्पं 


संन्यस्यति इति एतम्‌ अथं दशेयन्‌ आह-- 

न हि यस्माद्‌ असंन्यस्तसक्रल्पः असंन्यस्त 
अषएरित्यक्तः फठविषयः संकरप। अभिसंधिः 
येन सः असंन्यस्तसंकस्पः, कश्चन कश्चिद्‌ अपि 
कर्मी योगी समाधानवान्‌ भवति; न॒ संसवति 
इत्यथे; । फलसंकरपस्य चित्तविक्षेपहेतुरात्‌ | 

तसाद्‌ यः कथन कर्मी संन्यस्तफ्लसंकल्पो 
भवेत्‌ स योगी समाधानवान्‌ अविक्षिप्तचित्तो 
भवेत्‌ चिनत्तविक्षेपहेतोः फलसंकल्पस्थ संन्यस्त 


+~ रि दराजिधाउए$ । 


कक कोयो 


श्रुति-स्पृतिके ज्ञाता पुरुष सवकर्म और 
उनके फ़लके व्यागरूप जिस भावको वास्तविक 
संन्यास कहते हैं, हे पाण्डव | कर्मोनुष्ठानरूप 
योगको ८ निष्काम कर्मयोगको ) भी तू वही वास्तविक 
सन्यास जान | 


प्रवृत्तिछमप कर्योगकी उससे विपरीत निदृत्तिछूप 
परमाथ-संन्यासके साथ कैसी समानता खीकार 
करके एकता कही जाती है ? ऐसा प्रश्न होनेपर 
यह कहा जाता है-.- हे 


परमार्थ संन्यासके साथ कर्मयोगकी कतृ विषयक 
समानता है | क्योकि जो परमार्थ-संन्यासी है 
वह सब कर्मसाधनोका त्याग कर चुकता है इसलिये 
सत्र करमोका और उनके फलविषयक संकल्पोंका, 
जो कि ग्रवृत्तिहेतुक कामके कारण है, व्याग करता 
है। और यह कर्मयोगी भी कर्म करता हुआ 
फलविषयक संकल्पोका त्याग करता ही है (इस प्रकार 
दोनोकी समानता है ) इस अभिभ्रायको दिखलते 
हुए कहते है-- 


जिसने फलविषयक सकल्पोका यानी इच्छाओका 
त्याग न किया हो; ऐसा कोई भी कर्मी, योगी 
नहीं हो सकता । अर्थात्‌ ऐसे पुरुषका चित्त 
समाधिस्थ होना सम्भव नहीं है | क्योकि फक 
संकल्प ही चित्तके विक्षेपका कारण है | 

इसलिये जो कोई कर्मी फट्विषयक संकरलपोका 
त्याग कर देता है वही योगी होता है | अभिप्राय 
यह है कि चित्तविक्षेपका कारण जो फलविपयक 
सक्ल्प हैं उसके त्यागसे ही मनुष्य समाघानयुक्त 
यारी खित्विशेषसे रहित योनी होता है । 


राकरभाष्य अध्याय £ 


एवं परमाथसन्यासकमेयोगयोः कवेद्वारक॑ 
संन्याससामान्यम्‌ अपेक्ष्य श्यं संन्यासमिति 
ग्राहुयोंग॑ तं विद्धि पाण्डवः इतिं कमंयोगख 
स्तुर्यथं संन्यारत्वम्‌ उक्तम्‌ ॥ २॥ 


९७२ 
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इस प्रकार परमाथं-संन्यासकी और कमयोगकी 
कत्ताके भावसे सम्बन्ध रखनेवाटी जो त्यागविषयक 
समानता है, उसकी अपेक्षासे ही कर्मयोगकी स्तुति 
करनेके लिये भ्यं संन्यासमिति प्राहयोंगं तं विद्धि 
पाण्डव इस शछोकमे उसे सन्यास वतलया है ॥२॥ 


ध्यानयोगस्य एरुनिरपेश्चः कर्मयोगो फलेच्छासे रहित जो कमयोग है वह ध्यानयोगका 


बाहरज़ सावनम्‌ इति त सन्यादत्वेन स्तुत्वा वहिरंग साधन है इस उदेश्यसे उसकी संन्यासष्पसे 


अधना कमेयोगस्य ध्यानयोगसाधनत्व | स्तुति करके अव यह भाव दिखलाते हैं कि कर्मयोग 
„ दश्यति- ध्यानयोगका साधन है-- 

आररक्षोसंनेर्योगं कम कारणमुच्यते । 

योगारूढस्य तस्येव रामः कारणच्यते ॥ ३ ॥ 


आररुक्षोः आरोहुम्‌ इच्छतः अनारूटस्य 
ध्यानयोगे अवथ्ातुम्‌ अन्ञक्तश्य एव इव्यथः 
क्ख आरक्षः सनः कमेफलसंन्यासिन 
इत्यथ; । किम्‌ आरुरुक्षो; योगं कर्म कारणं 
साधनप्र्‌ उच्यते | 

योगाखूट्स्य पुन्‌! तस्य एव शम उपृश्चमः 


स्धैकेभ्यो निदत्तिः कारणं योगारूढत्वस्य 
उर ९ 
साधनम्‌ उच्यते इत्यथः | 


यावद्‌ यावत्‌ कमेभ्य उपरमते तावत्‌ 


तावद्‌ निरायास्ख जितेन्द्रिय चित्त 
समाधीयते | तथा सति स झटिति यागारूदी 
भवाति । 

तथा च उक्तं व्यासेन-- 

नतेतादय्यं वाह्मणस्वास्ति , वित्त यथैकता समता 
सत्यता च | श्रीठ  स्थितिर्दण्डनिधानमाजंव॑ 
ततस्ततश्रोपरयः कियाभ्यः ॥ ( महा० शान्ति० 


०७५ | २७ ) इति ॥ १ ॥ 


जो ध्यानयोगमे आरूढ़ नहीं हे---ध्यानयोगमे 
स्थित नहीं रह सफ़ता है; ऐसे योगारूढ होनेकी 
इच्छावाले मुनि अर्थात्‌ कमंफट्त्यागी पुरुषके 
लिये ध्यानयोगपर आरूढ़ होनेका साधन “कम 
बतलाया गया है | 

तथा वही जब योगारूढ हो जाता है तो उसके 
लिये योगारूढताका ( ध्यानयोगम सदा स्थित 
रहनेका साधन शम-उपशम यानी श्सर्व कर्मोसे 
निवृत्त होनाः बतलाया गया है | 

८ मनुष्य ) जितना-जितना कर्मोसे उपरत होता 
जाता है, उतना-उतना ही उस परिश्रमरहित 
जितेन्द्रिय पुरुषका चित्त समाहित होता जाता है । 
ऐसा होनेसे वह झठपट योगारूढ हो जाता है | 


व्यासजीने भी यही कहा है कि ब्राह्मणके लिये 


दूसरा ऐसा कोई घन नदी है जेला कि एकता, 


समता, सत्यता, शीट, स्थिति, अहिसा, आजव 


और उन-उन क्रियाआओसे उपराम होना है! ॥ ३॥ 


क्न कृ्कक2) क, तु > 
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अथ इदानीं कदा योगारूढो भवति इति 
उच्यते-- 


यदा 
सर्वंसंकल्पसंन्यासी 

यद्‌ समाधीयमानचित्तों योगी हि इन्द्रियार्थेषु 

इन्द्रियाणाम्‌ अथाः शब्दादयः तेषु इन्द्रियार्थेषु 

कर्मपु च नित्यतेमित्तिककाम्यम्रतिपिद्धेषु 


प्रयोजनामाबबुद्धवया न अनुपजते अचुषङ्क 
कतेव्यताबुद्धि न करोति इस्यथं; । 
सर्वसंकल्पसंन्यासी सरवाच्‌ संकरपान्‌ इहा- 


मुत्नाथंकामहेतून संन्यसितं शीरम्‌ अस्य 
इति सर्वसंकस्पसंन्यासी, योगरूढ. प्राप्तयोग 


इति एतत्‌ तदा तसिन्‌ काले उच्यते | 
सर्वेसंकल्पसंन्यासी इति वचनात्‌ सवान्‌ 
च कामान्‌ सर्वाणि च कमणि संन्यसेदू 
इत्यथः । 
संकल्पमूला हि स्वँ कामाः-- 
'सकल्पयूलः कामो वे यज्ञाः सकल्यस्तभवाः | 
( मनु० २। २) 
काम जानामि त मूठ संकत्पात्व॑ हि जायतते । 
न त्वा संकल्पयिष्यामि तेन मेन सविप्यतपि ॥ 
८ महा ० झान्ति० ७७। २४ ) इत्यादिस्म्तेः | 
सर्वकामपरित्यागे च सवेकमसंन्यासः सिद्धो 


भवति श॒ यथाकामो भवति तत्ततुर्मवति 
यत्कतुर्भवाति तत्कम॑ कुर्ते" ब्रह ० उ० ४ (४ । ५) 
इत्यादि भ्रुतिस्य। यद्यद्धि कर्ते कर्म तत्तत्कामस्य 


चेएितमः ८ मनु० २ | ४ ) इत्यादिस्मतिस्यः च 


श्रीमद्रगवद्रीता 








साधक कत्र योगारूढ़ हो जाता है, यह अब 


बतलाते है- 


हि नेन्द्रियार्थधु न कर्मखनुषजते | 


योगारूटस्तदोच्यते ॥ 9४ ॥ 


चित्तका समाधान कर लेनेवाला योगी जब 
इन्द्रियोके अर्थोमे, अर्थात्‌ इन्द्रियोंके विष्ये जो 
शब्दादि है उनमे एवं नित्य, नैमित्तिक; कम्य 
और निपिद्ध कर्मापि अपना कुछ भी प्रयोजन न 
देखकर आसक्त नहीं होता, उनमे आसक्ति यानी 
ये मुझे करने चाहिये ऐसी बुद्धि नहीं करता | 

तब--उस समय वह सब्र संकल्पोक्रा त्यागी 
अर्थात्‌ इस लोक और परलछोकके भोगोकी कामनाके 
कारणरूप सब संकलपोंका त्याग करना जिसका 
खभाव हो चुका है, ऐसा पुरुष, योगारूढ 
यानी योगक्रो प्राप्त हो चुका है, ऐसे कहा 
जाता है | 

'सवसंकल्पसंन्यासीः? इस कथनका यह भराय 
है कि सव कामनाओको और समस्त करमोको छोड़ 
देना चाहिये | 

क्योकि सव्र कामनाओंका मूल संकल्प ही है । 
स्मतिमे भी कहा है कि “कामका मूल कारण 
खंकट्प ही है । समस्त यज्ञ संकटपसे उत्पन्न होते 
है ।' 'हे काम ! में तेरे मूक कारणको जानता हूँ। तू 
निःखन्देद संकटपसे टी उत्पन्न होता दै । मे तेरा 
संकल्प नही करूँगा, अतः फिर तू मुझे प्राप्त 
नही होगा ॥ 

सब कामनाओंके परित्यागसे ही सत्र कर्मोका 
त्याग सिद्ध हो जाता है | यह बात “वह जसी कामनाः 
वाला होता है वैते द्यी निश्चयवाल्व होता है, जैसे 
निश्चयचाला होता है वही कमं करता दै 
इत्यादि श्रुतिसे प्रमाणित है और "जीव जो-जो कम 
करता है वह खव कामकी ही चेष्टा है ! 
इत्यादि स्वृतिसे भी प्रमाणित है | 
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न्यायात्‌ च । न हि सवेसंकसपसंन्यासे | युक्तिसे भी यही बात सिद्ध होती है । क्योंकि 
सब संकल्पांका त्याग कर देनेपर तो कोई जरा-सा 


कथित्‌ स्पन्दितुम्‌ अपि शक्तः । हिल भी नहीं सकता । 

तसात्‌ सबसंकल्पसंन्यासी इति वचनात्‌ | उतरा 'सर्वसंकल्पसंन्यासी! कहकर भगवान्‌ 
सवान्‌ कामान्‌ सवांणि कमांणि च त्याजयति | समस्त कामनार्ओका और समस्त वर्मोका त्याग 
भगवान्‌ ।॥ ४ ॥ कराते दै ॥ 9 ॥ 


~ व 22 अ का 


यद! एवं योगारूटः तदा तेन आत्मा| जब मनुष्य इस प्रकार योगाूढ हो जाता है 
आत्मना उद्धृतो मवति संसाराद्‌ अनर्थव्राताह्‌ | तब वह अनथेकि समूह इस सं्ारसपुद्रसे खयं अपना 
अतः-- उद्धार कर लेता है, इसलिये 


उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 

आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ ५॥ 
उद्धरेत्‌ संसारसागरे निमग्नम्‌ आत्मना आलानं संसार-सागरमें डूबे पड़े हुए अपने-आपको उस 
ससारसमुद्रसे आत्म-बलके द्वारा ऊँचा उठा लेना 


चाहिये अर्थात्‌ योगारूढ़ अवस्थाको प्राप्त कर लेना 
¢ ५५ 
आपादयेद्‌ इत्यथः । चाहिये । 


तत॒ उद्‌ उष्य हरेद्‌ उद्धरेद थोगारूढटतां 


न आत्मानम्‌ अवसादयेद्‌ न अधो नयेद्‌ न | अपना अधःपतन नहीं करना चाहिये अर्थात्‌ 
अधो गमयेत्‌ । अपने आत्माको नीचे नहीं गिरने देना चाहिये । 


आत्मा एव हि यस्राद्‌ आसनो बन्धुः । न क्योकि यह आप ही अपना चन्धु है । दूसरा 


हि अन्यः कथिद्‌ बन्धुः यः सं कोई ( ऐसा ) बन्धु नहीं है जो संसारसे मुक्त करने- 
हि अन्यः कथिद्‌ न्धुः यः संतारमुक्तये वाखा हो । प्रेमादि भाव बन्धनके स्थान होनेके 


भवति | त मलिक पवन मोक्ष प्रति प्रतिकूल | कारण साप्तारिक वन्धु भी ( वास्तवो ) मोक्षमार्गका 
एव स्नेहादिवन्धनायतनत्वाद्‌ तसाद्‌ युक्तम्‌ | तो बिरोदी ही होता है | इसल्यि निश्चयृवक्र यह 
अवधारणम्‌ आत्मा एव हि आत्मनो बन्धुः" इति | | कहना ठीक ही है कि, आप ही अपना बन्धु है | 

आत्मा एव पपु" शत्रु; यः अन्यः अपकारी | तथा आप ही अपना शत्रु है । जो कोई दूसरा 


(~ ~ | अनिष्ट करनेवाछा वाद्य शत्रु है वह भी अपना 
व्यः १ सः; ६ एव्‌ इ 
बह्म; शत्रु; सः अपि आत्म्रपुक्त एव इति, | ह वनाया हुआ होता है, इसलिये आप ही अपना 


युक्तम्‌ एव अवधारणम्‌ आत्मा एवं रिपुः | शत्रु है, इस प्रकार केवर अपनेको ही शत्रु वतना 
आत्मन इति ॥ ५॥। भी ठीक ही है || ५ || 


ब्ब्ब्ज्च्््ञ- (25-2७ ७०००० 
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आत्मा एव बन्धुः आत्मा एव रिपुः आत्मन | आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना 
रत्रु है यह बात कही गयी, उसमे किन लक्षणोंवाल्य 


इति उक्तम्‌, तत्र किरुक्षण आत्मनो बन्धुः कि- | पुरुष तो ( आप ही ) अपना मित्र होता है और 
कोन ( आप ही ).अपना शत्रु होता है ? सो कहा 


लक्षणी चा आत्मनो रिपुः इति उच्यते-- जाता है-- 
बन्धुरात्माःमनस्तस्य- येनात्मैवात्मना जितः । 
अनात्मनस्तु शनरुत्े वर्तेंतात्मैव राघ्रुवत्‌ ॥ ६॥ 
बन्धुः आत्मा आमन; तस्य तसं आत्मनः उस जीवात्माका तो वही आप मित्र है कि 


स॒ आत्मा बन्धुः येन आत्मना आत्मा एवं | जिसने खयमेव कार्य-करणके समुदाय शरीररूप 
जितः आत्मा कार्यकरणसंघातो येन | आप्माको अपने वशमे कर लिया हो अर्थात्‌ जो 


वशीकृतो नितेरि इत्यथं हर जितेनि जिस {~ के सं 
वशीकृतो द्रम इत्यर्थः | अनात्मनः तु द्य द्यो | जिसने ( कार्य करणके संबात ) 
[0 त रारीरख्प आत्माको अपने वशमे नहीं किया 
आगनतत्मनः ठ रत च्रुमाच्‌ "तत =^ | उसका वह आप ही शघ्ुकी भति शत्रु-भाषमे 
एव द्रवत्‌, तथा अनात्मा शत्रु; आस्मनः | वर्तता है | अर्थात्‌ जैसे दूसरा शत्रु अपना अनिष्ट 
अयकारी तथा आत्मा आत्मनः अपकारे | करनेवाला होता है, वैसे ही वह आप ही अपना 
वर्तेत इत्यथः ॥ ६॥ अनिष्ट करनेमे खा रहता है ॥ ६ || 
जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । 
रीतोष्णप्रखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ ७ ॥ 
जितासनः कार्यकरणादिसंघात आत्मा जितो | जिसने मन, इन्द्रिय आदिके संधातरूप इस 
रारीरको अपने वमे कर लिया है और जो प्रशान्त 
“जिसका अन्तःकरण सदा प्रसन्न रहता है उस 
असन्नान्त/करणस्थ सत, सत्यासनः परुसासा | उग्ासीको मली प्रकारसे सर्वत्र परमात्मा प्राप्त है 
समाहितः साक्षाद्‌ आत्मभावेन वतेते इत्यथः । | अर्थात्‌ साक्षात्‌ आत्ममावसे वियमान है | 


कि च सीतेष्णघुखदुः ठेषु तथा माने अपसाने | तथा वह सर्दी-गर्मी ओर खुख-दु.खमे एव मान 
और अपमानमे यानी पूजा और तिरस्कासे भी 


च मानापमानयोः पूजापरिभवयोः ॥ ७ | ( सम हो जाता है ) | ७॥ 
ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा क्रस्ो विजितेन्द्रियः | 
यक्त इत्यच्यते योगी समलोष्टाश्मकाश्चनः ॥ < ॥ 


येन स॒ जितात्मा, तख जितात्मनः; प्रशान्तस्य 








शाॉंकरभाष्य अध्याय £ 





3. आ, क का की 8 ^ चा 9 भजन पिजमनी जानी भजन ओके 


ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा ज्ञान शाखोक्तपदाथोनां 


परिज्ञानं विज्ञान तु शास्रतों ज्ञातानां तथा 
एवं खानुभवकरणं ताभ्यां ज्ञानविज्ञनास्यां 
तपरः संजातालंप्रत्यय आत्मा अन्तःकरण यस 
स ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा, कूटस्थः अप्रकम्प्यो 
भवति इत्यर्थः । विजितेन्द्रियः चं । थ दृशो 
युक्त. समाहित इति स उच्यते फथ्यते | 

स योगी समलोष्टादमकाश्चनो लोष्टाइम- 


काश्चनानि समानि यख स समलोषश्टाश्म- 
कश्चनः ॥ ८ ॥ 


१ ७७ 


शात्रोक्त पदार्थोको समझनेका नाम न्ञानः है 
और राखसे समझे हुए भावोकों वैसे ही अपने 
अन्त.करणमे प्रत्यक्ष अनुभव करनेका नाम विज्ञानः 
है, ऐसे श्ञानः और ,'त्रिज्ञास'से जिसका अन्त करण 
तृत है अर्थात्‌ जिसके अन्त.करणमे ऐसा विश्वास उत्पन्न 
हो गया है कि (वस, अब कुछ भी जानना वाकी नहीं 
है? ऐसा जो ज्ञान विज्ञानसे तृप्त इए अन्त.करणवाडा 
है तथा जो कूटस्य यानी अविचरु और जितेन्द्रिय 
हो जाता है, वह युक्त यानी समाहित ( समाविस्थ ) 
कहा जाता है | 

वह योगी मिट्टी, पत्थर और छुवर्णको समान समझने- 
वाला होता है अर्थात्‌ उसकी इृष्टिमे मिद्ध, पत्थर 
ओर सोना सब समान है (एक ब्रह्मरूप है )॥ ८॥ 


~ ररः नकु +++ ० 


कि च-- 


| तधा- 


सुहन्मित्रायुदासीनमध्यखद्वेष्यबन्धुषु | 


साधुष्वपि च 
सुहृदिस्यादिश्वोकाधम्‌ एकं पदम्‌ । 


युद इति प्रतयुपकारम्‌ अनपेक्ष्य उपकतों । 
मित्र स्नेहयान्‌ । अरिः शत्रुः | उदासीनो न 
कस्यचित्‌ पक्षं भजते | मध्यस्थो यो विरुद्धयोः 
उभयो; हितेषी । दे आत्मनः अप्रियः । 
बन्धुः सम्बन्धी इति एतेषु साधु चास्रायुवर्तिषु 
अपि च पापेषु प्रतिपिद्धकारिषु सर्वेषु एतेषु 


समबुद्धि. कः किंकमों इति अन्याप्रतवुद्धिः 
इत्यथंः । विशिष्यते विम्नच्यते इति वा 


पाठान्तरम्‌ । योगारूढानां सर्वेषाम्‌ अयम्‌ उत्तम 
रत्यथः | ९ ॥ 


पापेषु 


५ ६5१८७ 


समबुद्िरविंशिप्यते ॥ ९ ॥ 


सुत्‌" शब्दसे लेकर आधा छोक एक पद है | 


“सुहृत्‌ः-प्रद्युपकार न चाहकर उपकार करनेवाडा, 
“मित्रः-प्रेमी, 'अरि-रात्र, “उदासीनः पक्षपात- 
रहित, “मध्यस्थः-जो परस्पर विरोब करनेवाले दोनों- 
का हितपी द्ये, (्वेप्ः-अपना अप्रिय और वन्धु 
अपना कुटुम्बी, इन सबमे तथा शास्रानुसार चलने- 
वाले श्रेष्ठ पुरुषोमे और निपिद्ध कर्म करनेवाले 
पापियोमे भी जो समदुद्धिवाख है, इन सबने कौन 
कंसा क्या कर रहा है ऐसे त्रिचारमे जिसकी बुद्धि 
नहीं लगती है वह श्रेष्ठ है | अर्थात्‌ ऐसा योगी सव 
योगारूढ पुरुषोमे उत्तम है । यहाँ पत्रिशिष्यते'के 
स्थानमे “त्रिमुच्यते! (मुक्त हो जाता है) ऐसा 
पाठान्तर भी है ॥ ९ | 


"~ (28 - षटि कु ~ 


0. न्क नत. शै | 
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अत एवम्‌ उत्तमफलग्राप्तये-- | अत. ऐसे उत्तम फलकी ग्राप्तिके व्वि-- 
योगी य॒ज्लीत सततमात्मानं रहसि सितः | 
एकाकी यतचित्तात्मा निरश्ीरपरिप्रहः ॥ १० ॥ 
योगी ध्यायी युजञ्ञीत समादध्यात्‌ सततं ध्यान करनेवाला योगी अकेला-किसीको साथ 
न लेकर पहाडकी गुा आदि एकान्त स्थानमे 
स्थित हुआ, निरन्तर अपने अन्तःकरणको ध्यानमे 
गिरिगुहादों स्थित सन्‌ एकाकी असहायः । | स्थिर किया करे | 
रहसि सित एकाकी च इति विशेषणात्‌ | “कन्त स्थानमे खिंत हुआ और अख इन 
५ विशेषणोसे यह माव पाया जाता है कि सन्यत 
संन्यास दत्वा इत्यर्थः | ग्रहण करके योगका सावन करे | 
यतचित्तासा चित्तप्र्‌ अन्तःकरणम्‌ आत्मा जिसका चित्त-अन्त.करण ओर आत्मा-शरीर 
देहः च संयतो यख स यतचित्तात्मा निराशीः | ( दोनो ) जीते हुए हैं रेषा यतचित्तात्मा, निराशी- 
चीततष्णः अपसिपरह. च परिग्रहरहितः । | वष्णाहीन और सम्रहरहित होकर अर्थात्‌ सन्यासी 
संन्यासिते अपि स्यक्तसवपरिग्रहः सन्‌ युञ्जीत | होनेपर भी सब संम्रहका त्याग करके योगका 
इत्यर्थः । १० ॥ अभ्यास करे || १० ॥ 


सवेदा आत्मानम्‌ अन्तःकरणं रहति एकान्ते 





अथ इदानीं योगं युञ्चत आसनाहारगरिहारा- । वोगाम्यास॒ करनेवालेके लिये योगके साधन 
रूप आसन, आहार और विहार आका 
नियम बतछाना उचित है एवं योगको प्राप ६९ 
पुरुषका लक्षण और उसक्रा फक आदि भी वहनों 
योगलक्षणं तत्फलादि च इति अत आरभ्यते | चाहिये। इसलिये अब ( यह प्रकरण ) आस्म 
किया जाता है | उसमे पहले आसनका ही वणन 
तत्र आसनम्‌ एव तावत्‌ प्रथमम्‌ उच्यते-- | करते है-- 
शचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 
नात्य॒च्छितं नातिनीचं  चेलाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥ ११ ॥ 
चौ शुद्धे विविक्ते खभावतः संस्कारतो शुद्ध स्थानमे अर्थात्‌ जो खमावसे अथवा ठन 
वा ठे खाने, प्रतिश्रप्प सरम्‌ अचलम्‌ आसन बुहारने आदि संस्कारोसे साफ किया हुआ पत्रि 
ओर एकान्त सथान हो, उसने अपने आसनकी 
आसनं न अय्युच्छितं न अतीध उच्छितं न अपि | जो न अति ऊँचा हो और न अति नीचा ही और 
अतिनीचं तत्‌ च चैडाजिनकुशोत्तरम्‌ , चेलम्‌ अजिनं क क्रमसे वल्ल, मृगचमं और न कन 
; च उत्तरे यखिन्‌ आ आसने | गये दयः अत्रिंचटमावसे स्थापन करके | यहाँ "~ 
ह आज जम समे त क्रमते उन वर्राठिका क्रम उल्ठा समझना चाहिये 


अ = क = $ चिपरी वि 
चैलाजिनकुशोत्तरं पाठक्रमाद्‌ विपरीतः अत्र | अर्थात्‌ पहले कुआ, उसपर झगचर्म और फिर 
क्रमः चेलादीनाम्‌ \ ११ ॥ उसपर वन्न वित्रे ॥ ११ ॥ 


मनन... ७ ० अहिः । आभार 


दीनां योगसाधनस्वेन नियमो वक्तव्यः ग्राप्ता- 


शांकरभाष्य अध्याय ६ 


१७९ 








प्रतिष्टाप्य किम्‌- 


तत्रैकाग्रं मनः कूत्वा 
युञ्ञ्यायोगमात्मविशदये ॥ १२ ॥ 


उपविश्यासने 

तत्र तसिन्‌ आसने उपविद्य योगं पुज्ज्यात्‌ | 

कथम्‌, सवे्रिपयेभ्य उपसंहूत्य एकारं मनः 

कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः चित्तं च इन्द्रियाणि 

च चित्तन्द्रिय{णि तेषां क्रिया; संयता यख स 
य॒तचित्तन्द्रियक्रियः | 


५ क 


स॒ किमथ योगं युञ्ज्याद्‌ इति आह-- 


आतविष्ुद्धये अन्तःकरणय विशुद्धयथम्‌ 
इति एतत्‌ ॥ १२ ॥ 


( आसनको ) स्थिर सखापन करके क्या करे 
( सो कइते है )--- 


(क 


यतचित्तेन्द्रियक्रियः । 


उस आसनपर बैठकर योगका सावन करे | 

कैसे करे * मनको सब विषयोंसे हटाकर एकाप्र 
करके तथा यतचित्तेद्धियक्रिय यानी चित्त और 
इन्द्रियोकी क्रियाओंकीं जीतनेषाख होकर योगका 
सावन करे | जिसने मन और इन्द्रियोकी क्रियाओ- 
का सयम कर छिया हो उसको यतचित्तेन्द्रियक्रिय 
कहते हैं | 

वह किसलिये योगका साधन करे? सो 
कहते है-- 

आत्मशुद्धिके लिये अर्थात्‌ अन्त:करणकी 
शुद्धिके लिये करे || १२ ॥ 


ए 2 अयः ~~~ 


चाद्यम्‌ आसनम्‌ उक्तम्‌ अघुना शरीरधाश्णं 


कथम्‌ इति उच्यते-- 
समं कायशिरोग्रीवं 
संप्रेष्य नासिकाग्र॑ 
सम कायरिरोग्रीवं कायः च शिरः च म्रीवाच 
कायशिरोग्रीब॑ तत्‌ समं धारयन्‌ अचलं च सम्‌ 
धारयतः चलने संभवति अतो विशिनष्टि 
[ (प [शि क = अ, © 
अचलम्‌ इति । सिरः खिरों भूता इत्यथः । 
स्वं नासिकाग्र स्रभ्य सुम्यद्‌ प्रेक्षणं द्शनं 


कृत्वा इवं | 
इति इवशब्दों लुप्तो द्रष्व्यः | न हि 


ख्वनासिकाग्रसंग्रेक्षणमम्‌ इह विधित्सितम्‌ । 
कि तहिं चक्षुषोः दृष्टिसंनिषातः | 


रवं 


वाद्य आसनका वर्णन किया, अब शरीरको कैसे 
रखना चाहिये 2 सो कहते है--- 
धारयन्नचलं सिरः | 

दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ १३॥ 

काया, शिर और गरदनकौ सम और अचल 
भावसे धारण करके धिर होकर वटे | समानभावसे 
धारण किये हुए कायादिका भी चठन होना सम्भव 
है इसलिये अचलम्‌” यह विगेषण दिया गया है | 

तथा अपनी नासिकाके अग्रभागको देखना हुआ 
यानी मानो वह उवर ही अच्छी तरह देख रहा 
है | इस प्रकार दष्ट करके | 

यहाँ “्सप्रेक्य”ः के साथ इवः शब्द लुप्त समझना 
चाहिये क्योकि यहा अपनी नापिकाके अग्रभाग- 
की देखनेका विधान करना अभिमत नहीं है | 

तो क्‍या है 2 बस, नेत्रोकी दिको ( विषयोकी 
ओरसे रोककर ) वहाँ स्थापन करना ही व है | 


१८० श्रीमड़गवद्रीत! 


नि नि 
णकायाः पक म पा २ णीय ीरगिगी गिर मीि मीणगीणीगणर रमि म 


जर्मन: 


स च अन्तःकरणसमाधानापेक्षो विवक्षितः | वह ( इस तरह इश्टिस्थापन करना ) मी अन्तः- 
खनासिक्राग्रसंप्रेश्ुणम्‌ एव चेद्‌ विवक्षित सनः क कक न तय 
न ^ ' | ही अभी है | क्योंकि यदि अपनी नासिकाके 
अग्रभागको देखना ही विष्ैय माना जाय तो 

तत्र एव समाधीयते न आत्मनि | फिर मन वहीं सित होगा, आत्मामे नहीं | 
आत्मनि हि मनस; समाधानं | परन्तु ( आगे चलकर ) “आत्मसंस्थं मनः 
'आत्मसस्थ मनः शत्व इति | तसाद इवशब्द्‌- | इत्वा! इस पठसे आत्मामे ही मनक सित करना 
लोपेन अक्ष्णोः इणिसेनिपात एव संय बतलायेगे | इसलिये (व! शब्दके लोपद्ारा नेत्रोंकी 
हि दृष्टिको नासिकाके अग्रमागपर छगाना ही धसप्रक्त्य! 

इति उच्यते । इस पदे कहा गया है | 


दिश. च अनवलोकयन्‌ दिशां च अवलोकनम्‌ इस प्रकार ८ नेत्रोकी दिको नासिकाके अग्रमाग- 
पर लगाकर ) तथा अन्य दिगाभोको न देखता हुआ 


[७ (^ ^~ ~ + ~~ 
अन्त्रा अङ्कयन्‌ इत एतत्‌ | १२॥ अर्थात्‌ बीच-बीचम दिशाओोकी ओर टटि न डती 
हुआ ॥ १३ ॥ 
~क न्न -----~ 
कि च-- | तथा-- 


प्रशान्तात्मा विगतभीव्रह्यचारि्रते सितः । 
मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ १४॥ 
प्रशान्तात्मा प्रकर्षण शान्त आत्मा अन्तः- प्ररान्तामा--अच्छी प्रकारसे शान्त हुए अन्तः. 
करणं यख सः अयं ग्रशान्तात्मा विगतभीः ५७८ विगतभी-- निर्भय ओर ०५ न 
विगतभयो तह्मचाखिते बह ब्रतमे स्थित हुआ अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य, गुरुसेवा, भिक्षा 
विगतभयों गरहचालते सितो  नडचारिगो | भोजन मदि जो बराः बत है उनमे खित ह 
चतं वरहमचयं गुरुझभ्पाभिक्षाअवत्यादि तसिन्‌ | उनका अुषठान करनेबाद्य होकर और मनका 
सितः; तदनुष्ठाता भवेद्‌ इत्यथे । कि च | सयम करके अर्यात्‌ मनकी बृत्तियोका उपसंहार 
मन. संयम्य मनसो वृत्तीः उपसंहूत्य | करके तथा मुञ्चे चित्तवाख अयत्‌ मुझ परमेखर- 
इति एतद चित्तो ययि परमेश्वरे चित्त यस्य | २ द जिसका चित्त का गया है ऐसा मचित्त होकर 
, अयं सचित्तो यत. समाहितः सन्‌ आसीत | तथा समाहितचित्त केकर और सुझे ही मी 
न कत माननेवादय, अर्थात्‌ मै ही जिसके मतमे सबसे 4८ 
उपावशत्‌ सलरः अह परा चद स; अय सत्पर; | 8, ऐसा होकर वैटे 
कोई द्वीग्रेमी त्लीमे चिचचाछा हो सकता हं 
रन्त॒ वह ज्लीकों सबसे श्रेष्ठ नहीं समझता | वो 
किसको समझता है “ वहं राजाक्तो या महादेवको 
लीकी अपेक्षा श्रेष्ठ समझता है, परन्तु यह साधक ता 
चित्त भी मुझम ही रखता है और मुझे ही सत 
अविक श्रेष्ठ भी समझ्नता हैं | १४ ॥ 


~ ७०७०४७७७४७ 


भवति कथिद रागी सीचित्त न न तु खियम्‌ 
एव परत्वेन गृह्नाति, किं तर्हिं राजानं महादेवं 


वा अयुं तु मचित्तो मत्परः च ॥ १४ ॥ 


शॉंकरभाष्य अध्याय ६ 





अथ इदानीं योगफलम्‌ उच्यते-- 

युञ्जन्नेवं 

रान्ति निवोणपरमां 

युन समाधानं कुवन्‌ णवं यथोक्तेन 

पिधानेन सदा आलानं मोगी नियतमानसो नियतं 

संयतं मानसं यनो यख सः अयं नियत- 

मानसः, रान्तिम्‌ उपरतिं निर्वाणपरमा निवाणं 

मोक्ष; तत्परमा निष्ठा ययाः शान्तेः सा 

निर्वाणपरमा तां निबोणपरमां मत्संखा 
मदधीनाम्‌ अधिगच्छति प्रा्ोति ॥ १५॥ 


| 


सदात्मानं योगी 


९८९ 


अब योगका फल कहा जाता है. - 


नियतमानसः । 
मत्सं खामधिगच्छति ॥ १५॥ 

नियत मनवाला योगी अर्थात्‌ जिसका मन 
जीता हुआ है ऐसा योगी उप्यक्त प्रकारसे सदा 
आप्माका समाधान करता हुआ अर्थात्‌ मनको 
परमात्मामे स्थिर करता-करता मुझमें स्थित 
निर्वाणदायिनी झान्तिको--उपरतिको पाता है 
अर्थात्‌ जिस शान्तिकी परमनिष्ठा --अन्तिम स्थिति 
मोक्ष है एच जो मुझमे स्थित है--मेरे अधीन है 
ऐसी शान्तिको ग्राप्त होता है || १५॥ 


भु ~= 


इदानीं योगिन आहारादिनियम उच्यते-- | 


| 


अब योगीके आहार्‌ आदिके नियम 
जाते हैं-... 


कहे 


नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चेकान्तमनरनतः । 
न चातिखम्तशीलस्य जाग्रतो नैव चाजुन॥ १६ ॥ 


न अत्यर्नत आ्मसंभितम्‌ अन्नपरिसाणम्‌ 
अतीत्य अरनतः अत्यश्नतो न योग: अस्ति, न 
च एकान्तम्‌ अनश्नतों याग; अस्ति यदु ह वा 
आत्मसमितमन्न तद्वति तन हिनस्तिः चद मयो 
हिनस्ति तदत्कनीयो न तद्वति? ८ श्रतपथ ) 
इति श्रुतेः । 

तसाद योगी न आत्मसंमिताद अन्नाद्‌ 
अधिकं न्यूनं वा अश्नीयात्‌ | 

अथ वा योगिनो योगशास्त्रे परिपटिताद्‌ 


अविक खानेवाटेका अर्थात्‌ अपनी शक्तिका 
उल्लड्डनन करके शक्तिसे अधिक भोजन करनेवाठेका 
योग सिद्ध नहीं होता, और विल्कुछ न खानेवालेका 
भी योग सिद्ध नहीं होता, क्योकि यह श्रति है कि 
'जो अपने शरीरकी शक्तिके अनुसार अन्न खाया 
जाता है वह रक्षा करता है, वह कष्ट नदी देता 
(विगाड़ नही करता ) जो उससे अधिक होता 


को 
द 


+ १ 0 पर क ष्‌ १.० 
देता है ओर जो प्रमाणसे कम होता है 


के ५ 


है वह कणर 
चह रक्षा नही करता ।! 

इसलिये योगीका चाहिये कि अपने लिये जितना 
उपयुक्त हो उससे कम या ज्यादा अन्न खाय । 


अथवा यह अर्थ समझो कि योगीके लिये योग- 


अन्नदरिभाणाद्‌ अतिमात्रम्‌ अश्नतो योगो न | शात्रमे बतछाया हुआ जो अन्नका परिमाण है 


अस्ति) 


उससे अधिक खानेव्रालिका योग सिद्ध नहीं होता | 


१८२ श्रीमद्धगवद्दीता 


विधएमनाइाहवाकमात-पुभाममनाभ इधर इ इक ग 0 "पाप भकागावक पा कद यामी मन वा प्रा नपााम ०३७५ गया का थम पापह+४४४४ कमा धापरा्ाा कान एप दा दा कमह हा इन कद ता या" पद कक "हम इक पाक माह दामाद प_ पाक पका इदता भा कया एक पदक ग पुरा" एक्काकषनकाकवाक्कागकन्कनकन्कष्काककन्कानकवककागकन्कषय्यनवकण्काण्व म अअक 
भकनय्ाककयन्याकन्ययणन्यायानियषकननदनजयवः 0 0 0 त क म. पण ण च 0 भ भ ० ७9. १ चीफ तट १ ५८. ४, ९.८ १.५१. «~ 4“ ५” ~~ + +^ ^ ^ १८ आज छा. 2 


उक्त हि “अर्धमश्ञनस्य सरव्यलनस्य वहाँ यह परिमाण वतलया है कि 'पेटका आधा 
भाग अथांत्‌ दो हिस्से तो शाक-पात आदिव्यश्चनो- 
तृतीयमुदकस्य तु | वायोः सश्जरणाथ तु चतुर्थ- | सहित भोजनसे और तीसरा हिस्सा जलसे 
पूर्ण करना चाहिये तथा चौथा वायुके आने- 

मबज्ञेषयेत्‌ ॥* इत्यादि परिमाणम्‌ | जानेके लिये खाली रखना चाहिये! इत्यादि | 





तथा न च अतिश्नप्रशील्स्य योगा भव्ति, तथा हे अजुन! ! न तो बहुत सोनेवालेका ही 
न एवच अतिमात्रं जाग्रतो योगो भवति च|योग सिद्ध होता हैं और न अविक जागनेवालेको 
अजुन |} १६ ॥। ही योग-पिद्धि प्राप्त होती है || १६ | 


~^ र~ ०७-७० 


तो फिर योग कैसे सिद्ध होता है सो 


कथं पुनः योगो भवति इति उच्यते- 
कहते हैं-- 





युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कमेसु | 
युक्तस्वप्तावबोधस्थ योगो भवति दुःखहा ॥ १७ ॥ 


युक्ताहारविहारस्य आहियते इति आहारः, जो खाया जाय वह आहार अर्थात्‌ अन्न ओर 
अन्नं विहरणं विहारः पदक्रमः तौ युक्तो | चलना-फिरन रूप जो परोंकी क्रिया है वह इक 
नियतपरिमाणौ यख तथा शुक्तस्य युक्त | वह॒ दोनो जिसके नियमित पणते हत = 
रे हि [और कर्मोमे जिसकी चेष्टा नियमित परिमाणसे 
नियता चेटा यस्य कर्मठ्॒ तथा युक्तखप्नाव- होती ह, जिसका सोना और जगना. गियेत आंटी 
वोधस्य युक्तो खप्नः च अवबोधः च तौ नियत- | यथायोग्य होता है, ऐसे यथायोग्य आहार- 
कालो यस्थ, तस्य युक्ताहारविहारस्य युक्त- | विहाखाले और कमेमि यथायोग्य चेश करनेवाले 
चेष्टस्य कमसु युक्तखप्नाववोधस्य योगिनो | तथा यथायोग्य सोने और जागनेवाले योगीका 

योगो मवति दु.खडा | ' दुःखनाशक योग सिद्ध हो जाता है । 
दुःखानि सर्वाणि हन्ति इति दुःखहा सबे- | सव ढु.खोको हरनेवालेका नाम “दु खाः है। 
ऐसा सत्र संसाररूप दु खोका नाश करनेवादा 


संसारदु {खक्षृयकृद्‌ योगो मवति इत्यथ ¦ || १७।। योग ( उस योगीका ) सिद्ध होता है यह अभिप्राय 
है॥ १७॥ 
-----८ > --र्ट्ट->-~-+---~ 


अथ अधुना कदा युक्ता भवति इति] अव्र यह वतलति है कि ( साव पुरुष ) कव 
उच्यते-- युक्त ( समाधिस्थ ) हो जाता है-- 


यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिषते | 
कि निःस्पृहः सवेकामिभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा॥ १८ ॥ 


शांकरभाष्य अध्याय ६ १८३ 


जायतामात्मीयं भयेययनायनयनर ०००४ [र स 
[श 9 (+ ऋ अ 


यदा व्रिनियत चित्त परिशेषेण नियतं संयुतम्‌ | वशमे किया हुआ चित्त यानी विशेषरूपसे 
एकाग्रताम्‌ आपन्नं चित्तम्‌, हित्वा बाद्यचिन्ताम्‌ | एकाग्रताको प्राप्त हुआ चित्त, जब बाह्य चिन्तनको 
आत्मनि एबं केवर अबतिष्ठते खात्मनि खितिं | छोडकर केवर आत्मामे ही स्थित होता है - अपने 


¢ = = 
लभते इस्यथः | खरूपमे सिति लाभ करना है । 
नि स्परह सत्रऋमेम्पो निगता दाद तब्र-उस समय सव मोगे़ी छालसासे रहित 


विषयेभ्यः स्पृहा त्प्मा यख योगिनः स | हआ योगी अर्थात्‌ इट ओर अद्र समस्त भोगोपे 
जिसकी त्ष्णा नष्ट हो गयी है ऐसा योगी युक्त 
है---समाविस्थ ( परमात्मामे स्थितिबालछा ) है, ऐसे 
काले ॥ १८ ॥ कहा जाता है || १८ ॥ 


7०-८० 5८ ८-० बु--- 
तस्थ योगिन; समाहितं भत्‌ चित्तं तस्य | उस योगीका जो समाधिस्थ चित्त है उसकी 
उपमा उच्यते-- उपमा कही जाती है-- 
यथा दीपो निवातस्थो नेते सोपमा स्पता । 
योगिनो यतचित्तस्य युज्तो योगमात्मनः ॥ १९॥ 
यथा दीप, प्रदीपो निवातस्थो निवाते वात-, जसे वायुरहित श्थानमे रखा हुआ दीपक 
वजिते देशे स्थितो न इक्ते न चलति, | विचछ्िति नहीं होता, वही उपमा आत्मध्यानका 
हक की पे उपमीयते । क ९ रपम अभ्यास करनेवारे-समाधिमे सिन हुए योगीके 
योगज्ञेः वचित्तप्रचारदशिभिः स्ता चिन्तिता 
योगिनो यतचित्तस्य संयतान्तःकरणस्य यज्ञतो 
योगम्‌ अनुतिष्ठेत अत्न समाधिम्‌ अनुतिष्ठत 
इत्यर्थः ॥ १९ ॥ की समानता की जाय उसका नाम उपमा है॥१९॥ 
एवं योगाभ्यासबुलादू एकाग्रोमूतं निवात- इस प्रकार योगाभ्यासे बल्से वायुरहित सथानमे 
प्रदोपकस्पं सत्‌-- | रखे इए दीपककी मति एकाग्र किया हुआ--- 
यत्रोपरमते चित्तं निरुदं योगसेवया । 
यत्र॒चैगत्मनात्मानं पदयन्नात्मनि तुप्यति ॥ २० ॥ 
यत्र यसिन्‌ काले उपरमते चित्तम. उपरति योगसाधनमे निरुद्ध किया हुआ, कत्र ओरसे 
गच्छति निरुद्ध सर्वतो निवास्तिश्रचारं योगसेवया , चञ्चरतारहित किया हुआ चित्त,--जिस समय 
४ त होता है--उपरतिक्रो प्राप्त थ 
योगालुष्ठानेन, यत्र च एवं यखिन्‌ च कल | उपरत होता है न क 
यिपरिशद्र र जिस काल्मे समापिद्धारा अति निम ( खच्छ ) हुए 
त्मन्‌ ध्‌ प्र ~ शव {९ हा = 
कक क सी र न्त करवन्‌ जप्त | अन्त करणसे परम चैतन्य व्येति खरूप आत्माका 
स्मे एव आमनि तप्यति तुष्टि भजते ।। २० ॥ । हो जाता है-- तृपति लम कर लेता है || २० || 


प भा >) प 


(ष 


युक्त समाहित इति उच्यते तदा तसिन्‌ 


जीते हुए अन्त करणकी, चित-गतिको प्रत्यक्ष 
देखनेवाले ये गव्रे्ता पुरुपाने मानी है जिसमे फरिसी- 


॥ +) चयन १ नमी चार 


१८४ श्रीमंद्धगवद्गीता 
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कि च-- ॥ तवा 
सुखमात्यन्तिक यत्तदबुडिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ । 
वेत्ति यत्र न चेवायं ध्ितश्चरति तत्वतः ॥ २१॥ 
छुखम्‌ आत्यन्तिकस्‌ अत्यन्तम्‌ एव मवति | जो सुख अत्यन्त यानी अन्तसे रहित-अनन्त है, 
इति आत्यन्तिकम अनन्तस्‌ इत्यथं; । यत्‌ तद्‌ | जो इन्द्रियोकी कुछ भी अपेक्षा न करके केवल बुद्धिर 
द्विप्र बुद्धया एवं इन्द्रियनिरपेक्षया शृद्यते | ही ग्रहण क्रिया जानेयोग्य है, जो इन्द्रियोंकी पहुँचसे 
इति बुद्धिग्नाह्मम्‌ अतीच्ियम्‌ इन्द्रियगोचरातीतस 
अविषयजनितम्‌ इत्यथः । वेति तद्‌ ईदश 
सुखम्‌ अनुभवति यत्र यसिन्‌ काले, न चः 


एव अयं विद्वान्‌ आत्मखरूपे स्थित. तस्माद्‌ ॥ 
न्‌ एव्‌ चरति तचत तच्वखरूपाद्‌ न्‌ प्रच्यवते उस तखसे-- वास्तविक खरूपसे चलायमान नह्य 


अतीत है यानी जो विपयजनित सुख नहीं है, ऐसे 
सुखको यह योगी जिस कालमे अनुभष कर लेता है, 
जिस कालमे अप्पे खरूपमे स्थित हुआ यह ज्ञानी 


इत्यथे; || २१ ॥ होता-बिचलित नहीं होता ॥ २१ ॥ 
कि च-- । तथा-- 


यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः । 
यस्िन्शितो न दुःखेन गुरुणापि विचास्यते ॥ २२ ॥ 

य लव्ध्वा यम आत्मलाभं लब्ध्वा प्राप्य च | जिस आत्मप्रापिरूप छामको प्राप्त होकर उससे 
अपरम्‌ अन्यछाभान्तरं तत. अधिकम्‌ असि हति न | अविक कोई दूसरा खभ है ऐसा नहीं मानता, दूसरे 
मन्यते चिन्तयति | पिं च यस्मिन्‌ आत्मत्वे | समको स्मरण भी नहीं करता । एवं जिस आत्मतत्तमे 
सितो दुःखेन शख्ननिपातादिलक्षणे गुरुणा | सित हुआ योगी शत्रात्रात आदि बडे भारी दुःखा- 
महता अपि न विचाल्यते | २२ ॥ दारा भी विचलित नहीं किया जा सकता ॥ २२॥ 

ध्यत्रोपरमतेः इत्याद्यारभ्य यावद्धि; भ्य्रोपरमते' से लेकर यहॉतक समस्त विशेषर्णो- 
पिदोषणेः विशिष्ट आत्मावखाविशेषों योग | से विशिट अत्माका अवस्थाविशेषरूप जो योग कहा 
उक्त+--- गया है-- 

तं विद्याददुःखसंयोगवियोगं॑ योगसंज्ितम्‌ । 
स॒ निश्चयेन योक्तव्या योगोंऽनिर्विण्णचेतसा ॥ २३ ॥ 

तं विद्याद विजानीयाद्‌ दुःखसयोगवियोगम, उस योग नामक अवस्थाको दुःखोके सबोगका 

दसः संयोगों दः/खसंबोग! तेन वियोगों | वियोग समझना चाहिये | अभिप्राय यह कि दुः खि 


;खसंयोगवियोगः तं दःखसंयोगवियोमं संयोग होना 'हु खसयोग' है, उससे वियोग हो जाना 
दुःखसंयागवियागः तं दुःखसयागनियागं | दुःलोकि सयोगका वियोगः है, उस “दुःख-सयोग- 


योग इति एव संज्ञितं विपरीतलक्चणेन विद्याद्‌ | वियोग को प्योग ऐसे व्रिपरीत नामसे कहा दभा 


# 8 ९ 
` एटा आाशिरों । 


शॉकरभाष्य अध्याय ६ १८५ 
योगफलम उपसंहत्य पुनः अन्वारम्भेण | योग-फलका उपसंहार करके अब दद्‌ निश्चय- 
को और योगविषयक रुचिको भी योगका साधन 


आर ५ “अ निर्वेदयो भ + 
योगख कतेव्यता उच्यते, निश्चया ` [बनने तने नेः अवात वेनीः न्यतो 


योगसाधनत्वविधानाथम्‌ | वतायी जाती है-- 
स यथोक्तफलो योगो निश्चयेन अध्यवसायेन | वह उपयुक्त फच्वाल योग विना उकताये हुए 
योक्तव्यः अनिर्विण्णचेतसा । चित्तसे निश्वयपूवंक करना चाहिये | 


न निर्धिण्णम्‌ अनिर्विण्णं किं तत्‌ चेतः तेन | जिस चित्तम निर्विण्णता ( उद्वेग ) न हो वह 

अनिर्विण्ण-चित्त है, ऐसे अनिर्विण्ण ( न उकताये 

| हुए ) चित्तसे निश्वयपूक योगका साधन करना 
निर्वेदरहितेन चेतसा चित्तेन इत्यथः ॥ २३ ॥ | चाहिये, यह अभिप्राय है ॥ २३ | 


पी + (23222 शीं 
फिच- | तथा--- 
संकर्पप्रभवान्कामांस्त्यक्त्वा सवोनरोषतः । 
सनसेवेन्द्रियग्राम॑ विनियम्य समन्ततः ॥ २४ ॥ 


संकल्पप्रमवान्‌ संकरप; प्रसवो येषां कामानां | संकल्पसे उत्पन्न हुई समस्त कामनाओको 
ते संकल्पप्रभवा: कामाः तान्‌ लक्ता | निःशेषतासे अर्थात्‌ लेशमात्र भी शेष न रखते हुए 
परित्यज्य सवान्‌ अशेषतों निलेपेन । कि च | िलेपमावसे छोड़कर, एवं विवेकयुक्त मनसे 


मनसा एवं विवेकयुक्तेन इन्द्रियग्रामम इन्द्रिय- धो 
रै [+ $ न्द्रि के यु कक 
समुदाय॑ विनियम्य नियमनं कृत्वा समन्ततः | ^ समुदायकी सब ओरसे रोककर अर्थात्‌ 


समन्तात्‌ ॥ २४ ॥ उनका सयम करके ॥ २४'॥ 





शनैः शनैरुपरमेद्नुख्या धृतिगृहीतया । 
आत्मसंस्थं मनः कतवा न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ २५॥ 


शने: श्नैः न सहसा उपरमेद्‌ उपरति रानेः-रनेः अर्थात्‌ सहसा नहीं, क्रम-ऋमसे 
कुर्यात्‌ । उपरतिको प्राप्त करे। 


कया, बुद्धया । किंविशिष्टया धृतिगृहीतया | किसके द्वारा ° बुद्धिद्वारा । कैसी बुछ्चिद्दारा 
तया धरेण गृहीतया ध॒तिग्रहीतया थेयेंण | धै्यसे षारण की हुई अर्थाद्‌ थैर्थवुक्त बुद्धिद्वारा । 
युक्तया इत्यथः | 

आत्मसंस्थम्‌ आत्मनि संयतम्‌ आत्मा एव | तथा मनको आत्मामे स्थित करके अर्थात्‌ ध्यह्‌ 


७, $ ३७ 


सर्व न ततः अन्यत्‌ किंचिद्‌ अस्ति इति एवम्‌ | सन इछ आत्मा ही है उससे अतिरिक्त अन्य कुछ 
भी नहीं है? इस प्रकार मनको आत्मामे अचछ 


करके अन्य किसी वस्तुका भी चिन्तन न करे | 
एष योगस्य परमो विधिः ॥ २५ ॥ यह योगकी परम श्रेष्ठ विधि है || २५ || 


"न कु ~ कनक 


आत्मसंस्थ सन. कृत्वा, न किचिद्‌ अपि चिन्तयेद्‌ 


गी० शा० ० २५४२-०७ 


तत्र एवम्‌ आत्मसंखं मनः कतु प्रधततो 
योगी-- 
यतो यतो 
ततस्ततो 
यतो यतो यसराद्‌ यसराद्‌ निमित्तात्‌ शब्दादेः 
निश्चरति निगेच्छति खमाबदोषाद्‌ मनः चश्चलम्‌ 
अत्यथं चलम्‌ अत एव अखिरं ततः ततः तसात्‌ 
तसात्‌ शब्दादेः निमित्ताद्‌ नियम्य तत्‌ तद्‌ 
निमित्तं याथात्म्यनिरूपणेन आमासीकृत्य 
वेराग्यमावनया च एतद्‌ मन आत्मनि एवं वहां 
नयेद्‌ आत्मव्यताम्‌ आपादयेत्‌ । एवं 
योगाभ्यासब्रखाई्‌ योगिन अत्मनि एव 


ग्रशाम्यति मन। ॥ २६ ॥ 





प्रशान्तमनसं होन॑ 
उपेति चान्तरजसं 
प्रशान्तमनसं ग्रशान्त मनो यख स प्रशान्त- 
मनाः तं प्रशान्तमनस हि एनं योगिनं सुखम्‌ उत्तमम्‌ 
निरतिश्चयम्‌ उपेति उपगच्छति । शान्तरजसं 
्कीणमोहादिद्धेशरजसम्‌ इत्यथ; । त्रसमूतं 
जीवन्धुक्तं ब्रह्म एव सवम्‌ इति एवं निश्चयवन्तं 
ब्रह्मभूतम्‌ अकल्मषम्‌ अधमादिचर्जितम्‌ ।। २७॥ 


नियम्येतदात्मन्येव 


श्रीमद्गवद्ीता 





भी कक्ष्य 


इस प्रकार सनको आत्मामें स्थित करनेमें लगा 
हुआ योगी--- 





निश्रति मनश्चच्चरुमयिरम्‌ । 


वशो नयेत्‌ ॥ २६ ॥ 

खाभाविक दोषके कारण जो अत्यन्त चञ्चर है 
तथा इसीलिये जो अस्थिर है ऐसा मन जिस-जिप 
शब्दादि विषयके निमित्तसे विचलित होता है-- 
बाहर जाता है, उस-उस शब्दादि विषयरूप 
निमित्तसे ( इस मनको ) रोककर एवं उस-उस 
विषयरूप निमित्तको यथार्थ तत््वनिरूपणद्वारा 
आभासमात्र दिखाकर, वैराग्यकी भावनासे इस 
मनका ( बारंबार ) आत्मामे ही निरोध करे अर्थात्‌ 
इसे आत्मके ही वशीभूत किया करे | इस प्रकार 
योगाभ्यासके बलसे योगीका मन आंत्मामे ही 
रन्त हो जाता है ॥ २६॥ 


योगिनं सुखम॒त्तमम । 


व्रह्मभूतमकस्मषस्‌ ॥ २७ ॥ 

क्योंकि जिसका मन भटीमोंति शन्त है, 
जिसका रजोगुण शन्त हो गया है अर्थात्‌ जिसका 
मोहादि छेंशरूप रजोगुण अच्छी प्रकार क्षीण हो 
चुका है, जो ब्रह्मरूप-जीवन्पुक्त अर्थात्‌ 'यह सब 
कुछ ब्रह्म ही है? ऐसे निश्चयवाला है एवं जो 
अधर्मादि दोषोंसे रहित है, उस योगीको निरतिशय 
उत्तम सुख प्राप्त होता है ॥ २७ ॥ 


~रः ॥2. नन्वि ~क 





युञ्चनेवं सदात्मानं 
सुखेन 
युञ्नन्‌ एवं यथोक्तेन करमेण योगी योगान्त- 
रायवर्जिंतः सदा आत्मानं विगतकल्मषो विगत- 
पापः खेन अनायासेन ब्रह्मसंस्पश ब्रह्मणा परेण 
संस्पर्शो यख तद्‌ = सुखम्‌ अत्यन्तम्‌ 
अन्तम्‌ अतीत्य तेते इति अत्यन्तम्‌ उत्कृष्ट 
निरतिश्चयम्‌ भदत ब्याप्तोति ॥ २८ ॥ 


व्रह्यसंस्पशंमत्यन्तं 


विगतकल्मषः । 

सुखमरय॒ते ॥ २८ ॥ 

योगविषयक विष्नोसि रहित हुआ विगतकश्मप- 
निष्पाप योगी उपर्युक्त क्रमसे सदा चित्तको समाहित 
करता हुआ, अनायास ही ब्रह्म ग्रातिरूप निरति- 
शय-उत्कृष्ट खुखका अनुभव करता दै अय 
जिसका परब्ह्मसे सम्बन्ध है और जो अन्तसे अतीत-- 
अनन्त है ऐसे परम सुखेको प्राप्त दो जाता है ॥२८॥ 


योगी 


शाॉकरभाष्य अध्याय ६ १८७ 











इदानीं योगख यत्‌ फलं अद्येकत्वदशन | अब, योगका फर जो कि समस्त संसारका 
विच्छेद करा देनेवाला ब्रह्मके साथ एकताका देखना 


सर्व॑संसारविच्छेदकारणं तत्‌ प्रदश्येते-- है वह दिखलाया जाता है-- 


सर्वभूतखमात्मानं सवेमूतानि चात्मनि । 
क्षते योगयुक्तात्मा सर्वश्रसमदशनः ॥ २९ ॥ 


सर्वभूतस्थं सर्वेषु भूतेषु खितं खम्‌ आत्मानं | समाहित अन्तःकरणसे युक्त और सब जगह 
समदृश्टिवाला योगी--जिसका ब्रह्म और आत्माकी 
वा _ ,  « . | एकताको विपय करनेवाखा ज्ञान; ब्रह्मासे लेकर 
च सबेभूतानि आत्मनि एकतां गतानि ईते | स्थावरपर्यनत समस्त विमक्त प्राणियोमे भेदमावसे 
परयति योगयुक्तात्मा समाहितान्तःकरणः सत्र- | रहित-- सम हो चुका है, ऐसा पुरुष---अपने 


समदर्शनः सर्वेषु ब्रहमादिखावरान्तेषु विषमेषु | की सब भूतोमे खित ( देखता है ) और 
॥ 6 ५ ~ , | आत्मामे सब भूतोको देखता है । अर्थात्‌ ब्रह्मासे 
सवभूतेषु समं निविरेषं॑ब्रह्मातमकत्वविपय लेकर स्तम्बरपयन्त समस्त प्राणि्योको आत्मामे 


कै 


देनं ज्ञानं यख स सर्वेत्रसमदशनः ॥ २९ ॥ । एकताको प्राप्त हुए देखता है ॥ २९ ॥ 


सर्वमूतानि च आत्मनि ब्रह्मादीनि स्तग्बय्यन्तानि 


~~ क ॐ चकु = ~~~ 
3 ¢ ०५, ¢ 
एतसख आस्मेकत्दश्ेनख फलम्‌ उच्यते-- | इस आत्माकी एकताके दर्शनका फल कहा 
जाता है-- 


यो मां प्यति सवत्र सर्वं च मयि परयति । 
तस्याह न प्रणयामि स च मे न प्रणरयति॥३०॥ 


यो मा पश्यति वासुदेवं सथेस्य आस्मानं | जो सबके आत्मा मुझ वाघुदेवको सब जगह 
स्तर स्वषु भूतेषु सये च ब्रह्मादिभूतजातं मयि | अर्थात्‌ सन मूतोमे ८ व्यापक ) देखता है और 
सात्मनि पश्यति, तख एवम्‌ आतोकत्वद्र्शिनः | बह्मा आदि समस्त प्राणिरयोको मुझ सर्वास 
अहम्‌ इश्वर न प्रणश्यामि न परोक्षता गमिष्यामि | ( परमेश्वर ) मे देखता है, इस प्रकार आत्माकी एकताको 
सच मे न प्रणयति स॒ च विद्रा मम | देखनेवाले उस ज्ञानीके लिये मै ईश्वर कभी अदृश्य 
वासुदेवस्य न प्रणर्यति न परोक्षीमवति । | नहीं होता अर्यात्‌ कभी अप्रत्यक्ष नहीं होता और वह 
तस्य च मम्‌ च एकात्मकत्वात्‌ । ज्ञानी भी कभी मुझ वाघुदेवसे अद्र्य-- परोक्ष नहीं 
होता, क्योंकि उसका और मेरा खरूप एक ही है | 
खात्मा हि नाम आत्मन; प्रिय एव भवति नि'सन्देह अपना आत्मा अपना प्रिय ही होता 
है ओर जो सर्वात्ममावसे एकनाको देखनेवाला है 

यसात्‌ च अहम्‌ एव सवोत्मेकत्वदर्शी ॥३०॥ | वह मैं ही हूँ ॥ ३० ॥ 


न + म मम सपिकु: ० अचार. +क्णअबमवतकनक 





१८८ श्रीमद्गगवद्गीता 
© (न सि ॥ + न १ [ - 
सवेभूतस्यितं यो मां मजत्येकत्वमाखितः । 
¢ सवथ © ५ = [५ न 
 वतंमानोऽपि स योगी मयि बतंते ॥ ३१ ॥ 
इति एतत्‌ पूर्वलोकार्थ सम्यण्दशेनम्‌ अनूद्य | ८ एकत्र भावमे खित हुआ जो पुरुष सम्पूणं 
वोः अभिवी „ ^ ^ | रोम स्थित मुझ वाुदेवको भजता है ) इस 
तत्फल माक्ष; यते । सवथा सवेप्रकार; | प्रकार पहले छोकके अर्थरूप यथाथं ज्ञानक 
व कि इस आधे छोकसे अनुवाद करके उसके फलखरूप 
वर्तमान: अपि सम्यग्दर्शी योगी मयि वेष्णवे | मेक्षका विधान करते हैं- वह पूर्ण ज्ञानी---योगी सब 
प्रकारसे बतेता हुआ भी वेष्णव परमपदरूपं स 
परमेश्वरमे ही वर्तता है अर्थात्‌ वह सदा मुक्त ही है- 
प्रति केनचित्‌ प्रतिबध्यते इत्यथः ॥ ३१ ॥ । उसके मोक्षको कोई भी रोक नहीं सकता ॥ ३१ ॥ 
कि च अन्यत्‌- | तथा और भी कहते हैं-. 
स्मे मो © + (~ = 0 
आत्मोपम्येन सवत्र समं पश्यति योऽजेन । 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ ३२ ॥ 
आत्मौपम्येन आत्मा खयम्‌ एव उपमीयते | आत्मा अर्थात्‌ खयं आप, और जिसके द्वारा 
| अनया ] इति उपमा तस्या उपमाया माव | उपमित किया जाय वह उपमा, उस उपमाके भावकी 
ओपम्यम्‌ । ( साद्दयको ) ओपम्य कहते है । 
तेन आत्मौपम्येन सर्वत्र सर्वभूतेषु समं तुल्यं। हे अर्जुन ! उस आत्मौपम्थद्वारा अर्थात्‌ अपनी 
सद्शतासे जो योगी सर्वेत्र-सब भूतोंमें तुल्य 
परयति यः भर्जुन | देखता है । 
स॒ च कि समं पश्यति इति उच्यते-- वह तुल्य क्या देखता है 2 सो कहते है-- 
यथा मम सुखम्‌ इष्टं तथा सवभ्राणिनां सुखम | जैसे मुझे खख प्रिय है वैते ही सभी प्राणियो- 
अनुकूलम । वा शब्दः चार्थे । यदि वा य॒त्‌ च | को सुख अनुकूढ है और जैसे टुःख मुझे अप्रिय-- 
दुःखं सम्‌ प्रतिकूलम्‌ अनिष्टं यथा तथा सर्व- | अरतिकूछ है वैसे ही वहं सब प्राणियोकि अग्रि _ 


प्रतिकूल है इस प्रकार जो सब ग्राणियोमें अपने 
प्राणना द्‌ःख अचष्ट आतकूलस शत एदस 5 
रानां लब्‌ क ~| समान ही सुख ओर दुःखको तुल्यभावसे अनुकूल 


आत्परपम्येन सुखदुःखे अलुकूलप्रतिकूले | और प्तिकू देखता है, किसीके मी प्रतिकूठ 
तुल्यतया सर्वेभृतेषु समं परयति, न कस्यचित्‌ | आचरण नहीं करता, यानी अहिंसक है | यहाँ वा” 
प्रतिकूलम आचरति अहिंसक इत्यथः | शब्दका प्रयोग “चः के अथमे हुआ है | 

य एवम अहिंसकः सम्यग्दशेननिष्टुः स योगी जो इस प्रकारका अहिंसक पुरुष पूण ज्ञानम 
परम उत्छृ्टो मतः अभिप्रेतः सवेयोगिनां , सित है वह योगी अन्य सब योगियांमे परम उच्छ 


मध्ये }} २२॥ माना जाता है || ३२ ॥ 


क्णो आंध्र ७. नौकर न्को क्व [ऋ 











प्रमे पदे वर्तते नित्यमुक्त एव स न मोक्षं 


साकरभाष्यं अध्याय ६ 





एतस्य यथोक्तस्य सम्यग्दशनलशक्षणस्प 


१८९ 


नुक ~~ 


इस उपयुक्त पृणज्ञानरूप योगको कठिनता- 








योगस्य दुःखसंपाद्यताम आलक्ष्य शुश्रूषुः ध्रुवं | से सम्पादन किया जानेयोग्य समझकर उसकी 


तत्पाप्त्युपायम्‌ू--- 
अर्जुन उवाच---- 


प्राप्तेोकि निश्चित उपायको सुननेकी इच्छवाखा 
अर्जुन बोला---- 


योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन । 
एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात्थिति स्थिराम ॥ ३३ ॥ 


य: अयं योगः त्वया प्रोक्तः साम्येन समत्वेन हे 


हे मधुसूदन ! आपने जो यह समत्वभावरूप 


मधुसूदन पएतस्य योगस्य अहं न पद्यामि न | योग कहा है, मनकी चञ्चङताके कारण मै इस 
उपलभे चच्चट्त्वाद्‌ मनसः कि स्थिराम्‌ अचलां | योगकी अचल खिति नहीं देखता हूँ-पह बात 


स्थिति प्रसिद्धम्‌ एतत्‌ ॥ ३३॥ 





प्रसिद्ध है || ३३ ॥ 


8 + पि 


च्रं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बल्वद्दढम। 


तस्याहं निग्रहं मन्ये 
चञ्चु हि मनः कृष्ण इति कृषतेः विलेख- 


नाथस्य सूपं भक्तजनपापादिदोषाकर्षणात्‌ 


कृष्णः | 
न केवलम्‌ अत्यथं चश्च प्रमाथि च प्रमथन्‌- 


{क्ष 


शीर प्रमभाति शरीरम्‌ इन्द्रियाणि च विक्षिपति 
प्रवशीकरोति । 


किं च वल्वद्‌ न केनचिद्‌ नियन्तुं शक्यम | 
किं च ष्टं तन्तुनागघद्‌ अच्छेच्रम | 


तस्य एवंभूतस्य मनसः अहं निग्रहं निरोधं 
मन्ये वायोः इव । यथा वायोः दुष्करो निग्रहः 
ततः अपि मनसो दुष्करं मन्ये इति 
अभिप्रायः । ३४ ॥ 


वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ ३४ ॥ 


क्योंकि हे कृष्ण | यह मन बड़ा ही चच्चल 
है । विलेखनके अथथमें जो कष्‌" धातु है उसका रूप 
कृष्ण? है। भक्तजनोंके पापादि दोर्षोको निदत्त करने- 
वाले होनेके कारण भगवानका नाम कृष्णः है। 

यह मन केवल अत्यन्त चञ्चङ है इतना ही नहीं, 
किन्तु प्रमथनशीर भी है अथात्‌ शरीरको क्षुब्ध 
और इन्द्रियोंको विक्षिप्त यानी परवश कर देता है | 

तथा बड़ा बल्वान्‌ है--किसीसे भी वर्मे 
किया जाना अर्क्य है | साथ ही यह बड़ा द्द 
भी है अर्थात्‌ तन्तुनाग ( गोह ) नामक जलूचर 
जीवकी मॉँति अच्छेय है | 


ऐसे लक्षणोवाले इस मनका निरोध करना मैं 
वायुकी भोति दुष्कर मानता हूँ | अभिप्राय यह 
कि जैसे वायुका रोकना दुप्कर है, उससे भी 
अधिक दुष्कर मे मनका रोकना मानता हूँ ॥| ३४ ॥ 


१९० श्रीमड़गवद्रीता 


णिचः भि 





"~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ----~-.-----~-~-----~-----~---------~----~--~----------------~~--~~-~-~-~-4 निज आजा नी मी भे 


एवम्‌ एतद्‌ यथा ब्रवीषि--- श्रीभगवान्‌ बोले कि जैसे तू कहता है यह 
श्रीमगवानुवाच---- ठीक ऐसा ही है-- 


असंदयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वेराग्येण च मृद्यते ॥ ३५॥ 


असंशये न्‌ अकि संशया मनो दुर्निग्रहं चलम | है महावाहो | मन चञ्चल और कठिनतासे वमे 
इत्यत्र हे महावादो । किन्तु अम्यासेन तु | दोनेषाटा है इसमे ( कोई ) सन्देह नहीं । कित 
॥ ॥ शिः अमभ्याससे अर्थात्‌ किसी चित्तमूमिमे एक समान 
अभ्यास नाम्‌ त्वत्तभूम्‌। करयाचत्‌ ससान- वृत्तिकी बारबार आवृत्ति करने से और टृष्ठ तथा 
प्रत्ययावृत्ति! वित्तस्य । वेराग्य नाम दृष्टाइष्टेट- | अद प्रिय मेगोमे वारंबार दोषदर्शनके अम्यास- 


भोगेषु दोषदशनाम्यासाद वैतृष्ण्यं तेन च द्वारा उत्पन्न इए अनिच्छारूप वेराग्यसे चिन्तकं 
शा , | विक्षेपरूप प्रचार ( चच्चख्ता ) को रोका जा सकता 
रन यते बिक्षेपरूप: प्रचारः चित्तस्य । एवं है | अर्थात्‌ इस प्रकार उस मनका निग्नह-निरोध 


तद्‌ मनो गृह्यते निगृह्यते निरुध्यते इत्यथेः ।३५। | किया जा सकता है ॥ २५ ॥ 


"र र कु ~> 
| परन्तु जि न्तःकरण वशमे किया हुआ 
यः पुनः असंयतात्सा तेन-- मिस की के 
नहीं हैं उस-- 


भसंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः) 
वरयात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तस्रपायतः ॥ ३६॥ 
असंयतात्मना अभ्यास्वेराग्याभ्याम्‌ असंयत मनको वशमे न करनेवाले पुरुषद्वारा अर्थात्‌ 
आत्मा अन्तःकरणं यस्य सः अयम्‌ असंयतात्मा | जिसका अन्तःकरण अभ्यास ओर वैरागयद्वारा सतत 
तेन जसथतात्मना योग दप्रपो दः त किया हुआ नहीं है ऐसे पुरुषद्वारा योग प्राप्त किया 
त्न असयतात्मना ट्प््ा ठु + घच्‌ ब्राच्य जाना कठिन है । अर्थात्‌ उसको योग कठिनतासे 
इति मे मतिः | प्राप्त हो सकता है-यह मेरा निश्चय है | 
यश तु पुन) वश्यात्मा अम्यासषेराग्याभ्यां परन्तु जो खाघीन मनवाटा है-जिसका मन 
व्रयत्यम्‌ आपादित आत्मा मनो यस्य स॒; अयं | अभ्यासवैराग्यद्वारा चशमे किया हुआ दै ओर जा 
वच्यात्मा तेन वद्यास्मना तु यतता भूयः अपिं | फिर भी वारंवार यन्न करता ही जाता ह स 
ग्रयत्नं कुवंत्‌ [_ उक्य. अवाप्तुं योग उपायतो | पुरुषद्वारा पूर्वोक्त उपायोसि यह योग प्राप किया 
यथोक्ताद्‌ उपायात्‌ । ३६ ॥ जा सकता दै ॥ २६॥ 


(> ~ भा । भ न 
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तत्र योगाभ्यासाड्रीकरणे न परलोकेहलोक- | योगाम्यास्को खीकार करके जिसने इस लोकं 
प्रापिनिभित्तानि कमणि संन्यस्तानि योग-। भौर परलोककी प्राप्तेके साधनरूप कर्मोका तो 
सिद्धिफलं च मोक्षसाधनं सम्यग्दर्शनं न प्राप्तम | चाग कर दिया और योगसिद्धिका फल, मोक्षप्राप्ति- 


६ । ~ ~ (का साधन पूर्णं ज्ञान जिसको मिला नहीं, ऐसे 
योगी योगमागोद्‌ मरणकाले ५ 
इति योगी योगमार्गाद मरणकाले चलितचि जिस योगीका चित्त अन्तकालमें योगमागेसे विचलित 


इति तस्य नाशम्‌ आशइ्टय-- हो गया हो, उस योगीके नाशकी आशश्डा करके 
अजुन उवाच--- अजुन पूछने खगणा-- 
अयतिः श्रदयोपेतो योगाच्चलितमानसः । 
अप्राप्य योगसंसिद्धि कां गति कृष्ण गच्छति ॥ ३७ ॥ 
अयतिः अप्रयत्नवान्‌ योगमार्गे श्रद्रया | है कृष्ण | जो साधक योगमार्ममे यत करनेवाला 
आल्िक्यबुद्धया च उपेतो योगाद्‌ अन्तकाले नहीं है, परन्तु श्रद्धासे अथात्‌ आस्तिक-बुद्विसे युक्त 
[कर्‌ # $ कक गर्‌ अन्त मे जिस 
लि मम अली बर्थ यो जितनी हे अं कालमे जिसका मन योगसे चलायमान 
अंक अं हो गया है वह चश्नलढ-चित्त भ्रष्ट स्मृतिवाख योगी 
# # र्‌ ¢ 
भ्ष्स्पृतिः सः अम्राप्य योगसंसिद्धिं योगफटं योगकी सिद्धिको अर्थात्‌ योगफलरूप पूणं ज्ञानको 
सम्यग्दशेनं कां गतिं हे कृष्ण गच्छति || २७ ॥ | न पाकर किस गतिको प्राप्त होता है ? || ३७ ॥ 


पि मि ~ म > 


कञिन्नोभयविभ्रष्टरिछन्नाभ्रमिव नश्यति । 
अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणण पथि॥३८॥ 
कच्चित्‌ कि न उभयविभ्रष्टः कमेमा्गाद्‌ है महाबाहो | वह आश्रयरहित और ब्रह्म- 
योगमागोत्‌ च विभ्रष्ट; सन्‌ छिनाभ्म्‌ इव नश्यति | प्राप्तिके मार्गमे मोहित हुआ पुरुष कर्ममार्ग और 
कि वा न नश्यति अप्रतिष्ठो निराश्रयो हे | ज्ञानमाग दोनों ओरसे श्रष्ट होकर क्ण छिन-मिन 
महाबाहो विमूढः स॒न्‌ ब्रह्मण: पथि ब्रह्मग्राप्ति- | हुए बादल्की भाँति नष्ट हो जाता है अथवा नष्ट 
मागे ॥ ३८ ॥ नहीं होता  ॥ ३८ ॥ 





एतन्मे संशयं कृष्ण. छेत्तुमहस्यशेषतः । 
त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्मते ॥ ३९ ॥ 
एतद्‌ मे मम सशय कृष्ण छेत्तुम्‌ अपनेतुम्‌ | हे कृष्ण ! मेरे इस संशयको निःशेषतासे काटनेके 

अर्हसि अदोषतः खदन्यः त्वत्त+ अन्य ऋषि; | ल्यि अर्थात्‌ नष्ट करनेके लिये आप ही समर्थ है 
क्योकि आपको छोड़कर दूसरा कोई ऋषि या देवता 
इस संशयका नाश करनेवाखा सम्भव नहीं है | अतः 
याद्‌ उपपयते संभवति अतः त्वम्‌ एव छन्तम्‌ आपको ही इसका नाश करना चाहिये यह 
अदि इत्यथः । ३९॥ अभिप्राय है ॥ ३९ || 


~ क्र द कु न 


देवो वा छेत्त नाशयिता संशयस्य अस्यन हि 





१९२ श्रीमद्धग॒वद्गीता 
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श्रीभगवानुवाच-- | श्रीभगवान्‌ बोले-- 
पाथं नेवेह नामुत्र विनाशस्तस्य वियते । 
न हि कस्याणकूत्कधिददुगेतिं तात गच्छति ॥ ४०॥ 


हे पार्थ एव इह लोके न अमुत्र परसिन्‌ | हे पाथं ! उस योगम्रष्ट पुरुपका इस लोकम 
वा लोके विनाश: तस्य विबते, न अस्ति नाक्षो | या परलेकमे कहीं मी नाश नहीं होता है | पहले- 
नाम पूवंसाद्‌ दीनजन्मप्रा्िः सर योगश्रटस्य | की अपेक्षा हीन-जन्मकी प्रापिका नाम नाश है 
न अस्ति| सो ऐसी अवस्था योगश्रष्टकी नहीं होती | 
न हि यात्‌ कल्याणकृत्‌ शुभकृत्‌ कश्चिद्‌ | क्योंकि हे तात | जभ कार्य करनेवाढा कोई 
र्ति इर्सितां गतिं हे तात तनोति आतमानं | °! ग्ड निः ध प 
पाता | पिता पुत्रह्पसे आत्माका विस्तार करता 
पुत्ररूपेण इति पिता तात उच्यते, पिता | है अतः उसको (तातः कहते हैं तथा पिता ही 
पुत्ररूपसे उत्पन्न होता है अतः पुत्रको भी (ततः 
कहते हैं | शिष्य भी पुत्रके तुल्य है इसलिये उसको 
अपि पुत्र उच्यते, गच्छति || ४०॥। भी नतातः कहते हैं || 9० ॥| 


एव पत्र इति पुत्रः अपि तात उच्यते शिष्य; 


ग्य मो 9 > 


किं तु अस्य भवति- | तो फिर इस योगश्रष्टका क्या होता है - 
प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शश्वतीः समाः । 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगथरष्टोऽभिजायते ॥ 8१ ॥ 
योगमार्गे प्रघत्तः संन्यासी साम्यात्‌ योग-मार्ममे छगा हुआ योगम्रष्ट संन्यासी पुण्य- 
प्रप्य गत्वा पुण्यक्षताम अश्वमेधादियाजिनां | कमं करनेवालेके अर्थात्‌ अश्वमेष आदि यज्ञ कटः 
सेकान्‌ तप्र च उपित्रा वासम्‌ अनुभूय शाश्रतीः वाछके छोकमि जाकर; वहाँ बहुत काठ्तक भधा 
क आएं आते अनन्त वर्षोतक वास करके, उनके भोगका क्षय होने- 
तः  „ न = > . | पर शात्रोक्त कर्म करनेवाले शुद्ध ओर श्रीमान्‌ 
यथोक्तकारिणां श्रीमतां विभूतिमतां गेदे गृहे | पुरुमोके घरमे जन्म लेता है | प्रकरणकी साम्ये 
योगभ्रष्टः अभिजायते ॥ ४१ | यहाँ योगभ्र्टका अर्थं संन्यासी लिया गया है ॥ ४१॥ 





अथवा योगिनामेव कुरे भवति धीमताम्‌ । 
एतद्धि दुर्खभतरं छोके जन्म यदीदम्‌ ॥ ४२ ॥ 


अयवा श्रीमतां खाद अन्यस्मिन्‌ योगिनाम्‌ एव | अथवा श्रीमानोके कुछसे अन्य जो बुद्धिमाव 
दरिद्राणां डरे मवति जायते धीमतां बुद्धिमताम्‌ | | दरिद्र योगियोंका कुछ है उसीमें जन्म ले लता 2 | 
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एतद्‌ हि जन्म यद्‌ दरिद्राणां परन्तु ऐसा जन्म अर्थात्‌ जो उपयुक्त दरिद्र आदि 
= + $ $ (१ ~~ = म 
योगिनां इले दुट्मतरं दुःखलमभ्यतरं पूवम्‌ | विशेषणोसे युक्त योगियोके कुलमे उत्पन्न होना है, वह 
अपेक्ष्य लेके जन्म यद्‌ ईटरं यथोक्तविशेषणे | इस छोकमे पहले बतलये हुए श्रीमानोके कुलमे 


कुठे ॥ ४२ ॥ उत्पन्न होनेकी अपेक्षा भी अत्यन्त दुल्भ है ॥४२॥ 


यसात्‌- | क्याकि-- 
तत्र॒ तं बुद्धिसंयोगं लभते पोवैदेहिकम्‌ । 
यतते च ततो भूयः संसिदो कुरुनन्दन ॥ ४३ ॥ 


तत्र योगिनां कुले तं बुद्धिसंयोगं बुद्धया वहाँ योगियोके कुछमे पहले शरीरमे होनेवाले 
संयोगं बुद्धिसंयोगं कमते पौर्वदेहिकं पूर्ब॑सप्सित्‌ | उस बुद्धिके समोगको पाता है---अर्थात्‌ योगी ल्मे 


४ 8 ~~ | जन्म लेते ही उसका पवं-जन्ममे प्राप्त इई बुद्धिसे 
देहे भं पोरवदेहिकम्‌, यतते च प्रयतनं करोति | 4.५ हो जाना है और हे करन्दन ! वह उस 


ततः तसात्‌ पूवेकृतात्‌ संस्काराद्‌ मधो बहुतरं पूवेकृत सस्कारके बल्से पूर्णं सिद्धि प्राप्त करनेके 
संसिद्धौ संसिद्विनिभित्तं हे कुरुनन्दन ॥ ४३ ॥ | लिये फिर और भी अधिक प्रयत्न करता है ॥ ४३॥ 


"~ र- 2. जब्त ~~~ 


कथं पूवदेहबुद्विसंयोग इति तद्‌ उच्यते- | पहले शरीरकी बुद्धिसे उसका संयोग कैसे होता 
है ? सो कहते है-- 


पूवीम्यासेन तेनैव हियते ह्यवशोऽपि सः | 
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रहमातिवतंते ॥ ४४ ॥ 


यः पूवजन्मनि कृतः अभ्यासतः स क्योकि वह योग-श्रष्ट पुरुप परवरा हुआ भी 
पूवभ्यासः तेन एवं बलवता हियते हि याद्‌ पूवाभ्याप्तके द्वारा अर्थात्‌ जो पहले जन्ममे किया 
अवश व लेगी गिजएक हुआ अभ्यास है, उस अति बलवान पूर्व्यास 
द्वारा योगकी ओर खींच लिया जाता है | 

न कृतं चेद्‌ योगास्थाससंस्काराद वलव त्तरम्‌ यदि योगाभ्यासके संस्कारोकी अपेक्षा अधिक 
अधमादिलक्षणं कर्म तदा योगाभ्यासजनितेन | वख्तरान्‌ अधर्मादे कर्म न किये हों तो वह 
संस्कारेण हियते। अधमः चेद्‌ वलवत्तरः | योगाम्यास-जनित संस्फारोंवे विच जाता है ओर 
कृतः तेन योगजः अपि संस्कारः | यदि अपरिक वलवान्‌ अवमे किया हुआ होता है तो 
अभिभूयते एष | उससे योगजन्य संस्कार भी दब ही जाते हैं | 


शी०6 {= काल २९३... 


१९४ श्रीमद्गवद्रीता 

, तत्क्षये तु योगजः संस्कारः खयम्‌ एव परन्तु उस पाप-कमका क्षय होनेपर वे योगजन्य 
कायम्‌ आरभते, न दीषकाङ्खसख अपि | संस्कार खयं ही अपना कार्य आरम्भ कर देते है | बहुत 
(क (~ ¢ 
विनाश तस अस्त इत्यथः; । कार्तक दवे रहनेपर भी उसका नाश नहीं होता | 





जिज्ञासुः अपि योगस्य खरूप॑ ज्ञातुम्‌ इच्छन्‌ जो योगका जिज्ञासु भी है अर्थात्‌ जो योगके 
खरूपकी जाननेकी इच्छा करके योगमागमे छगा 

योगमार्गे प्रवृत्तः संन्यासी योगम्रष्टः साम्यात्‌ | इभा योग-म्रष्ट संन्यासी है वह भी शब्द्रहको 
ह अर्थात्‌ वेदमे कहे हुए कमंफल्को अतिक्रम कर 

सः अपि शब्दब्रह्म वेदोक्तकर्मालुष्ठानफलुम्‌ जाता है, फिर जो योगको जानकर उसमे शित 


त रिष्यति वि गे तो कहना ही क्या 
अतिवर्तते अपाकरिष्यति किम्‌ उत बुद्ध्वा यो | इभा अम्यास करता है उसका ं 
#॥ है | यहाँ प्रसंगकी शक्तिसे जिज्ञासुका अथं संन्यासी 


थोग तननष्ठः अभ्यासं इयात्‌ ॥ ४४ ॥ किया गया है ॥ ४४ ॥ 
कृतः च योगित्वं श्रेय इति-- | योगि श्रेष्ठ किस कारणसे है -- 


प्रयल्लायतमानस्त॒ योगी संशुद्धकिल्बिषः | 


= 


अनेकजन्मसंसिद स्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ ४५॥ 


्रयताद्‌ यतमानः अधिकं यतमान इत्यथैः जो प्रयतपूर्वक-अधिक साधनमे लगा हुआ है वह 
तत्र योगी विद्वान्‌ संशुद्धकिल्बिषो विशुद्धकिल्विष; | विद्वान्‌ योगी विशुद्धकिल्बिष अर्थात्‌ अनेक जन्मोः 
संशुद्धपापः अनेकेषु जन्मसु किंचित्‌ किंचित्‌ | मे थोड़े-थोड़े संस्कारोको एकत्रितकर उन अनेक 
ससकाएजातम्‌ उपचित्य तन उपचितेन अनेक जन्मोंके सञ्चित संस्कारोसे पापरहित होकर) सिदध 
जन्मकृतेन संसिद्धः अनेकजन्मसंसिद्धः ततो 
लब्धसम्पग्दर्शनः सन्‌ याति परां प्रकृष्टा 
गतिम्‌ ॥ ४५ | 


अवष्याको प्राप्त इआ-सम्यक्‌ ज्ञानको प्राप्त करके 
परमगति- मोक्षकरो प्राप्त होता है || ४५ ॥ 


$ "ण म भी 


यस्माद्‌ एवं तसात्‌-- | रसा होनेके कारण-- 


तपखिभ्यो ऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः 
--5स्नश्वनिन्ने योगै तस्यायोगी भवार्जन ॥ ४६ ॥ 


शांकरभाष्य अध्याय ६ १९५ 


तपश्चिम्यः अधिको योगी ज्ञानिभ्यः अपि, ज्ञानम्‌ | तपलियां और ज्ञानियोसे भी योगी अधिक 


अत्र शास्रपाण्हित्य॑ तदद्भय/ अपि मते ज्ञातः है। यहाँ ज्ञान शाल्र-विषयक पाण्डिव्यका नाम 

व अभ्निद्ो्रादि कई है, उससे युक्त जो ज्ञानवान्‌ हैं उनकी अपेक्षा योगी 
अधिकः श्रेष्ठ इति कर्मिभ्यः अग्निह्योत्रादि कमं | अधिक शेष है । तथा अग्निहोत्रादि कर्म करनेवाले 
तद्भद्धयः अधिको योगी विशिष्टो यसात्‌ तस्माद्‌ | से भी योगी अधिक श्रेष्ठ है इसलिये हे अर्जुन ! 
योगी भव अजुन ॥ ४६॥ तू योगी हो || 9६ ॥ 


बा ;७०-९ “5२४८ ण्‌ ~> 


योगिनामपि स्वेषां मद्रतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्भजते यो मां स में युक्ततमो मतः॥ ४७ ॥ 


योगिनाम्‌ अपि सर्वेषां रुद्रादित्यादिध्यान- रुद्रः आदित्य आदि देवकि ध्यानमे खगे इए 
प्राणां सध्ये मद्रतेन मयि वासुदेवे समाहितेन | समस योगियोसे भी जो योगी श्रद्धायुक्त हुआ मुझ 
अन्तरात्मना अन्तःकरणेन श्रद्धावान्‌ श्रदधानः | वासुदेवमे अच्छी प्रकार स्थिति किये हुए अन्तःकरण 
सन्‌ भजते सेवते योमां समे मम युक्ततमः | से सुझे ही भजता है, उसे मैं युक्ततम अर्थात्‌ 
अतिशयेन युक्तो मतः अभिप्रेत इति ॥ ४७ ॥ | अतिशय श्रेष्ठ योगी मानता हूँ || 9७ ॥ 





हति श्रीमहाभारते शतसाहख्रयां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म- 
पव॑णि श्रीमद्भगवद्धीतासपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्रे 
श्रीकृष्णाजुनसंवादे ध्यानयोगो नाम 
षष्ठोऽध्यायः ॥ £ ॥ 


~ 5२४८५ ७०४०-७७ 
इति श्रीमत्परमहंसपस्िजकाचारयगोविन्दमगवर्यूज्यपादशिष्यश्रीमच्छंकरभगवत' 
करती श्रीमगवद्गीताभाष्येडम्यासयोगो नाम 
षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ 


_ (-) 
स "च~ 
श्च्य््य्य्य्ल्् 


= 


ॐ 


सप्तमोऽध्यायः 
शश्रीगिनामपि सर्वेषां मद्रतेनान्तरात्मना | "योगिनामपि सवंषां मद्गतेनान्तरात्मना | 
श्रद्धावान्भजते यो मां स में युक्ततमो मतः ॥' श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः॥ 
इति प्र्चवीजम्‌ उपन्यसख खयम्‌ एव इस ॒शोकदवारा छठे अध्यायके अन्तमे प्र्षे 
ईशं मदीयं तत्वम्‌ एवं मद्तान्तरारमा स्याद्‌ | बीजक स्यापना करके फिर र्यं ही शता 
इति एतद्‌ विवक्षु।-- तत्त है? इस प्रकार मुझमे स्थित अन्तरामाबाख हो 
जाना चाहिये! इत्यादि बातोका वर्णन करनेकी 
श्रीभगवानुवाच-- इच्छावाले भगवान्‌ बोले-- 


मय्यासक्तमनाः पाथं योगं युञ्चन्मदाश्रयः । 
असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छुणु॥ १ ॥ 


मयि वक्ष्यमाणविंशेषणे परमेश्वरे आसक्तं | आगे कटे जानेवाले विशेषणोसे युक्त मुझ परमश्वरः 

५ ॥ मे ही जिसका मन आसक्त हो, वह मय्यासक्तमनाः 
मनो यख स॒ मय्यासक्तमना हे पाथ, योगं युज्ञन्‌ | है और मै परमेश्वर ही जिसका (एकमात्र) अवलम्ब 
मनःसमाधानं र्वन्‌ मदाश्रयः अहम्‌ एव परमेश्वर ५३ कि न म 
र (मदाश्रयः होकर तू योगका साधन करता ईज 

अर्थात्‌ मनको ध्यानमे स्थित करता हुआ (जिस प्रकार 
मुझको संशयरहित समग्ररूपसे जानेगा सो छुत-) 


यो हि कथित्‌ पुरुषार्थेंन केनचिद्‌ अथ | जो कोई (धर्मादि पुरुषार्थोमेसे) किसी पुरुषार्थका 
मवति स तत्साधनं कर्म अग्निहोत्रादि तपो | चाहनेवाख होता है, वह उसके साधनरूप अन्न 
दानं वा विंचिद्‌ आश्रयं प्रतिपद्यते | अथं तु | होत्रादि कर्म, तप या दानरूप किसी एक आश्रयो 
योगी माम्‌ एव आश्रयं प्रतिपद्यते हित्वा अन्यत्‌ | रहण किया करता है, परन्तु यह योगी तो अन्य साधन - 
साधनान्तरं मयि एवं आसक्तमना भवति । | को छोड़कर केबल मुझको ही आश्रयलपसे प्रह्ण 

करता है, और मुझमे ही आसक्त-चित्त होता है | 

यः स्वम्‌ एवंभूतः सन्‌ असंायं समग्रं समस्तं इसलिये त्‌ उपर्युक्त गुणोंसे सम्पन्न होकर 
विभूतिवरुशच्त्यैवयादिगुणसंपन्नं मा. यया | विभूति, वट, ऐश्र्य आदि युते समन 
~ परमेश्वरको जिस प्रकार सशयरहित जानेगा कि 
येन प्रकारेण ज्ञास्यति संशयम्‌ अन्तरेण एवम्‌ एव | (मगान्‌ निस्सन्वेह ठीक ऐसा ही हैः, वह प्रकार 


भगवान्‌ इति तव्‌ श्ण उच्यमानं मया ॥ १ ॥ | में तुझसे कहता हूँ, सुन ॥ १ ॥ 


आश्रयो यख स मदाश्रयः | 


साकरमाष्य अध्याय ७ १९७ 


सजा सोप भण क भ प भे ण पानी 


तत्‌ च मद्विषयम्‌-- | वही यह अपने खरूपका-- 
ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वध्ष्याम्यशेषतः । 
यज्ज्ञाला नेह भूयोऽन्यञ्ज्ञातन्यसवशिष्यते ॥ २ ॥ 
ज्ञानं ते तुभ्यम्‌ अहं सविज्ञानं विज्ञानसहितं | ज्ञान मे तुझे विज्ञानके सहित अथात्‌. अपने 
खालुभवसंयुक्तम्‌ इटं वध्यामि कथयिष्यामि | अनुभवके सहित निःशेषतः-सम्पूणतासे कहूँगा । 
अशेषतः कार्स्न्येन । 
तद्‌ ज्ञानं विवक्षित स्तोति श्रोतु; अभिमुखी- | श्रोताको सम्मुख अर्थात्‌ सावधान करनेके लिये 
करणाय | जिसका वर्णन करना है उस ज्ञानकी स्तुति करते है | 
यद्‌ ज्ञत्वा यदू ज्ञानं ज्ञात्वा न इह भूयः पुनः | जिस ज्ञानको जान लेनेपर फिर इस जगतूमें 
ज्ञातव्यं पुरुषाथंसाधनम्‌ अवशिष्यते, न अबशेषो | पुरुषार्थका कोई साधन जानना शेष नहीं रहता 
भवति इति मत्तच्वज्ञो यः स सवेज्ञो भवति | अर्थात्‌ जो मेरे तको जाननेवाखा है वह सर्व 
इत्यथ; । अतो विशिष्टफलत्वाद्‌ दुरम | हो जाता है । अतः यह ज्ञान अति उत्तम फल्वाल 


ज्ञानम्‌ ।॥ २॥ होनेके कारण दुलूम है ॥ २ ॥ 
कथम्‌ इति उच्यते- | यह ( दुकम ) कैसे है सो कहते है-- 


मनुष्याणां सहसेषु कश्चियतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्ततः ॥ ३॥ 
मनुष्याणा मध्ये सहस्रेष्त अनेकेषु कश्चिद्‌ | हजारो मलुष्योमे कोई एक ही ( मोक्षरूप ) 
यतति प्रयत्नं करोति सिद्धये सिद्धचर्थम्‌ , तेषां | सिद्धिके लिये प्रयत्न करता है और उन यत 
भ वि है? जबाब करनेवाले सिद्धोमे भी--जो मोक्षके लिये यत 


| ू करते हैं वे ८ एक तरहसे ) सिद्ध ही है उनमे 
यतन्ते तेषां कश्चिद्‌ एवं मा वेत्ति तत्त्वतो भी--कोई एक ही मुझे तखसे-यथार्थं जान 





यथावत्‌ ॥ ३ ॥ पाता है ॥ ३॥ 
| न जड़ा जड़ पड 
श्रोतार॑ प्ररोचनेन अभिमुखीकृत्य आह--- इस प्रकार रुचि बढ़ाकर श्रोताको सम्मुख करके 
कहते है--- 


भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुडिरेव च। 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्धघा ॥ 8 ॥ 


भूमिः इति पृथिवीतन्मात्रम्‌ उच्यते न स्थूला | भिना प्रकृतिरष्धधा! यह कथन होनेके कारण 
हर न #॥ + 3 यहाँ भूमि-रान्दसे प्रथिवी-तन्मात्रा कटी जाती 
¶येन्ना प्रकरतिरष्धधा' इति चचनात्‌ | तथा | ~ हू हे | 
भ 64 ९ रे है, स्थूरं पृथ्वी नही, वैसे ही जल आदि त्च भी 


अवादयः अपि तन्पत्राणि एद उच्यन्ते | तन्मात्रारूपसे ही कहे जाते हैं । 


१९८ श्रीमद्धगवद्रीता 





षिण क 3३+-सा- “१०७ 


आपः अनले वायुः खं मन इति मनस; | (इस प्रकार पृथ्वी,) नर, अग्नि, वायु और आकाश 
कारणम्‌ अहंकारो गृह्यते । बुद्धिः इति अहंकार- | एवं मन -य्ं मनसे उसके कारणभूत अहंकार- 

$ ~ (५ (५ ग्व ह्ण कि -- अर्थात्‌ अहकार जे 
कारणं महत्तख्वम । अहंकार इति अबिद्या- | ^ ˆ^ ^ दे-तथा बुद्धि अर्थात्‌ अहका 
ु 7 का कारण महतच ओर अहंकार अथात्‌ अविवा- 
सथुक्तम्‌ अन्यक्तम्‌ । युक्त अव्यक्त-- मूलप्रकृति | 

यथा पिषसंयुक्तम्‌ अन्नं विषम्‌ उच्यते एवम्‌ , जैसे विषयुक्तं अन्न भी विष ही कहा जाता है 
अहंकारवासनावद्‌ अव्यक्तं मूलकारणम्‌ अहंकार | वैसे दी अहंकार और वासनासे युक्त अव्यक्त--मेह- 


ति रच्यते तरवां अर्य) यर प्रकृति भी अहंकार” नामसे कही जाती है । क्योकि 
दात उच्यत्‌ अवतकलाए अहकारय । अहकार | अहंकार सबका प्रवर्तक है, संसारमे अहंकार ही 


एव्‌ हि स्वस्थ प्रवृ्तिवीजं दष्टं रोके । सबकी प्रवृत्तिका बीज देखा गया है । 
इति इयं यथोक्ता प्रकृतिः मे मम इरी | इस प्रकार यह उपर्युक्त प्रकृति अर्थात्‌ मुझ ईश्वर- 
की मायाशक्ति आठ प्रकारसे भिन्न है--विभागको 
मायाशक्तिः अधा भिना भेदम्‌ आगता ।॥ ४ ॥ | प्राप्त हुई है ॥ 9 ॥ 


अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ | 
जीवभूतां महावाहो ययेदं धायते जगत्‌ ॥ ५॥ 
अपरा न परा निकृष्टा अशुद्धा अनर्थकरी | यहं ( उपर्युक्त ) मेरी अपरा प्रकृति है अर्थात्‌ 
संसारवन्धनात्मिका श्यम्‌ । परा नहीं, किन्तु निक्ृष्ट है, अशुद्ध है और अनथं 
करनेवाली है एवं संसारबन्धनरूपा है । 
इतः अस्या यथोक्तायाः त॒ अन्यां विशुद्धां | और हे महाबाहो ! इस उपर्युक्त प्रकृतिसे दूसरी 
प्रकृति मम आत्मभूतां विद्धि मे परां प्रकृष्टं जीवरूपा अर्थात्‌ ग्राणघारणकी निमित्त बनी हुई 


जीवभूतां क्षेत्र ज़लल्षणा | प्राणधारणान 7 , | जो क्ष्रज्ञरूपा प्रकृति है १ अन्तरमे प्रविष्ट हुई जिस 
मूता श्षेत्रज्ञक्षणां प्राणधारणनिमिततमूतं | कतिया यह समस्त जगत धारण किया जाता दै 


हे महाबाहो यया प्रकृत्या इदं धायते जगत्‌ अन्तः- | उसको त्‌ मेरी परा प्रकृति जान अर्थात्‌ उसे मेरी 
प्रविष्या ५॥ | आत्मरूपा उत्तम और छाद्ध प्रकृति जान ॥ ५ ॥ 





~~ ~न 


एतद्योनीनि भूतानि सवोणीत्युपधारय । 
अहं कुत्स्य जगतः प्रभवः प्रख्यस्तथा ॥ ६ ॥ 


एतथोनीनि एते परापरे क्षेत्रक्षेत्रजुल॒क्षे | यह क्षेत्र और कषत्रज्ञखूप दोनों (रा! और 
मनिः येषां क त आर “अपर? प्रकृति ही जिनकी योनि--कारण द ऐसे 
प्रकृती योनिः येपां भूतानां तानि एतद्योनीनि | ये समस्त भूतग्राणी प्रकृतिरूप कारणसे दी उतयन 


मतानि सर्वणि रति एतद्र उपधारय लाज्नीरि। | हए हैं, ऐसा जान । 


राकरभाष्य अध्याय ७ १९९ 





यसाद्‌ मम प्रकृती योनिः कारणं सवं- | क्योकि मेरी दोनो प्रकृतिर्या ही समस्त भूतोकी 
भूतानाम्‌ अतः अहं कृत्लस्य समस्तस्य जगतः | योनि यानी कारण हैं, इसलिये समस्त जगत्‌का 
प्रभव उत्पत्तिः प्रख्यो विनाश; तथा; प्रकृति- | प्रभव--उत्पत्ति और प्रढ्य--विनाश मे ही हूँ 
हयद्वारेण अहं सर्वज्ञ ईश्वरे जगतः कारणम्‌ | अर्थात्‌ इन दोनो प्रकृतियोद्वारा मै स्वज्ञ ईश्वर ही 
इत्यथः || ६ ॥ समस्त जगत्‌का कारण हूँ ॥ ६ ॥ 





यतः तसात्‌- | ऐसा होनेके कारण-- 
मत्तः परतरं नान्यत्किचिदस्ि धनंजय । 
मयि स्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ ७ ॥ 

मत्तः परमेश्वरात्‌ परतरम्‌ अन्यत्‌ कारणान्तरं मुञ्च परमेश्वरसे परतर ८ अतिरिक्त ) जगत्‌का 
किचिद्‌ न असि न विद्यते, अहसम्‌ एव | कारण अन्य कुछ भी नहीं है अर्थात्‌ मैं ही 

जगत्कारणम्‌ इत्यथः । जगत्‌का एकमत्र कारण हूँ | 
है धनंजय यस्मादू एवं तसखाद्‌ मयि। हे धनंजय ! क्योकि ऐसा है इसलिये यह 
परमेश्वरे सर्वाणि भूतानि सरम्‌ इदं जगत्‌ परोत | सम्पूणं जगच्‌ और समस्त प्राणी मुझ परमेश्वरमे, 


„ „ ^ | दीघं तन्तुओमे वल्लकी भति तथा सूत्रमे मणियोकी 
अु्यूतम्‌ अनुगतम्‌ अलुविद्ध ग्रथितम्‌ इत्यथैः । | भोति पिरया हुआ--अलुस्यूत--अलुगत--बिंघा 


दीरध॑तन्तुषु पटवत्‌ सूत्रे मणिगणा इव || ७ ॥ | हआ--गूँथा हुआ है ॥ ७॥ 


केन केन धर्मेण विशिष्टे वयि सवम्‌ इदं | यह समस्त जगत्‌ किस-किस धर्मसे युक्त 
प्रोतम्‌ इति उच्यते-- आपमे पिरया हुआ है £ इसपर कहते हैं-- 


रसो5हमप्सु कोन्तेय प्रभासि शशिसूययोः । 
प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पोरुषं नूपु ॥ ८॥ 


रसः अहम्‌ अपां यः सारः; स रसः तसिच्‌ | जल्मे मैं रस हूँ अर्थात्‌ जलका जो सार है 
उसका नाम रस है उस रसरूप मुझ परमात्मामे 
रसभूते मयि आपः प्रोता इत्यथ; | एवं सत्र | | समस्त जल पिरोया हुआ है । ऐसे ही और सबमे 
भी समझना चाहिये। 
यथा अहम्‌ अप्छु रस एवं प्रमा असि] जेसे जलमे में रस हूँ, वैसे ही चन्द्रमा और 
सुयमे मै प्रकाश हूँ | समस्त वेदोंमे मैं ओंकार हैँ 
अर्थात्‌ उस ओऑंकाररूप मुझ परमात्मामे सब वेद 
प्रणवभूते मयि सर्व वेदाः प्रोताः । पिरोये हुए हैं | 


शशिसूर्ययो: । प्रणव ओंकारः सर्ववेदेषु, तसखिन्‌ 


२०० श्रीमहगवद्दीता 





तथा खे आकाशे शब्दः सारभूतः तसिन्‌ | आकाशमे उसका सारभूत शब्द हूँ, अर्थात्‌ 
मयि खं प्रोतम्‌ | उस शब्दरूप मुञ्च ईखरमे आकाश पिरोया हुआ है | 
तथा पौरूपं पुरुषस्य भावों यतः पुंबुद्धि!। तथा पुरुषोमे मैं पौरुप हूँ अर्थात्‌ पुरुषोमे जो 
पुरुषत्य है, जिससे उनको पुरुष समझा जाता है 
नपु तसिन्‌ मयि पुरुषाः प्रोताः ॥ ८ ॥ वह में हूँ, उस पौरुपरूप मुझ ईश्वरमे पुरुष पिरोये 
हुए हैं ॥ ८ ॥ 
पुण्यो गन्धः प्रथिव्यां च तेजश्रास्मि विभावसी । 
जीवनं सर्वभूतीष तपश्चास्सि तपसखिषु ॥ ९ ॥ 
पुण्यः सुरभि; गन्धः पृथिव्या अहं तखिन्‌ | ॥थिवीमे मे पवित्र गन्ध-- सुगन्ध हूँ अर्थात्‌ उस 
मयि गन्धभूते प्रथिवी प्रोता | सुगन्धरूप मुझ ईश्वरमे प्रथिवी पिरोयी हुई है । 
पुण्यत्वं गन्धस्य खमावत एव प्रथिन्यां जल आदिमे रस आदिकी पवित्रताका रक्ष्य 
करानेके लिये यहाँ गन्धकी खामाधिक पवित्रता 
दर्शितम्‌ अबादिषु रसादेः पुण्यस्मोपरक्षणाथेम्‌ । | ही प्रथिवीमे दिखटायी गयी है | 
अपुण्यस्वं तु गन्धादीनाम्‌ अविद्याधमाचपेक्षं गन्ध-रस आदिमे जो अपवित्रता आ जाती है, 
वह तो सासारिक पुरुपोके अज्ञान ओर अधमं आदि. 


संसारिणां भूतविशेषसंसगेनिमित्तं भवति । की अपेक्षासे एवं भूतविगेषोके संसर्गसे है ( वह 
खाभाविक नहीं है ) | 
तेजो दीपिः च असि विभावसौ अग्नौ | मै अम्निमे प्रकाश हूँ तथा सब प्राणियोमे जीवन 


हूँ अथात्‌ जिससे सब प्राणी जीते है वह जीवन 
+ रौ नि मैं हूँ और तपखियोमे तप मै हूँ अर्थात्‌ उस 
भूतांत तदू जीविन्‌ | ततः च जल तालच | तपरूप सुश्च परमात्मासे ८ सब ) तपखी पतेय 


तसन्‌ तपसि ययि तपखिनः प्रोताः ॥ ९॥ | इर है॥ ९ ॥ 


तथा जीवनं सर्वभूते येन जीवन्ति सवाणि 


बीजं मां सवभूतानां विद्धि पाथं सनातनम्‌ । 
बुडिबुद्धिमतामस्सि तेजस्तेजखिनामहम्‌ ॥ १० ॥ 
वीजं प्ररोहकारणं मा विद्धि सर्वभूताना ह; हे पाथं! मुझे तू सब भूतोंका सनातन-- 
पार्व सनातनं॑ व्िरन्तनम्‌ । कि च बुद्धिः | पुरातन वीज अर्थात्‌ उनकी उत्पत्तिका मूढ कारण 
विषेकृशक्तिः अन्तःकरणस्य बुद्धिमतां विवेक-| जान | तथा मै ही बुद्धिमानोकी बुद्धि अर्थत 
शक्ति मताम्‌ अस्ति, तेजः प्रागल्भ्यं तद्तां | विवेक-शक्ति और तजलियो अर्थात्‌ प्रभावशाली 
तेजखिनाम्‌ अहम || १० ॥। पुरुषोंका तेज---प्रभात्र हैँ | १० ॥ 


शांकरमाष्य अध्याय ७ 
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बरख बलवतां चाह्‌ं 


कामरागविबजितम्‌ । 


धमोविरुडो भूतेषु कामोऽसि भरतपंम ॥ ११॥ 


बरं सामथ्येम्‌ ओजो बलवताम्‌ अहम्‌ | तत्‌ 
च बल कामरागविवजितम | 


कामः च रागः च कामरागो कामः तृष्णा 
असनिकृष्टेषु विषयेषु रागो रखना प्राप्तेषु 
विषयेषु ताभ्यां विवर्जितं देहादिधारणमात्रार्थ 
परम्‌ अहम्‌ असि, न तु यत्‌ संसारिणां 
तृष्णारागकारणम्‌ । 

कि च धर्माविरुद्धो धर्मेण श्ाखार्थेन अविरुद्धो 
यः प्राणिषु मृतेषु कामो यथा देहधारण- 


मात्राद्यथं; अशनपानादिविषयः; कामः अस्मि 
है भरतषमभ ॥ ११ ॥ 


वव्वानोका जो कामना और आसक्तिसे रहित 
बल--अओज-सामध्यं है, वह मै हूँ | 


( अभिप्राय यह कि ) अप्राप्त विषयोंकी जो तृष्णा 
है, उसका नाम “काम? है और प्राप्त विपयोमे जो 
प्रीति-तन्मयता है; उसका नाम राग? है, उन दोनोपे 
रहित, केवर देह आदिको धारण करनेके ल्य 
जो बल है, वह मे हूँ जो संसारी जीवोका बल 
कामना और आसक्तिका कारण है, वह मैं नहीं हूँ | 


तथा है भरतगश्रेष्ठ | प्राणियोमे जो धमंसे अविरुद्ध 
राखानुकरूक कामना है, जैसे देहधारणमात्रके 
लिये खाने-पीनेकी इच्छा आदि, वह ( इच्छारूप ) 
काम भी मै ही हूँ ॥ ११ ॥ 


कि च- | 
ये चेव सात्तिका भावा राजसास्तामसाश्र ये। 
मत्त एवेति तान्विद्धि न स्वहं तेषु ते मयि॥ १२॥ 


तथा- 


जो साचिक-सच्गुणसे उत्पल हुए भाव-- 
पदार्थ है और जो राजस-रजोगुणसे उत्पन्न हुए 
एव॒तामप्त-तमोगुणसे उत्पन्न हुए भाव-पदार्थ 
है, उन सबको अर्थात्‌ प्राणियोके अपने कर्मानुसार 
ये जो कुछ भी भाव उत्पन्न होते है उन सबको 
त्‌ मुझसे ही उत्पन्न हुए जान | 


ये च एवं साचिकाः सखनिषेता; म्रा, 
पदाथा राजसा रजोनिद्वता। तामसाः तमो 
निव्रेताः च ये केचित्‌ प्राणिनां खकर्षवश्षाद्‌ 
ˆ जायन्ते भावा; तान्‌ मत्त एव॒ जायमानान्‌ 
इति एवं विद्धि सवान्‌ समस्तान एव | 
ययपि वे मुझसे उत्पन्न होते है तथापि में 
उनमे नहीं हैँ अर्थात्‌ संसारी मनुष्योकी भाँति में उनके 
बशमे नहों हूँ, परन्तु वे मुझे है यानी मेरे वराम 
हैं---मेरे अधीन हैं || १२ || 


-----~-0-~>~0 <~ 


यद्यपि ते मो जायन्ते तथापि न त॒ 
अहं तेषु तदधीनः तद्शों यथा संसारिणः ते 
पुनः मयि मदशाः मदधीनाः ॥ १२॥ 
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खभावं सर्वभूतात्मानं निशुणं संसारदोषवीज- 
प्रदाहकारणं मां न अभिजानाति जगद्‌ इति 
अलुक्रोशं द्यति भगवान्‌ | तत्‌ च क्रिनिमित्तं 
जगतः अज्ञानम्‌ इति उच्यते-- 


त्रिभिगणमयेसोब रेसि; 
महितं नाभिजानाति 


त्रिमि: गुणमयैः शुणविकारे रागदरेषमोहादि- 
प्रकारे ‡ मावः पदार्थे । एभिः यथोक्त; सर्वम्‌ इदं 
प्राणिजातं जगत्‌ मोहितम्‌ अविवेकताम्‌ 
आपादितं सत्‌ न अभिजानाति माम्‌ एम्यो 
यथोक्तेभ्यो गुणेभ्यः परं व्यतिरिक्तं धिरक्षणं 
च अन्यं व्ययरहितं जन्मादिसवंभावविकार- 
बरनितम्‌ इत्यथः ॥ १३ ॥ 


श्रोमद्भगवद्दीता 


नी + पि गी पी पि ि्ककभयेनकविष 








ऐसा जो साक्षात्‌ परमेश्वर नित्य-शुद्ध-बुद्ध- 
मुक्तखमभाव एवं सब भूतोका आत्मा गुणेपि 
अतीत ओर संसाररूप दोषके बीजको भस्म करने- 
वाला मे हूँ, उत्तो जगत्‌ नहीं पहचानता | इस 
प्रकार भगवान्‌ खेद प्रकट करते है और जगवका 
यह अज्ञान किस कारणसे है, सो वतरते हैं-+- 


सवेमिदं जगत्‌ | 
मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 


गुणोमे विकारखूप साचिक, राजस भौर ताम 
इन तीनों मावोसे अर्थात्‌ उपर्युक्त राग, देष भर 
मोह आदि पदाथंसि यष्ट समस्त जगत्‌-प्राणित्मष 
मोहित हो रहा है अर्थात्‌ विवेकस्य कर दिया गया है; 
अतः इन उपर्युक्त गुणोसे अतीत-विलक्षण, 
अविनाशी-विनाशरहिंत तथा जन्मादि सम्पूर्ण भाव- 
विकारोसे रहित सुझ परमात्माको नहीं जान पाता ।१३। 


०-९] (नु --- = > 


कथं पुनः दैवीम्‌ एतां त्रिगुणात्मिकां वैष्णवीं 


मायाम्‌ अतिक्रामन्ति इति उच्यते-- 


तो फिर इस देवसम्बन्धिनी त्रिगुणासिका 
वैष्णवी भायाको- मनुष्य कैसे तरते हैं £ इसपर 
कहते है-- 


देवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया | 


मामेव ये मपद्यन्ते मायामेतां 


दैवी देवस मम ईश्वरस्य विष्णोः खभूता 
हि यद्द्‌ एषा यथोक्ता गुणमयी मम माया 
दुर्यया दुःखेन अत्ययः अतिक्रमणं याः 
सा दुरत्यया । तत्र एवं सति सबंधमोन 
परित्यज्य माम्‌ एव. मायाविनं खात्मभूतं 
सर्वात्मना ये प्रपयन्ते ते मायाम्‌ एतां सवंभूत- 
मोहिनीं तरन्ति अतिक्रामन्ति, संसारघन्धनाद्‌ 
मुच्यन्ते इत्यथः ॥ १४ ॥ 


तरन्ति ते ॥ १४ ॥ 


क्योंकि यह उपर्युक्त देवी माया अर्थात्‌ मनन 
व्यापक ईश्वर्की निज शक्ति मेरी त्रियुणमयी माथा 
दुस्तर है अर्थात्‌ जिससे पार होना वड़ा करि 
है, ऐसी है । इसलिये जो सब धर्मोको छोडकर 
अपने ही आत्मा मुझ मायापति परमेश्वरकी श 
सर्वात्ममावसे शरण ग्रहण कर लेते हैं, वे सब भूतां 
को मोहित करनेवाली इस मायासे तर जते हैं- 
वे इसके पार हो जाते है अर्थात्‌ संसास्वल्वनसे 
मुक्त हो जाते हैं || १४ ॥ 





शांकरमाष्य अध्याय ७ २०३ 








४०३० १३७०हम्यकम्यकन्यक> पक ~~~ ~~~ नाक का कक ~~~ ~~~ ~~~. 


यदि त्वां प्रपन्ना मायाम्‌ एतां तरन्ति | यदि आपके शरण हुए मनुष्य इस मायासे तर 
कात्‌ त्वाम्‌ एव स्मे न प्रपचन्ते, इति | जाते हैं तो फिर सभी आपकी शरण क्यो नहीं 
उच्यते--- लेते ? इसपर कहते दै-- 
न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपयन्ते नराधमाः | 
माययापहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥ १५ ॥ 
न मां परमेश्वरं दुष्कतिनः पापकारिणो मूढाः जो कोई पापकम करनेवाले मूढ और नराधम 


प्रपयन्ते नराधमा नराणां सभ्ये अधमा निष्टा ; द अर्थात्‌ मलु्धोमे अधम-नीच है क 
| , | जिनका ज्ञान छीन लिया गया है वे हिंसा, मिथ्या- 
ते च मायया अपहतज्ञाना: संमुषितज्ञाना आघुरं | भाषण आदि आउुरी भावोंके आश्रित हुए मनुष्य 


भावं हिंसानृुतादिलक्षणम्‌ आश्रिता: || १५ ॥ । मुझ परमेश्वरी शरणमे नहीं आते || १५ ॥ 
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ये पुनः नरोत्तमाः पुण्यकमाणः-- परन्तु जो पुण्यकर्म करनेवाले नरश्रेष्ठ हैं ८ वे 
क्या करते है सो बतलाते हैं--) 


चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सकृतिनोऽजेन । 
आर्तो जिज्ञासरथोर्थी ज्ञानी च भरतषभ ॥ १६॥ 


चतुर्विधाः चतुष्प्रकारा मजन्ते सेवन्ते मा | हे मारत ! आतं अर्थात्‌ चोर, व्याघ्र, रोग आदिके 
जनाः सुकृतिनः पुण्यकर्माणो हे अर्जुन | आरत | वशमे होकर किसी आपत्तिसे युक्त हुआ, जिज्ञासु 
आतिपरिगहीत: तस्करव्याप्ररोगादिना | अर्थात्‌ भगवानका त्व जाननेकी इच्छावाला, अर्थार्थी 
अभिभूत आपन्नो जिक्ञाषुः भगवत्तखं ज्ञातुम्‌ | यानी धनकी कामनावाला और ज्ञानी अर्थात्‌ विष्णुके 
इच्छति यः अथा्थी धनकामो ज्ञानी विष्णोः | त्को जाननेवाछा, हे अर्जुन ! ये चार प्रकारके 
तत्ववित्‌ च हे मरतषम ॥ १६ ॥ पुण्यकर्मकारी मनुष्य मेरा भजन-सेवन करते है | १६।॥ 


तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविंशिष्यते । 
प्रियो हि क्ञानिनोऽत्यथेमहं स च मम परियः ॥ १७॥ 


तेषां चतुणां मध्ये जानी तत्ववित्‌ तत्व-| उन चार प्रकारके भक्तोमे जो ज्ञानी है अर्थात्‌ 
यथार्थ तच्छको जाननेवाल है वह तक्तवेत्ता होनेके 
कारण सदा मुझमे खित है ओर उसकी दृष्टिमे 


भजनीयस्थ अदशनादू अतः स॒ एकमक्ति, | किसी भजनेयोग्य वस्तुका अस्तित्व न 
रहनेके कारण वह केवर एक मुझ परमात्मामे ही 

विशिष्यते, विशेषम्‌ आधिक्यम्‌ आपद्यते अति- | अनन्य भक्तिवाडा होता है । इसलिये वह अनन्य 
५ प्रमी (ज्ञानी भक्त) श्रेष्ठ माना जाता है। (अन्य तीनों- 

रिच्यते इत्यथे। । की अपेक्षा) अधिक-उच्च कोटिका समझा जाना हैं | 


विखाद निवययुक्तो भवति एकभक्तिः च अन्यस 














प्रियो हि यक्षाद्‌ अहम आत्मा ज्ञानिनः अतः 
तख अहम्‌ अयथं प्रियः | 


प्रसिद्धं हि लोके आत्मा प्रियौ मवति 
इति । तसाद्‌ ज्ञानिनः आत्मत्वाद्‌ वासुदेव। 
प्रियो भवति इत्यथ; । 


श्रीमद्धगवद्रीता 








क्योंकि में जानीका आत्मा हैं इसलिये उसको 
अत्यन्त प्रिय त | 


संसारमे यह प्रसिद्र ही है कि आजमा ही श्रिय 
होता है । इसलिये ज्ञानीका आत्मा होनेके कारण 
भगवान्‌ वासुदेव उसे अत्यन्त प्रिय होता है | यह 
अभिप्राय है | 


स॒ च ज्ञानी मम वासुदेवस्य आत्मा एव्‌ | तथा वह ज्ञानी भी मुझ्न वाघुदेवका आसर ही 


इति मम अत्यथे प्रियः | १७॥ 


| है, अतः वह मेरा अत्यन्त प्रिय है ॥ १७ ॥ 


~. द्य हा + प नजकम 


न तहिं आतादयः त्रयो वासुदेवस परियाः । 


तो फिर क्या भातं आदि तीन प्रकारके भक्त 
आप वाउसुदेवके प्रिय नहीं हैँ £ यह बात नहीं, 
तो क्या बात है ! 


उदाराः सबे एवंते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्‌ । 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ ॥ १८ ॥ 


उदारा उत्कृष्टाः सर्व एव एते त्रय॒; अपि 

[क ८ ~ [क्ष आप 
मम प्रिया एवं इत्यथें; | न हि कथिद्‌ मद्धक्तो 
मम वासुदेवस्थ अग्रियों भवति, ज्ञानी तु 
अत्यथं प्रियो भवति इति विशेष) । 

तत्‌ कसाद्‌ इति आह-- 


ज्ञानी तु आत्मा एप न अन्य सत्त इति मे 
मम सतं निश्यः | आस्थित आरोट प्रदत्तः 
ज्ञानी हि यसाद्‌ अहम्‌ एवं भगवान्‌ वासुदेवा 
न अन्यः आसि इति एवं युक्तत्मा समाहित- 
चत्त; सच्‌ माम्‌. एव पर त्र गस्तव्यसू अचुत्तमा 
गति गन्तुं प्रवृत्त इत्यथ; | १८ ॥ 


ये सभी भक्त उदार है, श्रेष्ठ है | अर्थात्‌ वे 
तीनों भी मेरे प्रिय ही हैं | क्योंकि मुझ वाुदेवक 
अपना कोई भी भक्त अप्रिय नहीं होता; परन्तु ज्ञानी 
मुझे अत्यन्त प्रिय होता है इतनी विशेषता है । 
ऐसा क्यो है सो कहते है-- 
ज्ञानी तो मेरा खरूप ही है, वह मुझसे अन्य 
नहीं है, यह मेरा निश्चय है; क्योकि वह योगारुढ 
होनेके लिये प्रवृत्त हुआ ज्ञानी--'खय मैं हैं 
भगवान्‌ वाछुदेव हूँ, दूसरा नहीं! ऐसा युक्तासा-- 
समाहितचित्त होकर मुझ परम अ्तव्य गति 
खरूप पखह्ममे ही अनेके लिये ग्रवृत्त है॥ १८॥ 


~~~ ~ ~यु 


ज्ञानी पनः अपि स्तूयते- 
वहूनां जन्पनामन्ते 
वाघ्रदेवः 


फिर भी जानीकी स्तुति करते है--- 


ज्ानवान्मां प्रपयते | 


सर्वमिति स महात्मा सुदुलेभः ॥ १९॥ 
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बहूनां जन्मनां ज्ञानाथसंस्काराजेनाश्रयाणम्‌ ज्ञानप्राप्तेकि लिये जिनमें संस्कारोका संग्रह 
अन्ते समाों ज्ञानवान्‌ ग्राप्तपरिपाकज्ञानों मां किया जाय ऐसे बहुत-पे जन्मोका अन्त-समाप्ति होने- 
, _ | पर (अन्तिम जन्ममे) परिपक ज्ञानकओ प्राप्त हुआ ज्ञानी 
घामुदेव प्रत्यगात्मानं प्रत्यक्षतः प्रयत । | अन्तामारूप मुझ वासुदेवकी "सव कुछ वासुदेव ही 
कथम्‌, वासुदेव: सर्वम्‌ इति । है? इस प्रकार ग्रत्यक्षरूपसे प्राप्त होता है । 

य एवं सवोत्मानं मां प्रतिपद्यते स महातमा | जो इस प्रकार सर्वात्मरूप सुज्ज परमात्माको 


(क ९ अ किक, प्रत छक्ररूपस से ज महात्मा हट 
न तत्समः अन्यः अस्ति अधिको वा । अतः | प्यक्षसपते परा शे जाता है, वह नः है; 
उसके समान या उससे अधिक और कोई नहीं है, 


सुदुर्ढभ: स॒ सनुष्याणां सहसेष इति | अत: कहा है कि हजारों मनुष्योमे भी ऐसा पुरुष 
उक्तम्‌ । १९ ॥ अत्यन्त दुल्भ है ॥ १९॥ 
------->=- 2 टट 25% 
आत्मा एव सर्व वासुदेव इति एवम्‌ अग्रति- | यह सवं जगत्‌ आत्मखरूप वाघुदेव ही हैः 
पत्तो कारणम्‌ उच्यते- इस प्रकार न समझमे आनेका कारण वतखते है-- 
कामेरतेस्तेहेतज्ञानाः प्रपयन्तेऽन्यदेवताः | 
तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः खया ॥ २० ॥ 


कामः तैः तैः पुत्रपशुख्गादिविषयः हतङ्ञाना | पुत्र, पञ्च, खगं आदि मोगोकी प्रात्तिविषयक 
2 हैः नाना कामनाओद्वार जिनका विवेक-विज्ञान 
अपहतविवेकविज्ञानाः प्रपचन्ते अन्यदेवताः | 6 रा का विवेक-विज्ञान 
है रे नष्ट हो चुका है वे छोग अपनी प्रकृतिसे अर्थात्‌ 

प्राप्लुवन्ति वासुदेवाद्‌ आत्मनः अन्या देवता; | जन्म-जन्मान्तरमे इक किये हुए संस्कारोके 
तं तं नियमं देवताराधने प्रसिद्धो यो यो नियमः | समुदायरूप खमाव्रसे प्रेरित हुए अन्य देवता ओको 
अर्थात्‌ आत्मखरूप मुझ वासुदेवसे भिन्न जो देवता 
(तंस रवप _ [है उनको, उन्हींकी आराधनाक्रे छिये जो-जो 
जन्मान्तराजितसस्कारविशेषेष॒ नियता निय- नियम प्रसिद्ध हैं उनका अवलम्बन्‌ करके भजनते 
मिताः खया आत्मीयया ॥ २० ॥ हैं अर्थात्‌ उनकी शरण लेते है ॥ २० ॥ 
तेषां च कामिनामू-- | उन कामी पुरुषोमेसे-- 

योयो यांयां तनं मक्तः श्रद्याचितुमिच्छति । 

तस्य॒ तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ २१॥ 


यो यः कामी या या देवता-तनुं श्रद्धया जो-जो सकाम भक्त जिस-जिस देवनाके 
संयुक्तो भक्तः च सन्‌ अचित पूजयितुम्‌ इच्छति, | खरूपका श्रद्धा और सक्तियुक्त होकर अर्चन- 
तस्य तस्य कामिन्‌; अचल चरां श्रद्धा ताम्‌ एवं पूजन करना चाहता है, उस-उस भक्तकी देवता- 
निदधामि खिरीक्रोमि । विषयक उस श्रद्धाक्ो मे अच---स्थिर कर देता हैँ । 


त॑ तम्र आस्थाय आश्रित्य प्रहृत्या खमावेन 





२०६ श्रीमद्धगवद्गीता 


यया एवं पूत्र प्रवृत्तः खमावतो यो यां | अभिप्राय यह कि जो पुरुष पहले खभावसे ही 

प्रवृत्त हुआ जिस श्रद्धाद्वारा जिस देवताके खरूप- 

देवतातनुं रद्रया अचितुम्‌ इच्छति इति ॥२१॥ | का पूजन करना चाहता है ( उस पुरुषकी 
उसी श्रद्धाको मे स्थिर कर देता हूँ ) ॥ २१॥ 








स पु व कचणअच+ # 9 


स॒ तया श्रद्धया युक्तस्तस्या राधनमीहते! 


खमते च ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान्‌ ॥ २२॥ 
स तया मद्विहितया श्रद्धया युक्तः सन्‌ त्या | मेरे द्वारा स्थिर की हुई उस श्रद्धासे युक्त 
हुआ वह उसी देवताके खरूपकी सेवा--पूजा 

देवतातन्वा राधनम्‌ अर्धनम्‌ ईहते वेष्टते । | करनेमे तत्पर होता है । 

ठमते च ततः तसा आराधिताया देवता- और उस आराधित देवविग्रहसे कमे-फल.विभाग- 
तन्वाः कामान्‌ ईप्सितान्‌ मया एव परमेश्वरेण | के जाननेवाले मुझ सर्वज्ञ ईश्वरद्वारा निश्चित किये 
स॒वज्ञेन कमफलविभागज्ञतया विहितान्‌ | इए इट भोगोकों प्राप्त करता है । वे भोग परमेश्वर 
निर्मितान्‌ तान्‌ हि यसात ते भगवता विहिताः | दारा नि श्वित किये होते है इसलिये वह उन्हें अवश्य 
कामाः तसात्‌ तान्‌ अवश्यं रमते इत्यर्थः | | पाता है, यह अभिप्राय है | | 

हितान्‌ इति पदच्छेदे हितत्वं कामानाम्‌ | यपर यदि हितान्‌, ऐसा पदच्छेद कं तो 
भोगोमे जो “हितत्व' है उसको औपचारिक समझना 
चाहिये, क्योकि वास्तवमे मोग किसीके लिये भी 
हितकर नदीं हो सकते ॥ २२ ॥ 

थसाद्‌ अन्तवस्साधननव्यापारा अविधे-| क्योकि वे कामी और अविवेकी पुरुष विनाश- 
किनः कामिनः च ते अतः- शील साधनकी चेष्ट करनेवाले होते है, इसव्यि-- 


उपचरित करप्प॑ न हि कामा हिताः 
कस्यचित्‌ ।। २२ ॥ 








अन्तवत्तु फल तेषां तद्भवत्यद्पमेधसाम्‌ । 
देवान्देवयजो यान्ति मक्ता यान्ति मामपि ॥ २३ ॥ 
अन्तवद्‌ विनाशि तु फर्लं तेपां तद्‌ मवति उन अत्पबुद्धिवालोॉंका वह फछ नारावान्‌-- 
अल्पमेधसाम्‌ अव्पप्रज्ञानाम्‌, देवान्‌ देवयजो यान्ति | बिनाशशीछ होता है | देवयाजी अर्थात्‌ जो देवा 
देवान्‌ यजन्ति इति देवयजः ते देवान्‌ यान्ति | | का पूजन करनेवाले है वे देवोको पाते है और मेरे 
मद्भक्ता यान्ति साम्‌ अपि | भक्त मुझको ही पाते है । 
एवं समाने अपि आयासे साम्‌ एन्‌ अहो ! बड़े दुःखकी वात है कि इस प्रकार समान 
परिश्रम होनेपर भी छोग अनन्त फलकी ग्राप्तिके 
केबल मुझ परमेश्वरकी ही शरणमे नहीं आते । इत 
इति अनुक्रोशं दयति भगवान्‌ ॥| २३ ॥ | प्रकार भगवान्‌ करुणा प्रकट करते है ॥ २३ ॥ 
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प्रपद्यन्ते अनन्तफलाय अहये खलु कष्ट वतन्ते, 
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किंनिमित्तं माम्‌ एव न प्रपद्यन्ते इति | वे सुश्च परमेशचरकी ही शरणमे क्यों नहीं अतेः 
उच्यते- सो बतलते है-- 





अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुछयः | 
प्रं भावमजानन्तो _ ममान्ययमनुत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 


अव्यक्तम्‌ अप्रकाश व्यक्तिम्‌ आपन्नं प्रकाश | मेरे अविनी निरतिशय परम मावको अर्थात्‌ 
गतर्‌ इदानीं मन्यन्ते मां नित्यप्रसिद्धम्‌ ईश्वरम | परमात्मरूपको न जाननेवाले बुद्धिरहित---विवेक- 
अपि सन्तम्‌ अबुद्धयः अविवेकिन; परं मां दीन मनुष्य मुझको, यदपि मैं नित्य-प्रसिद्ध सबका 


नि इश्वर हतो भी, ऐसा समझते है कि यह पहले 
परमात्मखरूपम्ू अजाननतः अविवेकिनो मम प्रकट नहीं थे, अब प्रकट हुए हैं | अभिप्राय यह कि मेरे 


भव्ययं व्ययरहितम्‌ अनुत्तम निरतिशर्य मदीयं | वास्तविक प्रमावको न समक्षनेके कारण वे ऐसा 
भावम्‌ अजानन्तो मन्यन्ते इत्यथः ॥ २४॥ । मानते हैं ॥ २४ ॥ 


(री रा ~ आम 


तदीयम्‌ अज्ञानं किंनिमित्तम्‌ इति उच्यते-~ | उनका वह अज्ञान किस कारणसे है १ सो 
बतलाते है-- 


नाहं प्रकाशः सवस्य योगमायासमावृतः । 


मूढोऽयं नाभिजानाति छोको मामजमन्ययम्‌ ॥ २५ ॥ 
न अहं प्रकाश्चः स्वस्य लोकस केषांचिद्‌ | तीनो युणेके मिश्रणका नाम योग है और वही 


एव मद्धक्तानं प्रकाशः अहम इति अभिप्रायः । | माया दै--उस योगमायासे आच्छादित हुआ मै 


भोगो , , | समस्त प्राणिसमुदायके लिये प्रकट नहीं रहता हूँ 

योगमायासमाइतो गुणा ¦ घटन॑ मर हे । 
ष है गुणानां शुक्ति; धटन अभिप्राय यह कि किन्दी-किन्हीं भक्तके लिये ही 

सा एवं माया योगमाया तया योगमायया | पने प्रकट होता हूँ | इसलिये यह मूढ जगत्‌ 


+ ट, 
समाघृतः संच्छन्न इत्यथः । अत एव मो लेकः | ( प्राणिसमुदाय ) मुझ जन्मरहित अविनाशी परमात्मा- 
अय न अभिजानाति माम्‌ अजम्‌ अत्ययम्‌ ||२५॥} । को नहीं जनता || २५॥ 


नन 2, यु 


यथा योगमायया समावृतं मां रोको न | नित्त योगमायासे छिपे हुए मुझ परमामाको 
अभिजानाति; न असो योगमाया मदीया | संसार नहीं जानता, वह के मेरी ही होनेके 
न कारण मुझ सायापति इश्वरके ज्ञानका प्रतिबन्ध 

सती मम्‌ ईशरस्य मायाषिनो ज्ञा ६ ४ 
र _ वि प त 8 नाति नहीं कर सकती, जैसे कि अन्य मायावी ( बाजीगर ) 
यथा अन्यस अपि मायाषिनो माया ज्ञानं | पुरुषोंकी माया भी उनके ज्ञानको ( आच्छादित 


तदत्‌ । यत एवम्‌ अतः- नहीं करती ) इसलिये--- 





२०८ 


0 गि मि रियल. अमा जमा, 


वेदाहं समतीतानि 


श्रीमड्रगव हीता 
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वर्तमानानि चार्जुन | 


मविष्याणि च भूतानि मांतुवेद न कश्वन ॥ २६॥ 


अहं तु वेद जाने समतीतानि समतिक्रान्तानि 
भूतानि वतंमानानि च अञ्जन भविष्याणि च 


मूतानि वेद्‌ अहम, मां तु वेद न कश्चन मद्भक्तं 
मच्छरणम एकं युक्त्वा मत्तच्वेदनाभावाद्‌ 


एव न मां भजते ॥ २६ ॥ 


हे अर्जुन जो पूर्वमे हो चके है उन प्राणियोको 
एवं जो वतमान है ओर जो भत्रिष्यमे होनेवाले हैं उन 
सब भूतोको मै जानता हूँ | परन्तु मेरे शरणागत 
भक्तको छोड़कर मुझे और कोई भी नहीं जानता 
और मेरे तको न जाननेके कारण ही ( अन्य 
जन ) मुझे नहीं भजते || २६ ॥ 


~र टट लु 


केन पुनः ल्वत्तत्ववेदनप्रतिबन्धेन प्रति- 


आपका तच जाननेमे ऐसा कौन प्रतिबन्धक है, 


बद्वानि सन्ति जायमानानि सवैभूतानि लां न | जिससे मोहित हुए सभी उत्प्तिशीर प्राणी आपको 


विदन्ति इति अपेक्षायाम्‌ इदम्‌ आह-- 


इच्छादवेषसमुत्थेन 


सवभूतानि 


इच्छाद्ेषसमुत्थेन इच्छा च देष; च इच्छाटरेषो 
ताभ्यां समुत्तिष्ठति इति इच्छाह्पसमृुत्थ। तेन 
इच्छा पसमुत्थेन । 

केन इति विशेषपक्षायाम्‌ इदम्‌ आह-- 


संमोहं 


इन्द्रमोहेन इन्द्दनिमित्तो मोहो दन्ढमोहः तो 
एवं इच्छादेपों शीतोष्णवत्‌ परस्परविरुद्गो 
सुखटुःखतद्धेतविपयौ यथाकारं सवेमूतेः 
संबध्यमानो इन्द्रशब्देन अभिधीयते । तत्र यदा 
इच्छाद्वेषौ सुखद॒ःखतद्े तुसंग्राप्त्या लब्धात्मको 
मवतः तदा तो सवभूतानां प्रज्ञायाः 
खवलापादनदयारेण परमा्थात्मतखविषय- 


क [द [क्ष $ @ $ 
१.० है ००७ हू #०'प ह है १०० के हु है $#“* #“२ हैाप५, सु #-+ बह हम ६ ॥ ॥ हक | ३ ४० ~~~ ) 


नहीं जान पाते ? यह जाननेकी इच्छा होनेपर कहते हैं-- 


हन्द्रमोहेन भारत । 
सग यान्ति परंतप ॥ २७ ॥ 


इच्छा और द्वेप इन दोनोंसे जो उत्पन्न हीता 
है. उसका नाम इच्छाद्रेषसपुत्य है, उससे ( प्राणी 
मोहित होते है | ) 

वह कौन है ? ऐसी विशेष जिज्ञासा होनेपर 
यह कहते है-- 

इन्होंके निमित्तसे होनेत्राछा जो मोह है उस दन्द 
मोदसे ८ सब मोहित होते हैं ) । शीत और उष्णकी 
भाँति परस्परविरुद्ध ( खभाववाले ) भौर सुखदुःख 
तथा उनके कारणोंमे रहनेवाले वे उच्छा और द्वेष दी 
यथासमय सव भूतगप्राणियोंसे सम्बन्धयुक्त दीक 
न्द्र नामते कहे -जाते हैं | सो ये इच्छा और दोष; 
जब इस प्रकार छुख दुःख और उनके कारणकी प्रं 
होनेपर प्रकट होते हैं, तब वे सब भूतोकी बुद्विकी 
अपने वमे करके परमाध॑-तच्च-विपयक ज्ञानकी 
उत्पत्तिका प्रतिबन्ध करनेवाले मोहको उत्पन्न करते € ९ 


(रीरि गीती मी चीन । 


शाॉकरभाष्य अध्याय ७ 





न हि इच्छाह्ेपदोपवशीकृतचित्तस्स यथा- 
भृताथविषयज्ञानम्‌ उत्पद्यते बहिः अपि, किम 
वक्तव्यं ताभ्याम्‌ आविष्टबुद्धेः संमूढ 
प्रत्यगात्मनि बहुप्रतिबन्धे ज्ञानं न उत्पद्यते 
इति । 

अतः तेन इच्छाह्पसमुत्थेन इन्द्रमोहेन 
भारत भरतान्वयज सवभूतानि संमोहितानि 
सन्ति संमोह संमूढतां स जन्मनि उत्पत्तिकाले 
इति एतद्‌ यान्ति गच्छन्ति हे परंतप । 

मोहवशानि एव स्येभूतानि जायमानानि 
जायन्ते इति अभिप्रायः । 

यत एवम्‌ अतः तेन हन्द्रमोहेन ग्रतिबद्ध- 
प्रज्ञानानि सर्वभूतानि संमोहितानि माम्‌ 
आत्मभूतं न जानन्ति अत एवं आत्ममावेन 
मां न भजन्ते ।॥ २७॥ 
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जिसका चित्त इच्छा-हेषछूप दोषोके वशमे फंस 
रहा है, उसको बाहरी विषयोके भी यथार्थं तका 
ज्ञान प्राप्त नदीं होता, फिर उन दोनोसे जिसकी 
बुद्धि आच्छादित हो रही है ऐसे मूढ़ पुरुषको 
अनेको प्रतिबन्धोवाले अन्तरात्मविषयका ज्ञान नहीं 
होता, इसमे तो कहना ही क्या है * 


इसलिये है भारत ! अर्थात्‌ भरतवंशमे उत्पन्न 
अजुन | उस इच्छा-देष-जन्य इन्द्र-निमित्तक मोहके 
द्वारा मोहित हुए समस्त प्राणी; है परन्तप | जन्म- 
काल्मे--उत्पन्न होते ही मृढ़भावमे फस जाते हैं | 

अभिप्राय यह है कि उत्पत्तिशील समस्त प्राणी 
मोहके वरीभूत हुए ही उत्पन होते है । 

ऐसा होनेके कारण इन्द्रमोहसे जिनका 
ज्ञान प्रतिबद्ध हो गया है वे मोहित हुए समस्त 
प्राणी अपने आत्मारूप मुञ्च ( परमात्मा ) को 
नहीं जानते और इसीलिये वे आत्मभमावसे मुझे 
नहीं मजते || २७ ॥ 
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के पुनः अनेन इन्दमोदेन निपुक्ता। सन्तः 
त्वां विदित्वा यथाशास्रम्‌ आत्मभावेन भजन्ते 
[९ (५ ६ ¢ (~ 
इति अपेक्षितम्‌ अथं दशेयितुम्‌ उच्यते-- 
येषां त्वन्तगतं पापं 


तो फिर इस इन्द्रमोहसे छूटे हुए ऐसे कौन-से 


मनुष्य है जो आपको शाल्षोक्त प्रकारसे आत्मभाव 
भजते है ? इस अरक्षित अकरो दिखानेके लिये 


कहते है--- 


जनानां पुण्यकमंणाम्‌ | 


ते हन्द्रमोहनिमेक्ता सजन्ते मां दृढब्रताः॥ २१८ ॥ 


येषां तु पुनः अन्तगत समाप्तप्रायं क्षीणं पाप 
जनाना पुण्यकर्षणा पुण्यं कमं येषां सचशुद्धि- 
कारणं विद्यते ते पुण्यकर्माण; तेषां पुण्यकमणास्‌ , 
ते इन्द्रमोहनिर्मुक्ता यथोक्तेन दन्द मोदेन नियुक्ता 
मजन्ते मा परमात्मानं द्ट््रना.; एवम्‌ एवं 
परमाथतच्ं न अन्यथा इति एवं निधित- 
विज्ञाना द्टव्रता उच्यन्ते २८ ॥ 


त क 


जिन पुण्यकमां पुरुपोक्रे पापोका खणमग अन्त 


हो गया होता है, अर्थात्‌ जिनके कर्मं पवित्र यानी 
अन्त करणकी शुद्धिके कारण होते है वे पुण्यकर्मा 
है ऐसे उपयुक्त इन्द्रमोहसे मुक्त हुए वे दढब्रती 
पुरुष मुझ परमातक्ताकों भजते हैं। (परमार्थत 


ठीक इसी प्रकार है, दूसरी प्रकार नहीं? ऐसे निश्चित 
विन्नानवाले पुरुष द्दत्रती कहे जाते है ॥ २८ ॥ 
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२१० . श्रीमद्भरगवद्गीता 





ते किमर्थ भजन्ते, इति उच्यते-- | वे किसलिये भजते हैं ! सो कहते & - 
जरामरणमोक्षाय मामश्रित्य यतन्ति ये । 
ते बरह्म तद्विदुः छत्लमध्यात्मं कमं चाखिरम्‌ ॥ २९ ॥ 


जरामरणमोक्षाय जरामरणमोक्षाथ मां| जो पुरुष जरा और शृब्युसे छूठनेके डिये मुत्र 


परमेश्वरम्‌ आश्रित्य मत्समाहितचित्ताः सन्तो | परमेशचरका आश्रय लेकर अर्थात्‌ मुझमें चित्तके 
यतन्ति भ्रयतन्ते ये ते यद्‌ तरह परं तद्‌ विदुः समाहित करके प्रयत्न करते हैं, वे जो पखहम है 
॑ म ~ 3 | उसको जानते है एवं समस्त अध्यात्म अर्थात्‌ 


कृत्स्न॑ समस्तम्‌ अध्यासं ग्रत्यगात्मविषयं घस्तु | अन्तरातमविषयक वस्तुको और समस्त “करमो 
तद्‌ विदुः, कम च अखिल समस्तं बिहु; ॥२९॥ भी जानते हैं | २९ ॥ 


साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः | 
प्रयाणकाटेऽपि च मां ते विदुयुक्तचेतसः ॥ ३०॥ 


साधिमूनाधिदैवम्‌ अधिभूतं च अधिदेवं च ( इसी प्रकार ) जो मनुष्य मुझ परमेश्वरको 
अधिभूताधिदेव॑ सह अधिभूताधिदेवेन साधि- | साविभूताधिदैव अर्थात्‌ अधिमूत और अधिदेवके 
भूताधिदेव॑ च मां ये विदुः साधिय्गं च सह अधि- | सहित जानते हैं, एवं साधथियज्ञ अर्थात्‌ 
यज्ञेन साधियज्ञं ये विदु; प्रयाणकाले अपि च | अधियज्ञके सहित भी जानते है वे निरुद्ध वित्त 
मरणकाले अपि च मां ते विदुः युक्तचेतसः | योगी लोग मरण-कालमे मी मुझे यथावत्‌ 
समाहितचित्ता इति ॥ ३० ॥ जानते हैं || ३० ॥ 


ष न्ट कपु ~> 


इति श्रीमहाभारते शतसाहखयां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म- ` 
पर्वणि श्रीमद्भगवद्धीताद्पनिपत्सु त्रह्मविधायां योगशास्रे 
श्रीकृप्णाजुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम 
स॒प्रमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचाय गोविन्दमगवर्यृज्यपादशिष्यश्रीमच्छेकर- 
भगवत; कृती श्रीमगवद्रीताभाष्ये ज्ञानविज्ञानयोगो नाम 
सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
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अष्टमोऽध्यायः 


'ते बह्म तदविटुः कृत्स्नम्‌ इत्यादिना भगवत्ता | ते ब्रह्म तब्विदुः छत्रम्‌" इत्यादि वचनोसे 
अजुनस्थ॒प्रश्ननीजानि उपदिष्टानि अतः | ( पूर्वाध्याये ) ) भगवानने अर्जुनके लिये प्रश्नके 
तत्मनश्नाथेम्‌-- बीजोका उपदेश किया था, अतः उन अ्रश्नोंको 

अजुन उवाच-- पूछनेके लिये अजुन बोय-- 

कि तढ़ह्म किमध्यात्मं कि कर्म पुरुषोत्तम । 
अधिभूतं च किं पोक्तमधिदैवं किमुच्यते ॥ १ ॥ 
अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽसिन्मघुसूदन । 
प्रयाणकाटे च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः॥ २॥ 
हे पुरुषोत्तम ! वह ब्ह्मतत्त क्या है ? अध्यास क्या है ? कमे क्या है ? अधिभूत किसको कहते 


हैं ! अधिदैव किसको कहते हैं ? हे मधुसूदन ! इस देहमे अधियज्ञ कौन है और कैसे है तथा 
संयतचित्तवाले योगियोंद्रारा आप मरण-काछमे किस प्रकार जाने जा सकते हैं ? | १-२ ॥ 


2 रट _ननदूक तन 
एषां प्रश्नानां यथाक्रमं निर्णयाय-- इन प्रश्नोका क्रमसे निर्णय करनेके लिये 
श्रीभगवरातुबाच- श्रीभगवान्‌ बोले-- 


अक्षरं ब्रह्म परमं खभावोऽभ्यात्समुच्यते । 
भूतभावोद्भवकरो विसगंः कमेसंज्ञितः ॥ ३ ॥ 


अत्रं न क्षुरति इति परमात्मा तस्य वा परम अक्षर ब्रह्म है अथात्‌ "हे गार्मि | इस 
अक्षरके शासनमे ही यह सूर्य ओर चन्द्रमा धारण 
अक्षरस्य प्रश्यातने यार्यिः (बृह० उ० २।८।९) | किये हुए स्थित है, इत्यादि श्रुतियोंसे जिसका 
वर्णन किया गया है, जो कभी नष्ट नहीं होता वह 

इति श्चुत; । परमात्मा ही श्रः है | 


ओकारस्य च “ओमित्येकाक्षरं व्रह्म इति| “परम' विशेषणसे युक्त होनेके कारण यहाँ 
अक्षर शब्दसे “ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म! इस वाक्यम 
परेण विशेष्णाद अग्रहणं परमम्‌ इति च | वर्णित ओंकारका ग्रहण नहीं किया गया है। क्योंकि 
'परम”ः यह विशेषण निरतिशय अक्षर त्रम ही 

निरतिशये ब्रह्मणि अक्षरे उपपन्नतरं विशेषणम्‌ | | अविक सम्भव--युक्तियुक्त है । 


(रीषि पि पर क क पी या क छ न 
रि क मि णी शष्कः 


२१५२८ 
तख एव परख हणः प्रतिदेहं 
प्रत्यगात्पमावः खव; | खम: अध्यात्मम 


उच्यते | 
आत्मानं देहम्‌ अधिकृत्य प्रत्यगात्मतया 


वृत्तं परमार्थत्रह्मावसानं वस्तु खमावः 


अध्यात्मम्‌ उच्यते अध्यात्मशब्देन अभिधीयते । 


मूतभावेोद्धवकरो भूतानां भावो भूतमावः 
तख उद्धवो भूतमावोद्धवः तं करोति इति 
भूतभावोद्भवकरो भूतवस्तूरपत्तिकर इ्यथेः । 
विसर्गो विसजेनं देवतोदशेन चरुपुरोडाशादेः 
द्रव्यस्य परित्यागः स एप विसगंलक्षणो 
यज्ञः, कर्मसक्ञितः कमेशब्दित इति एतत्‌ । 
एतसाद्‌ हि वीजमूताद्‌ वृष्टवादिक्रमेण 
खाव्रजङ्गमानि भूतानि उद्भवन्ति ॥ ३े ॥ 


श्रीमद़्गवद्रीता 


उसी परब्रह्मका जो प्रत्येक रारीरमे अन्तरासम- 
भाव है उसका नाम खभाव है, वह स्वभाव ही 
'अध्यात्म' कहलाता है | 


अभिप्राय यह कि आत्मा यानी शरीरको आश्रय 
बनाकर जो अन्तरात्ममावसे उसमे रहनेवाला है 
ओर परिणाममे जो परमाथ ब्रह्म ही है वही तच 
स्वभाव है उसे ही अध्यात्म कहते है अर्थात्‌ वही 
अध्यात्म नामसे कहा जाता है | 


“भूतभाव-उद्धव-करः अर्थात्‌ भूतोकी सत्ता भभूत- 
मावः है | उसका उद्धव ( उत्पत्ति ) भभूतमवेद्धपः 
, उसकी करनेवाला भूतभावोद्धवकर' यानी भूत- 
वस्तुको उत्पन्न करनेवाला, ऐसा जो विसग अर्थात्‌ 
देवोके उद्देश्से चरु, पुरोडाश आदि ( हवन 
करनेयोग्य ) द्रश्योक्ा त्याग करना है, वह 
त्यागरूप यज्ञ, कर्म नामसे कहा जाता है | इस 
बीजरूपं यक्ञसे ही बृष्टि आदिके क्रमप्ते स्थावर- 
जड़म समस्त मूतग्राणी उत्पन्न होते है ॥ ३ ॥ 
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अधिभूतं क्षरे भावः पुरुषश्वाधिदैवतम्‌ । 
अधियज्ञोऽहमेवा्र देहे देहभ्रतां वर ॥४॥ 


अधिभूतं प्राणिजातम्‌ अधिकृत्य भवति 
इति | कः असो क्षरः क्षुरति इति क्षरो 
विनाशी मप्र यत्किचिद्‌ जनिमद्‌ वस्तु 
इस्यथेः । 

पुरुष, पूर्णम्‌ अनेन सम्‌ इति पुरि शयनाद्‌ 


(~ = क £ व 
वा पुरुष आदित्यान्तगेतो हिरण्यगर्भा सव- 


(^ ज 
नक्रान के. ४ ह गे ष 3 4 क र्यन्न >सूकाल-मरुकके. | 
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जो प्राणिमा्रको अश्रित किये होता है उसका 
नाम अधिभूत है | वह कौन है ? क्षर--जो कि क्षय 
होता है ऐसा विनारी भाव यानी जो कुछ भी उत्ति 
रील पदाथ है वे सब-के-सब अधिभूत है | 


पुरुष अर्थात्‌ जिसते यह सब जगत्‌ परि 
है अथवा जो शरीररूप पुरमे रहनेवाढा- होनेसे 
पुरुष कहलाता हैं, वह सब प्राणियोके इद्धियादि 
करणोका अनुग्राहक सूर्य्षोकम रहनेव्राला हिरण्य- 


€ | 


` „७. 9, 
भनु क भन्कु कण) कुण क? मय र्कः | 
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# 9) चिकनी और पिला नाल 


अधियज्ञः सवेयज्ञाभिमानिनी देवता "यक्ष ही विष्णु है! इस श्रुतिके अनुसार सव 
विष्णारुपा चक्तो वे क्य" इति श्रतेः यज्ञोका अधिष्ठाता जो विष्णुनाम देवता है बह 
के ओके सिन देहे यो | कं है । हे देहधारियोमें श्रेष्ठ अन } इस देहमे 

स हि विष्णु; अहम्‌ एवं अत्र असिन्‌ देहे यो जो यज्ञ है उसका अधिष्ठाता वह विष्णुरूप “अधियज्ञः 
यज्ञः तख अहम्‌ अधियज्ञः, यज्ञो हि देह- पेद % | यज्ञ शरीरे ही सिद्ध होता है अतः 


निवेत्येत्वेन देहसमवायी इति देहाधिकरणो , यज्ञका शरीरसे नित्य सम्बन्ध है इसलिये धह 
भवति, देहम्तां वर || ४ ॥ शरीरमे रहनेवाछा माना जाता है || 9 ॥ 


का क्र २2:55 ै]।_ दुः 


अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्वा कलेब्रम | 
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ ५॥ 


अन्तकाठे च मरणकाले माम्‌ एव परमेश्वरं | ओर जो पुरुष अन्तकाल्मे--मरणकाछ्मे मुझ 
विष्णुं स्मरन्‌ सुक्वा परित्यज्य कलेवर शरीरं | परमेश्वर-विष्णुका दही स्मरण करता हुआ शरीर 
यः प्रयाति गच्छति स मद्वावं वैष्णधं तं यति, | छोडकर जाता है, वह मेरे भावको अर्थात्‌ विष्णुके 
न अस्ति न विद्यते अत्र अश्विन अर्थ संशयो | परम खरूपको प्राप्त होता है | इस विषयमे ५्प्राप्त होता 


याति वा न वा इति ॥ ५॥ है या नहीं? ऐसा कोई संशय नहीं है ॥ ५ ॥ 
~ ---र->- 2 >> अप -+++->->_ 
न मद्विषय एवं अयं नियमः कि तहिं--- | केवर मेरे विषयमे ही यह नियम नहीं है, 
किन्तु-- 


यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कञेवरम्‌ । 
तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ £ ॥ 
यंय वाअपियंयं मवं देवताविशेष॑ हे कुन्तीपुत्र | प्राणवियोगके समय (यह जीव) जिस 
सरन्‌ चिन्तयन्‌ लयजनि परित्यजति अन्ते जिस मी भावका अर्थात्‌ ( जिस किसी भी ) देवता- 


त्‌ र विशेषका चिन्तन करता हुआ शरीर छोडता है, उस 
प्राणवियोगकाले कलेरस्य त तम्‌ एव स्मृतं सावम्‌ | मावते मावित हुआ वह पुरुष सदा उस स्मरण किये 


एव एति न्‌ अन्यं कौन्तेय सदा सबेदा तद्भाव- | हुए भावको ही प्राप्त होता है, अन्यको नहीं | उपास 


माबितः तसिन्‌ भावः तद्धा; स॒ भवित; | देवग्रियकं मावनाका नाम “तद्भाव! है, वह जिसने 


९ हौ शत वा भावित यानी वारंवार चिन्तन करनेके द्वारा अभ्यक्त 
सयमाणतया अभ्यस्त थ्न क्ष तङ्वमावतः किया हो, उसका नाम (तद्रावभावितः है ऐसा होता 


सन्‌ ॥ ६॥ हुआ ( उसीको प्राप्त होता है )॥ ६ ॥ 


"2 टु कि 


२१४ श्रीमद्भगवहीता 
्श्च्ल्ल्ल्््ल्श््ल्लल्श्लश्ल्च््च््य्य्य््स्य्य्स्स्य्स्स्स्स्स््य्य्य्य्य्य्स्स्स्य्स्स्स्स्ट्ट््््् डे  ििड्स्‍ससस2आ. 
यसाद एवम्‌ अन्त्या भावना देहान्तर- | क्योकि इस प्रकार अन्तकाठकी भावना ही अन्य 








प्रपनो कारणम्‌- शरीरकी प्रातिका कारण है--, 
तस्मात्सर्वेषु कालेघु मामनुस्मर युध्य च। 
मय्यर्पितमनोबुडिमोमेवेष्यस्यसंशय: ॥ ७ ॥ 


तस्मात्‌ सवेषु काल मामे अनुप यथाशासत्रं। इसलिये तू हर समय मेरा सरण कर और 
रालाज्ञाुसार खधमरूप युद्ध भी कर | इस प्रकार 


$ । च [ (च 
युध्य च युद्धं च खधमे कुरु मयि वासुदेवे 
= । वासुदेवमे जिसके मन-बुद्धि भर्पित है, ऐसा 
अपिते मनोबुद्धी यख तव स॒ स्वं मर्यर्षितमनो- | > . ॥ उ कि 
हे मुझमें अर्पित किये हुए मन-बुद्धिवास होकर मुझको 
द्विः सन्‌ माम्‌ एव यथास्वृतम्‌ एष्यसि आग- | ही अर्थात्‌ मेरे यथाचिन्तित स्वरुपको ही प्राप्त हो 
मिष्यसि असंशयो न संशयो अत्र विद्यते ॥ ७॥ | जायगा, इसमें संशय नहीं ॥ ७॥ 


बन टलण० 262 ~ ++-- 
कि च-- | तथा-- 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना! 
परसं पुरुषं दिव्यं याति पाथोनुचिन्तयन्‌ ॥ < ॥ 


अभ्यासयोगयुक्तेन, मयि चित्तसमपंणविषय- हे पार्थं | अम्यासयोगयुक्त अनन्यगामी चित्तद्वारा, 


भूते एकसिन्‌ तुल्यप्रत्ययाबत्तिलक्षणों विलक्षण- चित्तसमर्पणके आश्रयभूत एक मुझमे ही विजातीय 
प्रतीतियोके व्यवधानसे रहित तुल्य प्र्ययोंकी आदृत्ति 


प्रत्ययानन्तस्तिः अभ्यासः स॒ च अभ्यासो हि है, ट 
हे ॥ 2 का नाम “अभ्यास? है, वह अभ्यास ही योग है; ऐ 
योगः तेन युक्त ततर एव व्यातं योगिनः चेतः अम्यासरूप योगसे युक्त, उस एक ही भटम्बनमं 
तेन चेतसा न अन्यगामिना न अन्यत्र विषयान्तरे | लगा हुआ, विषयान्तप्मे न जानेवाख जो योगीका 
गन्तु शीलम्‌ असख इति न अन्यगामि तेन | चित्त है उस चित्तद्मारा, शाख ओर आचार्यके उपदेशा- 
नान्यगामिना परमं निरतिशयं पुस्पं दिव्यं दिषि | वसार चिन्तन करता हुआ योगी परम निरतिशय 
सर्यमण्डले भ्यं याति गच्छति हे पार्थ, अनुचिन्त- | दिव्य परुषको-जो आकाशस्थ सू्॑मण्डटमे परम 
यन्‌. शाख्राचार्योपदेशम्‌ अनुध्यायन्‌ इति एतत्‌ ८ | पुरुप है-उसको प्र ह्येता है ॥ ८ ॥ 

(2 न्क 


किंविशिष्टं च पुरूपं याति, इति उच्यते-- | किन छक्षणोंसे युक्त परम पुरुषको ( योगी ) 
प्राप्त होता हैं इसपर कहते है-- 


कवि पुराणमनशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेथः । 


^ गक ५ कक © ककन कयन, ऊन्कनकर्क््नन्कर+ ४8 € ठ 
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११५ 





कवि क्रान्तदश्चिनं सद्श पुराणं चिरंतनम्‌ 
अनुरासितारं ससख जगतः प्रशासितारम्‌ अणो 
ह्माद्‌ अपि अणीयांसं सृक्ष्मतरम्‌ अदुस्मरेद्‌ 
अनुचिन्तयेद्‌ यः कथित्‌ सवस्य कम्ेफलजातसख 
धातारं पचित्रतया प्राणिभ्यो विभक्तारं 
विभज्य दातारम्‌ अचित्यरूपं न असख सूपं 
नियतं विचमानम्‌ अपि केनचिद्‌ चिन्तयितुं 
शक्यते इति अचिन्त्यरूपः तम्र आदित्यववर्णम्‌ 
आदेत्यख इ नित्यचेतन्यप्रकाशो 
वर्णो यख तम्‌ आदित्यवर्णं तमप्तः परस्ताद्‌ 
अज्ञानलक्षणाद्‌ मोहान्धकाराद्‌ परम्‌ । 


तम्‌ अनुचिन्तयन्‌ याति इति पूरेण एव 
संबन्धः || ९ ॥ 


जो पुरुष भूत, भविष्यत्‌ ओर वर्तमानको जानने 
वाठे-- सर्वज्ञ, पुरातन, सम्पूर्ण ससारके शासक और 
अणुसे भी अणु यानी सूक्ष्मसे भी सूक्ष्मतर परमात्माका, 
जो कि सम्पूणं कर्मफलका विधायक अर्थात्‌ विचित्र- 
रूपसे विभाग करके सब प्राणिर्याको उनके कर्मोका 
फल देनेवाल है, तथा अचिन्त्यखरूप अर्थात्‌ जिसका 
खरूप नियत और विद्यमान होते हुए भी क्रिसीके 
द्वारा चिन्तन न किया जा सके ऐसा है, एव सूयके 
समान वर्णवाल्ा अर्थात्‌ स्के समान नित्य चेतन- 
प्रकाशमय व्णत्राठ्ल है और अज्ञानरूप -मोहमय 
अन्धकारसे सवथा अतीत है, उसका स्मरण करता है । 


( वह ) उसका स्मरण करता हुआ उसीको प्राप्त 
होता है, इस प्रकार पूत्रं छोकसे सम्बन्ध है ॥ ९ ॥ 


नदष < द द. 5५ आाआ 9 | 


कि च-- | 


तथा-- 


प्रयाणक्रटे मनसाऽचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव । 
श्रुवोमेध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ॥ १० ॥ 


प्रयाणकाठे मरणकाले मनसा अचलेन 


चलनवजितेन भक्त्या युक्तो भजनं भक्तिः तया 
युक्तो योगवलेन च एव योगस वटं योगवलं 
तेन समाधिजसंस्कारप्रचयजनितचित्तस्थेयं- 
रक्षणं योगवलं॑तेन च युक्त इत्यथ; । पूर्व 
हृदयपुण्डरीके वशीडत्य चित्तम्‌, तत ऊध्वे- 
गामिन्या नाब्या भूमिजयक्रमेण श्ुवोः मध्ये 
प्राणम्‌ आवेश्य खापयित्वा, सम्यग्‌ अप्रमत्त 
सन्‌ स एवं बुद्धिमान्‌ योगी करि पुराणम्‌ 
हत्यादिरक्षुणं तं परं पुरुषम्‌ उपैति प्रतिपद्यते 
दिन्यं घोतनात्मकम्‌ ।॥ १० ॥ 


८ जो योगी ) अन्त समय-- मृत्युकालमें भक्ति 
और योगबलसे युक्त हुआ--भजनका नाम भक्ति है 
उससे युक्त हुआ और समाधिजनित संस्कारकि 
संग्रहसे उत्पन्न इई चित्तस्थिरता नाम योगबरू है, 
उससे भी युक्त इआ, चशत्चल्तारहित---अचल मनसे 
पहले हृदय-कमलमे चित्तको स्थिर करके, फिर 
ऊपरकी ओर जनेवाटी नाडीद्वारा चिक्तक्की प्रत्येक 
भूमिको क्रमसे जय करता हुआ श्रुकुटिके मध्यमें 
प्राणोंकी स्थापन करके भटी प्रकार सावधान हुआ 
( परमात्मस्वरूपका चिन्तन करता है ) वह ऐसा 
वुद्धिमान्‌ योगी कवि पुराणम्‌ इत्यादि छक्षणो- 
वाले उस विव्य-चेतनाव्मक परमपुरूपको प्राप्त 
होता है || १०॥ 


कि = मल अमल 


श्र 
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पित्सित्सय वणो वेदबिद्दनादिविशेषण- 
विशेष्यस्य अभिधानं करोति भगवानू--- 





श्रीमद् गवद्गीता 


भ 
७३ प पकम 


फिर भी मगवान्‌ आमे बतलाये जानेवाले उपायोसे 
प्राप्त होने योग्य और वेदविदो वदन्ति, इध्यादि 





विशेषणोद्वारा वर्णन किये जानेयोग्य ब्रह्मका प्रति-. 


पादन करते है-- 


यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः | 


यदिच्छन्तो बह्मचर्य चरन्ति 


यद्‌ अक्षरं न क्षरति इति अक्षरम्‌ अविनाशि 
वेदविदो वेदा्थेज्ञा वदन्ति नद्वा एतदक्षरं गार्गिः 
ब्राह्मणा अभिवदन्ति! (बह ० उ० ३ | ८ । ८,)इतिं 
श्रुतेः । स्वविशेषनिवर्तकत्वेत अभिवदन्ति 
(अस्थूलमनणु (ब्रह ० उ० ₹े । ८ । ८) इत्यादि । 


कि च विशन्ति प्रविशन्ति सम्प्दशेनग्रापो 
सत्यां यद्‌ यतयो यतनशीलाः संन्यासिनो 
वीतरागा विगतो रागो येभ्यः ते वीतरागाः | 


यत्‌ च अक्षरम्‌ इछन्तो ज्ञातुम्‌ इति वाक्य- 
शेषः । अह्मचर्य गुरौ चरन्ति | 


तत्‌ ते पदं तदू अक्षराख्यं पदं पदनीयं ते 
तभ्यं संम्रदेण संग्रहः संक्षेप! तेन संक्षेपेण 
परवक्ये कथयिष्यामि ॥ ११ ॥ 


तत्ते प्रदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ ११॥ 

हे गार्गि ! ब्राह्मणछोग उसी इस अक्षरको 
वर्णन किया करते हैं? इस श्रुतिके अनुसार वेदके 
परम अर्थको जाननेवाले विद्वान जिस अक्षरका अर्थात्‌ 
जिसका कमी नाश न हो, ऐसे परमात्माका वह न 
स्थुल है, न सक्षम है? इस प्रकार सब्र विशेषोंका 
निराकरण करके वर्णन किया करते हैं, 

तथा जिनकी आसक्ति नष्ट हो चुकी है ऐसे 
वीतराग, यत्रशील, संन्यासी, यथार्थ ज्ञानकी प्राप्ति 
हो जानेपर जिसमे प्रविष्ट होते हैं, 


एवं जिस अक्षरकों जानना#% चाहनेवाले (साधक) 
गुरुकुलमे ब्रह्मचरयत्रतका पालन किया करते हैं, 


वह अक्षरनामक पद अर्थात्‌ प्रप्त करने- 
योग्य स्थान मै तुझे संग्रहसे--संक्षेपसे बतलाता हूँ । 
संग्रह संक्षेपको कहते है | ११ ॥ 


न~~ (2. टर न्य जवि 


श यो ह वे तद्धगवन्मदप्येषु प्रायणान्तमोकार- 
मधभिध्यायीत कतमं वावस् तेन लोकं जयतीति 
तस्यै स होवाच, एतद्रे सत्यकाम परं चापरं च 
ब्रह्म यदोकारः इति उपक्रम्य श्यः पुनरेतं 
तिमात्रेणोमित्ेतेनेवाक्षेण परं पुरुषमभिध्यायी ते 


(प्र० उ०५ | /-२-५) इत्यादिना ) इत्यादिना बचनेन, ना ^ 0 ~~~ 


सत्यकामक्रे यह पूछनेपर कि हि भगवन्‌ | 
मजुष्योंमेंले बह जो कि मरणपर्यन्त ऑकारका 
भद्धी प्रकार ध्यान करता रहता है वह उस 
साधनसे किस व्येकको जीत लेता है ? पिप्पलाद 
ऋषिने कहा कि हे सत्यकाम ! यह ओंकार हो 
निःसन्देहः परत्रह्म है ओर यही अपर ब्रह्य भी है ।' 
इस प्रकार प्रसन्न आरम्भ करके फिर “जो कोई 
इस तीन माच्राबाले ओम! इस अक्षरह्ारा परम 
पुरुषकी उपासना करता रहता दै । इत्यादि 


बचनोसे ( प्रश्चोपनिपदूमे ); 


„+ (3 शाम्य सलठलोकमे दी है. हसको भाष्यकारने वाक्यथेष माना द। 


शांकरभसाष्य अध्याय ८ 


हज "क क क क क, ० वि मान, (वन्कनदान्यन्काकन्काक्कनकन्काकनकन्कनकककिककककाकगकनकनककनकककषकाकाककककषिकिकककिकककन क 0 नि 
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“अन्यत्र धमाद्न्यत्राधमांत इतिं च उपक्रम्य 
तरवै वेदा यत्पदमामनन्ति तपाति सवोधगि च 
यद्ददन्ति | यदिच्छन्तो बह्मचय चरन्ति तत्ते पदं 


संग्रहेण बवीम्योमित्येतत्‌” (क० ऊ ० ९।२।४४-४१५) 
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इत्यादिभि। च वचन; | 

परस्य ब्रह्मणो वाचकरूपेण प्रतिमावत्‌ 
प्रतीकरूपेण च परख्रह्मप्रतिपत्तिसाधनत्वेन 
मन्दमभ्यमबुद्धीनां विवक्षितख ओकारख 
उपासनं कालान्तरे मुक्तिफलम्‌ उक्तं यत्‌, 

तद्‌ एव इह अपि “कवि पुराणमनुजा- 
सिताम्‌” “यहदक्षरं॑ वेदविदो वदन्तिः इति च 
उपन्यस्तख परख ब्रह्मणः पूर्वोक्तरुपेण प्रति- 


पर्युपायमूतख ओकारख काठान्तरयुक्ति- 
फलम्‌ उपासनम्‌, योगधारणासदहितं वक्तव्यं 


प्रसक्तानुप्रसक्तं च यत्किचिद्‌ इति एवमथ 
उत्तरो ग्रन्थ आरभ्यते- 
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तथा जो घर्मसे विलक्षण है ओर अधमंसे भी 
विलक्षण देः इस प्रकार प्रसद्ध आरम्भ करके फिर 
"समस्त वेद जिस परमपदका वर्णन कर रहे है, 
समस्त तप जिसको बतला रहे है, तथा जिस 
परमपदको चाहनेवाले ब्रह्यचयेका पालन किया 
करते है, बह परमपद संक्षेपसे तुझे वतलाऊँगा; 
वह है “ओम! ऐसा यह ( एक अक्षर ) ।* इत्यादि 
वचनोसे ( कठोपनिषद्मे ) | 

परत्रह्मका वाचक होनेसे एव प्रतिमाकी मेति 
उसका प्रतीक ( चिह्न ) होनेसे मन्द और मध्यम 
बुद्धिवाले साधककि लिये जो परन्रह्म-परमात्माकी 
प्राप्तका साधनरूप माना गया है उस ओकारकी 
कालान्तरमे मक्तिखूप फल ठेनेवारी जो उपासना 
बतछायी गयी है, 

यहाँ मी कवि पुराणमनुशासितारम' “यद्क्षर 
वेदविदो वदन्ति" इस प्रकार प्रतिपादन किये हुए 
परब्रह्मकी प्राप्तिका पूर्वोक्तरूपसे उपायभूत जो 
ओंकार है, उसकी कालान्तरमे मुक्तिरूप फल देने- 
बाली वही उपासना, योग-धारणासहित कहनी है । 
तथा उसके प्रसड़॒ और अनुप्रसड़मे अनेवाटी बाते 
भी कहनी है । इसलिये आगेका ग्रन्थ आरम्भ किया 
जाता दै-- 


स्वेद्रारणि संयम्य मनो हदि निरुष्य च। 
मूध्न्योधायातमनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥ १२ ॥ 


समस्त द्वारोका अथात्‌ त्रिपयोकी उपलब्धिक्रे 
द्वाररूप जो समस्त इन्द्रियगोलक हैं उन सवका सयमं 
करके, एवं मनको हृदयकमलमे निरुद्ध करके अर्थात्‌ 
संकल्प-पिकल्पसे रहित करके, फिर वराम किये हुए 
मनके सहारेसे दयसे ऊपर जनेवाटी नाडीद्वारा 
ऊपर चढ़कर अपने प्राणोंको मस्तऊमे स्थापन करके 
हि ५ योगघारणाको धारण करनेके लिये प्रवृत्त हुआ साधक 
ष्वम्‌ आल दन जत्र जात्तनः ब्राणम्‌ | ( परमगतिको प्रप्त होता है इस प्रकार अगले 
आस्थितः प्रवृत्ती योगधारणा धारयितुम्‌ ॥ १२॥ | छोकसे सम्बन्ध है ॥ १२ ॥ 


~न न 


सर्वद्वारणि स्वाणि च तानि द्वाराणि च 
सवंद्ाराणि उपरुन्धौ तानि सर्वाणि संयम्य 
संयमनं कृत्वा, भनो हदि हृदयपुण्डरीके निरुध्य 
निरोधं कृता निष्प्रचारम्‌ आपाद, तत्र वशी- 
कतेन मनसा हदथाद्‌ उध्वगामिन्या नाव्या 


शी छत 46 ~. +~ 
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भेकाभ चिः त भति भणण ज ममम 








[नि रीरि 





त उ त भज क ज की न भ क नण मक | 


तत्र-एव च धारयन्‌- उसी जगह ८ ग्राणोंको ) स्थिर रखते इए-- 
` अमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ १३ ॥ 


ओम्‌ इति एकाक्षर ब्रह बरह्मणः अभिधानभूतम्‌ | ओमः इस एक अक्षररूप सहका अर्थात्‌ ब्ह्मके 
कि ह ॥ स्वरूपका लक्ष्य करनेवाले ओंकारका उच्चारण 
भर दस उच्चारयन तदथमूतं माम इशवर्स | करता हुआ और उसके अर्थरूप मुझ ईश्वरका चिन्तन 


अनुस्मरन्‌ अनुचिन्तयन्‌ यः प्रयाति प्रियते, करता हुआ जो पुरुष शरीरको छोडकर जाता ह 
अर्थात्‌ मरता है, 
स॒त्यजन्‌ परित्यजन्‌ देहं शरीरम्‌, स्यजन्‌ | वह इस प्रकार शरीरको छोड़कर जानेवाला परम 


देम्‌ इति प्रयाणविशेषणार्थ देहत्यागेन प्रयाणम्‌ | गतिको पाता 2 । यहाँ व्यजन्देहमः यह विर 
= < ९ ` | 'मरण'का लक्ष्य करानेके लिये है | अभिप्राय यह कि 
आत्मनो न खरूपनाशेन इत्यथ; । स एवं 


| देहके त्यागसे ही आत्माका मरण है, खरूपकं 
त्यजन्‌ याति गच्छति परमा प्रकृष्टं गतिम्‌ ।। १३ ॥ | नाशसे नहीं ॥ १३ ॥ 
कि +न भ 
| अनन्यचेताः सततं यो मां सरति नित्यशः । 
| तस्याहं सुलभः पाथ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १४॥ 
अनन्यचेता न अन्यविषये चेतो यख सः | अनन्यचित्तवाटा अर्थात्‌ जिसका चित्त अन्य 
अयम्‌ अनन्यचेता योगी सततं सर्वदा यो मां | किसी भी विषयका चिन्तन नहीं करता, ऐसा हा 


योगी सव॑दा निरन्तर प्रतिदिन मुझ परमेश्वरका सरण 
किया करता है । 


सततम्‌ इति नेरन्तयंम्‌ उच्यते । नित्यश्च यहाँ “सततम्‌” इस राब्दसे निरन्तरताका कथन 


[ व्यश:? इस शब्दसे दीघकालका कथनं 
इति दीर्घकालसग्र उच्यते । न पण्मासं संवत्सरं | 2 ओर नित्यशाः इस शब्द 

व $ < . नः न है 9 अत यह समझना चाहिये कि छ. महीने या 
वा कि तहिं याबज्ञीषे नैरन्तर्येण यो मां | एक वर्ष ही नहीं किन्तु जीवनपर्यन्त जो निरन्तर 


सरति इत्यथः । मेरा स्मरण करता है ! 


परमेश्वरं स्मरति निव्यश:ः | 


तस्य योगिनः अहं घुल्मः सुखेन ऊभ्यः हे पार्थ । उस निव्य-समाधिस्थ योगीके लिये म 
युकम हूँ । अर्थात्‌ उसको में अनायास प्रप्त हद 
कि जाता हूँ | जब कि यह बात है, इसलिये ( मदु 
थत एवम्‌ अतः अनन्यचेताः सन्‌ मयि सदा | को ) अनन्य चित्तवाा होकर सदा ही मु 


समाहिता भवेत्‌ ॥ १४ ॥ समाहितचित्त रहना चाहिये ॥ १४ ॥ ' 


पाथं निव्ययुक्तस्य सदा समाहितस्य योगिनः । 


राकरभाष्य अध्याय ८ २१९ 
तव सौलभ्येन कि खात्‌, इति उच्यते | आपके सुम हो जानेसे क्या होगा ? इसपर कहते 
भृण॒॒तद्‌ मम सौम्येन यद्‌ भवति-- | है कि मेरी घुखम प्रात्िसे जो होता है, वह छुन-- 


मामपेतय पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥ १५॥ 


माम्‌ उपे मामू ईश्वरम्‌ उपेत्य मद्भावम्‌ | सुझ ईश्वरको पाकर अर्थात्‌ मेरे भावको प्राप्त करके 
आपाद्य पुनर्जन्म पुनरुत्पत्ति न प्राप्लुवन्ति । | फिर ( वे महापुरुष ) पुनजन्मको नहीं पते । 


विशिष्टं पुनजेन्म न प्राप्सुबन्ति इति | किस प्रकारके पुनर्जन्मको नहीं पाते, यह स्पष्ट 
तहिशेषणम आह--- करनेके लिये उसके विशेषण बतलते है--... 


दुःखालय दुःखानाम्‌ आध्यात्मिकादीनाम | = आध्यासिक आदि तीनों प्रकारके दुःखोका जो 
आलयम्‌ आश्रयम्‌ आरीयन्ते यसिन्‌ दुःखानि | स्थान-आधार है अर्थात्‌ समस्त दुःख जिसमे रहते 
इति दुःखालयं जन्म । न केवलं दुः खारयम्‌ है, केवल दुःखाका स्थान ही नहीं जो अदात भी 
अशाख़तम्‌ अनवयितरूपं च न आप्तुवन्ति | है अर्थात्‌ जिसका खरूप स्थिर नहीं है; ऐसे 
इटं पुनजन्म महात्मानो यतय; संसिद्धि | पनज॑न्मको मोक्षरूप परम श्रेष्ठ सिद्धिको प्राप्त हुए 
मोक्षाख्यां परमां प्रकृष्टां गताः प्राप्ना; ये पनः | महात्मा-संन्थासीगण नहीं पति । परन्तु जो मुझे 
मां न प्राप्तुवन्ति ते पुनः आवतंन्ते ।। १५ ॥ | प्रा नहीं होते वे फिर संसारमे अते है ॥ १५ ॥ 


कि पुनः त्वत्तः अन्यत्‌ प्राप्ता; पुनः आवतन्ते | तो क्या आपके सिवा अन्य स्थानको प्राप्त 
होनेवाले पुरुष फिर संसारम आते हैं ? इसपर 


इति उच्यते-- कहा जाता है--- 
आन्रह्मझुवनाल्‍लोकाः पुनरावर्तिनोऽजन । 
मामुपेत्य तु॒कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते॥ १६॥ 
आज्नह्म्॒वनादू भवन्ति यसिन्‌ भूतानि | जिसमे प्राणी उत्पन्त होते और निवास करते है 
इति भवन ब्रह्मभ्ु॒वनं बह्मरोक इत्यथः । उसका नाम भुवन है, ब्रह्मलोक त्रह्ममुवन कहलाता है | 


आब्रह्मभुवनात्‌ सह ब्रह्मअ॒वनेन लोकाः सर्वे हे अजुन ! ब्रह्मलेकपर्यन्त अर्थात्‌ ब्रह्मलेकसहित 
कि ९ ५ समस्त लोक पुनरावर्ती है अर्थात्‌ जिनमे जाकर फिर 
बलिनः पुनरावतेनखभावा हे अन । | संसारम जन्म लेना पड़े, ऐसे है । परतु हे कुन्तीपुत्र ! 
माम्‌ एकम्‌ उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म पुनरुत्पत्तिः | केवल एक सुते प्राप्त होनेपर फिर पुनर्जन्म-- 
न विद्यते ॥ १६ ॥ पुनरुत्पत्ति नहीं होती || १६ ॥ 


~, रि भकु ०४ ५०० 
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 ब्रह्मलोकसहिता लोकाः कात्‌ | त्रदमटोकसदित समस्त लोक पुनरावतीं किस 
| कारणसे हैं  कारपे परिच्छिन्न है इसलिये; कार्ते 


पुनरावतिनः कारुपरिच्छिन्नत्वात्‌, कथम्‌-- | परिच्छिन्न कैसे है -- 
सहखयुगपर्यन्तमहयंद्र्यणो विदुः | 
रात्रि युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ १७ ॥ 
सहस्रयुगपर्यन्तं सहसरं युगानि पर्यन्तः पथंव- | त्रह्मा-प्रजापति अर्थात्‌ विराटे एक दिनको, एक 
सानं यख अहः तद्‌ अहः सहसरयुगपयेन्तं ब्रह्मणः | सदस्युगक्गी अव्रधिवाखछा अर्थात्‌ जिसका एक सहस्र 
प्रजापतेः विराजो विदुः | युगमे अन्त हो, ऐसा समझते हैं । 


रात्रिम्‌ अपि युगसहस्रान्ताम अहःपरिमाणाम्‌ | व्यात्रह्माकी रात्रिको भी सहस्रयुगकी अवधिवाली 
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एव । अर्थात्‌ दिनके बराबर ही समझते हैं | 
के बिंदु; इंति आह-- रेता कौन समझते हैं ? सो कहते हैं-- 


ते अहोरात्रविदः कालसंख्याविदो जना इत्यथे!। | वे दिन और रातके त्को जाननेवाले, अर्थात्‌ 
कारके परिमाणकी जाननेवाले योगीजन ऐसा 


यत एवं कालपरिच्छिन्ना। ते अतः पुनरा- कं 
जानते हैं | इस प्रकार काल्से परिच्छिन्न होनेके कारण 


वर्तिनो लोका। । १७ ॥ वे सभी लोक पुनराबृत्तिवाले है || १७ ॥ 
---->~ यट न्म ---- 
प्रजापतेः अहनि यद्‌ भवति रात्र च तद्‌ | प्रजापतिके दिनमें और रात्रिम जो कुछ शेता 
उच्यते- है उसका वर्णन किया जाता है-- 


अआन्यच्छह्-य क्त्यः सवो : प्र भवन्त्यहरागमे | 

रान्यागमे प्रलीयन्ते तत्रेबाव्यक्तसंज्ञके ॥ १८ ॥ 
अव्यक्ताद्‌ अव्यक्त प्रजापतेः स्वापावस्था । दिनके आरम्भकालका नाम “अहरागमः है, त्रम 

तसादू अव्यक्तज्ूढ्‌ व्यक्तयों व्यज्यन्ते इति | के दिनके आरम्भकालमं अर्थात्‌ ब्रह्माके प्रबोधकालमे 

व्यक्तयः यखावरजङ्गमरक्षणाः स्वाः प्रजाः | अव्यक्तसे---प्रजापतिकी निद्रावस्थासे समस्त 

प्रभवन्ति अभिव्यज्यन्ते, अह आगमः अहरागमः व्यक्ति -स्थावर-जज्मरूप समस्त प्रजाए्‌ उलन 

तसिन्‌ अहरागमे काले ब्रह्मणः प्रवोधकाङे । ती द-र्षट होती दै । जो ्-भकर की 

न है, उसका नाम व्यक्ति है | 


तथा रत्यगणमे ब्रह्मणः खापकाले प्रटीयन्ते तथा रात्रिके आनेपर--ब्रह्माके अयन करनेके 


सवा व्यक्तय; तत्र एव पूर्वोक्ते अव्यक्त-| समय उस पूर्वोक्त अव्यक्त नामक प्रजापतिकी 
संडके ॥ १८ ॥ निद्रा्स्थामे ही समस्त प्राणी छीन हो जाते हैं १८॥ 


रा...“ ^ "भे. ए दिल | शक टी 
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अक्ृताभ्यागमक्रृतविश्रणाशदोषपरिहाराथेमू, न किये कर्मोका फल मिलना और किये हुए , 

है « 6... [कर्मोका फल न मिलना, इस दोषका परिहार 
बन्धमोक्षशास्रप्रवृत्तिसाफल्यप्रदशनाथेम्‌ अवि- | करनेके लिये, बन्धन और मुक्तिका मार्ग बतछाने- 
वाले शात्रवाक्योंकी सफलता दिखानेके लिये और 
“अविद्यादि पञ्च-क्लेशमूलक क्मसंस्कारोके वामे 
पड़कर पराधीन हुआ प्राणी-समुदाय बारंबार उत्पन्न 
हो-होकर ख्य हो जाता है?--इस प्रकारके कथनसे 
संसारे वेराग्यप्रद्शनाथ च इदम्‌ आह-- | संसारमे वैराग्य दिखलानेके लिये यह कहते है -- 


भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। 
राज्यागमेऽवराः पाथं प्रभवत्यहरागमे ॥ १९॥ 


मूतम्रामो भूतसमुदायः खावरजड्रमलक्षणो जो पहले कल्पमे था, वही-दूसरा नहीं-यह 
यः पूर्वसिन्‌ कल्पे आसीत्‌ स एवं अय न अन्यो | स्यावर-ङ्गमखूप भूर्तोका समुदाय ब्रह्माके दिनके 
आए शत क ` आल बह आरम्भमे, बारंबार उत्पन्न हो-होकर दिनकी समाप्ति 
ड़ अर न + जन ` | और रात्रिका प्रवेश होनेपर पराधीन हुआ ही बारंबार 
राव््यागम अहयः क्षये अवशः अखतन्त्र एवं पाथ, | रूप होता जाता है और फिर उसी प्रकार विवश होकर 
प्रमवति अवक एवं अहरागमे || १९॥ दिनके प्रवेशकाल्मे पुनः उत्पन्न होता जाता है॥ १९॥ 
यद्‌ उपन्यस्तम् अक्षरं तख प्राप्त्युपायो जिस अक्षरका पहले प्रतिपादन किया था उसकी 
मिलकर प्रापिका उपाय “ओमित्येकाक्षरं बरह्म" इत्यादि कथनसे 
¦ ओमिट्ेकाक्षरं ब्रह्मः इत्यादिना । अथ 

निदिषटः (गौमि न पे बतला दिया | अब उसी अक्षरके खरूपका निर्देश 
इदानीम्‌ अक्षरस्य एवं खरूपनिर्दिदिक्षया इदम्‌ | करनेकी इच्छासे यह बतलाया जाता है कि “(इस 


उच्यते अनेन योगमार्गेण इदं गन्तव्यम्‌ इति-- | योगमागदारा अमुक वस्तु मिलती है!--- 
परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः । 
यः स सवषु भूतेषु नरयत्सु न न विनश्यति॥ २० ॥ 


परो व्यतिरिक्तो भिनः । इत; तस्मात्‌ (तु? शब्द यहाँ आगे वणेन किये जानेवाठे अक्षर- 
पूर्वोक्तात। ठ शब्दः अक्षरस्य विवक्षितस्थ | की उस पूर्वो अव्यक्तसे विलक्षणता दिखलानेके लिये 
५ कं है। ( वह अव्यक्त ) भाव यानी अक्षरनामक परत्रह 
अन्यक्ताद्‌ वलदायप्रदर्शनाथ।। भावः अक्ष- परमातमा अत्यन्त भिन्न है । किससे ? उस पहले कहे 
राख्य॑ परं ब्रह्म । इए अव्यक्तसे । 
व्यतिरिक्तत्व सति अपि सालक्षण्यप्रसङ्गः | भिन्न होनेपर भी किसी प्रकार समानता हो 
अस्ति इति तद्विनिष्स्यथंम्‌ आह-अन्य इति । | सकती है ? इस शंकाकी निके लिये कहते हैं 
अन्यो विलक्षण: स च अव्यक्त. अनिन्द्रिय- | कि वह इन्द्रियोंसे प्रत्यक्ष न होनेवाला अन्यक्तमाव 
गोचरः । भम्य--दूसरा है अर्थात्‌ सवथा विर्क्षण है । 


चादिङकेशमूलकमांशयवशात्‌ च॒ अवशो 


भूतग्रामो भूत्वा भूत्वा , प्रीयते इति अतः 


२२२ `  श्रीमद्गगवद्गीता 
, ` परः तसाद्‌ इति उक्तम्‌, कसात्‌ पुनः परः, | उससे पर है ऐसा कहा, सो किससे पर है ! 
पूर्वोक्ताद्‌ भूतग्रामबीजभूताद्‌ अविघाटक्ष- वह उस पर्वोक्तं भूत-समुदायके बीजभूत अविच 
णाद्‌ अव्यक्तात्‌ | सनातनः चिरंतनः । यः स | रूप अव्यक्ते परे है । ऐसा जो सनातन माव अर्थात्‌ 
भाव; स्वेषु भूतेषु ब्रह्मादिषु नश्यतु न | सदासे होनेवाला भाव दै, वह ब्रह्मादि समस्त प्राणियों 
विनयति ।॥ २० ॥ हे का नाश होनेपर भी नष्ट नहीं होता || २० ॥ 





अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहु; परमां गतिम्‌ । 
यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम॥ २१॥ 


स्‌ः असी अव्यक्तः अक्षर इति उक्तः तम्‌ एव्‌ जो वह अन्यक्तः (अक्षरः ऐसे कहा गया है 
अक्षरसज्ञकम्‌ अव्यक्त भावम्‌ आहः परमां प्रकृष्टां | उसी अक्षर नामक अव्यक्तभात्रको परमश्रेष्ठ गति 
गतिम्‌ | यं भावं प्रप्य गत्वा न निवत्ते संसाराय | कहते है | जिस परम माव्रको प्राप्त होकर ( मनुष्य) 
तद्‌ धाम खानं परमं प्रकृष्टं मम विष्णोः परम | फिर संसारमे नहीं छोठते, वह मेरा परम श्रेष्ठ स्थान 


पदम्‌ इत्यथं ; ॥ २१ ॥ है अर्थात्‌ मुर विष्णुका परमपद है ॥ २१॥ 
| 2 णु ~~ 
तछब्धे; उपाय उच्यते-- उस परमधामकी ग्राप्तिका उपाय वतलया 
जाता है-- 


पुरुषः स परः पाथं भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया | 
यस्यान्तःस्ानि भूतानि येन॒ सवेमिदं ततम्‌ ॥ २२॥ 


पुरुषः पुरि शयनात्‌ पूणेत्वाद्‌ वा सपरः शरीररूप पुरमे शयन करनेसे या सत्र पयि 
पार्थ परो निरतिशयो यखात्‌ पुरुषाद्‌ न परं | नेसे परमात्माका नाम पुरुष हे । है पर्थ वह 
किंचित्‌ स भक्त्या हम्य; त॒ ज्ञानलक्षणया निरतिशय परमपुरुषः जिससे पर ( ¢ 
अनन्यया आत्मविषयया--यत्य॒ पुरुषस | अन्य ऊच + नहीं है, जिस धुरक अन्तर्गत सम न 
क = कायरूप भूत स्थित हैं-क्योंकि कायं कारण 
अनतः स्थानि मध्यथानि कायभूतानि भून | | अन्तर्व्॑ती हुआ करता है-_ ओर जिस पुरुपते यह 
काय हि. कारणस अन्तयति भवति । | सारा संसार आकाशसे घट आठिकी भाँति व्या है । 
येन पुरुषेण सवम्‌. इटं जगत्‌ ततं व्यक्तम्‌ | ऐसा परमात्मा, अनन्य भक्तिसे अर्थात्‌ भातविपयक 
आकाशेन इव घटादि ॥ २२॥। ज्ञानरूप भक्तिसे प्राप्त होने योग्य है || २२॥ 
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प्रकृतानां योगिनां प्रणवावेक्षितव्रह्मबुद्धीनां , जिन्होंने ओंकारमे ब्रहमबुद्धि सम्पादन की है, 
माता त . | जिन्हे कालान्तरमे मुक्ति मिलनेवाली है तथा यहाँ 
कालान्तरक्तिमाजां त्रहप्रतियत्तये उत्तरो | जिनका प्रकरण चर रहा है, उन योगियोकी ब्रह्म 
प्राप्तिके लिये आगेका मार्ग बताना चाहिये। अतः 
विवक्षित अर्थको बतलानेके लिये ही ५यत्र काले? 
विवक्षिता्थंसमर्पणार्थम्‌ उच्यते । आटृत्तिमर्गो- | श्यादि अगले श्लोक कहे जाते है । यहाँ पुनरात 
हि | मागका वर्णन दूसरे मागकी स्तुति करनेके लिये 

पन्यास इतरमागस्तुत्यथे।-- किया गया है-- 

क (~ तति क 
यत्र॒ काले त्वनावृत्तिमावृत्ति चैव योगिनः । 


परयाता यान्ति तं काल वक्ष्यामि भरतषभ ॥ २३ ॥ 


यत्र काले प्रथाता इति व्यवहितेन सम्बन्धः| यत्र काले! इस पदकां व्यवधानयुक्त (प्रयाताः 
इस अगले पदसे सम्बन्ध है | 
यत्र थसिन्‌ काले तु अनावृत्तिम अपुनजेन्ध। जिस कारमे अनाबृत्तिको-अपुनज॑न्मको और 
जिस काठ्मे आबृत्तिको--उससे विपरीत पुनज॑न्मको 
योगी छोग पति हैं। “योगिन:”ः इस पदसे कर्म 
करनेवाले कर्मी छोग भी योगी कहे गये हैं, क्योकि 
कर्मिणः च उच्यन्ते | कर्मिणः तु गुणतः कर्म "कमेयोगेन योगिनाम्‌? इस ५९५१ कर्मी भी किसी 
योगेन योगिनाम्‌ , इति विशेषणाद्‌ योगिनः । | गुणविशेषसे योगी है | 
यत्र काले प्रयाता सृता योगिनः अनावृत्ति ॥ न ट दे ५१५ ५ हे कह ध मरे हुए 
~ __ | योगी छोग पुनज॑न्मको नहीं पाते और जिस काल्मे 
यन्ति यत्र काले च प्रयाता आत्त यान्त मरे हुए लोग पुनर्जन्म पाते है मे अब उस कालका 
तं काल वक्ष्यामि भरतर्षम |! २३ ॥ वर्णन करता ह ॥ २३ ॥ 


अभिग्योतिरहः शुः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म बह्यविदो जनाः ॥ २४॥ 


अग्निः कालाभिमानिनी देवता तथा ज्योति: |. यहाँ अग्नि काठायिमानी देवताका वाचकं है तथा 


देवता एव कालाभिमानिनी । अथवा अग्नि- | ज्योति भी काठाभिमानी देवताका हां वाचक हैं, 
गेतिंषी हे अथवा अग्नि और ज्योति नामवाले दोनों प्रसिद्ध 
ज्योतिषी यथाश्रुते एवं देवते । वैदिक देवता ही है । 


भूयसां तु निर्देशों शयत्र काले! न्तं कालम्‌” | _ जिस वनमे आमके पेड़ अधिक होते है उसको 
जैसे आमका वन कहते है, उसी प्रकार यहां 
काछाभिमानी देवताओका वर्णन अधिक होनेसे 
भ्य काले? "तं कालम्‌; इत्यादि काल्वाचक शब्दो- 
इति आम्रवणवत््‌ । का प्रयोग किया गया है | 


मार्गों वक्तव्य इति यत्र काले इत्यादि 


आवृत्ति तद्विपरीतं च ए । योगिन इति योगिनः 





[ 





२२४ श्रीमह्गवद्रीता 
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तथा अदर्देवता अहः शकः शुक्त-| ८ अभिप्राय यह कि जिस मार्गमे अग्निदेवा 


पक्षदेवता षण्मासा उत्तरायणं तत्र अपि देवता ज्योतिदेवता, ) जिनका देवता, शङ्क-पक्षका देवता 
। ू ओर उत्तरायणके छः महीनोका देवता है उस मागमे 
एव॒मागभूता इति खितः अन्यत्र न्यायः | (अर्थात्‌ उपर्युक्त देवताके अधिकारे ) मरकर 
तत्र तसिन्‌ मार्गे प्रयाता मृता गच्छन्ति ब्रह्म | गये हुए ब्रहरेत्ता यानी ब्रह्मकी उपासनामे तत्पर 
ब्रह्मविदो ब्रह्मोपासनपरा जना | क्रमेण रति हुए एर्व क्रमसे ब्रह्मको प्राप्त होते हैं | यहाँ उत्तरायण 
. मार्ग भी ठउवताका ही वाचक है, क्योकि अन्यत्र 
वाक्यशेषः । ८ ब्रह्मसूत्रमे ) भी यही न्याय माना गया है । 
न हि सद्योयुक्तिभाजां सम्यग्दशननिष्ठानां। जो पूर्ण ज्ञाननिष्ठ सबोमुक्तिके पात्र होते हैं 
गतिः आगतिः वा क्रचिद्‌ अस्ति 'न तस्य | उनका आना-जाना कहीं नहीं होता | श्रुति भी 
वि रः कहती है, “उसके प्राण निकलकर कही नहीं जाते ।' 
प्राणा उत्कामन्तिः इति श्रुतेः णा | तो श्रह्मसंखीनप्राणः अर्थात्‌ अह्ममय-हा- 


एव ते ब्रह्ममय ब्रह्ममृता एव ते ॥ २४ ॥ | रूप ही है ॥ २४० ॥ 


पि क ~ 3००+9त>+<+>»«»न- 





धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
तत्र॒ चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवतंते॥ २५॥ 


धूमो रात्रिः धूमाभिमानिनी राज्यमभिमानिनी | जिस मागमे धूम और रात्रि है अयात्‌ धूमा- 
भिमानी ओर रात्रि-अभिमानी देवता है तथा कृष्णपक्ष 
च देवता । तया इष्ण; कृष्णपक्षदेवता । षण्मासा अर्थात्‌ कृष्णपक्षका देवता है एव दक्षिणायनके छः 
दक्षिणायनम्‌ इति च पूर्ववद्‌ देवता एव । तत्र | महीने है अर्थात्‌ पूववत्‌ दक्षिणायन मार्गमिमानी 
"ता देवता है, उस मार्गमें ८ उन उपर्युक्त देवताओके 
चन्द्रमसि भर्व चान्द्रमसं ज्योति फर्‌ अधिकारमे मरकर ) गया हुआ योगी अर्थात्‌ इट. 
इष्टादिकारी योगी कर्मी प्रप्य भुक्तवा तस्क्षयाद्‌ | आदि कमं करनेवाला कर्मी, चन्द्रमाकी ज्योतिको 
अर्थात्‌ कर्मफलको प्राप्त होकर---भोगकर उस कमे- 

निषरतते ॥ २५ ॥ फल्का क्षय होनेपर छौठ आता है ॥ २५ ॥ 


0 9 अ) आया लल 


शुक्रकृष्णे गती ह्येते. जगतः शाश्वते मते । 
एकया  यात्यनादृत्तिमन्ययावतंते पुनः ॥ २६ ॥ 


शुक्ककृष्ण शुद्धा च कृष्णा चशुक्ृकृष्णे।। खक और कृष्ण ये दो मार्ग, अर्थात्‌ जितम 
ज्ञानका प्रकाश है--बह झुक और जिसमे उसकी 
+न. ढंग । | अभाव है वह कृष्ण--ऐसे ये दोनों मार्ग जगते लिये 


तते नावन) ति गती -लगत शति । नित्य--सदासे माने गये है क्योंकि जगद्‌ नित्य है) 





राकरभाष्य अध्याय ८ २२५ 





अधिङ्तानां ज्ञानकमंणोः न जगतः सख एवं | यहाँ जगत-शब्दसे जो ज्ञानी और कर्मी उपर्युक्त 
एते गती संभवतः | शाश्वते नित्ये संसारस्थ | गतिके अधिकारी है उन्हींकी समझना चाहिये, क्योंकि 
नित्यत्वाद्‌ मते अभिप्रेते । सारे ससारके लिये यह गति सम्भव नहीं है । 

तत्र एकया शुद्धया याति अनाबृत्तिम अन्यया | उन दोनो मागेमिपे एक --जुक्मागसे गया हुआ 
। तो फिर टता नहीं है और दूसरे मार्गसे गया 
इतरया आवतते पुन. भूयः ॥ २६ ॥ हुआ खट आता है ॥ २६ ॥ 


नैते सती पाथं जानन्योगी म॒द्यति कश्चन । 
तस्मात्सवेंषु कालेषु योगयुक्तो भवाजुन ॥ २७ ॥ 
न एते यथोक्ते रखती मार्गो पार्थं जानन्‌ | हे पार्थं ! इन उपर्युक्त दोनो मार्गोको इस प्रकार 


संसाराय एका अन्या मोक्षाय च इति योगी | जाननेगसा कि (दक पुनजन्मष्प ससारको देनेवाला 


9 0 है ओर दूसरा मोक्षका कारण है? कोई भी योगी 
न मुह्यति कश्चन किद्‌ अपि । तस्मात्‌ सर्वेष | मोहित नहीं होता । इसलिये हे अर्जुन ! त सब 
कालेषु योगयुक्त. समाहितो भव अजुन ॥२७॥ । समय योगयुक्त हो अर्थात्‌ समाधिस्थ हो || २७ || 











† >~ -=----~ 
शृण योगस्य माहात्म्यम्‌-- | योगका माहात्प सुन--- 
वेदेषु यज्ञेषु तपश्सु चेव दानेषु यत्युण्यफल प्रदिष्टम्‌ । 
^~ ~ + (~ (~ 9 सथ पे [९ 
अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं खानमुपेति चायस्‌ ॥ २८ ॥ 
वेदे सम्यग्‌ अधीतेषु यकेषु च साद्गुण्येन | इनको जानकर अर्थात्‌ इन सात प्रभोके 
`अयुष्टितेषु तप ख च सुतप्तेषु दनेषु च सम्यम्‌ निर्णयद्वारा कहे हुए रहस्यको यथार्थ समझकर 
दत्तेषु यद्‌ एतेषु पुण्यफलं पुण्यख फलं पृुण्यफल ध प क न त म की 
कल! शी ८ | भो र वेद, श्र गुणोसहित सम्पादन किये 
प्रदिष्ट शाखरेण अव्यति गच्छति तत्‌ सर्व व 
# ध र अतीत्य क कि , | इए यज्ञ, भली प्रकार किये हुए तप और यथार्थ 
फरजातम्‌ इद वर सप्प्नश्ननि्णयद्वारेण उत | पात्रको ढिये हुए दान इन सबका शात्रोने जो पुण्य- 
सम्यग्‌ अवधाये अनुष्ठाय योगी, परं प्रकृष्टम्‌ | फल बतछाया है उस सबको अतिक्रम कर जाता है 
ऐच्वरं स्थानम्‌ उपैति प्रतिपद्यते, आयम्‌ आदो | और आदिमे होनेवाले सबके कारणरूप परम श्रेष्ठ 
मवं कारणं ब्रह्म इत्यथः ॥ २८ ॥ ऐश्वर-पदको अर्थात्‌ ब्रह्मको पा लेता है ॥ २८ ॥ 


बल नम नम पृ (> ट कु जा ंआाआाओ 


इति श्रीमहाभारते शतसादखयां संहितायां वेयासिक्यां भीष्सपर्यणि 
श्रीमद्भगवद्गीतार॒पनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाल्रे श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे तारकब्रह्मयोगा नामाष्टमोउथ्यायः || ८ ॥ 
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गी चाऽ भा०६९- 


हि 
नवमोऽध्यायः 


अष्टमे नाडीद्वारेण धारणायोगः सगुण आठव अभ्यायमे सुपुम्ना नाइीद्वारा धारणायोगका 
उक्तः । तस्य च फलम अग्न्यचिरादिक्रमेण अंगोसहित वणन किया है और उसका फट 


कालान्तरे अद्षप्राप्तिकक्षणम्‌ एव अनादृत्तिरूपं अग्नि, ज्योति आदिकी प्रापिके रमसे वालान्तरमे 
निर्दिश्म | ब्रह्म-मातिरूप और अपुनराइत्तिरूप दिलाया 


गया है | 
तत्र अनेन एवं प्रकारेण मोक्षप्राप्तिफलम | वहाँ ( यह शङ्का होती है कि ) क्या इस प्रकार 
अधिगम्यते न अन्यथा इति तदाश्ङ्का- | साधन करनेसे ही मोक्ष-प्रा्िरूप फट मिल्ता है अन्य 
व्याविवरत्छया- किसी प्रकारसे नहीं मिलता इस शङ्काको निवृत्त 
श्रीभगवाचुवाच-- करनेकी इच्छासे श्रीमगवान्‌ बोटे-- 
इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे। 
जानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ १ ॥ 
इट ब्रह्मज्ञानं वक्ष्यमाणम्‌ उक्तं च पूर्षु | जो ब्रह्मश्ञान आगे कहा जायगा और जो कि पूर्वके 
इ _ | अध्यायोमे भी कहा जा चुका है, उसको बुद्धिके 
अध्यायेषु तद्‌ बुद्धो संनिधीकृत्य इदम्‌ इति | सामने रखकर यहों ' इदम्‌" शब्दका प्रयोग किया ट | 
(तु, शब्द अन्यान्य ज्ञानोसे इसे अछ्ग कक 
विशेषतासे रध्य करानेके लिये है । 
इदम्‌ एव सम्यज्ज्ञानं साक्षाद्‌ मोकषप्राकि-| यही यथार्थ ज्ञान साक्षात्‌ मोक्षआतिका सान 


= ॥ द जो ६ च॒ हर | भः. (आतमा ही 
साधनम्‌ वातुद्वः स्वमिति आत्मवेद सर्वम्‌? है| जोकि शस ङ्ख बाछदव &। ° म | 
यह समस्त जगत्‌ है” रह्म अद्वितीय एक ही है 


6 402 के इत्यादि श्रति-स्मृतियोंसे दिखाया गया है, ( इसके 
$ । ?। ?) इत्यादिश्वुतिस्दरतिम्यः | न अन्यत्‌ | | अतिरिक्त ) और कोई ( मोक्षका साधन ) नहीं हैं। 

अथ येउन्यथातोी विहुरन्यराजानस्ते क्षव्य- 'जो इससे विपरीत जानते हैं,वे अपनेसे भिन्न 
अपना स्वामी माननेवाले मनुष्य विनाशशील 
छोकौंको पाप्त होते है? इत्यादि श्रुतियोसे भी यही 


आह त शब्दों विशेषनिधारणाथे! | 


टाका भवन्तिः इत्यादिश्चुतिभ्यः च | 


सिद्ध होता है | 
ते तुभ्यं ुद्यतम गोप्यतमं प्रवश्वामि कथ- | तज्ञ असूयारहित भक्तसे मैं यह अति 
यिष्यामि अनसूयवे अष्ययारहिताय । गोपनीय विषय कहू/ँगा | 


वह क्या है ? ज्ञान | कैसा ज्ञान ? विज्ञानस्ित 


कि तत्‌, ज्ञानम्‌, किंविशिष्ट विज्ञाससद्ितम्‌ 
| अर्थात्‌ अनुमवसहित ज्ञान | 


अनुभवयुक्तम | 


शाॉकरसाष्य अध्याय ९ 


यद्‌ ज्ञानं ज्ञात्वा प्राप्य मोक्ष्यसे अशुमात्‌ 
संसारबन्धनात्‌ ॥ १ ॥ 


२२७ 
जिस ज्ञानको जानकर अर्थात्‌ पाकर त्‌ 
संसाररूप बन्वनसे मुक्त हो जायगा || १ || 








तत्‌ च-- 
राजविद्या राजगु 
प्रत्यक्षावगमं धम्य 

राजविद्या विद्यानां राजा दीप्त्यतिशयत्वात्‌ । 

दीप्यते हि इथम्‌ अतिशयेन त्रिया 
सपेविद्यानाम्‌ । 

तथा राजगुदयं गुह्यानां राजा । पवित्रम्‌ पावनम्‌ 

इदम्‌ उत्तमं सर्वेषां पावनानां शुद्धिकारणम्‌ इदं 
ब्रह्मज्ञानम्‌ उत्छृएतमस्‌ । अनेकजन्मसदस- 
सथ्चितम्‌ अपि धर्माधमादि समूलं कसं क्षण- 
मात्राद्‌ भसीकरोति यतः अतः कि तख 
पावनत्वं वक्तव्यम्‌ । 

किं च प्रयक्षावगमं प्रत्यक्षेण सुखादेः इव 


अवगमो यख तत्‌ प्रत्यक्षावगमम्‌ | 
अनेकगुणवतः अपि धर्मविरुद्धं दष्टं न 
तथा आत्मज्ञानं धर्मविरोधि किन्तु धर 
धर्माद्‌ अनपेतम्‌ । 
एवम्‌ अपि साद्‌ दुःसंपायम्‌ इति अत आह 


सुसुख कतं यथा रत्नविवेकविज्ञानम्‌ । 


तत्र अल्पायासानां कमणां सुखसंपाद्यानाम्‌ 
अल्पफलत्व दुष्करणां च महाफललं द्ष्टम्‌ 
इति इदं तु सुखसंपा्ययतात्‌ फलक्षयाद्‌ !व्येति 


इति प्राप्रम्‌ अत आह-- 


वह ज्ान-- 
पवित्रमिदम॒त्तमम्‌ | 


सुखं कतमव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 

अतिराय प्रकाशयुक्तं होनेके कारण समस्त 
व्रियाओका राजा है। ब्रह्मविया सब विद्याओंमे 
अतिराय देदीप्यमान है यह प्रसिद्ध ही है | 

तथा ( यह ज्ञान ) समस्त गुप्त रखनेयोग्य 
भावोका भी राजा है | एवं यह बड़ा पवित्र और 
उत्तम भी है, अर्थात्‌ सम्पूर्ण पवित्र करनेवार्छको 
पत्रित्र करनेवाला यह ब्रक्मन्नान सनपे उत्कृष्ट है । 
जो अनेक सहस्र जन्मोंमे इकट्टे हुए पुण्य-पापादि 
करमोंको क्षणमात्रमे मूलसहित भस्म कर देता है 
उसकी पवित्रताका क्या कहना है / 


साथ ही यह ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभगमे 
अनेवाख है, अर्थात्‌ सुख आदिकी भोति जिसका 
प्रत्यक्ष अनुभव हो सके, ऐसा है | 

अनेक गुणोंसे युक्त वस्तुका भी धर्मसे विरोध 
देखा जाता है; परन्तु आत्मज्ञान उनकी तरह 
धमविरोषी नहीं है बल्कि धर्म्म---घर्ममय है अर्थात्‌ 
धर्मसे युक्त है | 

ऐसा पदार्थ भी दु.सम्पाय ( प्राप्त करनेमे बड़ा 
कठिन ) हो सकता है | इसलिये कहते है कि 
यह ज्ञान रत्नोके विवेक-विज्ञानकी भोति समझनेमे 
बड़ा सुगम है | 


परन्तु ससारमे अल्प परिश्रमसे सुखपूर्वक सम्पन्न 
होनेधाठे कर्मोका अल्प फर और कठिनतासे सम्पन्न 
होनेवाले कर्मोका महान्‌ फल देखा गया है, अत 
यह ज्ञान भी सुगमतासे सम्पन्न होनेवाछा होनेके 
कारण अपने फलका क्षय होनेपर क्षीण हो 
जायगा, ऐसी शङ्का प्राप्त होनेपर कहते है-- 


२२८ | श्रीमद्गवरद्गीता 





अव्ययं न अश्य फलतः कर्मवद्‌ व्ययः | यह ज्ञान अव्यय है अर्थात्‌ करमोकी भाँति 
अस्ति इति अव्ययम्‌ अतः श्रद्धेयम्‌ आत्म- | फलनाशके द्वारा इसका नाश नहीं होता | अत 


जे कति के जन 


-------------- ~ ------------- क -= 





ज्ञानम्‌ ॥ २॥ यह आसन्नान श्रद्धा करने योग्य है ॥ २ ॥ 
ये पुनः-- | परन्तु जौ-- 


अश्रदधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप । 
अप्राप्य मा निवतेन्ते मरत्युसंसारवत्म॑नि ॥ ३॥ 
अश्रदधानाः श्रद्धापिरहिता आत्मज्ञानस्य | इस आममन्नानषप धमकी श्रद्धासे रहित हैः 
धर्मस्य अस्य खरूपे तत्फले च्‌ नास्तिका । अर्थात्‌ इसके स्थर, पमे ओर फ़र्पे आस्तिक भावसे 


द > कल रहित है - नास्तिक है वे अघुरोके सिद्धान्तोका 
पापकारण; असुरणामर्‌ उपान सात्रात्स- ० ~ 
ज + अनुवतेन करनेवाले देहमात्रको ही आत्मा समझने- 


¢ का ॥ के 
दथनय्‌ एव पत्ता असुदुपा उरा परतप | वाले एवं पापकर्म करनेवाले इन्द्रियलोढुप मनुष्य, 
अप्राप्यमा परमेखरं मतठ्माप्तों न एव अ शङ्का | है प्तप | मुझ परमेदवरको प्राप्त होक्रर-मेरी 


इति मत्माप्तिमार्गसाधनभेदभक्तिमात्रम अपि | परतकी तो उनके डिये आशङ्का भी नहीं हो 
सकती, मेरी ग्राप्तिके मागंकी साधनरूप मेदभक्तिको 


अप्राप्य इत्यथ; । निवर्तन्ते निश्चयेन आवतन्ते । | भी प्राप्त न होकर-निश्चय ही घूमते रहते है । 

क, गृव्युसंसाखर्मनि मृत्युयुक्तः संसारो | कहाँ घूमते रहते हैं £ मृत्युयुक्त ससारके मार्गमे, 
मृत्युसंसारः तस्य वत्म नरकतिर्थगादिभ्राधि- भात्‌ जो संसार इथुबुक्त है उस पृस 
के व्रात नरक ओर पशु-पक्षी आदि योनियोकी प्रा्तिखूप 


मागः तसन्‌ एव वतेन्त इत्यथः ॥ ३ ॥ मागेमे वे बारंबार धूमते रहते है ॥ ३ ॥ 
9 
इस प्रकार ज्ञानकी प्रशंसाद्वारा अज्जुनको सम्मुख 
स्त्त्या अजुनम्‌ अभिमुखीकृत्य आह--- | करके कहते है--- 


मया ततमिदं सर्व जगदव्यक्तमूर्तिना । 
मतानि सवेभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ 8 ॥ 
मया मम य। प्रो भावः तेन ततं व्याप्त॥ पञ्च अव्यक्तस्वरूप परमात्मा्रारा अर्थात्‌ मेरा जो 

सर्वम्‌ इदं जगद्‌ अव्यक्तमूर्तिना न व्यक्ता मूर्तिः | परममाव है, जिसका स्वरूप प्रत्यक्ष नहीं है यानी 
खरूपं यस्य मम सः अहम्‌ अव्यक्तमूर्तिः | मन, बुद्धि और इन्द्रियोका विपय नहीं है, ऐसे मुझ 
तेन मया अन्यक्तमर्तिना कणंगोचरखरूपेण अब्यक्तमूर्तिद्ाय यह समस्त जगत व्याप्त ह॑- 
इत्यर्थः | | परिपूर्ण है । 
तस्मिन्‌ मयि अव्यक्तमर्तों खितानि| उस अव्यक्तस्वरूप मुझ परमात्म ब्रह्मे 
मत्यथानि सर्वमतानि ब्रह्मादीनि स्तम्बपयन्तानि | | लेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त प्राणी सित हैं | 


है [षि । 





[0 ननननि नर घतनागी 


न हि निरात्मकं चिद्‌ भूतं व्यवहाराय 
अवकस्पते अतो मत्खानि मय! आत्मना 
आत्मवच्वेन सितानि अतो मयि सितानि इति 
उच्यन्ते | 

तेषां भूतानाम्‌ अहस्‌ एव आत्मा इति अतः 
तेषु खित इति मूदबुद्धीनाम्‌ अवमासते । अतः 
ब्रवीमि न च अह तेषु भूतेषु अवस्थितः, मूतेवत्‌ 
संछेषाभावेन अआकाशस अपि अन्तरतमो 
हि अहम्‌ । न हि असंसमिं वस्तु कचिद्‌ 
आधेयमावेन अवखितं भवति ॥ ४ ॥ 











१९९ 


क्योकि कोई भी निर्जीव प्राणी व्यवहारके योग्य 

नहीं समझा जाता | अतः वे सब मुझमे स्थित है 
अर्थात्‌ मुझ परमात्मासे ही आसव्रान्‌ हो रहे है, 
इसलिये मुझमे स्थित कहे जाते है । 

उन भूतोका वास्तविक खरूप मै ही हूँ इसलिये 
अज्ञानियोकी ऐसी प्रतीति होती है कि मै उनमें 
खित हूँ, अत, कहता हूँ कि मै उन भूतोंमे स्थित 
नहीं हूँ । क्योकि साकार वस्तुओकी सोति युक्षमे 
संसगंदोष नहीं है | इसलिये मै बिना संसके सूज्ममावसे 
आकाशके मी अन्तव्यापी हूँ । सड्ढहीन वस्तु कहीं 
भी आधियमावसे स्थित नहीं होती, यह प्रसिद्ध है | ४॥ 


इमाकपश्उलकगहण्स्यग्यतपतपपतकरकब्म्न तय! मानक” न 4 929७४ 


बिक - पु (2 |] लु म 


अत एवं असंसभित्वाद्‌ मम--- 


मै असंसर्गी हूँ इसलिये--- 


न च मत्थानि भूतानि परय मे योगमेश्वरम्‌। 
मूतथ्रन्न च भूतसखो ममात्मा भूतभावनः ॥ ५॥ 


न चं ससस्थानि भूतानि ब्रह्मादीनि पद्य मे 


योगं युक्ति घटनं मे मम रेखरम्‌ इधर इमम्‌ 
ऐश्वरं योगम्‌ आत्मनो याथात्म्यम्‌ इत्यथैः । 
तथा च श्रुतिः असंसर्भित्वाद्‌ असङ्खतां 
€ (~ 9 श 
दशेयति "असङ्गो न हि सजतेः (बह ० उ० २। ९। 
२३) इति । 
श्दं च आश्रयम्‌ अन्यत्‌ पर्य मूतमद्‌ असङ्ः 
अपि सन्‌ भूतानि बिभर्ति न च भूतस्थो 
यथोक्तेन न्यायेन दर्चितत्वाद्‌ भूतखत्वा- 
सुपपत्तेः । 


कथं पुनः उच्यते असौ मम आत्मा इति, 


विभज्य देहादिसंधातं तसिन्‌ अहंकारम्‌ 
अध्यारोप्य लोकबुद्धिम अनुसरन्‌ व्यपदिशति 
मम आत्मा इति, न पुनः आत्मन आत्मा अन्य 


( वास्तवमे ) ब्रह्मादि सब प्राणी मी मुझमे स्थित 
नहीं हैं, त्‌ मेरे इस ईश्वरीय योग-युक्ति-घटनाको 
देख, अर्थात्‌ मुझ इश्वरके योगको यानी यथार्थ 
आत्मतत्तको समझ | 

'संसगरहित आत्मा कहीं भी लिप्त नही होता? 
यह श्रुति भी संसगरहित होनेके कारण ( आत्माकी ) 
निर्लेपता दिखलाती है | 

यह और भी आश्चयं देख कि भूतभावन मेरा आत्मा 
संसगरहित होकर भी भूतोका भरण-पोषण करता 
रहता है परन्तु भूतोमे स्थित नहीं है | क्योकि 
परमात्माका भूतोमे धित होना सम्भव नहीं, यह वात 
उपयुक्त न्यायसे स्पष्ट दिखलाथी जा चुकी है । 


पू०-( जब कि आत्मा अपनेसे कोई अन्य वस्तु 
ही नहीं है ) तो "मेरा आत्मा' यह कैसे कहा जाता है ? 


उ०-लौकिक बुद्धिका अनुकरण करते हुए 
देहादि सघातको आत्मासे अछग करके फिर 
उसमे अहंकारका अध्यारोप करके "मेरा आत्मा? ऐसा 


क” श्रीमद्गगवद्गीता 





सातय कपल भ6 रएनइतकन॒ाइा बा एजा ०; शाक्मतानए५ उधर स्धाराइसथ रातभर याया ना नस लक कल जल डक हट पटल कल कर सम नल ला 
न ^ लत 





पिष ोनिकोिनििगकककििनिकिकनकिकिकिनि्रवििषककिणककषषष्छः 


इति लोकवदू अजानव्‌ । कहते है, आत्मा अपने आपसे भिन्न है ऐसा समझकर 
लोगोकी भोति अज्ञानपूर्वक ऐसा नहीं कहते | 

तथा भूतमावनो भूतानि भावयति उत्पाद-। जो मूतोंको प्रकट करता है---उत्पन्न करता है या 
यति वर्धयति इति वा भूतमावनः ॥ ५॥ | बढ़ाता है उसको भूतभावन कहते है ॥ ७॥ 





"~र र, य 
यथोक्तेन छोकडयेन उक्तम्‌ अथं दृष्टान्तेन | उपर्युक्त दो स्लोकोद्रारा कहे हुए अर्थको 
उपपादयन्‌ आह- इष्टान्ससे सिद्ध करते हुए कहते है --- 
यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वैत्रगो महान्‌ । 
तथा सवोणि भूतानि मत्खानी्युपधारय ॥ ६ ॥ 
यथा लोके आकारास्थित आकाशे चितो | लेकमे जैसे ( यह प्रसिद्ध है कि ) सब जगह 
नित्य॑ सदा वायुः सवत्र गच्छति इति सर्वत्रगो | व्रिचरनेवाडा परिमाणमे अति महान्‌ वायु सदा 
महान्‌ परिमाणतः तथा आकाशवत्‌ सर्वगते मयि | आकाशमे ही स्थित है, वैसे हौ आकाशके समान 
असंब्लेपेण एव सितानि इति एवम्‌ उपघारय सर्वत्र परिपूर्णं मुझ परमात्मामे समस्त भूत निप 
जानीहि ॥ ६ ॥ भावसे स्थित है, ऐसा तू जान ॥ ६ ॥ 
न 
एवं वायुः आकाशे इव मयि सितानि इस प्रकार जगतके स्थितिकालमे, भकार 
सर्वभूतानि खितिकाले तानि-- वाुकी मेति, मुझमे स्थित जो समस्त भूत है वे-- 
सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ । 


कल्पक्षये पनस्तानि कल्पादौ विसजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति त्रिगुणात्मिकाम्‌ | सम्पूणं प्राणी, हे कुन्तीपुत्र ¦ प्रल्यकालमे मेरी 
अपरां निकृष्टां यान्ति मामिका मदीयां कल्पक्षये | त्रिगुणमयी-अपरा-निकृ प्रकृतिको प्राप्त हो जाते 
प्रलयकाले । पुनः भूयः तानि भूतानि उत्पत्ति- | हैं और फिर कल्पके आदिमे अर्थात उत्पत्ति काले 
काले कल्पादौ विसृजामि उत्पादयामि अहं | मैं पहलेकी भाँति पुनः उन प्राणियोको रचता द 








पूयवत्‌ ॥ ७॥ उन्न करता हूँ ॥ ७ ॥ 
न टि नु 
एवम्‌ अविद्यालक्षणास्‌--- | इस प्रकार अविदारूप-- 


प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। 


भूतग्राममिमं कृत्लमवशं  प्रकरतेवंशात्‌ ॥ < ॥ | 
प्रकृति स्वा खीयाम्‌ अवषटम्य वशीकृत्य | अपनी प्रकृतिको वामे करके, में प्रकृृतिसे 
विसजामि पुन. पुनः प्रकृतितो जात॑ भूतप्रामं | उत्पन्न हुए इस विद्यमान समग्र अख़तन्त्र भूत- 
भृतसयुदायम्‌ इमं वतमानं द्त्तं समग्रम्‌ 
अव्रदाम्‌ अखतन्त्रम्‌ अव्रि्यादिदोषैः परबशीकृतं त ; 
प्रकृतेः वशात्‌ खभाववशात ॥ ८ ॥ परवश हो रहा दै, बारंबार रचना हूँ ॥ ८ ॥ 


समुदायकी, जो कि खमाववय अविधादि दोपसे 


कनक = मु ~ 





सांकरभाष्य अध्याय ९ 


२३६ 


न~ चाारकमाशाआल हा भेको क अ भ मः | प याणरीणरिीषपििं 





तहिं तख ते परमेश्वरसख भूतग्रामं विषम 
विदधतः तन्निमित्ताभ्यां धर्मोधमाम्यां संबन्धं; 
साद्‌ इति इदम्‌ आह भगवानू-- 





तव तो भूतसमुदायको विषम रचनेवाठे आप 
परमेश्वरका उस विषम रचनाजनित पुण्यपापे 
भी सम्बन्ध होता ही होगा ? ऐसी शङ्का होनेपर 
भगवान्‌ ये वचन बोले--- 


नच मां तानि कमोणि निबघन्ति धनंजय। 


उदासीनवदासीनमसक्त 


न च माम्‌ ईशं तानि भूतग्रामख विषम- | 


विसगनिमित्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनजय | 


तत्र कर्मणाम्‌ असंबद्से कारणम्‌ आह--- 


उदासीनवद्‌ आसीन यथा उदासीन उपेक्षफः 
कथित्‌ तद्वद आसीनम्‌ आत्मनः; अवि 
क्रियत्वात्‌, असक्तं फङसद्धरहितम्‌ अभिमान- 
वर्जितम्‌ अहं करोमि इति तेषु कमु । 

अतः; अन्यस अपि कतेत्वाभिमानाभाव; 


फलासङ्खामावः च अवन्धकारणम्‌ अन्यथा 


(केर 


कर्मभिः वध्यते भटः कोशकारबदू इति 


अभिप्रायः ॥ ९ 


= € 
तेषु कमसु ॥ ९ ॥ 

है धनंजय ! भूतसपुदायकी विषम रचना- 
निमित्तक वे कमं; मुझ ईश्वरको वन्धनमे नहीं 
डालते | 

उन कर्मोका सम्बन्ध न होनेमे कारण 
बतलाते है-- 

मै उन कर्मोमि उदासीनकी भोति स्थित रहता हूँ 
अथात्‌ आत्मा निर्विकार है, इसलिये जैसे कोई 
उदासीन-उपेक्षा करनेवाला स्थित हो, उसीकी भाँति 
मे स्थित रहता हैँ । तथा उन कर्मोमि फलसम्बन्धी 
आसक्तिसे और “मै करता हूँ? इस अभिमानसे भी में 
रहित हूँ ( इस कारण वे कर्म मुझे नहीं बोधते ) | 


इससे यह अभिप्राय समझ लेना चाहिये कि 
कतोपनके अभिमानका अभाव और फल्सम्बन्धी 
आसक्तिका अभाव दूसरोको भी बन्धनरहित क्र 
देनेवाला है | इसके सिवा अन्य प्रकारसे किये हुए 


करमेह्वारा मूं छोग कोशकार ( रेशमके कीड़े ) की 


भोति बन्धनमे पडते है || ९ ॥ 


न त पु ७०००० 


तत्र भूतग्रामम्‌ इमं विखजामि उदासीनवद्‌ 


आसीनम्‌ इति च विरुद्धम्‌ उच्यते इति तत्परिहा- 


रथ॑म्‌ आह-- 
मयाध्यक्षेण प्रकृतिः 


हेतुनानेन 


५, ० 
कान्तय 


यहाँ यह राद्धा होती है कि इस भूतसमुदायको 
मैं रचता हूँ तथा में उदासीनकी भाँति स्थित रहता 
हूँ” यह कहना परस्पर विरुद्ध है | इस शङ्काको दूर 
करनेके लिये कहते हैं-- 
सूयते सचराचरम्‌ | 
जगद्विपरितंते ॥ १० ॥ 





६ 





ञ््ि्च्च्चल्च्लय्श्ख श्2रय्/ं् य जव चवव्व्वव च व्वव------- ------------ ------ 


मया सवेता दशिमात्रखरूपेण अविक्रिया- 
त्मना अध्यक्षेण मम मायां त्रिगुणात्मिका 
अविद्यालक्षणा प्रकृतिः सूयते उत्पादयति 
सपराचर्‌ जगत्‌ | 


तथा च मन्त्रवणेः-को देवः सर्वभूतेषु गूढः 
त्वव्यापी सर्वमूतान्तरात्मा | कर्माध्यक्षः सवभूताधि- 
वासः साक्षी चेता केवलो निर्युणश्च ॥! (ख्वे०° उ० 
$ । £ ) इति । 


हेतना निपित्तेन अनेन अध्यक्षत्वेन कौन्तेय 


जगत्‌ सचराचरं व्यक्ताव्यक्तात्मकं विपलिर्तते 
सवासु अवयास ¦ 


® (५ ५ 


दरिकमंस्वापत्तिनिमित्ता हि जगतः सधां 
प्रवृत्ति: अहम इदं भोक्ष्ये परयामि इदं श्रृणोमि 
इदं सुखम्‌ अनुभवामि दुःखम्‌ अनुभवामि 
तदर्थम्‌ इदं करिष्यामि एतदथंम्‌ इदं करिष्य 
इदं ज्ञाखामि इत्याधा अवगतिनिष्ठा 
अवगत्यवसाना एव । 


न्यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्‌ (तै० बा ० २।८। 
९) इत्यादयः च मन्त्रा एतम्‌ अर्थ दशेयन्ति । 


ततः च एकस देवस स्वाध्यक्षभूत- 


चेतन्यमात्रय परमाथेत+। सवेमोगानभि- 
संचन्धिनः अन्य चेतनान्तरसख अभावे 


भोक्तुः अन्यस्य अभावात्‌ किंनिमित्ता इय 


सृष्टि! इति अत्र ग्रत्नप्रतिवचने अनुपयन्ते । 
“को उद्धा वेद के इह प्रवोचत्‌ कुत जाजाता 
कत इये विरि (नते बा० २।८। ९) 


नतगारिद्यवणड्यिः । 


गीष 


श्रीमहगवहीता 





धाबी 
नभ ००५५ क 7 "णी त्‌ 


सब ओरपे द्रष्टामात्र ही जिसका खरूप है ऐसे 
निर्विकारखरूप मुझ अविष्ठातासे ( प्रेरित होकर ) 
अधियारूप मेरी त्रिगुणमयी माया-प्रकृति समस्त 
चराचर जगतको उत्पन्न किया करती है | 





वेद-मन्त्र भी यही बात कहते है कि "समस्त 
भूतामे अदश्यभावसे रहनेवाखा एक ही देव है 
जो कि स चव्यापी ओर सम्पूर्ण भूतोका 
अन्तरात्मा तथा कमॉंका खामी, समस्त भूतोंका 
आधार, साक्षी, चेतन, शुद्ध ओर निगुण है ।” 

है कुन्तीपुत्र इसी कारणसे अर्थात्‌ मै इसका 
अध्यक्ष हू इसीलिये चराचरसहित साकार-निराकार- 
रूप समस्त जगत्‌ सब अवस्थाओमे पखस्ितित होता 
रहता है | 


क्योकि जगत॒की समस्त प्रवृत्तियों साक्षी-चेतनके 
ज्ञानका विषय बननेके लिये ही है | मै यह खाऊँगा, 
यह देखता हैँ, यह सुनता हूँ, अप्तक सुखका अनुभव 
करता हूँ, दु.खका अनुभव करता हूँ, उसके लिये अमुक 
कार्यं करूँगा, इसके लिये अमुक कार्य करूँगा, अप्तुक 
वस्तुको जानूँगा इत्यादि जगत॒की समस्त प्रवृत्तियों 
ज्ञानाधीन और ज्ञानमे ही लय हो जानेवाली है | 


जो इस जगत॒का अध्यक्ष साक्षी चेतन है वह 
परम हृदयाकाॉशमे स्थित है! इत्यादि मन्त्र भी 
यही अथं हिखला रहे है | 


जव कि सबका अध्यक्षरूप चेतन्यमात्र एक ठेव 
वास्तवमे समस्त मोगोके सम्बन्धसे रहित है और उसके 
सिवा अन्य चेतन न होनेके कारण दूसरे भोक्ताका 
अभाव है तो यह सृष्टि किसके लिये है इस प्रकार- 
का प्रश्न और उसका उत्तर---यह दोनों ही नहीं बन 
सकते ( अर्थात्‌ यह विधय अनिवंचनीय है ) । 

८ इसको ) साक्षात्‌ कोन जानता ढे-इस 
विपयमें कौन कह सकता दे ? यह जगत्‌ कहसि 
आया ? क्रिस कारण यह रचना हुई ?' इत्यादि 


मन्त्रोंसे ( यही वान कही गयी # ) | 


अकाल 
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दशितं च भगवता “अज्नानेनावृतं ज्ञानं तेन इसके सित्रा भात्रानने मी कहा है कि "मनानसे 
ज्ञान आवृत हो रहा है इसलिये समस्त जीव 


मह्यन्ति जन्तवः इति ॥ १० ॥ मोहित हो रहे हैं? || १०॥ 
(र बहार रन जे 


एवं मां नित्यशुद्धबुद्धछक्तखभाव॑स ५- इस प्रकार में यद्यपि नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्तस्वभाव 
जन्तूनाम्‌ आत्मानम्‌ अपि सन्तम्‌- तथा समी प्राणियोका आत्मा ह तो भी-- 


अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रतम्‌। 
प्रं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम ॥ ११॥ 


अवजानन्ति अवज्ञां परिभवं कुन्ति मांमूढा | मूद-अव्रविकी छोग मेरे सर्व छोकोके महान्‌ 
अविवेकिनो मानुषीं सनुष्यसंबन्धिनीं ततुं देहम्‌ इश्वररूप परमभाववो अर्थात्‌ सबका अपना आत्मा- 


आश्रित मलुष्यदेहेन व्यवदरन्तम्‌ इति पएतत्‌। रूप ध भ णिक महान्‌ ईश्वर हूँ 
परं प्रक्रप्टं भाव॑ परमात्मतत्वम्‌ आकाशकर्पम| एव आकार १ पक कफ मम कक अप 

हे ^ सूक्ष्मतर भात्रसे व्यापक हूँ-इस परम परमात्मतत्तको 
आकाशादू अपि अन्तरतमसू अजानन्तो मम | न जाननेके कारण मुझ मनुष्पदेहधारी परमात्माको 
भूतमहेश्वरं सवेभतानां महान्तम्‌ इश्वरं खम्‌ | तुच्छ समझते हैं अर्थात्‌ मनुष्यरूपसे ढीला करते हुए 


आत्मानम्‌ । मुझ परमात्माकी अवज्ञा-अनादर करते है | 
ततः च तख सम अवज्ञानमावनेन आहता | इसलिये मुझ परमात्माके निरादरकी भावनासे वे 
वराकाः ते ॥ ११॥ पामर जीव (व्यर्थ ) मारे इए पड़े है ॥ ११ ॥ 
श 
कथम्‌-- | _ क्योकि-- 


न 


मोघाशा मोघकसीणो सोधन्ञाना विचेतसः। 
राक्षसीमासुरीं चेव प्रकृति मोहिनीं ध्रिताः॥ १२॥ 


मोघाशा धृथा आशा आशिपों येषां ते वे मोघाशा-जिनकी आश्ाई-कामनाएँ व्यर्थ हों 
मोघाशा। । तथा मोघकर्माणो यानि च अथि- | ऐसे व्यर्थ कामना करनेवाले और मोघकर्मा--व्यर्थ 
होत्रादीनि तेः अनुष्टीयमानानि कर्माणि तानि | कर्म करनेवाले होते है, क्योकि उनके द्वारा जो कुछ 
च तेपां भगवत्परिमवात्‌ खात्मभूतस्थ | अग्निहोत्रादि कर्म किये जाते है वे सब अपने 
अवज्ञानाद्‌ मोधानि एवं निष्फलानि कमोणि | अन्तरात्मारूप भगवानका अनादर करनेके कारण 
भवन्ति इति मोधकमाणः । निष्फल हो जाते है | इसलिये वे मोधकर्मा होते है | 


२२४ 








तथा मोघज्ञाना निष्फलज्ञाना ज्ञानम्‌ अपि 
तेषां निष्फलम एवं श्यात्‌ । त्रिचेतसो विगत- 
विवेका च ते मन्ति इति अभिप्रायः | 

किंच ते भवन्ति रक्षसीं रक्षसां प्रकर्तिं 
सखमभाघम्‌ आसुरीम्‌ असुराणां च प्रकृति मोहिनी 
मोहकरीं देहात्मवादिनीं धरिता आश्रिताः छिन्धि 
भिन्धि पिवि खाद परखम्‌ अपहर इति एप 
वदनशीलाः क्रूरकमोणो भवन्ति इत्यथः | 
“असुर्या नाम ते लोका” (ई ०८० ३ ) इति श्रुतेः॥ 


श्रीमद्भगवद्गीता 





इसके अतिरिक्त थे मोधज्ञानी-निष्फल ज्ञानवाले 
होते है, अर्थात्‌ उनका ज्ञान भी निष्फछ ही होता 
है। और वे विचेता अर्थात्‌ विवेकहीन भी होते है | 

तथा वे मोह उत्पन्न करनेवाली देहात्मवादिनी 
राक्षसी ओर आएुरी प्रकृतिका यानी राक्षसोके और 
अछुरोके स्वमावका आश्रय करनेवाले हो जाते है | 
अमिप्राय यह कि तोड़ो, फोडो, पियो, खाओ, 
दूसरोका घन छठ लो इत्यादि वचन बोलनेवाले और 
बड़े क्रूरकर्मा हो जाते हैं । श्रुति भी कहती है कि वि 
अखुराोके रहने योग्य लोक प्रकाशहीन है इत्यादि || 





0 णीयो , १ | + षः 2 


ये पुनः श्रद्धाना भगवद्धक्तिलक्षणे मोक्ष 


मार्गे प्रवृत्ता- 


परन्तु जो श्रद्धायुक्त है और भगवद्धक्तिरूप 
मोक्षमार्गमे छगे हुए है वे-- 


महात्मानस्तु मां पार्थं देवीं प्रकृतिमाश्रिताः | 


भजन्त्यनन्यमनसो 
महातमानः तु अश्लुद्रचित्ता माम्‌ इश्वरं पाथं दैवीं 
देवानां प्रकर्तिं 


अनन्यचित्ता ज्ञाता मूतादिं भूतानां वियदादीनां 
प्राणिनां च आदिं कारणमर्‌ अव्ययम्‌ | १२ ॥ 


सास्ना 


शमदमदयाश्रद्धादिलक्षणाम्‌ 
आश्रिताः सन्तः, भजन्ति सेवन्ते अनन्यमनसः 


भूतादिमन्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 


हे पाथं | शम, दम, दया, श्रद्धा आदि सद्गुण- 
रूप देवोके स्वभावका अवलरूम्बन करनेवाले उदार- 
चित्त महात्मा भक्तजन, सुश्च इंश्वरको सब भूतोका 
अर्थात्‌ आकाशादि पञ्चभूतोका और समस्त 
प्राणियोंका भी आदिकारण जानकर, एवं अविनाशी 
समझकर, अनन्य मनसे युक्त हुए भजते है अर्थात्‌ 
मेरा चिन्तन किया करते है ॥ १३ ॥ 


~~ य ल्‌ 


कथम्‌- 
सततं कीतेयन्तो मां 


किस प्रकार मनतेर्है- 
यतन्तश्च दटनताः। 


नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययु्छ उपास्ते ॥ १४॥ 


सततं सथ॑दा भगवन्तं ब्रह्मखरूय॑ मा कीतं- 
यन्तो यतन्तः च इन्द्रियोपसंदारशमदमदया- 
दिंसादिलक्षणेः धभ; प्रयतन्तः च द्टनता ददं 
यिरम्‌ अचाश्वल्यं वतं येपां ते द्टव्रताः, 
नमस्यन्तः च मां हृदयेशयय आत्मानं भक्तया 


नित्ययुक्ताः सन्त उपासते सेघन्ते । १४ ॥। 


वे इृढत्रती भक्त अर्थात्‌ जिनका निश्चय इृढ़- 
स्थिर-अचलछ है ऐसे वे भक्तजन सदा-निर्तर्‌ तब्रह्म- 
स्वरूप मुञ्च भगवानका कतेन करते हुए तथा 
इन्द्रिय-निम्रह, दाम; दम, दया ओर अर्डिसा आदि 
धर्मोसि युक्त होकर प्रयत करते हुए एवं हृदयमे 
वास करनेवाले मुझ परमात्माकी भक्तिपूबक 
नमस्कार करते हुए और सदा मेरा चिन्तन करनेमे लगे 
रहकर, मेरी उपासना--सेत्रा करते रते हैं ॥ १४॥ 


श . ०० - ~ 
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ते फेन केन प्रकारेण उपासते इति 
उच्यते- 
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये 
एकत्वेन परथक्त्वेन 
ज्ञानयज्ञेन ज्ञानम्‌ एवं भगवहिषय॑ यज्ञ) तेन 
ज्ञानयज्ञेन यजन्तः पूजयन्तो माम्‌ ईश्वरं च अपि 
अन्ये अन्याम्‌ उपासनां परित्यज्य उपासते । तत्‌ 
च ज्ञानम्‌ एकसेन एकम्‌ एव परं ब्रह्म इति 
परमाथेदशनेन यजन्त उपासते | 
केचित्‌ च प्रथक्वेन आदित्यचन्द्रादिभेदेन 


स एव भगवान विष्णुः आदित्यादिरूपेण 


अवसित इति उपासते । 

केचिद्‌ बहुधा अवखितः स एव भगवान्‌ 
सवंतोयुखो विश्वतोयुखो विश्वरूप इति, तं 
विश्वरूपं सवंतोयुखं बहुधा बहुप्रकारेण 
उपासते ॥ १५ ॥ 


२३५ 


वे किस-किस प्रकारते उपासना करते है 
सो कहते है -- 


यजन्तो मामुपासते । 


बहुधा विश्वतोमुखम्‌ ॥ १५॥ 

कुछ ( ज्ञानीजन ) दूसरी उपासनाओको छोड़कर 
भावद्‌विषयक ज्ञानरूप यज्ञप्ते मेश पूजन करते 
हुए उपासना किया करते हैं अर्थात्‌ परमत्रह्म 
परमात्मा एक ही है, ऐसे एकत्वरूप परमारथज्ञानसे 
पूजन करते हुर मेरी उपासना करते हैं। 

और कोई-कोई प्रथक्‌ भावप्ते अर्थात्‌ आदित्य, 
चन्द्रमा आदिके भेदसे इस प्रकार समझकर उपासना 
करते है कि वही भगवान्‌ जिष्णु, सूर्य आदिके रूपमे 
स्थित हुए है | 

तथा कितने ही भक्त ऐसा समझकर कि वही 
सब ओर मुखवाटे विश्वमूति भगवान्‌ अनेक रूपसे 
शित हो रहे हैं | उन विश्वकूप विराट भगवानू- 
हीकी विविध प्रकारपे उपासना करते हैं || १५॥ 


क > न अं 


यदि बहुभिः प्रकारः उपासते कथं साम्‌ 


एव उपासते इति अत आद- 
अहं कुर्‌ 


अहं क्रतुः श्रौतकमेमेदः अहम्‌ एव॒ अहं यज्ञ. 


यज्ञ 
मन्त्रो ऽहमहमेवाञ्यमहमथिरहं 


यदि भक्तलछोग बहुत प्रकारपे उपासना करते हैं 
तो आपकी ही उपासना कैसे करते है ? इसपर 
कहते है- 


; खधाहमहमोषघम । 


हतम्‌ ॥ १६॥ 
क्रतु-श्रोतयज्ञविशेष पै हूँ और यज्ञ-स्मार्त- 


पव्रिरोष भी # | तथा जो 
सात; | कि च खधा अन्नम्‌ अहं पितृभ्यो यद्‌ कमत्रिशेष भीमे ही ह| तथा जो पितरोंको 


दीयते | अहम्‌ ओपन सवप्राणिपिः यद्‌ अद्यते 
तद्‌ ओंपधद्ब्दवाच्यम्‌ । 
अथवा खघा इति सवेप्राणिसाधारणम्‌ थनम्‌ 


ओषधम्‌ इति व्याध युपशमाथं भेषजम्‌ । 


दिया जाता है, वह खवा नामक अन्न भी मैं ही हैँ । 
सब प्राणियोप्ते जो खायी जाती है, उसका नाम 
ओषव है, वह ओषव भी मै ही हूँ । 

अथवा यां समझी कि सत्र प्रागियोफा सातारण 
अन्न खधाः है ओर व्याधिका नाश करनेके 
लिये काममे ली जानेवाली भेषज “औपघ! है | 


२१३६ भ्रीमद्रगवद्ीता 


ण्काष्काग्किगकककाग्यन्वाग्वोकयाकिनकयकाष्यायागायिििनककान्कीयोगिष्काग्षकोगिकग्ाभकयोीगग्ाष्कागयवगकागययकषकगयक्नकगकाषोग्यानायोन्यान वरया काक ककत 


मन्त्रः अहं येन पित्र्यो देवताभ्यः च| तथा जिसके द्वारा देव और पितरोंको हवि 


हिः दीयते | अहम एवं आज्यं हविः च हम्‌ पहुँचायी जाती है वह मन्त्र भी मै ही हूँ | इसके 
अतिरिक्त में ही आज्य-हवरि-घृत हूँ, जिसमें होम 


अग्नि: यखिन्‌ हयते स; अग्नि; अहम एवं अहं किया जाता है वह अग्नि भी मैं ही हूँ और मै ही 








इतं हवनकम च्‌ || १६ ॥। हवनरूप कमं मी हूँ [| १६॥ 
"णि जि 203जट...+++->++ 
कि च- । तथा-- 


पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः। 
वेयं पविघ्रमोकार ऋक्सामयञ्रेव च ॥ १७॥ 


पिता जनयिता अहम्‌ अस्य जगतो माता में ही इस जगत्‌का उत्पन्न करनेवाला पिता 

( _ ओर उसकी जन्मदात्री माता हूँ तथा मै ही 

जनयित्री, धाता कृमफलस प्राणिभ्यो विधाता, | प्राणिवेकि कर्मफछका विधान करनेवाछा विधाता 
और पितामह अर्थात्‌ पिताका पिता हूँ; तथा 
जाननेके योग्य, पत्रित्र करनेवाला ओकार, ऋगेद, 
पादनम्‌, ओंकारः च ऋक्सामयजुः एव च ॥१७॥ सामवेद ओर यजुर्वेद सत्र कुछ मै ही हूँ ॥ १७॥ 


पितामहः पितुः पिता, वेवं वेदितव्यम्‌, पवित्र 





कि चु--- | तथा मैं ही-- 
गतिर्भती प्रभु! साक्षी निवासः शरणं सुहत। 
मभवः प्रट्यः स्थानं निधानं बीजमसव्ययम्‌ ॥ १८ ॥ 


गतिः कर्मफलम्‌, भर्त पोष्टा, प्रथः खामी, | गति-कमफठः भर्ता-सबका पोषण करनेवालाः 
व न प्रमु-सबका खामी; प्राणिकि कम और अकमका 
साक्षी श्राणिनां इंताइतस, (वारः चासच्‌ साक्षी, जिसमे प्राणी निवास करते हैं वह वासस्थान; 


प्राणिनों निवसन्ति, चरणम्‌ आर्तानां प्रपन्नानाम्‌ | शरण अर्थात्‌ शरणमे आये हुए ढुःखियोका दुख 
दूर करनेवाला, छुद्ृतू--प्रद्युपकार न चाहकर 
आतिहरः, उत्‌ प्रत्युपकारानपेक्षआः सन्‌ उपकार करनेवाला, प्रभव---जगत्‌की उत्पत्तिका 
उपकारी, प्रम उत्पत्ति; जयतः, प्रच्य. प्रीयते | कारण और जिसमें सव छीन हो जाते है वह प्रख्य 
भी मै ही हूँ । 
तथा जिसमें सत्र छित होते है वह स्थान, 
प्राणियोंक्रे काछान्तरमे उपभोग करनेयोग्य कर्मोका 
भग्डाररूप निधान और अविनाशी बीन भी मे ही 
हूँ अर्यात्‌ उद्त्तिशीडलवस्तुओंकी उत्पत्तिका 


प्ररोहकारणं प्रराहधर्भिणाम, अव्ययम्‌ | अविनाशी कारण मैं ही हूँ । 


यिन्‌ इति । 
तथा स्थानं तिष्टति अख्िन्‌ इति; निवानं 


निक्षेपः कालान्तरापमाग्यं प्राणिनाम्‌) वीजं 
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किनिकिनि 


यावस्संसारमावित्वाद्‌ अव्ययम्‌ । न हि] जबतक संसार्‌ है तबतक उसका वीज मी 
अवश्य रहता है, इसलिये बीजको अविनाशी कषा 

_ है; क्योकि बिना बीजके कुछ भी उत्पन्न नहीं 

अगरीजं किंचित्‌ प्ररोहति । निर्यं च प्ररोह- | होता ओर उत्ति नित्य देखी जाती है, इससे 


यह जाना जता है कि वीजकी परम्पराका नाश 
दशनाद बीजसंततिः न व्येति इति गम्यते। १८ । | नहीं होता ॥ १८ ॥ 
कि च- | तथा-- 
९ पे निग; ९ सजा 
तपाम्यहमहं वर्ष हाम्युत्छजमि च| 
९ ४ 
अपतं चेव मृत्युश्च सदसच्चाहमजन ॥ १९॥ 

- तपामि अहम्‌ आदित्यो भूत्वा केश्विद्‌ रश्मिमिः मैं ही सूर्यं होकर अपनी कुछ प्रखर रस्मि्थोसि 
उल्बणैः अड वर्ष दद्‌ रश्मिमिः उत्सृजामि सब को तपाता हूँ और कुछ किरणोसे वर्षा करता 
हे बे हूँ तथा वर्षो कर चुकरनेपर फिर कुछ रश्मियोद्वारा 
उत्सृज्य पुनः निगहामि केशथिदू रश्मिमि; | आठ महीनेतक जला शोवग करता रहता ह 


अष्टभिः मासेः पुनः उत्सृजामि प्रावृषि । और वर्षाकाल आनेपर फिर बरसा देता हूँ । 
अमृतं च एव देवानां शयुः च मत्योनाम । | है अर्युन | देवोका अमृत और मर्त्यलोके 


ह बसनेवालोंकी मृत्यु तथा सत्‌ और असत्‌ सब मै 
सद्‌ य॒ यत्‌ संबन्धितया विद्यमान तद्विपरीतम्‌ | हो ६ अर्थात्‌ जो जिसके सम्बन्धसे विद्यमान है 


असत्‌ च एवं अहम अञ्न | वह और जो उसके विपरीत है वह भी मे ही रह | 








न पुनः अत्यन्तम्‌ एव अषद्‌ भगवान्‌ परन्तु ८ यह ध्यानमे रखना चाहिये कि ) स्वयं 
मवान्‌ अत्यन्त असत्‌ नहीं है | अथवा सत्‌ ओर 
खयम्‌ । कार्यकारणे वा सदसती । असत्‌का अथ यहाँ कायं और कारण समझना चाहिये | 


ये पूर्वोक्ते अनुदृत्तिप्रकारेः एकत्व- जो ज्ञानी पहले कहे हुए क्रमानुसार एकत्व- 
पृथक्तवादिनिज्ञानेः यज्ञैः मां पूजयन्तं | प्थक्त्व आदि विज्ञानरूप यज्ञस पूनन करते हुए 
उपासते ज्ञानविदः ते यथाविज्ञानं माम्‌ एवं | मेरी उपासना करते हैं वे अपने विज्ञानानुसार मुझे 


प्राप्नुवन्ति ॥ १९॥ ही प्राप्त होते है ॥ १९ ॥ 
(हि ~ 9. + किये 
ये पुनः अज्ञाः कामकामाः | पसु जो वरिपयवरा्नायुक्त अ्ञानी-- 


त्रेविद्या माँ सोमपाः पूतपापा यज्ञेरिष्ठा स्वगतिं प्राथयन्ते | 
ते पुण्यमासाद सुरेन्द्रोकमश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥ २० ॥ 


२३८. ` श्रीमद्धगवद्रीता 


रैविया ऋण्यजुःसापविदो मां वस्वादिदेव-| व्‌, यजु और साम -इन तीनों वेको जानने- 
रूपिणं सोमपाः सोमं पिवन्ति इति सोमपाः | वाटे, सोमरसका पान करनेवाले और पापरहित 
तेन एव सोमपानेन पूतपापाः शरुद्धफिल्विषा, | इ अर्थात्‌ सोमरसका पान करनेसे जिनके पाप 
यैः अगिनष्टोमादिमिः इ पूजयित्वा, | हो गये है ऐसे सकाम पुरुष वसु आदि देवकि 
खर्गतिं स्वर्गगमनं स्वर्गतिः तां प्रार्थयन्ते | ते | रूपमे खित सुन्न परमात्माका अग्निष्टोमादि कोदरा 
पूजन करके स्वगप्रा्तिक्री इच्छा करते है । वे अपने 
च ष्यं ण्यफरम्‌ सच संराप्य इल्दरलेक | के फलस्वरूप इन्द्रके स्थानको पाकर सख्गमे 
शतक्रतो; स्यानम्‌ अश्वन्त युञ्जते दिव्यान्‌ दिवि | देवताओके दिव्य भोगोको भोगते हैं अर्यात्‌ देवताओं- 
भवान्‌ अप्राकृतान्‌ देवभोगान्‌ देवानां भागाः | के जो स्वर्गमे होनेवाले अप्राकृत भोग है उनको 
तान्‌ ॥ २० ॥ । भोगते हैं || २० ॥ 





ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोक विशाल क्षीणे पुण्ये मत्यछोक॑ विशन्ति । 
एवं त्रेधम्यमुप्रपन्ना गतागतं कामकामा छमन्ते ॥२१॥ 
ते तं भुक्तवा सर्गरोकं विशाल विस्तीर्णं क्षीणे वे उस विशाल--तिस्तृत स्वर्गोकको भोग 
„ । _ चुकनेपर ८ उसकी प्रा्ठिके कारणरूप ) पुण्यीकां 
पण्य मत्यलकम्‌ इसे विशन्ति आविशन्त । | क्षय हो जानेपर इस मरलयुटोकमे छौट आते है । | 
हि एव हि । यथोक्तेन प्रकारेण तैधम्य केवरं | उपर्युक्त प्रकारसे केवल वैदिक कर्मोका आश्रय 
दिक्‌ कमं अनुप्रपन्ना गतागतं गतं च आगतं | ठेनेवाले कामकामी-विषयवासनायुक्त मनुष्य बारंबार 
च गतागतं गमनागमनं कामकामाः कामान्‌ | आवागमनको ही प्राप्त होते रहते है अर्थात्‌ जाते हैं और 
कामयन्ते इति कामकामा ठउ्मन्ते गतागतम्‌ एव | टोट अते है इस प्रकार बराबर आवागमनको दी प्रप्त 
न तु स्वातच्त्यं कचिद्‌ भन्ते इत्यथः || २१ ॥ । होते हैं, कहीं मी स्वतन्त्रता छाम नहीं करते ॥ २१॥ 


| परन्तु जो निष्कामी--पूर्ण ज्ञानी है 





ये पुनः निष्कामाः सम्यग्द्रिनः 
अनन्याधिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ २२॥ 


अनन्या अपरथग्भूताः परं देवं नारायणम्‌ जो संन्यासी अनन्यभावे युक्त हुए अर्धात्‌ परमदेव 


आतपेन गताः सन्तः चिन्तयन्तो मा ये जना, | सुन नारायगकौ आलसह्यसे जानते हुए मेरा निरन्तर 
चिन्तन करते हुए मेरी श्रे्ट-निष्काम उपासना करते 


$ शी ¢ = £ दरि $ 

संन्यासिनः पयुपासते, तेपा त है, निरन्तर मुझमे ही सिन उन परमार्थज्ञानियोंका 
नित्याभियुक्ताना सतताभियुक्तानां योगक्षेम॑ यागः | योगेन म चता हैं. । अग्राप्त वस्ठुकी आ्राप्तिका 
अप्राप्तय प्रापणं क्षेमश तद्रक्षणं तद्‌ उभयं | नाम योग है और प्राप्त वस्तुकी रक्षाका नाम क्षेम हैं, 
वहामि प्रापयामि अहम्‌ | , उनके ये दोनों काम में स्वयं किया करता हूं । 


शॉकरभाष्य अध्याय ९ २३९ 
ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम्‌ 'स च मम | क्योकि क्ञानीको तो मै अपना अत्मा ही मानता 
प्रियः यसात्‌ तसात्‌ ते मम आ्फभूताः । | ह ओर वह मेरा प्यारा है? इसलिये वे उपर्युक्त 
प्रियाः च इति । भक्त मेरे आत्मारूप और प्रिय हैं । 








ननु अन्येषाम्‌ अपि भक्तानां योगक्षेमं | ए०--अन्य भक्तोका योगक्षेम भी तो भगवान्‌ 
वहति एव भगवन्‌ | ही चलाते है * 
सद्यम्‌ एवं बहति एवं। स्रि तु अयं | उ०-यहबात ठीक है, अवश्य भगवान्‌ ही चलाते 
विशेपः अन्धे ये भक्ताः ते खात्मार्थ खयम्‌ | ॐ; किन्तु उसमे यह भेद है कि जो दूसरे भक्त है 
अपि योगक्षेमम्‌ ईहन्ते अनन्यद्शिनः तु न | ३ घय भी अपने लिये यागकषम-सुम्बन्धौ चै ञ करते 
स ति ~ ~ | है, पर अनन्यदर्शी भक्त अपने लिये योगक्षेम-सम्बन्वी 
आतमा च न्ते 6 हि हि ते जीविते चेश नहीं करते | क्योकि वे जीने ओर मलेमे मी 
मरणे वा आत्मनो गृधिं इ.न्ति केवलम्‌ ८५ | अपनी वासना नहीं रखते, केवल भगवान्‌ ही उनके 
भगवच्छरणाः; ते) अतो संगवास एव तेषां अवलम्बन रह जाते है | अतः उनका योग-क्षेम 


योगक्षेमं बहति इति ॥ २२ ॥ खयं भगवान्‌ ही चकते है || २२ ॥ 
---->->- 727 ्न्यु----- ~ 
नतु अन्या अपि देवताः त्मर्‌ एव चेत्‌ | यदि कहो श्नि अन्यदेव भी आप ही है, अत 
उनके भक्त भी आपहीका पूजन करते है तो यह 
तद्धक्ताः च साम्‌ एव यजन्ते सत्यम्‌ एवमू-- | बात ठीक है -- 


येऽप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
क (न क धर ~ (० 
तेऽपि मामेव कन्तेय यजन्त्यविधिपूवैकम्‌ ॥ २३ ॥ 
ये -अपि अन्यदेवताभक्ता अन्यासु देवत जो कोई अन्य वे्वोके मक्त--अन्य देवताभोमे 
भक्ता अन्यदेषतामक्ताः सन्तो यजन्ते | सक्ति रखनेवाले, श्रद्धासे-- आस्तिक-बुद्धिसे युक्त 
पूजयन्ते श्रद्धया आस्तिक्यबुद्ध्या अन्विता | हुए ( उनका ) पूजन करते है, दे उुन्तीपुत्र ! वे 
अनुगता; ते अपिं माम्‌ एव्र कौन्तेय यजन्ति | भी मेरा ही पूजन करते है ( परन्तु ) अविविषूर्त क 
अविभिपूवकम्‌ अविधिः अज्ञानं तत्यू कृभू | ( करते है ) | अविधि अज्ञानको कहते है, सो वे 
अज्ञानपूवक यजन्ते इस्यये। | २३ ॥ अज्ञानपूर्वक मेरा पूजन करते है ॥ २३ ॥ 
प क > री 
कसात्‌ ते अविधिपूकं यजन्ते इति उच्यते उनका पूजन करना अविधिपूव्रक कैसे है ? सो 
यसात्‌- वहते हैं कि--- 
अहं हि सबयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। 
न ठु मामभिजानन्ति तक्वेनातरच्यवन्ति ते॥ २४ ॥ 


९४० 





अहं हि सर्वयज्ञानां श्रौतानां खातानां च 





श्रीमद्गगवद्दीता 
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श्रोत ओर स्मार्तं समस्त यत्नोका देवतारूपते 





सर्वेषां यज्ञानां देवतात्मत्वेन मोक्ता च प्रभुः ए | मेही भोक्ता हूँ और मै ही खामी हूँ । मै ही सब 


च | संत्खामिकों हि यज्ञ्‌; (अधियज्ञो ऽह्मेवात्रः 
इति हि उक्तम्‌ | तथान तु माम्‌ अभिजानन्ति 


यज्ञोका खामी हूँ यह बात “अधियज्ञोऽहमेवात्रः 
इस इलोकमे भी कही गयी है | परन्तु वे अज्ञानी 
इस प्रकार यथाथं तच््वसे मुझे नहीं जानते | अत 


तत्वेन यथावत्‌ | अतः च अविधिपू कच्‌ इद्वा | अविपिपूत्रक पूजन करके वे यज्ञके असली फठसे 


यागफलात्‌ च्यवत प्रच्यवन्ते ते २४॥ 





ये अपि अन्यदेवताभक्तिमस्वेन अविधि 


पू८क॑ यजन्ते तेषाम्‌ अपि यागफरम्‌ अव्य 


भावि, कथम्‌-- | 
यान्ति देवत्रता 


देवान्यितृन्यान्ति 


गिर जाते हैं अर्थात्‌ उनका पतन हो जाता है॥२४।॥ 


जो भक्त अन्य देवताओकी भक्तिके रूपमे 
अविविपूर्वक भी मेरा पूतन करते है उनको भी 
यज्ञका फल अवद्य मिचल्ता है। कैसे? (सो 
कहा जाता है-) 

पितृत्रता: । 


भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मचाजिनोऽपि माम्‌ ॥ २५ ॥ 


यान्ति गच्छन्ति देवत्रता देवेपु व्रतं नियमो 
भक्तिः च येषां ते देवव्रता व्वान्‌ यान्ति | 
पितृन्‌ अगिष्वात्तादीच्‌ यान्ति पितृत्रता: श्राद्धादिः 
क्रियापराः पितिभक्ताः । मूतानि बिनायक 
मावरगणचतुर्मगिन्यादीनि यान्ति भूतेज्या 
भूतानां पूजकाः | यान्ति मयाजिनो मद्यजन- 
शीला तरेष्णवा माम्‌ एवं । समाने अपि आयासे 
माम्‌ एव न भजन्ते अज्ञानात्‌ | तेन ते असप 
फलमाजों भवन्ति इत्यथः ॥ २५॥ 


जिनका नियम और भक्ति देवोंके लिये ही है 
वे. देव-उपासकगण देवोको प्राप्त होते है | श्राद्ध 
आदि क्रियाक्रे परायण हुए पितृभक्त अग्रिष्वात्तादि 
पितरोंकी पाते हैँ । भूतोंकी पूजा करनेवाले 
विनायक, पोडशमातृकागण और चतुर्मगिनी 
आदि भूतगणोको पाते हैं तथा मेरा पूजन करनेवाले 
वैष्णव भक्त अवश्यमेत्र मुझे ही पाते हैं | अभिप्राय 
यह कि समान परिश्रम होनेपर भी वे (अन्यदेवोपासक) 
अज्ञानके कारण केवर मुझ परमेश्वरको ही नहीं 
भजते इसीसे वे अल्प फलके भागी होते हैं ॥२५८॥ 


न केवलं मद्धक्तानाम्‌ अनाइत्तिलक्षणम्‌ 


अनन्तफल सुखाराधनः च अहं कथम्‌-- 


मेरे भक्तोको केव अपुनराबृत्तिरूप अनन्त 
फल मिलता है इतना ही नहीं, किन्नु मेरी 
आराधना भी सुखपूर्रक की जा सकती है | केसे ? 
८ सो कहते हैं-- ) 


पत्रं पुप्पं फटं तोयं यो में मक्त्या प्रयच्छति । 


१5८5 


भकत्यपहतमश्नामि 


प्रयतात्मनः ॥ २६ ॥ 





शांकरभाष्य अध्याय ९ 


कर रची फनी जमीि जारी जम, 


पत्र पुष्पं फटे तोयम्‌ उदकं यो मे मह्यं भक्त्या 


प्रयच्छति तद्‌ अहं पत्रादि भक्त्या उपहतं भक्ति 


पूवक प्रापितं भक्त्या उपहूतम्‌ अश्नामि गृह्णामि | हुए वे पत्र-पुष्पादि मै ( खयं ) खाता 


प्रयतात्मन: शुद्धबुद्धेः । २६ ॥ 


२४९ 


जो भक्त मुझे पत्र, पुष्प, फल और जख आदि 
कुछ भी वस्तु भक्तिपूवक देता है, उस ग्रयतात्मा--- 

द-बुद्धि भक्तके द्वारा भक्तिपृूषक अपण किये 
अर्थात्‌ 
ग्रहण करता हूँ ॥ २६ ॥ 





यत एवम्‌ अतः- 


क्योंकि यह बात है इसलिये-- 


यत्करोषि यद्श्चासि यज्जुहोषि ददासि यव। 


यत्तपस्यसि कौन्तेय 
यत्‌ करोषि खतः प्राप्न यद्‌ अश्नासि यत्‌ 
च जुहोषि हवनं निवेतेयसि श्रौतं समातं वा, 
यद्‌ ददासि प्रयच्छसि ब्राह्मणादिभ्यो हिरण्या- 
न्नाञ्यादि यत्‌ तपस्यसि तप; चरसि कौन्तेय 
तत्‌ कुरुष्व मदर्पणं मर्समपणम्‌- | २७ ॥ 


त्छुरुष्व मद्पंणम्‌ ॥ २७ ॥ 

हे कुन्तीपुत्र | | त्‌ जो कुछ भी खतःग्राप्त कर्म 
करता है; जो खाता, जो कुछ श्रौत या स्मार्त 
यज्ञरूप हवन करता है, जो कुछ सुवर्ण, अन्न, 
घृतादि वस्तु ब्राह्मणादि सत्पात्नोकी दान देता है 
ओर जो कुछ तपका आचरण करता है, वह सब 
मेरे समपेण कर ॥ २७ ॥ 





एवं कुबतः तव यद्‌ भवति तत्‌ शृणु-- | 


ऐसा करनेसे तुझे जो खम होगा वह घुन--- 


शुभाशभफट्रेवं मोक्ष्यसे -कर्मच्न्धनैः। 
संन्यासयोगयुक्तात्मा विमतो मासुपे्यसि ॥ २८ ॥ 


शुभाशुभफले: एवं शुभाशुभे इृष्टानिष्टफले 
येषां तानि शुभाशुमफलानि कर्माणि तैः 
शुभाशुभफलेः कर्मबन्धनैः कर्माणि एबं बन्ध- 
नानि तेः कमबन्धनेः ए4 मत्समपंणं कुबेन 
मोस्यसे | स्‌; अयं संन्यासयोगो नाम संन्यासः 
च असौ मत्समपंणतया कर्मत्राद्‌ योगः च 
असो इति तेन संन्यासयोगेन युक्त आत्मा 
अन्तःकरणं यसय तव स त्वं संन्यासयोगयुक्तात्मा 
सन्‌ विसुक्तः फमबन्धनैः जीवन. एव 
पतिते च अखिन्‌ शरीरे माम्‌ उपैष्यसि 
आगमिष्यसि ॥ २८ ॥ 


| 


इस प्रकार कर्मोको मेरे अर्पण करके व्‌ शुभाशुम 
फलयुक्त कमत्रन्धनसे अर्थात्‌ अच्छ और बुरा 
जिसका फल है ऐसे कर्महूप बन्धनसे छूट 
जायगा | तथा इस प्रकार व संन्यासयोगयुक्तात्मा 
होकर,--मेरे अपेण करके कमे किये जानेके 
कारण जो संन्यास है और कर्मरूप होनेके कारण 
जो ध्योगः है उस सन्यासरूप योगसे जिसका 
अन्तःकरण युक्त है उसका नाम 'संन्यास-योग- 
युक्तात्मा, है, ऐसा होकर,--व्‌ इस जीवितावस्थामे 
ही कर्मवन्धनसे मुक्त होकर इस शरीरका नाश 
होनेपर मुझे ही प्राप्त हो जायगा | अर्यात्‌ सुझमें 
ही विलीन हो जायगा [| २८ ॥ 
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( यदि कहो कि ) तब तो भगवान्‌ राग-ढेषपे 
युक्त हैं; क्योकि वे भक्तोपर ही अनुग्रह करते हैं 
दूसरोपर नहीं करते, तो यह कहना ठीक नहीं है- 


रागद्वेषवान्‌ तहिं भगवान्‌ यतो भक्तान्‌ 





अनुगृह्णाति न इतरान्‌ इति, तद्‌ न-- 
समोऽहं सवभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः। 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ २९ ॥ 
समः तुल्य; अहं सवभूतेषु न मे द्वेष्यः अस्ति | मे सभी प्राणियोके प्रति समान हूँ, मेरा न तो 


~ राना _ | ( कोई ) देष्य है और न (कोई) प्रिय है । मै अभ्निके 


शीतं न अपनयति समीपम्‌ उपसर्पताम अपन- प्राणियोके शीतका निवारण नही करता, पास 
क >् ॥ आनेत्रलोका ही करता है, वैसे ही मे भक्तोपर 

यति, तथा अहं भक्तान्‌ अनुगृह्वामि न इतरान्‌ । | अनुग्रह किया करता हूँ, दूसरोपर नहीं । 
ये भजन्ति तु माम्‌ इश्वरं भक्‍ता मयि ते। जो ( मक्त) मुञ्च ईश्वरका प्रेमपूवक भजन 


खभावत एव न मम रागनिमित्त मयि वर्तन्ते | | करते के वु सवमावसे ही खित है, उ मेरी 
आसक्तिके कारण नहीं और मे भी स्वभावसे ही 


तेपु च अपिं अहं समावत एवं वत न इतरेषु उनमे स्थित रः दूसरोमे नहीं | परन्तु इतनेहीसे यह 


न एतावता तेषु देषो मम ॥ २९ ॥ बात नहीं है कि मेरा उनमे ( दूसरोमे ) द्वेष है ॥२९॥ 
श्रुण मद्धक्तेः माहात्म्यम्‌ | मेरी भक्तिकी महिमा एुन-- 


अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः, सम्यगव्यवसितो हि सः॥ ३० ॥ 
अपि चेद्‌ यद्यपि सुष्टु दराचारः छुदुराचार:। यदि कोई खुदुराचारी अर्थात्‌ अतिशय बुरे 


वीब करि कि मल मम आचरणवाला मनुष्य भी अनन्य प्रेमसे युक्त 
अतीव कुपस्सताचारः जाप `| हुआ सुझ ( परमेश्वर ) को भजता है तो उसे साधु 


अनन्यभक्तिः सन्‌ साधुः एवं सम्यग्चृत्त एवं | ही मानना चाहिये अर्थात्‌ उसे यथार्थ आचरण 
कि । अब अयशतओो करनेवाख दी समझता चाहिये, क्योकि वह 
स मन्तव्या ज्ञातव्य। त यथचद्‌ ~~ ^ | यथार्थं निश्वययुक्त हो चुका है---उत्तम निश्चयवारा 


हि यसात्‌ साधुनिधयः सः ।॥ ३० ॥ हो गया है ॥ ३० ॥ 
22 न ८2. ्यु 
उत्य॒ज्य च वाह्यं दुराचारताम्‌ अन्तः- | आन्तरिक यथाथ निश्वयक्री शक्तिसे बाहरी 
सम्यग्व्यवसायसामधथ्यत््‌-- दुराचारिताको छोडकर--- 
क्षिप्रं भवति धमोत्मा रश्वच्छान्तिं निगच्छति । 
कोन्येय प्रतिजानीहि न मे भक्तः ग्रणरयति) ३१] 


शिवय 


क्षिप्रं शीघ्रं भवति घर्मास धमेचित्त एवं शश्वद्‌ 


शांकरमाष्य अध्याय ९ 


नित्यं शान्ति च उपशमं निगच्छति प्रामोति | 
शृणु परमाथ कौन्तेय प्रतिजानीहि 


निथितां प्रतिज्ञां इर, न मे मम मक्त मथि 
समर्पितान्तरात्मा मद्धक्छो न प्रणयति 
इति ॥ २१ ॥ 


२४३ 


वह शीघ्र ही धर्मात्मा--धार्मिक चित्तवाल बन 
जाता है और सदा रहनेवाली नित्य शान्ति-उपरति- 
को पा लेता है| 

हे कुन्तीपुत्र | त्‌ यथार्थ बात सुन, तू यह 
निश्चित प्रतिज्ञा कर अर्थात्‌ द्द्‌ निश्चय कर ले कि 
जिसने मुझ परमात्मामे अपना अन्त.करण समर्पित 
कर दिया है वह मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, 
अथात्‌ उसका कमी पतन नहीं होता ॥ ३१ ॥ 


~रः 


कि च- 


# क 


मां हि पाथ व्यपाश्रित्य येऽपि स्थुः 


(क 


मां हि यखात्‌ पाय व्यपश्रिय माम्‌ आश्रय- 
त्वेन गृहीत्वा ये अपि स्युः भवे; पापयोनयः 
पापा योनिः येषां ते पापयोनयः पापजन्मानः | 
के ते इति आह श्ियो वैद्या. तथा शूद्रा: ते अपि 
यान्ति गच्छन्ति परा गति प्रकृष्टां गतिम्‌ ॥३२॥ 


सखियो वैश्यास्तथा शु द्रास्तेऽपि यान्ति 


तथा---- 


पापयोनयः | 
परां गतिम ॥ २ २ ॥| 


क्योकि हे पाथं | जो कोई पापयोनिव्राले हैं 
अर्थात्‌ जिनके जन्मका कारण पाप है ऐसे प्राणी 
है--वे कौन हैं ? सो कहते है- वे ञ्री, वैश्य और श 
मी मेरी शरणमे आकर--मुझे ही अपना अवलूम्बन 
बनाकर परम---उत्तम गतिको ही पाते है ॥३२॥ 


जा ज रु ० 


कि 
अनित्यमसखं लोकमिमं 
कि पुनः ब्राह्मणाः पुण्याः पुण्ययोनयो मक्ता 
राजषयः तथा राजानः च ते ऋषयः च इति 
राजषयः । 
यत एवम्‌ अतः अनिव्यं क्षणभङ्गुरम्‌ अचलं 
च सुखितम्‌ इमं रेकं मनुष्यलोकं प्राप्य, 
पुरषाथसाधनं दुलंमं मनुष्यत्वं लब्ध्चा मजख 
सेबख माम्‌ ॥ ३३ ॥ 


पुनब्रोह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा | 


प्राप्य भजख माम्‌ ॥ ३३ ॥| 


फिर जो पृण्ययोनि ब्राह्मण और राजर्षिं भक्त है 
उनका तो कहना ही क्‍या है जो राजा भी हां 
और ऋषि भी हो, वे राजिं कहलाते है | 

क्योकि यह बात है इसलिये इस अनित्य, 
क्षणभद्दर और सुखरहित मनुष्यलोकको पाकर 
अर्थात्‌ परम पुरुपार्थके साधनरूप दुर्लभ मनुप्य- 
शरीरको पाकर सुझ इश्वरका ही भजन कर---मेरी 
ही सेवा कर ॥ ३३ || 


जाओ ट 5 ~ 
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कथम्‌-- किस प्रकार ( भजन-सेवा करें सो कहा 
| जाता है ›- 


मन्मना भव मद्भक्तो मयाजी मां नमस्कुरु। 


७. ७३ वे ६ 
मामेवेष्यसि युक्त्वेवमात्मानं मत्परायणः ॥ ३४ ॥ 
मयि मनो यख स सवं मन्मना मव तथा| तु. मन्मना---मुझमे ही मनवाला हो | मद्भत्त-- 
मद्रको भव | माजी मद्यजनशीखो भव | माम्‌ | मेरा ही भक्त हो | मद्राजी--मेरा ही पूजन करने- 


एवं च नमस्कुरु | माम्‌ एवं ईश्वरम एष्यसि | बाय हो ओर मुझे ही नमस्कार किया कर । 
इस प्रकार चित्तको मुझमे लगाकर मेरे परायण- 


आगमिष्यसि वा समाधाय चित्तम्‌ । एवम्‌ न तिं 
आत्मानम्‌ अहं हि सर्वेषां भूतानाम्‌ आत्मा परा | अभिप्राय यह कि ॐ ही सब भूर्तोका आत्मा और 
च गतिः परम्‌ अयनम्‌, तं माम्‌ एवभूतम्‌ | परमगति-- परम स्थान हूँ, ऐसा जो मैं आत्मरूप हूँ 
एष्यसि इति अतीतेन पदेन संबन्ध; । | उसीको तु पराप्त हो जायगा । इस प्रकार पहलेके भाम्‌, 
मत्परायणः सन्‌ इत्यथं ; ॥ २४ ॥ शब्दसे “आत्मानम्‌ शब्दका सम्बन्ध है || २४ ॥ 
बर २ भा आह 
इति श्रीमहाभारते शतसाहख॒थां संहितायां वयासिकयां भीष्म- 
पर्वणि श्रीमद्धगवट्रीताद्रपनिषत्मु ब्रह्मविद्यायां योगाच 
श्रीकृ्णार्ज॑नसंवादे राजव्िद्याराजगुद्ययोगो 
नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
गि क ^-^ "था - + कि 
। इति श्रीमत्परमहंसपलिजका चार्य गोविन्द भगवत्यूज्यपादशिष्यश्रीमच्छेकर- 
भगवतः कृतौ श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये राजप्रिवाराजगुद्ययोगो 
नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


जा 
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कण 


ॐ 


दरामोऽध्यायः 


सप्तमे अध्याये भगवतः तचं विभूनयः च | सातवें ओर नवे अध्यायमें भगवानके तका 
प्रकाशिता नवमे च । अथ इदानीं येषु येषु | और विभूतियोका वणेन किया गया । अत्र जिन- 
भावेषु चिन्त्यो भगवान्‌ ते ते भावा वक्तव्या; | | जिन भात्रेंमि भगवान्‌ चिन्तन किये जाने योग्य है उन- 


तसं च मगवतो वक्तव्यम्‌ उक्तम्‌ अपि दुविजञय- | उन भागमा वर्णन किया जाना चाहिये । यद्यपि 
भगवान्‌ फा तत्त पहले कहा गया है परन्तु दुर्विज्ञेय 


सवाद्‌ इति अतः । होनेके कारण फिर भी उसा वणेन होना चाहिये, 
श्रीमगवानुबाच-- इसलिये श्रीभगवान्‌ बोले--- 


भूय एव॒ महाबाहो श्णु मे परमं वचः। 
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १ ॥ 


भूव एव भूयः पुनः हे महाबाहो श्वर मे मदीयं हे महाबाहो ! फिर भी त्‌ मेरे परम उत्तम निरतिशय 


परमं प्रकृष्ट निरतिशयवस्तुनः प्रकाशकं कचो वस्तुको प्रकाशित करनेवाले वश्य सुन, जो कि मैं 
बल रद तञ्च प्रसन्न होनेवालेके हितकी इच्छासे कहूँगा। 
वाक्यम्‌? यत्‌ परमं ते तुभ्य प्रीयमाणाय मदवचनात्‌ | मेरे बचनोंकों सुनकर त॒ अष्तपान करता हुआ- 


प्रीयसे त्वम्‌ अतीव अमतम्‌ इ पिबन्‌ ततो | सा अयन्त प्रसन्न होता है, इसीलिये मे तुझसे यह 


वक्ष्यामि हितकाम्यया हितेच्छया ॥ १ ॥ परम वाक्य कहने चखा हूँ॥ १॥ 
किमथंम्‌ अहं वक्ष्यामि इति अत आदह-- | भै (ऐसा) किसलिये कहता हूँ ! सो बताते है- 


न मे विदुः सुरगणाः प्रमवं न महषयः। 
अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सवंशः॥ २॥ 
न मे विदुः न जानन्ति सुरगणा ब्रह्मादयः | ब्रह्मादि देवता मेरे प्रभवको यानी अतिशय 


कि ते न विदुः ममप्रमवं प्रभावं प्रश्ुुशवत्यति- | प्रमुत्न-शक्तिको अथवा प्रभव यानी मेरी उत्पत्तिको 
रायम्‌, अथवा प्रभवं प्रभवनम्‌ उत्पत्तिम्‌ | न | नदी जानते । और श्रगु आदि महर्षि भी ( मेरे 


अपि महषयो भृज्ादयो विदुः । परमको ) नहीं जानते । 
कसात्‌ ते न विदुः इति उच्यते-- वे किस कारणे नहीं जानते ? सो कहते हैं- 
अहम्‌ आदिः कारणं हि यस्मादू देवानां महर्षीणा | क्योंकि देवोंका और महर्षियोका सब प्रकारसे 
च सर्वशः सवेप्रकारेः ॥ २॥ मै ही आदि-मूछ कारण हूँ॥ २॥ 


"षी ~ कूद) ३७०+न+तनन 
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^-^ ^^^-~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ नयम 


कि च-- | तथा-- 
यो मामजमनादिं च वेत्ति छोकमहेश्वरम । 
असंमूढः स मर्त्येषु सवेपापैः प्रमुच्यते ॥ ३ ॥ 
यो माम्‌ अजम्‌ अनादिं च युखाद्‌ अहम्‌ आदिः क्योकि मे महर्षियोका और देवोंका आदि. 
देवानां सहषीणां च न मम अन्यः आदिः विदयते | कारण ह, भया आदि दूसरा कोई नही है, इसडिये मे 
॥ मल ॥ पे अजन्मा और अनादि हूँ | अनादि ही जन्मरहित 
ते; अद्यु हु त +, विक होनेमे कारण है | इस प्रकार जो मुञ्चे जन्मरहित 
अजत्वे देतु; । तं माम्‌ अजम्‌ अनादि च यो वेत्ति | अनादि और लछोकोंका महान्‌ ईश्वर अर्थात्‌ अज्ञान 
विजानाति लोकमहेश्वरं लोकानां महान्तम्‌ | ओर उसके काय॑से रहित ( जाग्रत्‌, ख, सुषृ्ति- 
श्रं तुरीयम्‌ अज्ञानतत्कार्यवर्जितम्‌ असंमूढ: | हन तीनो अवस्थाओंसे अतीत ) चतुथे अवस्था- 
नोदयिता स मेध द्येद्‌ सवपते युक्त जानता है, वह ( इस प्रकार जाननेवाडा ) 
मय के हि बी _ | मलुष्योमें ज्ञानी है अर्थात्‌ मोहसे रहित श्रेष्ठ 
सर्वैः पापैः मतिपूर्वामतिपूवक्ृतेः प्रसच्यते पुरुष है और वह जान-बूझकर किये हुए या बिना 








प्रमोक्ष्यते ।॥ ३ ॥ जाने किये हुए सभी पापोसे मुक्त हो जाता है ॥३॥ 
~ इतः च अहं महेश्वरो लोकानामू-- | इसलिये भी मै लोकोका महान्‌ ईश्वर ह - 


बुद्िकज्लोनमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः रामः 
सुखं दुःख भवोऽभावो मयं चाभयमेव च॥ ४॥ 


बुद्धि: अन्तःकरण सह्ष्माद्र्थाववोधन-| सक्षम, सूक्ष्मतर आदि पदार्थोको समझनेवाली 
सामथ्यं तदन्तं बुद्धिमाच्‌ इति हि वदन्ति । | अन्तःकरणकी ज्ञानशक्तिका नाम बुद्धि है। उससे 
युक्त मनुष्यको ही वुद्धिमान्‌" कहते हैं | 

ज्ञानम्‌ आत्मादिपदा्थानाम्‌ अवबोध। | ज्ञान-आत्मा आदि पदार्थोका बोध, असंमोह- 
असंमोहः प्रत्युपपन्नेषु बोड़व्येप विवेकृपूर्विका | जाननेयोग्य पदाथं ग होनेपर रे नः 
~= क्र (~ प्रवृत्ति; क्षमा--किसीके द्वारा अपनी निन्दा का जा 
क | है हद मे का आओ या ताडना दी जानेपर मी चित्तमे विकार न होना, 
अ्चकूताचत्तता । सत्य यथाद्एस्य यया सत्य-देखने और सुननेसे जिस प्रकारका अपनेको 
धृतख च अत्माुमवसख परवुद्धिसंक्रान्तये | अनुभव हुआ हो, उसको ढूसरेकी बुद्धिम पहुँचानेके 
तथा एव उच्ायमाणा वाक्‌ सत्यम्‌ लिये उसी प्रकार कही जानेवारी वाणी सत्य ! 
उच्यते । ठमो वाह्येन्द्रियोपशम! । शाम. | कदलती है, दम-वालह्म इन्द्रियोकी वराम कर लेना, 
अन्तःकरणसख । उणम्‌ आहादः । दुःख सम-अन्तःकरणकी उपरति, छुख - भह्वाद, हु < - 
हे | <“ | सन्ताप, मव -उत्यत्ति, अभाव-उत्पत्तिक्े विपरीत 


संताप ; { मव उद्धवः | अमति. त दविपयेय | ( घिनाश » तथा भव-त्रास और अमय-उसके 
भयं चत्रास), अमवम्‌ एव च तद्विपरीतम्‌ || ४ ॥ | विपरीत जो निर्भगता है वह भी ॥ 9 ॥ 
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अहिंसा समता तुषिस्तपों दानं यशोषयशः | 

भवन्ति भावा भूतानां सत्त एवं प्रथग्विधा;॥ ५ ॥ 
अहिंसा अपीडा प्राणिनाम्‌ | समता। अइ्डिसा-प्राणियोकों किसी प्रकार पीड़ा न 
पहुँचाना, समता-चित्तका समभाव, सन्तोष-जो कुछ 
मिले उसीको यथे समझना, तप-न्द्रियसंयम- 
रामेषु । तप इन्द्रियसंयमपूकं शरीरपीडनम्‌ । | पूर्वक्क शरीरको छुखाना, दान-अपनी शक्तिके 
अनुसार धनका विभाग करना ( दूसरोको बॉटना ), 
यश-घमके निमित्तसे होनेवाटी कीर्ति, अपयश- 
कीर्ति! | अयशः तु अधमेनिमित्ता अकीतिः । | अधर्मके निमित्तसे होनेवाली अपकीर्ति | 

भवन्ति भावा यथोक्ता बुद्धयादयो भूतानां इस प्रकार जो प्राणियोके अपने-अपने कर्मोके 

प्राणिनां मत्त एव ईश्वरात्‌ प्रथग्िधा नानाविधाः | अनुसार होनेवाले बुद्धि आदि नाना प्रकारके भाव 
खकमानुरूपेण ॥ ५॥ है, वे सब मुझ ईश्वरसे ही होते है ॥ ५ ॥ 


समचित्तता । विः संतोषः पयाप्रबुद्धिः 


दानं यथाशक्ति संविभाग; । यदो धर्मनिमित्ता 





कि च--- | तथा-- 
महषयः सप्त॒ पूर्वे चतारो मनवस्तथा । 
मद्ावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ॥ ६ ॥ 


महर्पयः सप्त भण्ौदयः पूरे अतीतकाल-, शु आदि सप्त मरि ओर पहले होनेवाटे चार 


संबन्धिनः चत्वारो मनवः तथा सावर्णा इति | मनु जिनका अतीत कार्से सम्बन्ध दै और जो 
(सावर्णः इस नामसे पुराणोमे प्रसिद्ध है, ये सभी 


^ २ बे 
र । ते की मम सजी कट प्न मुझमे भावनावाटे--ईखरीय सामथ्यसे युक्त और मेरे 
साम्येन उपेता मानसा मनसा एव उत्पादिता | दवारा मनसे उत्पन्न किये हुए है, जिन मनु ओर 
मया जाता उत्पन्ना येषा -मनूलां महर्षीणां च | महर्षियोकी रची इई ये चर ओर अचररूप सब 
सृष्टि; खेके इमाः खावरजङ्गमाः प्रजा. ॥ ६ ॥ | प्रजाएँ छोकमे प्रसिद्ध है ॥ ६ ॥ 
कि बल मत 
एतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः। 
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः॥ ७॥ 
एता यथोक्तां विभूति विस्तारं योग च युक्ति चु मेरी इस उपयुक्त विमूतिको अर्थात्‌ विस्तारको और 

आत्मनो घटनम्‌ अथवा योगेश्वयेसामथथ्य | योग-युक्तिको अर्थात्‌ अपनी मायिक घटनाको, अथवा 
सवज्ञत्वं योगजं योग उच्यते | मम मदीय॑ यो | योगसे उत्पन्न हुई सर्वज्ञतारूप सामर्थ्यको जो कि योग- 
वेत्ति तत्वतः तत्वेन यथावद्‌ इति एतत्‌ । शब्दसे कही जाती है, जो तत्तसे--यथार्थ जानता है, 


१. रुः मरीचिः, अत्रिः पपुरूस्त्य, पुलह, क्रतु ओर वसिए्ठ---वे सात महर्षि है | 
२, मनु १४ द पर चार मनु सावर्ण नामसे प्रसिद्ध हैं---सावर्णि, धर्मसावणि, दक्षसावर्णि और सावरणं । 





का श्रीमद्भगवद्गीता - 


^ 








णीय पीपी पि पि क कक ककव क क्ककष्ककषकन्कन्ककन्ककन्कन्कन्कष्कष्केष्क 


वह पुरुष पूर्ण ज्ञानकी स्थिरतारूप निश्चल 
योगसे युक्त हो जाता है, इस विषयमे ( कुछ भी ) 
संशय नहीं है || ७ ॥ 


सः अविकम्पेन अप्रचलितेन योगेन 
सम्पग्दशनस्थेयेलक्षणेन यज्यते संबध्यते न 
अत्र संदायो न अखिन्‌ अर्थे संशय असि ॥७॥ 








कीच्शेन अविकम्पेन योगेन युज्यते इति | किस प्रकारके अविचल योगसे युक्त हो जाता 
उच्यते- है ? सो कहा जाता है-- 


अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ < ॥ 


अहं पर ब्रह्य वासुदेवाख्यं सर्वस्य जगतः | मैं वासुदेव नामक परमत्रह्म समस्त जगत्‌की 
प्रमव उत्पत्तिः मत्त एव खितिनाशक्रिया- | उत्पत्तिका कारण हूँ, और मुझसे ही यह स्थिति, 
फलोपमोगलक्षणं विक्रियारूप॑ सवं जगत्‌ | नाश, क्रिया और कमेफटोपमोगरूप व्रिकारमय सारा 
प्रवर्तते इति एवं मत्वा भजन्ते सेवन्ते मा बुधा | जगत्‌ घुमाया जा रहा है | इस अमिप्रायको ( अच्छी 
अवगततचाथां भावसमन्विता भावी भावना | प्रकार ) समझकर भावसमन्वित-परमार्थतलकी 
प्रमार्थतयाभिनिवेक्षः तेन समन्विताः | धारणासे युक्त हुए, बुद्धिमान--तचज्ञानी पुरुष, मुझे 


संयुक्ता इत्यथः; ॥ ८ ॥ भजते है अथात्‌ मेरा चिन्तन किया करते हैं ॥८॥ 
क क _ ~ ८0" चाओ..००++->न 
फिंच- | तथा-- 


मच्चित्ता मद्रतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌| 
कृथयन्तदच मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च॥ ९ ॥ 


मच्चित्ता मथि चित्तं येषां ते मच्चित्ता] मुझमें ही जिनका चित्त है वे मचित्त है तथा 
मुझमे ही जिनके चक्षु आदि इन्द्रियरूप प्राण छगे 
मद्गतप्राणा मां गता; प्राप्ताः चक्षुरादयः प्राणा | रहते हैं--मुझमे ही जिन्होंने समस्त करणोंका 
उपसंहार कर दिया है वे मदृगतप्राण है अथवा 
जिन्होने मेरे लिये ही अपना जीवन अपण कर दिया 
अथवा मद्गतप्राणा मदूगतजीवना इति एतत्‌ । | है वे मदृगतप्राण हैं । 
वोधयन्तः अवगमयन्त्‌; परस्परम्‌ अन्योन्यं | ऐसे मेरे मक्त आपसमे एक दूसरेको (मेरा तच ) 
समझाते हुए एवं ज्ञान, बढ ओर्‌ सामथ्यं आदि गुणांसे 
कथयन्तो ज्ञानवलवीयादिषमें! विशिष्टं मां तप्यन्ति युक्त मुझ परमेश्वरके खरूपका वर्णन करते हुए सदा 
सन्तुष्ट रहते हैं अर्थात्‌ सन्तोपको प्राप्त होते है और 
रमण करते हैं अर्थात्‌ मानो कोई अपना अत्यन्त प्यारा 
मिल गया हो उसी तरह रतिको प्राप्त होते ई ॥ ९॥ 


काक ~ «४२०७-०० 


= $ [० 9 ¢ 
येषां ते मदतप्राणा मथि उपसंहतकरणा इत्यथः 


च प्रितोपम्‌ उपयान्ति रमन्ति च रतिं च 


प्राप्युबन्ति प्रियसंगत्या इव ॥ ९॥ 
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कोण मन 


ये यथोक्तप्रकारः 
सन्तः-- 


तेषां सततयुक्तानां 


भजन्ते मां मक्ता | 


भजतां 


२१४९ 





जो पुरुष मुझमे प्रेम रखते हुए उपर्युक्त प्रकारसे 
मेरा भजन करते है-- 


प्रीतिपू्ंकम्‌ । 


ददामि बदधियोगं तं येन माम्ुपयान्ति ते ॥ १०॥ 


तेषां सततयुक्तानां नित्याभियुक्तानां निवृत्त 
सवेबाद्यैषणानां मजतां सेवमानानाम्‌, किम्‌ अर्थि 
त्वादिना कारणेन, न इति आह, प्रीतिपूवक 
प्रातिः स्नेहः तपूवकं मां भजताम्‌ इत्यथः 
ददामि प्रयच्छामि बुद्धियोगं बुद्धिः पम्यग्दशेनं 
मत्तत्वविषय तेन यागो बुद्धियोगः तं बुद्धि- 
योगम्‌ । येन बुद्वियोगेन सम्यग्दशनलक्षणेन 
मां परमेश्वरम आत्मभूतम्‌ आत्मत्वेन उपयान्ति 
प्रतिपद्यन्ते | 


के, ते ये मचित्तत्वादिप्रकारेः मां 
भजन्ते ॥ १० ॥ 


उन समस्त बाह्य तृष्णाओंसे रहित निरन्तर तत्पर 
होकर भजन---सेवन करनेवाले पुरुषोको, किसी 
वस्तुकी इच्छा आदि कारणंसे भजनेवालोंकोी नहीं 
किन्तु प्रीतिपूव॑क भजनेवालोको यानी अ्रेमपूर्वक 
मेरा भजन करनेवालोंको, मै वह बुद्धियोग देता हूँ | 
मेरे तत्तके यथार्थ ज्ञानका नाम बुद्धि है, उससे युक्त 
होना ही बुद्धियोग है । वह ऐसा बुद्धियोग मै ( उनको ) 
देता हूँ कि जिस पूर्णश्ञानहप बुद्धियोगसे वे मुझ 
आत्मरूप परमेखरको आत्मरूपसे समझ लेते है १ 


वे कौन है ? जो (चित्ताः आदि ऊपर कहे 


हुए प्रकारोसे मेरा भजन करते हैं ॥ १०॥ 


नद ट कु 


किमथं कय वा वलापिप्रतिबन्धहैतोः 
नाशकं बुद्धियोगं तेषां त्वद्भक्तानां ददासि 
इति आकाष्मयाम्‌ आह--- 


तेषमेवानुकम्पाथंमहमन्ञानजं 


नाययाम्यात्मभावस्थो 


तेषाम्‌ एव कथं नाम भ्रयः खाद्‌ इति 
अनुकम्पार्थं दयाहेतो। अहम्‌ अज्ञानजम्‌ अभ्विकतो 
जातं मिथ्याप्रत्ययलक्षणं मोहान्धकारं तमो 
नाशयामि आत्ममावस्थ आत्मनो भावः अन्तः- 
करणाशयः तसिन्‌ एव सितः सच्‌ । ज्ञानदीपेन 
विवेकप्रत्ययरूपेण । 


भक्तिप्रसादस्नेहामिपिक्तेन मद्धावनाभि- 


निवेशबातेरितेन ब्ह्मचयोदिसाधनसंस्काखत्‌ 


११ अशा 560 2 ० 


आपकी प्राप्तिके कौन-से प्रतिबन्धके कारणका 
नाश करनेवाला बुद्धियोग आप उन भक्तोंको देते हैं 
ओर किसलिये देते है ? इस आकांक्षापर कहते हैं--. 


तमः | 
लानदीपेन भाखता ॥ ११ ॥ 


उन ( मेरे मक्ता) ) का किसी तरह भी कल्याण 
हो ऐसा अनुग्रह करनेके लिये ही मै उनके आत्म- 
भावमे स्थित हुआ अर्थात्‌ आत्माका भाव जो अन्तः- 
करण है उसमे स्थित हुआ उनके अविवेकजन्य 
मिथ्या प्रतीविरूष मोहमय अन्धकारको प्रकाशमय 
व्विक-बुद्धिरूप ज्ञानदीपकदयारा नष्ट कर देता ह| 


अथात्‌ जो भक्तिके प्रसादरूप घृतसे परिपूर्ण 
ओर मेरे स्वरूपकी मावनाके अमिनिवेशरूप 
वायुकी सहायतासे प्रेजलित हो रहा है, 


२५० श्रीमद्धगवद्रीता 





प्रज्ञावतिना विरक्तान्त;ःकरणाधारेण | जिसमें ब्रह्मचर्य आदि साधनोंके संस्कारोंसे युक्त 
बुद्धिरूप बत्ती है, आसक्तिरहित अन्तःकरण जिसका 

विषयव्यावृत्तचित्तरागद्रेषाकलुपितनिवाताप- | आधार है, जो विषयोसे हटे हुए और ` राग-देषरूप 
" काटुष्यसे रडित हुए चित्तरूप वायुरहित अपवारकमे 

वारकस्थेन नित्यप्रवृत्तेकाग्यध्यानजनितसम्य- | (ढकनेमे) स्थित है और जो निरन्तर अभ्यास किये 
हुए एकाग्रतारूप ध्यानजनित, पूर्ण ज्ञानस्वरूप 


ग्दशंनभास्वता ज्ञानदीपेन इत्यथः ॥ ११ ॥ | प्रकाइसे युक्त है, उस क्ञानदीपकद्रारा ( मै उनके 
मोहका नाश कर देता हूँ )॥ ११ ॥ 
अल ---- 
यथोक्ता भगवतो विभूतिं योगं च| ऊपर कही हुई भगवानकी विभूतिको और 
श्रुवा--भजैन उवाच-- योगको सुनकर अजुन बोल-- 


परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्‌ । 
पुरुषं शादबतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌ ॥ १२॥ 
परं ब्रह्म परमात्मा परं धाम प्रं तेजः पवित्र आप प्रमत्रह्म-परमात्मा, परमधाप--परमतेज 
वा -रा्नतं नित्यं दिव्य ओर परमपावन है | तथा आप नित्य और दिव्य 
पावन परम ग्रऊुष्ट मवान्‌ पुरुष शालत {नित्य ष्ट्य पुरुष है अर्थात्‌ देवलोके रहनेवाले अलौकिक 


दिवि भवम्‌ आदिदेवं सवेदेवानाम्‌ आदो वं | पुरुष हैं एवं आप सब देवोंते पहले होनेवाले 


देवम्‌ अनं विभुं विभवनशीलम ॥ १२॥ | आदिदेव, अजन्मा और व्यापक हैं || १२ ॥ 
च्यम्‌ - | दद, ¢ 
आहुस्त्वामृषयः स्वै देवर्षिनौरदस्तथा | 


असितो देवलो व्यासतः स्वयं चेव व्रवीषि मे ॥ १३॥ 
आहः कथयन्ति लाम्‌ ऋष्यो वसिष्ठादयः | अपका वसिष्ठादि सब महर्पिंगण वर्णन 
स्वै देवर्षिः नारदः तथा असितो देवढः अपि | करते हैं; तथा असित, देव, व्यास ओर देवर्षि 
एवम्‌ एव आह व्यासः च खयं च एव ब्रवीषि | नारद भी इसी प्रकार कहते हैं एवं स्वयं आप भी 
में ॥ १३॥ मुझसे ऐसा ही कह रहे हैं || १३ ॥ 
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सर्वेमेतदत॑ मन्ये यन्मां वदसि केशव। 
नहि ते भगवन्व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः ॥ १४ ॥ 
सर्वम्‌ एतद्‌ यथोक्तम्‌ पिभिः त्रया च तद्‌ | हे केशव ! उपयुक्त प्रकारे ऋषियोंद्रारा और 
| येय मरति वदसि भाषते आपके द्वारा कही हुई ये सत्र वाते जो कि आप 
ऋत सत्यम्‌ एव मन्य यद्‌ मा ब्रातं चन आपसे | मुञ्चते कह रहे हैं, में सत्य मानता हैं । क्योंकि 
है केशव | न हि ते तब भगवन्‌ व्यक्ति प्रभव | हे भावन्‌ } आपकी उसत्तिक्रो न देवता जानते 
विदुः न देवा न दानवा; |) १४॥ हैं और न दानव ही जानते है ॥ १४ ॥ 
न्नव ------ 3 
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यतः त्वं देवादीनाम्‌ आदिः अतः:--_| क्योकि आप देवादिके आदिकारण हैं इसल्यि-- 
सयमेवात्मनात्मानं वेल्थ त्वं पुरुषोत्तम । 
भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते॥ १५॥ 
खयम्‌ एवं आत्मना आत्मानं वेत्थ सं निरति- हे पुरुषोत्तम ! है भूतप्राणियांको उत्पन्न करने- 
शयज्ञानेश्वय॑बलादिशक्तिमन्तम्‌ ईश्वरं | वले मूतमावन ! हे भूतेश-भूतोंके ईश्वर ! हे देवोके 
पुरुषोत्तम । भूतानि भावयति इति भूतभावनो | देव ! हे जगत्पते | आप खयं दी अपनेद्वारा अपने आप- 


हे भूतमावन भूतेश भूतानाम्‌ शश हे देवदेव | को अर्थात्‌ निरतिशय ज्ञान, ऐश्वर्य, साम्यं आदि 
जगत्पते ॥ १५ ॥ राक्तियोसे युक्त ईश्वरको जानते है ॥ १५॥ 





वकतुमहंस्यशेषेण दिव्या द्यात्मविभूतयः । 
याभिविभूतिभिरछोकानिमांस्तवं व्याप्य तिष्ठसि ॥ १६॥ 
वत्तु कथयितुम्‌ अहंसि अशेषेण दिव्या हि| अपनी दिव्य विभूतियोंका पूर्णतया वर्णन करनेमे 
पातात ( आप ही ) समय है --आपकी जो विभूतियाँ 
आत्मविभूतय आत्मनो विभूतयो याः ता वक्तुम्‌ | है, जिन विभूतियोसे अर्थात्‌ अपने माहाल्यके 
हि विस्तारसे आप इन सारे. छोकोको व्याप्त करके 
अहेसि यामिः विभूतिभिः आत्मनो माहातम्य- स्थित हो रहे है, उन्हें कहनेमे आप ही समर्थ 


विस्तरे; इमान्‌ लोकान्‌ चं व्याप्य तिष्ठति | १६॥ | है ॥ १६ ॥ 





कथं विद्यामहं योभिस्त्वां सदा परिचिन्तयन्‌ । 
केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥ १७ ॥ 
कथं विद्यां विजानीयाम्‌ अहं हे योगिन्‌ लवां | हे योगिन्‌ ! आपका सदा चिन्तन करता हुआ 
मे आपको किस प्रकार जानू 2 हे भगवन्‌ | आप 


सदा परिचिन्तयन्‌ । कु केड च भग वस्तुषु | किन.किन भावोमे अर्थात्‌ वस्तुओंमे मेरे द्वारा 
चिन्त्यः असि ध्येय; असि मगवन्‌ मया | १७ ॥ | चिन्तन किये जनेयोग्य है || १७ ॥ 


विस्तरेणात्मनो योगं विभूति च जनादन । 
भूयः कथय तृप्तिहि श्रण्वतो नास्ति मेऽम्रतम्‌॥ १८॥ 
विस्तरेण आत्मनो योगं योगेखर्थशक्ति- | दे जनाईन | अपने योगको-अपनी योगैश्वर्य- 


विशेषं विभूतिं च विस्तरं भ्येयपदार्थानां हे | रूप विशेष शक्तिको ओर विभूतिको यानी चिन्तन 
जनार्दन | ¦ करनेयोग्य पदायेकि विस्तारको, विस्तारपूवेक कहिये | 


२५२ श्रीमद्भगवद्गीता 
अदंतेः गतिकर्मणो# रूपम्‌ । असुराणां। गमन जिसका कर्म है ऐसी आई धातुका रूप 
जनादन है | असुरोको यानी देब्रोंके प्रतिपक्षी मनुष्षों- 
५ को नरकादिमे भेजनेवाले होनेसे भग़वानूका नाम 
त्त्वाद्‌ जनादन। । अथ्युदयनि ।श्रेयसपुरुषाथे - | जनादन है | अथव्रा उन्नति और कन्याण-ये दोनों 
॥ 09 ~ पुरुषाथरूप प्रयोजन सब छोगोके द्वारा मगवानूसे 
प्रयोजनं स जनेः याच्यते इति वा । माँगे जाते है, इसलिये मगवानका नाम जनार्दन है-- 
भूयः पूतम्‌ उक्तम्‌ अर्पि कथय त्तिः हि| यद्यपि आप पहले कह चुके हैं तो भी फिर 
परति किये, क्योकि आपके मुखसे निकले हुए वाक्यरूप 
न अस्ति मे श्रुण्वतः त्वन्मख- स 
पो यसाद्‌ < "वः तन्युख- | अगृतको सुनते-सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती है- 


निशद्तवाक्याग्तम्‌ || १८ ॥ सन्तोष नहीं होता है ॥ १८ ॥ 














देवग्रतिपक्षमृतानां जनानां नरकादिगमयि- 





श्रीमगवानुवाच-- | श्रीभगवान्‌ बोले---- 
हन्त॒ ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः | 


प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ १९ ॥ 
हन्त इदानीं ते दिव्या दिवि भवा आत्मविमूतय ] है कुरुवंशियोमे श्रेष्ठ अव मैं तुझे अपनी 


आत्मनों मम विभूतयों या; ताः कथयिष्यामि ४ भु ॥ व 
उति ते थत्र बतलाता हूं अ । मेरी जहॉ-जहॉपर जो-जो प्रधान- 
ति एतत्‌, भाान्यतो यत्र तत्र अधाना या | रान तिमत है, उन-उन प्रधान विभूतियोका 


ध विभूतिः तां तां प्रधानां प्राधान्यतः त हे कथ- ही मै प्रधानतासे वर्णन करता हूँ । सम्पूर्णतासे तो वे 
पिष्यामि अहं कुरुश्रे्ठ | अशेषतः तु वर्षशतेन | सैकडो वर्म भी नहीं कही जा सकती, क्योकि 
अपि न शक्या वक्तु यतो न अस्ति अन्तो | मेरे विस्तारका अर्थात्‌ मेरी विभूतियोका अन्त 
विस्तरस्य मे मम्‌ विभूतीनाम्‌ इत्यथः ॥ १९ ॥ | नहीं है ॥ १९ ॥ 


तत्र प्रथमम्‌ एव तावत्‌ श्रण- | उनमे तु पहली विमूतिको ही एुन-- 
¢ यरिथित 
अहमात्मा गुडाकेश  सवेभूताशयस्थितः । 
अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एवं च॥ २० ॥ 
अहम्‌ आला प्रत्यगात्मा गुडकेरा गुडाका गुडाका--निद्रा उसका खामी यानी निद्रा-जयी 
पर ॒ढाकेशों जितत «५ | होनेके कारण अथवा घनकेश होनेके कारण अज्जुनका 
निद्रा सस्या ईशो गुडाकेशो जितनिद्र इत्यथः; | नामगुडाकेदा है | हे गुडकेश ! समस्त मूतोके आगय- 
=. म यानी आन्तरिक हृदयहेशमें स्थित सबका अन्तरात्मा 
ठि सर्देषां भृतानाम्‌ आदये |, . 7 नीतिं 
भनकेश इति वा । समां क । में हैं ( ऊँचे अधिकरियांकोतो) मेरा ध्यान सटा इस 
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अन्तहेंदि स्थितः नित्यं ध्येयः । प्रकार करना चाहिये | 
# अर्द धानके दो अर्य होते ईैं--गमन और याचना। य्दा पहले गणन अर्थ चली कार करके उतके 
अनसार वब्यसलत्ति दिखलायी गयी है; फिर “अथवा' कहकर पक्षान्तरमें वाचना अर्थ मी स्वीकार किया गया १।, 
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तदशक्तेन च उत्तरेषु भावेषु चिन्त्यः, अहं | परन्तु जो ऐसा ध्यान करनेमे असमर्थ हों उन्हे 
आगे कहे हुए भावमि मेरा चिन्तन करना चाहिये, 
चिन्तयिट शक्यो यसाद्‌ अहम एवं आदिः | अर्थात्‌ उनके द्वारा (इन अगले भवेम ) मेरा चिन्तन 





भूतानां कारणं तथा मध्यं च लिति; अन्तः | कया जा सकता है, क्योकि मैं ही सब भूतोंका 
आदि, मध्य और अन्त हूँ अर्थात्‌ उनकी उत्पत्ति, 
प्रढय; च ॥ २० ॥ स्थिति और प्रक्यरूप मे ही हूँ ॥ २० ॥ 
एवं च ध्येयः अहम्‌-- तथा इस प्रकार भी मेरा ध्यान किया जा 
सकता है-- 


आदित्यानामहं विष्णुञ्योतिषां रविरंशुमान्‌ । 


मरीचिमेरुतामसि नक्षत्राणामहं राशी ॥२१॥ 
आदित्यानां द्वादशानां विष्णुः नाम आदित्य: द्वादश आदित्योमे मे विष्णु नामक आदित्य 
अहम्‌ , ज्योतिषां रवि * प्रकाशयितृणाम्‌ अंशुमान्‌ रह | गा करनेवाली ज्योतियोमे मे किरर्णो- 
| वाला स्यं ह | वायु-सम्बन्धी देवताओंके भेदामि 
रदिममान्‌ मरीचिः नाम मरुतं मरुदुदेवताभेदानाम्‌ मे मरीचि नामक देवता हूँ ओर नक्षत्रमि मै 
असि नक्षत्राणाम्‌ अहं शारी चन्द्रमा; || २१ ॥ । शरि-- चन्द्रमा ह ॥ २१ ॥ 
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वेदानां सामवेदोऽसि देवानामसि वासवः | 
„„ . इन्द्रियाणां मनश्ासि भूतानामस्मि चेतना ॥ २२ ॥ 


वेदानां मध्ये सामवेदः अस्मि, देवानां रद्रादि- | तै वेदोमे सासवेद हूँ, रुद, आदित्य आदि देवोमे 
त्यादीनां वासव इन्द्रः असि, इन्द्रियाणाम्‌ | इन्दर ह ओर चक्षु आदि एकादश इन्द्ियोमे संकल्प- 
एकादशानां चक्षुरादीनां मनः च असि | विकल्पात्मक मन हूँ। सब प्राणि्यामे ( मै ) चेतना 
संकल्पविकल्पात्मक॑ मन; च असि | मूतानाम्‌ | हूँ । काय-करणके समुदायरूप शरीरमे सदा 
असि चेतना, कायकरणसंघाते नित्याभिन्यक्ता | प्रकाशित रहनेवाटी जो अुद्धि-वृत्ति है, उसका नाम 
बुद्धिवृत्ति: चेतना | २२॥ चेतना है ॥ २२ ॥ 


रुद्राणां राङ्कस्धासि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ । 
वसूनां पावकश्वासि मेरुः शिखरिणामहम्‌ ॥ २३ ॥ 
रुद्राणां एकादशानां शंकरः च असि] एकादश रुद्रोंमे मे शंकर है | यक्ष और 
विशः कुबेरों यक्षरक्षता यक्षाणां रक्षसां च | | राक्षसोमे मे धनेश्वर कुबेर ह । आठ वघुओमे मै 
वसूनाम्‌ अष्टानां पावकः च अस्मि अग्निः मेरुः | पावक-अप्नि हूँ । रिखेखार्खोमे ( पर्वतो) मैं 
शिखरिणां शिखरवताम्‌ अहम्‌ ॥ २२ ॥ सुमेर पवत हूँ ॥ २२॥ 
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पुरोधसां च स॒ख्यं मां विदि. पार्थ बृहस्पतिम । 
सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामसि सागरः ॥ २४॥ 
पुरोधसां राजपुरोहितानां स॒ख्यं प्रधानं मा| हे पाथं | पुरोहितोमे यानी राजपुरोहितोमें द्‌ 
विद्धि जानीहि हे पार्थ बृहस्पतिम्‌ | स हि इन्द्रस्य मुझे प्रधान पुरोहित ब्रहस्पति समझ, क्योंकि वे दी 


इति यख्य; स्यात्‌ पुरोधाः । सेनानीनां (कि वे तये के षा 
सेनापतीनाम्‌ अहं स्वन्दो देवसेनापतिः । सरसां | <^ ` << पुरोहित हैं । सेनापतियोंमे मे देवोका 
यानि देवखातानि सरांसि तेषां सरसां सागरः | सेनापति कार्तिकेय हूँ तथा सरोवरोमें अर्थात्‌ जो 


असि भवामि ॥ २४ ॥ देव-निर्मित सरोवर है उनमे समुद्र ह ॥ २४ ॥ 





महर्षीणां भ्रगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ । 
यज्ञानां जपयज्ञोऽसि सावरणां हिमाख्यः ॥ २५ ॥ 


महर्षीणां गुः अहम्‌, गिरां वाचां पदलक्षणानाम्‌ | महर्षियोमे मे गु हूँ, वाणीसम्बन्धी भेदमि-- 
ओंकार ु पदाप्मक वाक्योमे एक अक्षर-ओकार हूँ, यज्ञम 
एकम्‌ अक्षरम्‌ ओंकारः अलि । यज्ञानां जपयज्ञ: जपयज्ञ ह और स्थावरोमे अर्थात्‌ आओ 


अस्मि, सथावराणां खितिमतां हिमालय: || २५ || हिमालय नामक पव॑त हूँ || २५ | 





अश्वत्थः सब्वृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः | 

गन्धवोणां चित्ररथः सिद्धानां कपिखो मुनिः॥ २६ ॥ 
असत्यः सर्ववृक्षाणाम्‌, देवर्षीणां च नारदो | समस्त बक्षोमे पीपछका वृक्ष और देवर्षियोमें 
देवा एव सन्त ऋषित्वं ग्राप्ता मन्त्रदरित्वात्‌ | अर्थात्‌ जो देव होकर मन्त्रि द्रष्ठ होनेके कारण 
ते देवर्षयः तेषां नारदः असि | गन्धर्वाणा | ऋषिसावको प्राप्त हुए है, उनमे मै नादद हूँ। 
चित्ररथो नाम गन्ध असि | सिद्धाना | गन्धवोंते मै चित्ररथ नामक गन्धव हूँ, सिद्धम 
जन्मना एवं. धर्मज्ञानवेराग्येश्वयोतिशय | अर्थात्‌ जन्मसे ही अतिशय धर्म, ज्ञानः वैराग्य और 
ग्राप्तानां कपिलो स॒निः ॥ २६ ॥ ऐश्वयको ग्राप्त हुए पुरुषोंमे मै कपिल्मुनि हूँ ॥ २६॥ 


[ 





उच्चैशश्रवसमश्चानां विदि माममृतोद्भवम्‌ । 
| ठेरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥ २७॥ 
उच्चै.श्रवरसम्‌ अश्वानाम्‌ उच्चैःश्रवा नाम अश्वः घोड़ोमे, जो अमृतग्राप्तिकि निमित्त किये इए 
तं मा विद्धि जानीहि अमृतोद्धवम्‌ अम्रतनिमित्त- | समुद्रमन्‍्थनसे उलन उच्चै.श्रवा नामक घोड़ा दैः 
मथनोद्धवम्‌ । ऐरावतम इरावत्या अपत्यं | उसको त. मेरा खरूप समझ । गजेन्द्रोमें-मुख्य 
गजेन्द्राणां हस्तीश्वराणां तं मां विद्धि ऽति | दयियोमे--इरावतीका पुत्र जो ऐरात्रत नामक 
अनुवर्तते । नराणां मनुष्याणां च नरात्रिप | हाथी है उसको त्‌ मेरा खरूप जान और मनुष्यं 
राजानं मां विद्धि जानीहि || २७ ॥ मुझे व्‌ राजा समझ ॥ २७॥ 
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आयुधानामहं वद्च॑ धेनूनामस्मि कामधुक्‌ । 
प्रजनश्चासि कन्दरः सपोणामस्मि वाघुकिः ॥ २८ ॥ ` 


आयुधानाम्‌ अहं वन्न दधीच्यथ्िसंभ्वं] शब्रोमे में दधीचि ऋषिकी अ्चियोसे बना हुआ 


न की हैँ । दूध देनेवाडी गोओमे कामघेनु--- 
घेनूनां दोग्ीणाम्‌ अमि कामधुक्‌ क 8 । 
नृनां दोग्ध्री प्‌ ८.९) च्छल वसिष्ठको सब कामनारूप दूध ॒देनेवाटी अथवा 


£ ४ ५ त्री र कर न त 
सवकामानां दोम्ध्री सामा मा वा कामुक । | सामान्य मासे जो मी कामधे है वह मै द । प्रजाको 
प्रजनः प्रजनयिता अस्मि कन्दपः कामः, सर्पाणां | उतपन्न करनेवाख कामदेव मै हूँ और स्पोमि अर्थात्‌ 
सपमेदानाम्‌ असि वाुकिः सपराजः ॥ २८ ॥ | सपेकि नाना भेदोमे सर्पराज वासुकि मै हूँ ॥ २८॥ 





अनन्तरचास्मि नागानां वरूणो यादसामहम्‌ । 


पितृणामयेमा चासि यमः संयमतामहम्‌ ॥ २९ ॥ 
अनन्तः च अलि नागाना नागविशेषाणां | नागोके नाना भेदोंमे मै अनन्त हूँ अर्थात्‌ नागराज 
नागराजः च अखि | वरुणो यादस | अहम्‌ | शेष हर ओर जल्सम्बन्धी देवोमे उनका राजा वरुण 
अब्देवतानां राजा अहम्‌ । पितृणाम्‌ अय॑मा नामं 
पितृराज च अस्मि; यमः संयमता संयमनं | 
कुवेताम्‌ अहम्‌ ॥ २९ ॥ शासन करनेवाढोमि यमराज हूँ ॥ २९ ॥ 


प्रहादस्चासि दैत्यानां कालः कर्यतामहम्‌ । 
मृगाणां च स्मगेन्द्रोऽहं वेनतेयश्च पक्षिणाम्‌ ॥ ३० ॥ 
प्रहादो नाम्‌ च अस्मि दैत्यानां दितिवंश्यानाम्‌, देत्योमे अर्थात्‌ दितिके वंशजामे मै प्रह्मद नामक 
कारः कल्यता कलनं गणनं कुवंताम अहस, मृगणा | दैत द और कडना--गणना करनेवालछोमे मै काल 
च मृगेन्द्रः सिंहो व्याघ्रो वा अहम, वैनतेय. च | हूँ | पशुओमे पश्चुओंका राजा सिंह या व्याघ्र और 
गरुत्मान्‌ विनतासुतः पक्षिणा पतत्रिणाम्‌ ।।३०॥ | पक्षियोमे विनता-पुत्र - गरड हूँ || ३० ॥ 


पवनः पवतामस्ि रामः राखश्रतामहम्‌ । 
षाणां मकरश्चास्मि सखोतसामसि जाहवी ॥ ३१॥ 


पवनो वायु; पवता पावयितु णाम्‌ अस्मि, रामः पवित्र करनेवाखोमे वायु और राखधासियिमें 
रात्रभताम अहं शजत्नाणां धारयित णां दाशरथी | दशरथपुत्र राम मे हूँ, मछली आदि जलूचर प्राणियों- 
रामः अहम्‌ । झणषाणा सत्खादीनां मकरो नाम्‌ | मे मकर नामक जल्चरोकी  जातिविशेष 
जातिविशेषः अहं सोतसा स्वन्तीनाम्‌ असि मे हूँ, ख्रोतोमे---नदियोमे मे जाहवी- 
जाहवी गड़ा।॥ ३१ ॥ गड़ा हैं॥ ३१॥ 
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मै हूँ । मै पितरोमे अयमा नामक पितृराज हूँ और 
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। सगोणामादिरन्तश्च मध्यं चेवाहमजुन | 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवद्तामहम ॥ ३२॥ 


सृष्टीनामर्‌ आदिः अन्तः च मध्यं च एव अहम्‌ | हे अर्जुन ! सृश्टियोंका आदि, अन्त और मध्य 
उत्यत्तिस्थितिख्या अहम्‌ अर्जुन | भूतानां | भयात्‌ उत्पत्ति, स्थिति और अल्य मै हूँ। आरम्भे 


जीवाधिष्ठितानाम्‌ एव आदिः अन्तः च इत्यादि तो भगवानूने अपनेको केवर चेतनाधिष्ठित प्राणियों- 
| का ही आदि, मध्य और अन्त बतलाया है परन्तु 


¢ भ 
हज ? इहं ठ सवस्य एवं सममत्रख | ययँ समस जगतमात्रका आदि, मध्य और अन्त 
इति ; । बतलाते है, यह विशेषता है | 


अध्यात्मविदया विधानां मोक्षाथेतवात्‌ प्रधानम्‌ | समस्त विद्याओमे जो कि मोक्ष देनेवाली 

६. ^ , | होनेके कारण प्रधान है, वह अध्यात्मविद्या मै हूँ । 

असि । वादः अथनिणयदेतुलात्‌ ११८ | शका-समाधान करनेके समय बोले जानेवाले 
वाक्यामे जो अथनिर्णयका हेतु होनेसे प्रधान है 
वह वाद नामक वाक्य में हूँ | यहाँ (प्रवदताम्‌ 
बदनभेदानाम्‌ एव वादजर्पवितण्डानाम्‌ इह | श्य पदसे वक्ताद्वारा बोले जानेवाले वाद; जल्प 
ओर वितण्डा--इन तीन प्रकारके वचन-मभेदोंका 


ग्रहणं प्रवदताम्‌ इति ॥ ३२॥ ही ग्रहण है ( बेटनेवाटोका नहीं ) ॥ ३२ ॥ 


प्रधानम्‌ अतः सः अहम. असि | प्रवक्तद्रारेण 





अक्षराणामकारोऽसि इन्दः सामासिकस्य च । 
अहमेवाक्षयः कारो धाताहं विश्वतोमुखः ॥३३ ॥ 


अक्षराणां वणानाम्‌ अकारो वर्ण: असि इन्द्र: अक्षरोमि-वर्णोमे अकार--“अ? वर्ण मै हूँ | समास- 
समासः असि सामासिकस्य समाससमूहस्य । | समृहमे इन्द्र नामक समास मै हूँ। तथा में ही अविनाशी 
कि च्‌ अहम्‌ एव अक्षयः अघ्नीणः काल. प्रसिद्धः | काठ--जो क्षण-घड़ी आदि नामोंसे प्रसिद्ध है वह 
छणाद्यास्य।, अथवा परमेश्वरः काठ अपि | समय, अथत्रा काल्का भी फाल परमेखर हूं | और मे ही 
काल; असि, धाता अहं कर्मफलस्स विधाता | शिधाता--सब जगतके कर्मफ़ठ्का विधान करनेवाला 
सर्वजगतो विखतोम॒खः स्तोमुख ; | ३३॥ | तथा सब ओर सुखब्राछा परमात्मा हूँ ॥ ३३॥ 


मकटयययम्करे 





मृतयः सर्वहरश्वाहसरद्वव्श्च भविष्यताम्‌ । 
कीर्तिः श्रीवीक्च नारीणां स्म्रतिर्मधा धृतिः क्षमा ॥ ३४ ॥ 
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मृत्यु; द्विविधो धनादिहरः ग्राणहर; च घनादिका नाश करनेवाला और प्राणोंका 
नाश करनेवाला ऐसे दो प्रकारका मृत्यु धसर्वहर! 
सर्बहर उच्यते सः अहम्‌ इत्यथः । अथवा पर | कहलाता है, वह सर्वहर मृत्यु मैं हूँ | अथवा परम 
हु है हेर प्रढयकालमे सबका नाश करनेवाला होनेसे 

ईरः प्रलये सवेहरणात्‌ सवहरः स; अहम | | सर्वहर है, वह मै हैँ । 


उद्भव उत्कषैः अभ्युदयः तत्प्राप्तिहितु। च | भरविष्यतमे जिनका कल्याण होनेवादा है अर्थात 
अहम्‌, केषां भविष्यतां भाविकस्याणानाम्‌ | जो उत्कर्षता-प्राप्तिक योग्य हैं उनका उद्धव 
उत्कषेग्राप्ियोग्यानाम्‌ इत्यथैः । अर्थात्‌ उत्कर्ष---उन्नतिकी प्रातिका कारण मै हूँ | 

कीर्ति: श्रीः वाक्‌ च नारीणां स्तिः मेधा धृतिः | बियोमे जो कीर्ति, श्री, वाणी, स्पृति, बुद्धि, धरति 
क्षमा इति एता उत्तमाः स्रीणाम्‌ अहम्‌ असि | और क्षमा ये उत्तम ब्षियाँ है, जिनके “ आमासमात्र 
यासाम्‌ आमासमात्रसंबन्धेन अपि लोकः | सम्बन्धसे भी छोग अपनेको कृतार्थ मानते है, 
कृताथम्‌ आत्मानं मन्धते ॥ ३४ ॥ वे मै हैँ | ३४ ॥ 
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बृहत्साम तथा सान्नं गायत्री छन्दसामहम्‌ । 
मासानां मागंशीर्षोऽहमतूनां ऊुसुमाकरः ॥ ३५ ॥ 


ब्रहत्साम तथा सान्नं प्रधानम्‌ असि । गायत्री तथा सामवेदके प्रकरणोंमे जो श्हत्साम नामक 

| _ प्रधान प्रकरण है वह मै हूँ। छन्दोम मै गायत्री 

छन्दसाम्‌ अहं ,गायत्यादिछन्दोविशिष्टानाम्‌ | छन्द हूँ अर्थात्‌ जो गायत्री आदि इन्दोवद्ध 
ऋचाएँ है उनमे गायत्री नामक ऋचा मैं हूँ। 
महीनोमे मागंशीषं नामक महीना और ऋतुओमे 


रीषेः अहम्‌ ऋतूनां कुछुमाकरों बृसन्तः ॥ ३५ ॥ । वसन्त ऋतु मै हूँ ॥ १५ ॥ 


ऋचां गायत्री ऋग्‌ अहम्‌ इत्यथः । मासानां मार्ग- 


न----द  -धु ~ 


यतं छलयतामस्मि तेजस्तेजखिनामहम्‌ | 

जयोऽसि व्यवसायोऽसि स्वं सत्ववतामहम्‌ ॥ ३६ ॥ 
युतम्‌ अक्षदेवनादिलक्षणं च््यतां छरुख | छल करनेवा्मे नो पासोसे खेलना आदि चूत है 
वह्‌ मे हूँ | तेजखियोंका मैं तेज हूँ | जीतनेवालोंका मैं 
मै हे हि विजय हूँ । निश्चय करनेवार्छोका निश्चय (अथवा उद्यम- 
कु जैतृणाम्त, "तः जल व्यवसायत्राम्र्‌ | शीछोंका उद्यम) हूँ और सयुक्त पुरुर्षोका अर्थात्‌ 
स्वं सत्ववतां सात्विकानाम्‌ अहम्‌ ॥ ३६ ॥ | सात्तिक पुरुषोंका मैं सत्वगुण दहर ॥ ६६ ॥ 
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कतु णाम्‌ असि, तेजः तेजखिनाम्‌ अहम्‌, जयः 
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वृष्णीनां वासुदेवोऽसि पाण्डवानां धनंजयः । 
मनीनामप्यहं व्यासः कवीनापुशना कविः ॥ ३७ ॥ 


वृष्णीनां वासुदेवः अस्मि अयम्‌ एव अहं खत्‌- | इप्णिवंरियोमे यह तुम्हारा सखा वादेव मे 
सखा, पाण्डवानां धनंजयः त्व॒म्‌ एवं, मुनीनां | हूँ । पाण्डवोमे धनंजय अर्थात्‌ तु ही मै हैं। मुनियोमे 
मननशीलानां सर्वपदार्थज्ञानिनाम्‌ अपि अहं | अर्थात्‌ मनन करनेवालोमे और सब पदा्थोंको 
व्यासः, कवीनां क्रान्तदर्शिनास्र, उशना कविः | जाननेवा्मे भी मे व्यास हं । कवियोमे अर्थात्‌ 
असि । ३७ ॥ त्रिकालदर्शियोमे मै सक्राचायं ह | ३७ ॥ 





दण्डो दमयतामस्मि नीतिरसि जिगीषताम्‌ । 
मोन चेवास्मि गद्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥ ३८ ॥ 
दण्डो दमयतां दमयितुणाम्‌ असि अदान्तानां | दमन करनेवाका दण्ड अर्थात्‌ उन्मागमे 


दमकरारणम्‌, नीतिः असि जिगीषतां जेतुम्‌ 0 दमन कारक शक्ति मे हूँ | विजय ' 
चाहनेवालोका न्याय मै ह| गुप्त रखने योग्य 


इच्छताम्‌, मौन च एव असि गुद्यानां गोप्यानामू; | भावोमे मौन मै हैँ । ज्ञानवानोका ज्ञान 
ज्ञानं ज्ञानवताम्‌ अहम्‌ ॥ ३८ ॥ मैं हूं ॥ ३२८ ॥ 


५ यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम्ंन । 
न॒ तदसि विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥ २९ ॥ 
यत्‌ च अपि सर्वभूतानां बीज॑ प्ररोहकारणं | दे अर्ुन ! सवमूरतोका जो वीज अर्थात्‌ 
तद्‌ अहम्‌ अज्जुन | उत्पत्तिका कारण है, वह में हूँ | 


प्रकरणोपसंहाराथं विभूतिसंक्षेपस्‌ आह-- 





प्रकरणका उपसंहार करनेके लिये समस्त 
विभूतियोंका सार कहते हैं--- | 


ऐसा वह चर या अचर कोई भी भूतआणी | 
मया विना यत्‌ साद्‌ भवेद्‌ मया अपकृष्ट | नहीं है जो मेरे विना हो | क्योंकि जो मुझसे ' 


| 
परित्यक्तं निरत्मकं शूल्यं हि तत्‌ खाद्‌ अतो | रहित होगा बह सत्तारहित-आत्य होगा; अतः 7 | 
मदात्मकं सर्व॑म्‌ इत्यथः ॥ ३९ ॥ सिद्ध हुआ कि सव कुछ मेरा दी खर्प है ॥ ३५॥ | 


किः ननु ~~ | 
नन्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परतप । | 

= विभूते विस्तरो ०. ! 
एप. तद्देशतः पोतो विभूतेविस्तरो मया ॥ ४० ॥ | 


न तद्‌ अस्ति मूतं चराचरं चरम अचरं वा 
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| 


न अन्तः अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां | है परन्तप ! मेरी दिव्य विभूतियोंका अर्थात्‌ 
विस्तारका अन्त नहीं है | क्योंकि सर्वात्मरूप 
ईश्वरकी दिव्य विभूतियाँ इतनी ही है? इस प्रकार 
दिव्यानां विभूतीनाम्‌ इयत्ता शक्या षकं ज्ञातं किसीके द्वारा भी जाना या कहा नहीं जा सकता | 

यह तो अपनी विभूतियोंका विस्तार मेरेदारा 
वा केनचित्‌ । एष तु उदेशत एकदेशेन प्रोक्तो | सक्षेपसे अर्थात्‌ एक अंशसे ही कहा गया 
विभूतेः विस्तरो मया || ४० ॥ है || ४० ॥ 





विस्तराणां परंतप | न हि इश्वर सवोत्मनों 





ययद्विभूतिमत्सत्त॑  श्रीमदूजितमेव वा | 
तत्तदेवावगच्छ सत्वं मम तेजॉशसंमवस्‌ ॥ ४१ ॥ 
यद्‌ यद्‌ लोके विभूतिमद्‌ विभूतियुक्त॑ स्व |  संसारमे जो-जो मी पदार्थ विभूतिमान्‌---विभूति- 

वस्तु श्रीमद्‌ ऊर्जितम्‌ एवं वा श्री; लक्ष्मी; तया | युक्त हैं तथा श्रीमान्‌ और ऊर्जित ( शक्तिमान्‌ ) 
सहितम्‌ उत्साहोपेत॑ वा तद्‌ तद्‌ एव अवगच्छ | अप श्ी- ठगी, उससे युक्त और उत्साहयुक्त हैं 
त्व जानीहि मम इेश्वरस्स तेजोऽरसंमवं तेजसः उन-उनको च मुझ रचे तेजोमय अंशसे उन 
| [र श तनऽ ५* | हुए ही जान | अर्थात्‌ मेरे तेजका एक अंश-भाग ही 
अंश एकरद; समवा यख तत्‌ तजस भवम्‌ | जिनकी उतपत्तिका कारण है, इन सब वस्तुभओको 
इति अवगच्छ सम्‌ । ४१ ॥ ऐसी जन ॥ ४१॥ 


भः „ „ 
अथवा बहुनैतेन कि ज्ञातेन तवाजुन | 
` विष्टभ्याहमिदं कत्खमेकरिन सितो जगत्‌ ॥ ४२॥ 


अथवा बहुना एतेन एवमादिना किं ज्नतेन | अथवा है अर्जुन ! इस उपर्युक्त प्रकारसे 
_ वणन किये हुए अधूरे विभूरति-विस्तारफे जाननेसे 
तव अजन स्यात्‌ सावशेषेण । अशेषतः; खम्‌ इमम्‌ | तेरा क्या ( प्रयोजन सिद्ध ) होगा, ( ६ तो बस, ) यह 
उच्यमानम्‌ अथं शृणु । सम्पूणतासे कहा जानेवाला अभिप्राय हयी सुन ले-- 
विष्टभ्य विशेषतः स्तम्भनं चदं कृत्वा इदं | मै एक अंशसे अर्थात्‌ सर्व भूतोका आत्मरूप जो 
जब एकेन एकावयवेन एकपादेन | मेरा एक अवयव है उससे, इस सारे जगत्‌को विशेष 
समभूतखरूपेण इति एतत्‌, तथा च मन्त्र- | रूपसे इढ़तापूर्वक धारण करके स्थित हो रहा हैँ ऐसा 
वणेः-- "पादोऽस्य विश्वा भूतानिः(त ० आर० ३। | ही वेदमन्त्र मी कहते है कि "समस्त भूत इस 
¢ २ ) इति स्थित' अहम्‌ इति || ४२ ॥। परमेश्वरका एक पाद्‌ ह} इत्यादि || ४२॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाद सयां संहितायां वेयसिक्यां भीष्मपवेणि श्रीमद्धगवट्रीता- 
सपनिषत्सु ऋक्मविद्यायां योगशास््रे श्रीढृष्णाजनसंबादे विभूति- 
योगो नाम दशमोऽध्यायः || १० ॥ 


~~ र कु 
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एकादशोऽध्यायः 


भगवतो विभूतय उक्ताः तत्र च 'विष्म्याह-| (पूर्वाध्यायमे जो ) भगवानूकी विभूतियोंका वर्णन 
मिद्‌ कत्लमेकांश़ेन स्थितो जगत्‌? रति भगवता किया गया हे उसमे भगवानूसे कहे हुए मे इस 


सारे जगत्‌को एक अंशसे व्याप्त करके स्थित हूँ? 
गृदात्स हक ५५ 
"हत दत्वा वह जागदासटपयस आचर्‌ | इन वचनोको सुनकर ईश्वरका जो जगदात्मक आदि 


+ ¢ इच्छन्‌ ¢ 
ऐश्वरं तत्‌ साक्षात्‌ ठच्‌ इच्छनू-- खरूप है उसका प्रत्यक्ष ददान करनेकी इच्छासे 
अजन उवाच-- अजुन बोला--- 
मदनुग्रहाय परमं गुद्यमध्यात्मसक्ञितम्‌ । 
यत्वयोक्त वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ १॥ 
मदनुग्रहाय मम असुग्रहाथं परमं निरतिश्चयं मुझपर अनुग्रह करनेके लिये आपने जो परम-- 
गुह्यं गोप्यम्‌ अध्यात्मसंज्ञितम आत्मानात्मविवेक- | अत्यन्त श्रेष्ठ, मुह्य-गोपनीय, अध्यात्म नामक अर्थात्‌ 
विषय यत्‌ त्वया उक्तं वचो वाक्यम्‌, तेन ते | आत्मा-अनात्माके विवेचनविषयक वाक्य कहे हैं, 
वचसा मोहः अयं विगतो मम अविवेकब॒द्धि; | उन आपके वचनोसे मेरा यह मोह नष्ट हो गया है 


अपगता इत्यथंः | ९॥। अथात्‌ मेरी अविवेक-बुद्धि नष्ट हो गयी है || १ ॥ 
कि च--- | तथा- 


4 


भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया। 


९ 


त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ॥ २॥ 
भव उत्पत्तिः अप्ययः प्रलयो भूताना तौ| मैने आपसे आणियोके भब-उत्पत्ति और 
भवाप्ययौ श्रुतौ विस्तरयो मया न संक्षेपतः | अप्यय-प्रख्य, ये दोनों सक्षेपसे नहीं, विस्तार 
त्वत्त: त्वत्सकाशात्‌ कमल्पत्राक्ष कमलस्य पत्र | पूर्वक सुने है; ओर हे कमलपत्राक्ष अर्थात्‌ कमच्यत्न- 
कमलपत्र तद्वद्‌ अक्षिणी यख तच घ त्वं कमल- | के सच्झ नेत्रोवाले कृष्ण आपका अविनाशी-अक्षय 
पत्राक्षो हे कमलपत्राक्ष माहास्यम्‌ अपि च अव्ययम्‌ | माहास्य भी में सुन चुका हूँ। श्रुतम्‌? यह क्रिया-पढ 





अक्षयं श्रुतम्‌ इति अनुबतेते ॥ २॥ ूर्ववाक्यसे लिया गया है || २॥ 
एवमेतयथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर | 


द्रष्टुमिच्छमि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥ 
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एवम्‌ एतद्‌ न्‌ अन्यथा यथा येन प्रकारेण | हे परमेश्वर ! आप अपनेको जिस प्रकारसे 
आत्थ कथयसि चम्‌ आमानं परमेश्वर तथापि | बतलते है, आप ठीक वैसे ही हैं अन्यथा नहीं | 
ष्टम्‌ इच्छमि ते तब ज्ञानैश्वयशक्तिबलवीर्य- | तथापि हे पुरुषोत्तम ! ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल; 
तेजोभिः संपन्नम्‌ ऐश्वरं वैष्णवं सरूपं | वीर्य और तेजसे युक्त आपके ऐश्वर्यमय वैष्णवरूपको 
पुरुषोत्तम || ३ ॥ मे देखना चाहता ह ॥ ३॥ 
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मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो | 
योगेश्वर ततो में त्वं दशेयात्मानमन्ययस्‌ ॥ ४ ॥ 


मन्यसे वित्तयसि यदि मया अनेन तत्‌ | हे खामिन्‌ ! यदि मुझ अर्जुनद्वारा आष-अपना 
राक्यं द्रष्टुम्‌ , इति प्रमे खामिन्‌ योगेश्वर योगिनो | बह रूप देखा जाना ॥ के ६ ५ है, तो हे 
ध योगेश्वर अर्थात्‌ योगियोके ईश्वर ! के उस 
योगाः तेषाम्‌ श्वरो योगेश्वरो हे योगेश्वर ! | ¶ रे १ थे स्मर कि एम 
रूपका ददान करनेकी उत्कट इच्छा रखता हुँ, 

यसाद्‌ अहम्‌ अतीव अथीं द्रष्टं ततः तखाद्‌ | इसलिये आप मुझे अपना वह अविनाशी खरूप 


मे मदर्थं दर्शय लम्‌ आत्मानम्‌ अव्ययम्‌ || ¢ || | दिखछाइये ॥ ४ ॥ 


एवं चोदितः अजुनेन--श्रीभगवानुवाच--- | अर्जुनसे इस प्रकार प्रेरित हुए श्रीभगवान्‌ बोले---- 


विद 


पर्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः । 
नानाविधानि दिव्यानि नानावणोकृतीनि च॥ ५ ॥ 


पद्य मे मम पाथं रूपाणि रातः अथ सहस्रशाः हे पार्थ! तू मेरे सैकड़ो-हजारों अर्थात्‌ अनेकों 
अनेकश इत्यथं ; | तानि च नानाविधानि अनेक- | रूपोको देख, जो कि नाना प्रकारके भेदवाले 
प्रकाराणि दिषि भवानि दिव्यानि अप्राकृतानि | ओर दिव्य अर्थात्‌ देवटोकमे होनेवाले-- 
नानावर्णाकृतीनि च नाना विरुक्षणा नीलपीतादि- | अरोकिक है तथा नाना प्रकारके वर्ण और 
` प्रकारा वणाः तथा आक्ृतयो अवयवसंखान- | आकृतिवाले है अर्थात्‌ जिनके नीर; पीत आदि 
विरेषा येषां स्पाणां तानि नानावणाकृतीनि | नाना प्रकारके वर्ण और अनेक आकारवाले 


च || ५ अवयव है, ऐसे रूपोको देख || ५ ॥ 
परयादित्यान्वसूर्सद्रनधिनो मरुतस्तथा । 


वहन्यदृष्पवीणि पश्याश्रयोणि मारत ॥ ६ ॥ 


२६२. श्रीमद्धगव्द्रीता 
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पर्य आदित्यान्‌ द्वादश, वसून्‌ अष्टो, रान्‌ | है मारत ! तू द्वादश आदिव्योको, आठ वसुओं- 
क उनचास मरुद्गणोको देख | तथा और भी जिन्हं 

तान्‌, तथा बहूनि अन्यानि अपि अद्यशपूर्वाणि मनुष्यलोकमे तूने अथवा और किसीने भी कभी 
मनुष्यलोके त्वया अन्येन वा केनचित्‌ परय | नहीं देखा, ऐसे बहुत-से आश्चर्यमय-अद्भुत दद्य 


आश्वयणि अद्धतानि भारत ॥ ६ ॥ देख ॥ ६ ॥ 


स्‌ केवलम्‌ एतद्‌ एव--- | केवल इतना ही नर्ही-- 


इहेकस्थं जगत्कृत्नं पर्याय सचराचरम्‌ । 
मम॒ देहे गुडाकेश यच्चान्यद्‌ द्रष्टुमिच्छसि ॥ ७ ॥ 


इह एकस्थम्‌ एकसिन्‌ सितं जगत्‌ कत्सं हे गुडाकेश ! अब तू मेरे इस शरीरमे एक ही 
समस्तं पद्य अय इदानीं सचराचरं सह चरेण | स्थानमे स्थित चराचरसहित सारे जगतको देख ले | 
अचरेण च वतमानं मम दहे गुडकेदा यत्‌ च | तथा और भी जो कुछ जय-पराजय आदि द्द 
अन्यद्‌ जयपराजयादि यत्‌ शङ्कसे “यद्वा जयेम | जिनके लिये तू “हम उनको जीतेगे या वे हमको 
यदि वा नो जयेधुः इति यद्‌ अवोचः तद्‌ अपि | जीतेगे ? इस प्रकार शंका करता था, वह सब या 


द्रष्ट यदि इच्छसि ॥ ७ ॥ अन्य जो कुछ यदि देखना चाहता हो तो देख ठे | ७॥ 
"पि ग 9 >) पयर 


न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव खचक्षुषा | 
दिव्यं ददामि ते चक्षुः पद्य मे योगमैश्वरम्‌ ॥ < ॥ 

न तुमां विश्वरूपधरं शक्यसे द्रष्टम्‌ अनेन एव तू मुझ विश्वरूपधारी परमेश्वरको अपने इन 
प्राकृतेन खचक्षुपा सखकीयेन चल्लुपा येन तु | प्रक्रत नेत्रोसे नहीं देख सकेगा | जिन दिव्य 
शक्यसे द्रष्टुं दिव्येन तद्‌ विव्यं ददामि ते तुभ्यं | नेत्र्य त्‌ सुञ्े देख सकेगा, वे दिव्य नेत्र (मे) 
चक्षु. तेन पद्य मे योगम्‌ रेश्वरम्‌ ईश्वरसख मम | तुझे देता हूँ, उनके द्वारा त्‌. मुझ ईश्वरके ऐश्वर्य और 
ऐश्वरं योगं योगशक्त्यतिश्चयम्‌ इत्यर्थं; | ८॥ । योगको अर्थात्‌ अतिशय योगसामध्य॑को देख || ८ ॥ 


संजय उवाच-- | संजय वोल-- 


पवरमुक्ा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः । 
दरोयामास पार्थाय परमं खूपमेश्वसम्‌ ॥ ९ ॥ 
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नोदयो 


एवं यथोक्तप्रकारेण उक्खा ततः अनन्तरं 
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हे राजा धृतराषट | इस प्रकार कहनेके अनन्तर 


हे राजन्‌ धृतराष्ट्र महायोगेश्वरो महान्‌ च असौ महायोगेश्वर श्रीहरिने यानी जो अति महान्‌ और 


योगेश्वरः च हरि नारायणो दशयामास 


दर्शितवान्‌ ' पार्थाय प्रथासुताय परमं सूपं योगेश्वर भी है उन नारायणने प्रथा-पुत्र भजजुनको अपना 


विश्वरूपम्‌ ऐशवरम ॥ ९ ॥ 





ईश्वरीय परम रूप--विराटूखसरूप दिखसखया ॥ ९ ॥ 


१०० अरमान 


अनेकवक्त्रनयनमनेकाडुतद्शनस्‌ | 


अनेकदिव्याभरणं 

अनेकवक्त्रनयनम्‌ अनेकानि वक्त्राणि नयनानि 
च यसिन्‌ सूपे तद्‌ अनेकवक्त्रनयनम्‌ | 
अनेकाट्तदरोनम्‌ अनेकानि अद्भुतानि विसाप- 
कानि दशनानि यिन्‌ रूपे तद्‌ अनेकाद्ुत- 
दशनं तथा अनेकदिव्याभरणम्‌ अनेकानि 
दिव्यानि आभरणानि यसिन्‌ तद्‌ अनेक 
दिव्याभरणं तथा दिव्यनेकोबतायुधं दिन्यानि 
अनेकानि उद्यतानि आयुधानि यसिन्‌ तद्‌ 
दिव्यानेकोद्यतायुध॑ दशयामास इति पूर्वेण 
सम्बन्धः । १० ॥ 


दिव्यानेको्यतायुधम्‌ ॥ १० ॥ 

जो अनेक मुख ओर नेत्रोवाखा है अर्थात्‌ जिस 
रूपमे अनेक मुख ओर नेत्र हैं, तथा अनेकं 
अद्भुत द्द्यावाल है अथात्‌ जिसमे आश्चयं 
उत्पन्न करनेवाले अनेक दद्य हैं, जो अनेक दिव्य 
भूषणोसे युक्त है यानी जिसमे अनेक दिव्य आभूषण 
है ओर जो हाथमे उठाये इए अनेक दिव्य शबद्ो- 
से युक्त है यानी जिस रूपके हाथोमे अनेक दिव्य रास- 
उठाये हुए हैं, ऐसा वह रूप भगवानूने अज्जुनको 
दिखाया । इस 'छोकका पूवश्ठोकके दर्शयामास, 
राब्दसे सम्बन्ध है || १० ॥ 


=-= र | कि पषण यस्क 


किंच- तथा-- 

दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनस । 

सवोश्चयंमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्‌ ॥ ११ ॥ 
दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यानि माल्यानि | जिस ईश्वरने दिव्य पुष्पमालओ और वर्खोको 


पुष्पाणि अम्बराणि वञ्लाणि च प्रियन्ते येन 
द्रेण तं दिव्यमाल्याम्बरधर दिव्यगन्धायुलेपनं 
दिव्यं गन्धानुलेपन यख तं दिव्यगन्धानुलेपन 
सर्वाश्चर्यमयं सर्वाश्यग्रायं देवम्‌ अनन्तं न अख 
अन्तः अत्ति इति अनन्तः तं विश्वतोमुखं सवतो 
मुख सर्वेभूतात्मत्वात्‌ त॑ दश्ष॑यामास अजनो 
ददश इति वा अध्याहियते ॥ ११ ॥ 


धारण कर रक्खा है, जिसने दिव्य गन्धका अनुलेपन 
कर रक्खा है, जो समस्त आश्चर्यमय इत्योंसे युक्त है, 
जो सब भूतोंका आत्मा होनेके कारण सब ओर सुख- 
वाला है तथा जिसका अन्त नहीं है ऐसा अनन्त और 
दिव्य विराट्रूप भगवानने अ्जुनको "दिखल्याः इस 
प्रकार पूवश्छोकसे अन्वय कर लेना चाहिये अथवा 
अजुनने ऐसा रूप “देखा? इस प्रकार अध्याहार 
कर लेना चाहिये ॥ ११ ॥| 


2 ट नु 


या पुनः भगवब्रतो विश्वरूपख भाः तस्या 
उपमा उच्यते- 


ह 


भगवान्‌के विराट्रूपकी जो प्रमना-प्रकाश 
उसकी उपमा कहते है-- 


२६४ श्रीमद्भगवद्गीता 
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दिवि यसहस्रस्य भवेदयुगपदुसिता । 
याद्‌ भाः सहशी सा स्याद्धासस्तस्य महात्मनः ॥ १२ ॥ 


दिवि अन्तरिक्षे तृतीयस्यां वा दिवि र्याणां | दुलोकमे अर्थात्‌ आकाशमे या तीसरे खर्गलोकमे 
सहस्र यंसद तख युगपदुस्थितख या | एक साथ उदय हुए हजारो सूर्योका जो एक साथ 
युगपत्‌. उव्थिता माः सा यदि सदसी स्यात्‌ तस्य | उत्पन्न हुआ प्रकाश हो, वह प्रकारा उस 
महात्मनो विश्वरूपस्थ एवं मसो यदि वा न | महात्मनू-विश्वरूपके प्रकारके सदश्च कदाचित्‌ हो 
स्यात्‌ ततः अपि विश्वरूपस्थ एवं भा | तो हो, अथवा सम्भव है कि न भी हो अर्थात्‌ उससे भी 


अतिरिच्यते इति अभिग्राय/ || १२॥ विश्वरूपका प्रकाश ही अधिक हो सकता है ॥ १२॥ 
श्र प-लस्ते बल 
कि च- | । तथा---- 


तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा । 
अपदयदेवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥ १३ ॥ 
तत्र तस्मिन विश्वरूपे एकसिन्‌ स्तम्‌ | उस समय पाण्डुपुत्र अघने देव, पितृ और 
एकस्थं जगत्‌ कृत्स्नं प्रविभक्तम्‌ अनेकधा देवपितृ- | मनुष्यादि भेदसे अनेक प्रकार विभक्त हुए समस्त 
मनुष्यादिभेदेः अपदयद्‌ दृष्टवान्‌ देवदेवस्य हरे! | जगतको उस विश्वरूप देवाधिदेव हरिके शरीरमे 
शरीरे पाण्डवः अनः तदा || १३ ॥ ही एकत्र स्थित देखा || १३ ॥ 
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ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः | 
प्रणम्य शिरसा देवं छताञ्ञछिरभाषत।॥ १४ ॥ 
ततः ते दच्ष्रा-स विसयेन आविष्टो | फिर, उसको देखकर वह धनंजय आश्चर्ययुक्त 

विस्मयाविष्टो हृष्टानि रोमाणि यख सः अयं | ओर पग्रफुछित रोमवाय हो गया अर्थात्‌ उसके 
हएरोमा च अभवद धनंजयः | प्रणम्य प्रकरेण | रोग्टे खड़े हो गये, फिर वह विश्वरूपधारी 
नमनं त्वा प्रह्मीभूतः सन्‌ शिरसा . देवं | परमात्मदेवको शिरसे प्रणाम करके अर्थात्‌ नम्नता- 
विश्वरूपधरं कता्लिः नमस्काराथं संपुटी- | पूर्वक भटी प्रकार नमस्कार करके पुनः नमस्कारे 
कृतहस्तः; सन्‌ अभापत उक्तवान्‌ ॥ १४ ॥| स्यि हाय जोड़कर वोखा || १४ ॥ 


मि म क 9 >) 


कथं यत्‌ त्वया दर्शितं विश्वरूपं तद्‌ अहं | जो विरूप आपने मुझे दिखलाया दै उसे 
पश्यामि इति खादुभवम्‌ आविष्डुवच्‌- में किस प्रकार देख रहा हुँ--ऐसा अपना अनुभव 
अर्ुन उवाच-- प्रकट करता हुआ भज्जुन बोला--- 
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पद्यामि देवांस्तव देव देहै सर्वास्तथा भूतविरोषसंघान्‌ । 
-ब्रह्माणमीशं कमटासनसखमरषीश्च सबोनुरगांश्व दिव्यान्‌ ॥ १५॥ 


पश्यामि उपलभे है देव तव देहे देवान्‌ सवान्‌ हे देव | मे आपके शरीरमे समस्त ठेवोको, तथा 
तथा मूतविरोषसंधान्‌ भूतविशेषाणां स्थावर- | स्थावर-जड्जमरूप नाना प्रकारकी विभक्त आक्रुतिवले 
जङ्कमानां नानासंखानविक्ञेषाणां संधा | समस्त मूत-विशेषोके समूहोको एवं कमछासनपर 
भूतविशेषसंषाः तान्‌ । किं च त्रह्माणं चतुझ्ेखस्‌ | विराजमान अर्थात्‌ परथिवीरूप कमलमे सुमेरुरूप 
ईरम्‌ ईशितारं प्रजानां कमलासनस्थ प्रथिवीपञ्च- | कर्णिकापर बैठे हुए प्रजाके शासनकर्ता चतुमुख 
मध्ये मेरुकणिकासनस्थम्‌ इत्यथ; | ऋषीन्‌ च | ब्रह्मको, वसिष्ठाद ऋषियोको और वाझुकि प्रभृति 
वसिष्ठादीन्‌, सर्वान्‌ उरगान्‌ च वासुकिग्रभ्नतीन्‌ | समस्त दिव्य अर्थात्‌ देवछोकमे होनेवाले सर्पोको 
दिव्यान्‌ दिवि भवान्‌ ।॥ १५॥) देख रहा हूँ॥ १५॥ 





कनि 


अनेकवाहूदरवक्त्नेत्रं पश्यामि त्वा सवैतोऽनन्तरूपम्‌ । 
नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पर्यामि विद्येश्वर विश्वरूप ॥ १६ ॥ 


अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रम्‌ अनेके बाहव उदराणि | मै आपको अनेको भुजा, उदर, सुख जौर नेत्रोवाला 
वक्त्राणि नेत्राणि च यस्य तब स स्वम्‌ | अर्थाव्‌ आपके जिस खरूपमे अनेकों भुजा, उदर, 
अनेकवाहू दरवक्त्रनेत्रः तम्‌ अनेकबाहूदरवक्त्र- | सुख और नेत्र है ऐसे रूपवाछा तथा सब ओरसे अनन्त 
नेत्रं पश्यामि ला सां सर्वतः स्त्र अनन्तरूरपम्‌ | रूपवाला अर्थात्‌ जिसके सर्वत्र अनन्त रूप है ऐसा, 
अनन्तानि सूपाणि अख इति अनन्तरूपः | देख रहा हूँ।हे विश्वेश्वरर ! हे विश्वरूप !! मै 
तम्‌ अनन्तरूपम्‌ । न अन्तम्‌ अन्तः अवसान न | आपका न तो अन्त अर्थात्‌ समाति, न मध्य अर्थात्‌ 
मध्य मध्यं नाम दयोः कोटचोः अन्तरं न पुनः | आदि ओर अन्तके बीचकी अवस्था और न आदि ही 
तव आदिम्‌, तवं देवख न अन्तं पद्यमि न मध्यं | देखता हूँ, अभिप्राय यह कि मुझे आप परमात्म- 
प्रयामि न पुनः आदि पश्यामि हे विश्वेश्वर | देवका न अन्त दिखलथी देता है, न मध्य दीखता 
हे विश्वकप || १६ ॥ है और न भापका आदि ही दिखलायी देता है ॥ १ ६॥| 





कि च--- | तथा--- 
किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशि सबंतोदीत्तिमन्तम । 
परयामि त्वां दुनिरीक्ष्यं समन्तादीप्ानखाकंदयुतिमघमेयम्‌ ॥ १७ ॥ 


किरीटिनं किरीटं नाम शिरोभूषणविशेषः, गिरके भ्रषणविशेषका नाम किरीट है, वह जिसके 
तद्‌ थस अस्ति स किरीटी तं किरीटिनं तथा | शिरपर हो उसे किरीटी कहते है । जिसके पास गदा 
गदिनं गदा यय वि दयते इति गदी त्‌ गदिनं हो वह गदी है । जिसके हाथमे चक्र हो वह चक्री हं | 


२६६ 


श्रीमद्गगवद्गीता 








तथा चक्रिणं चक्रम्‌ अस्य अस्ति इति चक्री तं ¦ इस प्रकार, मै आपको किरीठी-किरीट्युक्त, गदी- 


चक्रिणं च तेजोराशिं तेजः; पुज्जं सर्वतोदीततिमन्तं 
सबतो दीधिः सख अति स सवतोदी प्रिमान्‌ 
तं सर्वतोदीमिमन्तं पामि वां दुर्निरीक्ष्य दुःखेन 
निरीक्ष्यो दुनिरीक्ष्य/ तं दुनिरीक्ष्य 
समन्तात्‌ समन्तत; सर्वत्र दीतानछाकबुतिम्‌ 
अनर; च अक्तः च अनलार्कों दीप्तो अनलार्को 
द्रीप्ानराकौ तयोः दीप्रानराकंयोः चति; इव 
द्युति; तेजो यसय त॒व सं स्वं दीप्तानलाक्युतिः 
तं त्वां दीप्ानलाकध्युतिम्‌ । अप्रमेयं न प्रमेयम्‌ 
अप्रमेयम्‌ अशक्यपरिच्छेदम्‌ इत्यथः।। १७॥ 


गदायुक्त, चक्री-चक्रयुक्त; तेजोराशि-तेजका समूह 
और सवतोदीप्तिमान्‌-सब ओरसे दीतिशाली देख रहा 

| तथा आपको दुनिरीक्य-जो कठिनतासे देखा जा 
सके ऐसा, एवं सब भरसे प्रज्वलति अग्नि और 
सूर्यके समान प्रकाशमय और बुद्धि आदिसे जिसका 
ग्रहण न हो सके, ऐसा अग्रमेयखरूप देखता हूँ, 
प्रदीप्त यानी प्रकाशित अधि और अकं यानी सूर्य 
इन दोनोके समान जिसका ग्रकाश-तेज हो उसका 
नाम 'दीप्तानलाकदुति? है ॥ १७ ॥ 


वा नकल म २००मकातक 





हत एव ते योगशक्तिदशनादू अनुमिनोमि- 


इसीलिये अर्थात्‌ आपकी योगशक्तिको देखकर 
ही मे अनुमान करता हँ--- | 


त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
त्वमव्ययः दाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरूषो मतो मे ॥ १८ ॥ 


लम्‌ अक्षरं न्‌ क्षरति इति परमं ब्रह्म वेदितव्य 
ज्ञातव्यं युधुश्चुमि;, खम. अस्य विश्वस्य समस्तस्य 
जगतः परं प्रहृष्टं निधानम्‌, निधीयते अखिन्‌ 


इति निधानं पर आश्रय इत्यथः । 


कि च वम्‌ अव्ययो न तच व्यथो विद्यते 
इति अव्ययः शश्वतधमगोत्त शश्वद्‌ भव्‌; 
शाश्वतो निस्यो धमः तख गोप्ता शाश्वतधम- 
गप्रा सनातनः प्वर्तनः च पुरषः परा क्त 


अभिप्रेतो मे पम! १८ ॥ 


आप समुमुक्षु पुरुषोद्दारः जाननेयीग्य परम- 
अक्षर अर्थात्‌ जिसका कमी नाश न हो ऐसे परम- 
ब्रह्म परमात्मा है | आप ही इस समस्त जगत्‌के परम 
उत्तम निधान है-- जिसमे कोई वस्तु रक्खी जाय उसे 
निधान कहते है, सो आप इस संसारके परम आश्रय हैं | 


इसके सिवा आप अविनासी है अर्थात्‌ आपका 
कभी नाश नहीं होता, इसलिये आप नाशरहित 
है और सनातनधर्मैके रक्षक हैं अर्थात्‌ जो सदासे 
है, ऐसे नित्यधर्मके आप रक्षक है और आप ही 
सनातन परमपुरुष है-यह मेरा मत है ॥ १८ ॥ 


ना आ 2 नु ~ 


कि च- 


अनादिमध्यान्तमनन्तवीयमनन्तबाहुं 
~+ ~¬¬ ++ ---~--- ~त~ तवदव | ९२ | 
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| 


तथा-- 


शशिसूयनेत्रम । 
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अनादिमध्यान्तम्‌ आदिः च मभ्यं च अन्तः 
च न विद्यते यख सः अथम्‌ अनादिमध्यान्तः तं 
त्वाम्‌ अनादिमध्यान्तम्‌, अनन्तवीय न तव वीयं 

अन्तः अस्ति इति अनन्तवीयंः तं त्वाम्‌ अनन्त- 
वीयम्‌, तथा अनन्तबाहुम अनस्ता बाहषो यख 
तव स त्वम्‌ अनन्तव्राहुः तं त्वाम्‌ अनन्तबाहुं 
शशिसूर्यनेत्र शशिसर्यों नेत्रे यस तव सत्वं 
शशिष्यनेत्रं तं त्वां शशिख्यनेत्रं चन्द्रादित्य- 
नयनं पद्यामि, लां दीपतटताराषक्त्रं दीष; च असौ 
हताश्च; च स वक्त्रं यख तवस्षतवं दीघ- 
हुताशवकत्र; तं तवां दीपृहुताशवक्त्र स्वतेजसा 
विश्वम्‌ इदं तपन्तं तापयन्तम्‌ ॥ १९ ॥ 





२६७ 


( मै ) आपको आदि, मध्य और अन्तसे रहित 
अर्थात्‌ जिसका आदि, मध्य और अन्त नहीं है, ऐसे 
रूपवाला और अनन्तवीय॑---अनन्त सामथ्यसे युक्त 
देखता हूँ, आपकी सामथ्य॑का अन्त नहीं है, इसलिये 
आप अनन्तवीयं है तथा मै आपको अनन्त भुजाओसे 
युक्त, चन्द्रमा और सूर्यरूप नेत्रोवाला, प्रज्वलित 
अग्निरूप मुखोबाला और अपने तेजसे इस जगतको 
तपायमान करते हुए देखता हूँ अर्थात्‌ जिस रूपके 
अनन्त हाथ हो, चन्द्रमा और सूर्य ही जिसके नेत्र हों, 
प्रज्जलित अग्नि ही जिसका मुख हो और जो अपने 
तेजसे इस सारे विश्वको तपायमान करता हो, 
ऐसा रूप धारण किये आपको देख रहा हूँ ॥१९॥ 


ग्यक ~ अ ० गित 


दयावाप्रथिन्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सबोः । 
दृष्टाड्डुत॑ रूपसु्रं॑तवेदं खोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥ २० ॥ 


ावाप्रथिन्योः इदम्‌ अन्तरं हि अन्तरिक्षं व्याप्त 


त्वया एकेन विद्व॑रूपधरेण दिशः च सवा व्याघ्राः | 


ट्र उपलभ्य अद्धतं विश्थापक्क रूपम्‌ इदं 
तव उग्रं क्रं लोकानां त्रयं लेकत्रय प्रव्यथितं 


भीतं प्रचलितं वा हे महात्मन्‌ अक्षु॒द्र 
स्वभाव । २० ॥ 


एकमात्र आप विश्वरूपधारी परमेश्वरसे ही यह 
खग और प्रथिबीके बीचका सारा आकाश और 
समस्त दिशाएँ भी परिपूर्ण हो रही हैं । 

हे महात्मन्‌ ! अर्थात्‌ हे अक्षुद्र खभाववाले कृष्ण | 
आपके इस अद्भुत--आश्चवर्यजनक, भयंकर-- 
क्रूर रूपको देखकर तीनों लोक व्यथित हो रहे हैं 
अर्थात्‌ भयमीत या विचलित हो रहे हैं || २० ॥ 





अथं अधुना पुरा “यद्वा जयेम यदिवा नो 


जयेयुः" इति अजुंनख संशय आसीत्‌ तन्निर्णयाय 


अजुनके मनमे जो पहले ऐसा संशय था कि 
“हम उनको जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे ? 


उसका निर्णय करनेके लिये मै पाण्डवोकी निश्चित 
विजय दिखलाऊँगा? इस भावसे प्रदत्त हुए भगवान्‌ 
अपना वैसा रूप दिखाने ख्गे, उस रूपको देखकर 
अन बोला--- 


पाण्डवजयम्‌ एेकान्तिकं दशेयामि इति प्रवृत्तो 
भगवान्‌ त पश्यन्‌ आह कि च- 


अमी हि त्वा सुरसंघा विशन्ति केचिद्भीताः प्रज्ञख्यो ग्रणन्ति | 
सखरस्तीद्युक्त्वा महषिसिदसंघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्करसिः। २ १॥ 


२९६८ 


कक भोजिनो पो जो आणतोस अ नक आकि ०५ 





अमी हि युध्यमाना योद्धारः ला लां 
सुरसया ये अत्र॒ भूभारावताराय अवतीणां 
वस्वादिदेवसंधा मनुष्यसंथाना। तवां विशन्ति 
प्रविशन्तो द्यन्ते । तत्र केचिद्‌ भीताः प्राज्ञ्यः 
सन्तो गृणन्ति स्तुवन्ति तवाम्‌ अन्ये पलायने 


अपि अशक्ताः सन्तः । 


युद्धे प्रस्युपसिते उत्पातादिनिमित्तानि 
उपलक्ष्य खस्ति अस्तु जगत इति उक्त्वा 


महर्षिसिद्धसवा महषीणां सिद्धानां च संघाः 
स्तुवन्ति त्वां स्तुतिमिः पुष्कलाभिः संपूणाभिः ॥२१॥ 





श्रीमह्रगवद्गीता 





यह युद्ध करनेवाले योद्धा-स्वरूप देवगण, यानी 
जो भूमिका भार उतारनेके लिये यहाँ अवतीर्ण 
हुए है, वे मनुष्योकीसी आक्रतिवाठे वस्वरादि 
देव-समुदाय आपमे (दौड-दौड़कर ) प्रवेश कर 
रहे है अर्थात्‌ प्रवेश करते हुए दिखलायी दे रहे 
है । उनमेसे अन्य कोई-कोई तो भागनेमे असमर्थ 
होनेके कारण भयभीत होकर हाथ जोडे हुए 
आपकी स्तुति कर रहे है | 

तथा महर्षियो और सिद्धोके समुदाय युद्ध 
आरम्भ होनेपर उत्पात आदि अशुभ चिह्दोंको 
देखकर '“संसारका कल्याण हो! ऐसा कहकर 
अनेको अर्थात्‌ सम्पूर्ण स्तोत्रोद्रारा आपकी स्तुति 
कर रहे हैं || २१ ॥ 





म 0 । । | 


कि च अन्यत्‌-- 


तथा ओर भी- 


रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विद्वेऽश्चिनो मरुतश्ोष्मपादच । 


गन्धर्वयक्षापुरसिद संघा वीक्षन्ते 


रुद्रादित्या वसवोी ये च साध्या रुद्रादयों 


गणा विदे अचिनौ च देवों मरुत. च उष्मपाः 


च पितरो गन्धवंयक्षासुरतिद्धसंघा गन्धवां हाहा- 
असुरा 
सिद्धाः कपिलादयः तेषां 
संघा गन्धर्वयक्षासरसिद्धसंघा; ते वीक्षन्ते 
परयन्ति ला स्वां विस्मिता विस्सयम्‌ आपन्नाः 


हद्रप्रभृतयो यक्षाः इवेरमप्रभृतयः 


पिरोचवनप्रभृतयः 


सन्तः ते एवं सर्वे ॥ २२ ॥ 


त्वा विस्ितादचेव से ॥ २२ ॥ 


जो रुद्रः आदित्य, बदु ओर साध्य आदि देव- 
गण है, एवं जो विश्वेदेव, दोनों अखिनीकुमार, वायु- 
देव और ऊष्मपा नामक पितृगण हैं तथा जो गन्ववः 
यक्ष, असुर और सिद्धोंके समुदाय है यानी दाहा 
आदि गन्धर्व, कुवेरादि यक्ष; विरोचनादि अघर 
और कपिलादि सिद्ध इन सबके समुदाय हैं, वे 
समी आश्वर्ययुक्त हुए आपको ठेख रहे हैं ॥२२॥ 


कब बाक' आ _ मु ~ 


यसात्‌--- 


रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं 


बहूदरं बहुदेष्रकराखं दद्रा खकाः 


| क्योकि-- 
महावाहा वहुबाहुरुपादम्‌ । 
प्रव्यथितास्तथाहम ॥ “३ ॥ 
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भेक मेभ भरन 





रूपं महद्‌ अतिप्रमाणं ते तव॒ बहुवक्त्रनेत्र दहे महाबाहो ! आपका यह रूप अति महानू--- 
बहूनि वक्त्राणि छलानि नेत्राणि चक्षुषि च | बत्‌ लगा-चौडा अनेकों सुख और नेतरीवारा-- 
यसिन्‌ तद्‌ रूप बहुवक्त्रनेत्रं हे महाबाहो; न कास6 मष ति 
न भुजाओं, जंधाओं और चरणोवाख--जिसके बहुत- 
डताहुसपाद बहवा बाहव ऊरबः पदाः च | सी सुजा, जंघा और चरण हैं ऐसा, तथा बहुत-से 
यसिन्‌ सूपे तद्‌ बहुबाहूरुपादम्‌, कि च॑ | पेटोवाख--जिसके बहुत-से पेट हैं ऐसा,और बहुत- 
बहूदरं बहूनि उदराणि यसिन्‌ इति बहूदरम, | सी दाढ़ोंसे अति विकराल आकृतिवाल है अर्थात्‌ 


बहकर बह्दीमिः दंथ्रामिः करालं वितं | कसी दामि कारण जिसकी आति अति 

। ह $ | भयंकर हो गयी है, ऐसा है । आपके ऐसे (विकट) 
तद्‌ बहुदद्राकराल्स । चक रूपस दद्य जैका रूपको देखकर संसारके समस्त प्राणी भयसे 
` कोकिकाः प्राणिनः; प्रव्यथिताः प्रचलिता भयेन | व्याकुल हो रहे है--कॉप रहे है, और मै भी 


तथा अहम्‌ अपि ॥ २३॥ । उन्ीकी भाँति भयभीत हो रहा हूँ ॥ २३ ॥ 


ष 


तत्र इदं कारणम्‌- | उसमे यह कारण है कि-- 


नभःस्पृरं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्रविशालनेत्रम | 
दष्टा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृति न विन्दामि रामं च विष्णो ॥ २४ ॥ 
नभःस्पूर्रा युस्पशेम्‌ इत्यथः, दी प्रज्यलितम्‌ आपको आकाशका सद किये हुए यानी 

अनेकवर्णम्‌ अनेके वर्णा मयंकरा नानासंख्थाना | खग॑तक व्याप्त, प्रदीप्त--प्रकारामान और अनेक 
यसिन्‌ त्वयि तं स्वाम्‌ अनेकवणम्‌, व्यात्ताननं | वर्णोवाले अर्थात्‌ अनेक भयंकर आइतियोसे युक्त 
व्यात्तानि विवृतानि आननानि खानि | देखकर तथा फीलाये हुए मुखोंबाले---जिस शरीरमे 
यसिन्‌ त्यि तं स्वां व्यात्ताननं दीक्षविशालनेत्रं | फैलाये हुए बहुत-से मुख है ऐसे और दीप्त विशाल 
दीप्ानि ग्रज्वलितानि विशालानि विस्तीणानि | नेत्रोवाले-जिसके बडे-बडे नेत्र प्रज्वल्त हो रहे हैं 
नेत्राणि यसिन्‌ त्वयि तं त्वां दीप्विशाल-। ऐसे, देखकर हे विष्णो ! प्रव्यथित-अन्तरात्मा--- 
नेत्रम्‌, दष्टा हि खां प्रव्यथितान्तरात्मा प्रव्यथितः | अत्यन्त भयभीत अन्तःकरणवाल्ा मै अर्थात्‌ जिसका 
प्रभीतः अन्तरात्मा मनो यख्य मम स; अहं | मन मयसे व्याकुल हो रहा है ऐसा, मै धैर्य और 
प्रव्यथितान्तरात्मा सन्‌ धति धयं न विन्दामि न्‌ | उपशमको अर्थात्‌ मनकी तृप्तिरूप शान्तिको नहीं 
लभे रम च उपशमं मनस्तुष्टि हे विष्णो ॥२४॥ | पा रहा हूँ ॥ २४ ॥ 





कूसातू-- | क्योकि-- 
न 


दृष्टाकराखानि च ते मुखानि दृष्टेब कालानलसन्निसानि | 
दिशोन जाने न खमे च रामं प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ २५ ॥ 


२९७० 








~ ~ ह घदल्‍ा कक पत्थर दभकामाहाचाभपकय कम हाय का पथ दाम इमाम का गशममकलारइनाउन कम करा कड 
नणि णी णि म्न 


दष्रकराखनि दष्टरामिः करालानि विकृतानि 
ते तव मुखानि दृष्ट एव उपलभ्य कालनलसनिभानि 
प्रलयकाले लोकानां दाहकः अग्नि; कालानलः 
तत्सनिभानि कालानलसब्शानि दष्ट इति 
एतत्‌ । दिशः पूरवाप्रविवेकेन न जाने 
दिङमूटो जातः असि, अतः न ल्मेच न 
उपलभे च शर्म सुखम्‌ अतः प्रसीद प्रसन्नो भव 
है देवेश जगन्निवास |} २५ ॥ 


येभ्यो मम पराजयाशङ्का आसीत्‌ सा च | 
¦ थी, वह भी अव चढी गयी; क्योकि- 


अपगता चत 


श्रीमदगवद्रीता 








दाढ़ीोसे युक्त मयंकर-विकराल आइ्ञतिवाले 
और कालाप्निकि समान अर्थात्‌ प्रल्यकालमे 
लोकोकी भस्मीभूत करनेवाली जो कारि है 
उसके समान आपके मुखोको देखकर मै इन 
दिशाओकोी पूवं और पश्चिमके विवेकपू्वक नहीं 
जानता हूँ अर्थात्‌ मुझे दिग्तश्रम हो गया है। 
इसीसे ८ आपके खरूपका दर्शन करते हुए भी ) 
मुझे विश्राम-सुख नहीं मिल रहा है, सो हे देवेश | 
है जगन्निवास ! आप प्रसन्न होइये || २५॥ 


जिन शूरवीरोसे मुझे पहले पराजयकी आशंका 


अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः स्वँ सहेवावनिपालसंघेः । 
भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहासदीयैरपि योधमुख्येः॥ २६ ॥ 


अमी च त्वां धृतराष्टस्य पुत्रा दुर्योधनप्रभृतयः 
त्वरमाणा विश्चन्ति इति व्यवहितेन सम्बन्धः ।# 
सर्वे सह एवं संहता अवनिपालसंषेः अवर्ति 
पृथ्वीं पालयन्ति इति अवनिपालाः तेषां संघैः । 
कि च भीषो द्रोणः सूतपुत्रः कणे! तथा असौ सह 
अस्मदीयैः अपि धृष्टयुम्नप्रभुतिभिः योधमुख्यैः 
योधानां मुख्ये; प्रधाने; सह । २६ ॥ 


कि च--- 





ये दुर्योधन आदि घृतराष्ट्रके समस्त पुत्र 
अवनिपालोंके दलोसहित-अबनि यानी प्रृथ्वीका 
जो पालन करें उनका नाम अवनिपाठ है | उनके दर्लो- 
सहित इकट्ठे होकर बडे वेगसे आपके मुखोमे प्रवेश 
कर रहे है | यही नहीं, किन्तु भीष्म, द्रोण ओर यह 
सूतपुत्र--कर्ण एवं हमारी ओरके भी (धृष्टयुम्नादि 
प्रधान योद्धाओके सहित ( सब-के-सब )॥ २६॥ 


तथा--- 


वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति द॑ष्राकराखनि भयानकानिं । 
केचिह्विलमा दशनान्तरेपु संब्व्यन्ते चूणितैरुत्तमाड़ेः॥ २७ ॥ 


(4 


वक्त्राणि मुखानि ते तव वरमाणाः त्वरायुक्ताः 
सन्तो विशन्ति । किंविशिष्टानि युखानि 
दंट्राकगालानि मयानकानि भयकराणि । 


कि च केचिद्‌ झुखानि प्रविष्टानां मध्ये 
विल्मा दङनान्तयु द॒न्तान्तरेषु माषम्‌ श्वं 
भितं स्यन्ते उपलस्यन्ते चूर्णितैः चूणीकृतेः 
उत्तमद्ै. शिरोभिः ॥ २७ ॥ 





शीघ्रतासे--बडी जल्दीके साथ आपके मुखामे 
प्रवेश कर रहे हैं। किस प्रकारके सुखोमें “ 
दाोवाले विकराल भयकर मुखोमे | ' 

तथा उन मुखोमे प्रविष्ट हुए पुरुषोमिंसे 
भी कितने ही व्रिचूरणित मस्तकोंसह्तित दोंतकि 
बीचमे भक्षण किये हुए मासकी भाँति चिपके हुए 
दीख रहे हैं ॥ २७ ॥ 


) 


८१ 





# ध्यब्त्राणि ते त्वरमाणा विन्तिः इस अगले छोकके वाक्याशसे टस वाक्या सम्बन्ध है । 
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कथं प्रविशन्ति युखानि इति आह-- वे किस प्रकार मुखोमे प्रवेश करते है, सो 
कहते है-- 


यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति | 
तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यमिव्रिज्वटन्ति ॥ २८ ॥ 
यथा नदीना सघन्तीनां वहवः अनेके अम्बूनां जैसे चलती हुई नदियोके बहुत-से जट्प्रवाह 
वेगा अम्बुवेगाः खराविशेषाः सपुद्रम्‌ एवं अभिमुखा: | बडे वेगसे समुद्रके सम्मुख हुए ही दोडते हैं--समुद्रमे 
प्रतिमुखा व्वन्ति प्रविशन्ति तथा तद्वत्‌ तव अमी | ही प्रवेश करते हैं, वैसे ही यह मनुष्यलोकके शूरवीर 
भीष्मादयो नरलोकवीरा मनुष्यरोकल्चूरा विशन्ति | भीष्मादि आपके प्रज्वलित-प्रकाशमान मुखोमे 
वक्नाणि अभिविञ्वरन्ति प्रकाशमानानि ॥ २८ || | प्रवेश कर रहे है ॥ २८॥ 


न्मनि 2 द्धन = > 
ते किमथं प्रविश्चन्ति कथं च इति आह-- | वे किसलिये और किस प्रकार प्रवेश कर रहे हैं, 
सो कहते है-- 


यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतड़ा विशन्ति नाराय सम्रदवेगाः । 
तथेव नादाय विशान्ति खोकास्तवापि वक्त्राणि सम्रहवेगाः ॥ २९ ॥ 
यथा प्रदीप्तं ज्वलनम्‌ अरिं पतङ्गाः पक्षिणो | जैसे पतंग-- पक्षीगण अपने नारके स्यि दौड़- 


विदान्ति नाराय विनाशाय समद्धवेगा: समृद्ध दौडकर अत्यन्त वेगसे प्रदीप्त अम्निमे प्रवेश करते 
उद्धूतो वेगो गतिः येषां ते समृद्धवेगाः तथा एव 2 वैसे ही ( ये सब ) प्राणी भी नष्ट होनेके डिये 
के | भक दोड-दौडकर अत्यन्त वेगके साथ आपके मुखोमे 


नाशाय विशन्ति लोका' प्राणिनः तब अपि | प्रवेश कर रहे हैं | जिनका वेग-- गति बढ़ी हुई हो, वे 
वक्त्राणि समृद्धवेगाः | २९ ॥ (समृद्धवेगः कहलाते है ॥ २९ ॥ 
त्वं पुनः-- । और आप-- 
ठेलिद्यसे ग्रसमानः समन्ताछोकान्समग्रान्वदनेज्वेलद्विः । 
तेजोभिर पूयं जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥ ३० ॥ 
लेलिहसे आखादयसि म्रसमानः अन्तः ८ उन ) समस्त लोकोको देदीप्यमान मुखोद्वारा 
प्रवेशयन्‌ सुमन्ततो लोकान्‌ समग्रान्‌ समस्तान्‌ | सब ओरसे निगछते हुए चाट रहे हैं. अर्थात्‌ उनका 
लक कन्‌ (र दीप्यमानः तेजोभिः आखादन कर रहे है । तथा हे विष्णो---व्यापनशीक 
आपूर्य संव्याप्य जगत्‌ समग्रं सह अग्रेण समस्तम्‌ है 
इति एतत्‌ । किं च भासो दीक्चय;ः तव उग्राः | परमात्मन्‌ | आपकी उग्र-क्ठेर प्रभाएं समग्र 
ररा; प्रतपन्ति प्रतापं कुवन्ति हे विष्णो | जगवको अर्थात्‌ समस्त जगत्को अपने तेजसे 
व्यापनशील । ३०॥ व्याप्त करके तप रही हैं----तेज फैला रही हैं ॥३०॥ 





२७२ श्रीमहगवद्गीता 


यतं एवम्‌ उग्रखभाव। अतः क्योकि आप ऐसे उग्र खभाववले हैं, 
इसख्यि-- 


आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद । 
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमायं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्‌॥ ३१ ॥ 


आख्याहि कथय मे सद्यं को भवान्‌ उम्ररूप, मुझे बतलाइये कि भयङ्कर आकारवाले आप 
करूराकारः | नमः अस्तु ते तुभ्यं हे देववर | कौन है £ है देववर अर्थात्‌ वेवम प्रधान | 
देवानां प्रधान प्रसीद प्रसादं कुरु । विज्ञातुं आपको नमस्कार हो, आप कृपा करं । सृष्टे 
विशेषेण ज्ञातुम्‌ इच्छामि मवन्तम्‌ आचम्‌ आदों | आदिमे होनेवाले आप परमेश्वरो मे भटी प्रकार 
भवम्‌ आद्यम्‌ । न दहि यखात्‌ प्रजानामि तव | जानना चाहता हूं क्योकि मे आपकी प्रदृत्ति 


त्वदीयां प्रवृत्ति चेष्टाम्‌ ।। ३१ ॥ अथात्‌ चेष्टाको नहीं समझ रहा हूँ ॥ ३१ ॥ 





श्रीमगवानुवाच-- | श्रीभगवान्‌ बोले-- 
कालोऽसि छोकक्षयकृठावृद्यों छोकान्समाहतुमिह प्रवृत्तः । 
ऋतेऽपि त्वा न भविष्यन्ति सर्वे येउवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः॥ ३२ ॥ 
कार: अस्मि लोकक्षयकृत्‌ लोकानां क्षयं में लोकोका नाश करनेवाख बढ़ा हुआ काड 
करोति इति लोकक्षयकृत्‌ प्रवृद्धो बुद्धि गतः | | ह । मैं जिसलिये बढ़ा ह वह सुनः इस समय में 
यदर्थं प्रबुद्ध; तत्‌ श्रृणु लोकान्‌ समाहतु संहतुम्‌ | छोकोका सहार करनेके लिये प्रवृत्त हुआ हैँ, इससे 
इह असिन्‌ काले प्रइत्तः | ऋते अपि विना | तेरे बिना भी ( अर्थात्‌ तेरे युद्ध न करनेपर भी ) 
अपि ला लां न भविष्यन्ति भीष्मद्रोणकणे- | ये सब भीष्म, दोण और कणं प्रति शूरवीर -योद्धा 
प्रभृतयः सव यस्यः तव आक्षा य अ वसिता, | लोग जिनसे तझे भारका हो रदी है एवं जो 
प्रयनीकेप अनीकम्‌ अनी प्रति प्रत्यनीकेषु | प्रतिपक्षियोको प्रत्येक सेनाम अलग-अलग उट इए 
प्रतिपक्षमूतेषु अनीकेषु योषा योद्धारः ।॥ ३२॥ | हैं-- नहीं रहेगे ॥ ३२ ॥ 
यसाद्‌ एवम्‌-- | क्योकि ऐसा है-- 
तस्मात्वमुत्तिष्ठ यरो कमस जित्वा रात्रन्युङक्षव राज्यं स्टम्‌ । 
भ. 99 की £ [क्‌ + 
मयेवेते निहताः पूवमेव निमित्तमात्रं भव सन्यसाचिन्‌ ॥ ३२ ॥ 
तस्मात्‌ घम्‌ उत्तिष्ठ भीष्मद्रोणप्रभृतय: इसलिये त्‌ खड़ा हो और “देबोंसे थी न जीते 
[+ क कृ [१ ५. ~~ व प अजुनने 
आंतरथा अजया बद्व यि अनेन निता | जानेवाटे भीष्म, द्रण आदि महारथियोको अजुनने 
हति यशो लभल केवट पृण्येः हि तत्‌ ग्राप्यते | जीत लिया? ऐसे निमेठ यश्यको लम कर | ऐसा यन 
जिला शत्रन्‌ दयोधिनम्रभृती्‌ शुदक््व राव्यं | पृण्येसि ही मिल करता है । दुर्योधनादि र्भाः 
सप्रदधम्‌ असपत्रम अकण्टकम | को जीतकर समृद्धिसम्पन्न निष्कण्टक राज्य मोग। 
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मथा एव एते निहता निश्चयेन हताः प्राणे 


वियोजिताः पूर्वम. एव । निमित्तमात्रं भव त्वं हे 
सव्यसाचिन्‌ सव्येन वामेन अपि हस्तेन शराणां 
क्षेपात्‌ सव्यसाची इति उच्यते अजनः ॥३३॥ 


२७२ 


ये सव ( शूरवीर ) मभेरेद्वारा निःसन्देह पहले ही 
मारे हुए है अर्थात्‌ प्राणविहीन किये हुए है। हे 


सन्यप्ताचिन्‌ | त्‌ केवल निमित्तमात्र बन जा | बायें 
हाथसे भी बाण चढलानेका अभ्यास होनेके कारण 
अर्जुन 'सब्यसाची” कहलाता है || ३३ ॥ 


"पि > आल कुल 
दरोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्ण तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 
मया हर्तास्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा युध्यख जेतासि रणे सपलान्‌ ॥ ३४ ॥ 


दोणं च येषु येषु योधेषु अजनस्य आशङ्का 
तान्‌ तान्‌ व्यपदिशति भगवान्‌ मया हतान्‌ 


इति । 

तत्र द्रोणभीष्मयोः तावत्‌ प्रसिद्धम्‌ आशङ्- 
कारणं द्रोणो धनुर्वेदाचार्यों दिव्याख्सम्पन् 
आतमनः च विशेषतो गुरूः गरिष्ठो भीष्मः 
खच्छन्दमृत्युः दिव्याक्चसम्पननः च परशरामेण 
दन्दरयुद्धम्‌ अगमद्‌ न च प्राजितः | 

तथा जयद्रथो यस्य पिता तपः चरति 
भम्‌ पूत्रख शिरो शूरम पातयिष्यति यः तख 
अपि शिरः पतिष्यति इति । 

कणेः अपि वासवदत्तया शक्त्या तु 
अमोघया सम्पन्नः सरयपुत्रः कानीनो यतः अतः 


तन्नाञ्ना एव निदेशः । 
भया हतान्‌ त्वं जहि निमित्तमात्रेण मा व्यथिष्ठाः 


तेभ्यो भयं मा कार्षीः । युध्यख जेतासि 


दुर्योधनप्रभुतीन्‌ रण युद्धे सप्तान्‌ शत्रुन्‌ ॥३४॥ 


द्रोण आदि जिन-जिन शूरवीरोसे अज्जुनको आराङ्का 
थी ( जिनके कारण पराजय होनेका डर था) 
उन-उनका नाम लेकर भगवान्‌ कहते है कि प्तू 
मुझसे मारे हुओको मारः इत्यादि | 


उनमेसे द्रोण और भीष्मस्ते मय होनेका कारण 
प्रसिद्ध ही है | क्योकि द्रोण तो धनुर्वेदके आचार्य 
दिव्य अबोसे युक्त और विशेषरूपसे अपने सर्वोत्तम 
गुरु है तथा भीष्म सबसे बड़े स्वेच्छा-म्ृत्यु और दिव्य 
अल्लासे सम्पन्न है जो कि परशुरामजीके साथ इन्द्र 
युद्ध करनेपर भी उनसे पराजित नहीं हुए । 


वैसा दी जयद्रथ भी है जिसका पिता इस उद्देश्यसे 
तप कर रहा है कि “जो कोई मेरे पुत्रका शिर 
भूमिपर गिरावेगा, उसका भी शिर गिर जायगा |? 


कर्ण भी (बड़ा शूरवीर है ) क्योकि वह इन्द्रद्वारा 
दी हुई अमोघ शक्तिप्ते युक्त है और कन्यासे जन्मा 
हुआ सयका पुत्र है, इसलिये उसके नामका भी 
निर्देश किया गया है | 


( अभिप्राय यह कि द्रौण), भीष्म, जयद्रथ 
और कणं, तथा अन्यान्य बूट्वीर योद्धा ) जो कि 
मेरेद्वारा मारे हुए हैं, उनको त निमित्तमात्रसे मार, 
उनसे भय मत कर | युद्ध कर, तू संग्राममे दुर्योधनादि 
रात्ुजंको जीतेगा || ३४ | 


"~ ^^ 


गीर श्र भा ३५. 


९७४ श्रीमद्धगवद्रीता 


संजय उवाच-- | ब~ = | सनयबोल-- 
एतच्छुत्वा वचनं केशवस्य कृताज्ञलिर्वेपमानः किरीरी । 
नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्रदं भीतभीतः प्रणम्य ॥ ३५॥ 


एतत्‌ श्रुता वचनं केरावस्य पूर्योक्तं कृताञ्जलिः केशवके इन-उपयुक्त वचनोको सुनकर 
© कौं 
अञ्न कोपता हुआ हाथ जोड़कर नमस्कार 
सन्‌ वेपमानः $ किरीटी नमस्कखा भूयः । 
प्‌ क ++. करके फिर श्रीकृष्णसे इस प्रकार गद वाणीसे 
पुनः एव आह उक्तवान्‌ कर्णं सगद्गदम्‌ | बोख | 
भयाविष्टख दुःखाभिघातात्‌ स्नेदाविष्टखय | जब दुःख प्रा होनेके कारण भयभीत पुरुषके 


१ अपूर्णनेत्रत्वे सति ओर हषेप्पित्तिके कारण स्नेहयुक्त पुरुषके नेत्र 
वाद्‌ ति रटेष्मणा ८ ~ 
च हरपोद्मवाद्‌ अशुपूणनत्रतवे सति इलेषा ओषुओंसे परिपूर्ण हो जाते है ओर कण्ठ कफसे 


कण्डवरष ‡ तत्‌ ‡ च वाच ‡ अपाटव मन्द्‌ न्द्‌ रुक जाता है उस समय जो वाणीमे अपटुता और 
त्वं यत्‌ स गद्गदः तेन सह वर्त॑ते इति सगहूद | शब्दमे मन्दता हो जाती है, उसका नाम गदर 


वचनम्‌ आह इति। वचनक्रियाविशेषणम्‌ एतत्‌ । है, ॥ जो उससे युक्त थे ऐसे सगह्द वचन बोला | 
पिण्चेता यटा (सगद्रदः शब्द बोलनारूप क्रियाका 
भीतभीतः पुनः पुन; भया । ठ विशेषण है । इस प्रकार मयभीत-भयसे बारंबार 
प्रणम्य प्रह्वी भूत्वा आह इति व्यव्राहितेन | विहटचित्त हुआ प्रणाम करके अत्यन्त नम्र 
सम्बन्धः । होकर बोला | 
अन्न अवसरे संजययचनं साभिप्रायम्‌ । | यहाँपर संजयके वचन इस गूढ अभिप्रायसे भरे 
कथम्‌, द्रोणादिषु अजुनेन निहतेषु अजेयेषु | इए है कि दोणादि चार अनेय झूखीरोंका 
चतु निराश्रयो दुर्योधनो निहत एव इति | अर्जुनके द्वारा नाश हो जानेपर आश्रयरहित दुर्योधन , 
मत्वा धृतरा्रो जयं प्रति निराशः सन्‌ सन्धिं | तो मरा हुआ दी है, ऐसा मानकर विजयते निराश 
करिष्यति ततः; शान्तिः उभयेषां भविष्यति | हुआ धृतराष्ट्र सन्धि कर लेगा और उससे दोनों 
इति । तद्‌ अपि न अश्रौषीद्‌ धृतरष्ट्रो | पक्षवाढोकी शान्ति हो जायगी । परन्तु म्रीके वदा 
भवितन्यवसश्चात्‌ ॥ २३५॥। होकर धृतराष्ट्रने ऐसे वचन भी नहीं सुने || ३५॥ 
अजुन उवाच - | अजुन वोखा- 
खाने हृषीकेश तव प्रकीत्यो जमस्महष्यत्यनुरग्यते च | 
रक्षसि भीतानि दिशो दवन्ति सवे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः ॥ ३६॥ 


स्ये युक्त कि तत्‌, तव प्रकीर्या स-| यह उचित ही है | वह क्या ° कि है 
नमाहातम्यकीरदनेन शरुतेन हे दथीकेद्य यद्‌ जगव्‌ हपीकेश | आपकी कीर्तिते अर्थात्‌ आपकी महिमाका 
न्माहात्ममकर्तेनेन तन है टच यह = | कर्तन और श्रवण करनेसे जो जगत्‌ दर्पित हो 


प्रहमप्पति ग्रहर्पम उपैति स्थाने तवद्‌ युक्तम्‌ इत्यथः | रदा है सो उचित ही है | 





क 8 री पिया एक 
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अथवा विषयविशेषणं स्थाने इति, युक्तो 
हषादिविषयो भगवान्‌ । यत ईरः सवोत्मा 
सवेभूतसुहत्‌ च इति । 

तथा अनुर्यते अनुरागं च उपेति तत्‌ 
च विषये इति व्याख्येयम्‌ । किं च रक्षांसि 
भीतानि भयाविष्टानि दिसो चन्ति गच्छन्ति 
तत्‌ च खाने विषये । सर्वे नमस्यन्ति 
नमस्कुर्वन्ति च सिद्धसंधाः सिद्धानां समुदायाः 
फपिलादीनां तत्‌ च खाने ॥ ३६ ॥ 


भगवतो हर्षादि विषयत्वे हेतुं दशेयति- 


२७५ 








अथवा स्थने यह शब्द विपयका विशेषण भी 
समझा जा सकता है । भगवान्‌ हषं आदिके 
विषय हैं, यह मानना भी ठीक ही है | क्योकि ईखर 
सबका अत्मा और सब भूतोका सुहृद है | 

यहाँ ऐसी व्याख्या करनी चाहिये कि जगत्‌ जो 
भगवानमे अनुराग--प्रेम करता है, यह उसका 
अनुराग करना उचित विषयमे ही है, तथा राक्षसगण 
भयसे युक्त हुए सब दिशाओमे भाग रहे है, यह भी 
ठीक-ठिकानेकी ही बात है । एवं समस्त कपिलादि 
तिद्धोकरे समुदाय जो नमस्कार कर रहे हैं, यह भी 
उचित विषयमे ही है || ३६ ॥ 


भगवान्‌ हर्पादि भावोके योग्य स्थान किस प्रकार 
हैं ४ इसमे कारण दिखाते हैं--- 


कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकरत्र | 
अनन्त देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥ ३७॥ 


कस्मात्‌ च हेतोः ते तुभ्यं न नमरेन्‌ न 
नमस्छुयु; हे महात्मन्‌ गरीयसे शुरुतराय यतो 


ब्रह्मणो दिरण्यगभेस्य अपि आदिकतो कारणम्‌ 


अतः तसखाद्‌ आदिकत्रे कथम्‌ एते न 
नमस्छुयुः । अतो दषादीनां , नमस्कारस्य च 
स्थानं त्वम्‌ अर्हो विषय इत्यथः । 


है अनन्त देवेरा जगन्निवास त्वम्‌ अक्षरं तत्‌ 


परं यद्‌ वेदान्तेषु श्रूयते । 
कि तत्‌, सद्‌ असद्‌ विद्यमानम्‌ असत्‌ च 
यत्र नासि इति बुद्धिः ते उपधानभूते सदसती 


यस्य अक्षरस्य, यद्द्वारेण सद्‌ असद्‌ इति 





हे महात्मन्‌ | आप जो अतिश्चय गुरुतर हैं 
अर्थात्‌ सबसे बड़े है, उनको ये सब किसलिये 
नमस्कार न करे, क्योकि आप हिरण्यार्मके भी 
भादिकर्ता--कारण है अत. आप आदिकर्ताको 
कैसे नमस्कार न करे । अभिप्राय यह कि उपर्युक्त 
कारणसे आप हर्षादिके ओर नमस्कारके योग्य 
पात्र है । 

हे अनन्त ! हे देवेश | हे जगन्निवास ! वह परम 
अक्षर (ब्रह्म) आप ही हैं, जो वेदान्तोमे सुना जाता है | 

वह क्या है ? सत्‌ और असत्‌--जो विद्यमान 
है वह सत्‌ और जिसमे “नहीं है? ऐसी बुद्धि 
होती है वह असत्‌ है । वे दोनो सत्‌ ओर असत्‌ 
जिस अक्षरकी उपाधि हैं, जिनके कारण वह ब्रह्म 
उपचारसे 'सत्‌ और असत्‌" कहा जाता है परन्तु 


उपचर्यते । परमाथतः तु सदसतः परं॑ तदू | गास्तवमे जो सत्‌ और असत्‌ दोनोसे परे है, 


यदु अक्षरं वेदविदो यदन्ति तत्‌ खम्‌ एव न 
अन्यद्‌ इति अभिप्रायः ॥ २७ ॥ 


जिसको वेदवेत्ता रोग अक्षर कहते है वह ब्रह्म 
भी आप ही है । अभिप्राय यह कि आपसे 
अतिरिक्त दूसरा कोई नदीं है ॥ ३७ ॥ 





२७६ श्रीमड्गवद्वीता 


पुन्‌ १ अपि सोति- | अजुन प्रिर भी स्तुति करता है-- 
त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणर्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ | 
वेत्तासि वें च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥ ३८ ॥ 





त्वम्‌ आदिदेवो जगतः सश्टत्वात्‌ पुरुषः पुरि | आप जगत्‌के रचयिता होनेके कारण आदिदेव हैं 
रायनात्‌, पुराणः चिरन्तन! चम्‌ एव अस्य ओर दरीररूप पुरमे रहनेके कारण सनातन पुरुष हे 
| । वि _ तथा आप ही इस विश्वके परभ उत्तम स्थान हैं 
विशस्य परं श्रकृष्टं निधानं निधीयते अखिन्‌ अर्यात्‌ महाप्रख्यादिमे समस्त जगत्‌ जिसमे स्थित 
जगत्‌ सवं महाग्रल्यादो इति । होता है वह ( जगत्‌का आश्रय) आप ही है । 

कि च वेत्ता असि वेदिता असि सथेस्य एव्‌ तथा समस्त जाननेयोग्य वस्तुओंके आप जानने- 
वे्यजातस्य | यत्‌ च वें वेदनाह तत्‌ च | वाले हैं और जो जाननेयोग्य है वह भी आप ही 
असि | परं च धाम प्रमं पदं वेष्णवम् | तया | है । आप ही परम धाम-परम वैष्णवपद है | हे 
ततं व्याप्तं विद्धं समस्तम्‌ अनन्तरूप अन्तो न | अनन्तरूप ! समस्त विद आपसे परिपूर्ण है--च्याप्त 
विद्यते तव सूपाणम्‌ ॥ ३८ ॥ है । आपके रूपोका अन्त नहीं है || ३८ ॥ 





कि च--- | तया-- 
वायर्यमोऽभिवैरुणः राशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च । 
नमो नमस्तेऽस्त सहख्रत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ ३९ ॥ 


वायु: सं यमः च्‌ अग्निः वरुण: अपां पतिः | आप ही वायु, यम, अग्नि, जलके राजा वरुण, 

चन्द्रमा ओर कदयपादि प्रजापति हैं और आप 

+ पि पिता अपितामहो | द पितामहके भी पिता प्रपितामह हैं. अर्थात्‌ 

प्रपितामहः वि हक कक म म्रापतामह्‌ रके जो पिता है| आप इजा बार नमता 

ब्रमणः अपि पिता इत्यथ; । नमो नम. ते तुभ्यम्‌ | हो, नमस्कार हो, फिर भी बारंबार आपको 
अस्तु सदल्क्नव. पुन. च भूय अपि नमो नम ते। | नमस्कार हो, नमस्कार हो । 

वहुशो नमस्कारक्रियाभ्यासाव्त्तिगणनं | सहत्त शब्दसे “कृतघुच्‌ प्रत्यय कर देनेसे 

„ _ | अनेकां वार्‌ नमस्कार क्रियाके अम्यास्त और आचर्तिः 

कृत्वसुचा उच्यते | पुनः च भूयः अपि इति | की गणनाका प्रतिपादन हो जाता है, परन्तु फिर भी 

च _ | प्पुनश्चः भमूयोऽपिः इन शब्दोंसे अजुन अतिशय श्रद्धा 

श्रद्धाभक्त्यतिशयाद्‌ अपारतापमर्‌ आत्मना | और भक्तिके कारण “नमस्कार! करता-करता ध तृ 

दशयति ॥ ३९ ॥ ~ | नहीं हुआ हैं? ऐसा अपना भाव टिललता है ॥२९॥ 


शशाइः चन्द्रमाः प्रजापति. त्व कश्यपादिः 


। गी 9 ० = भ 
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तथा-- 


२७०७ 


शांकरभाष्य अध्याय ११ 


मिण 


नमः पुरस्तादथ प्रष्ठतस्ते नमोऽस्त ॒ते सवेत एव सव॑ । 
अनन्तवीयोमितविकमस्तवं सर्वं समाप्नोषि ततोऽति स्वः || 8० ॥ 


नमः पुराद्‌ पूर्॑स्यां दिशि तुभ्यम्‌ अथ 
पृष्तः ते प्ष्रतः;ः अपिच ते। नमः अस्तु ते 
(७ (५ 0 ^~ 
सर्वत एव सर्वासु दिक्षु सवत्र सिताय हे 
स्वं अनन्तवीर्ामितविक्रमः अनन्तं वीयम्‌ अख 
अमितो विक्रम; अख । 

वीयं सामर्थ्यं विक्रमः पराक्रमः । वीर्यवान्‌ 
अपि कथित्‌ शखादिषिपये न पराक्रमते 
मन्दपराक्रमो वा | ल तु अनन्तवीर्यः 
अमितविक्रमः च इति अनन्तवीयामित- 
विक्रमः । 

सवे समस्तं जगत्‌ समाप्रोषि सम्यग्‌ एकेन 
आत्मना व्या्मोपि यतः तसाद्‌ असि भवसि 
सवः, त्वया विना भूतं न किंचिदू अस्ति 

¢ 
इत्यथः ॥ ४० ॥ 


आपको आगेसे अर्थात्‌ पूवदिशामे और पीछेसे 
भी नमस्कार है | हे सबरूप ! आपको सब ओरसे 
नमस्कार है अर्थात्‌ सत्र स्थित हुए आपको सब 
दिशाओंमे नमस्कार है| आप अनन्तवीयं और 
अपार पराक्रमचाले हैं | 

वीयं सामथ्यको कहते है और विक्रम पराक्रम- 
को | कोई व्यक्ति सामथ्यवान्‌ होकर भी शजत्रादि 
चलानेमे पराक्रम नहीं दिखा सकता, अथवा मन्द- 
पराक्रमी होता है | परन्तु अप तो अनन्त वीयं 
और अमित पराक्रमते युक्त हैं | इसलिये आप 
अनन्तवीर्यं और अमितपराक्रमी है 2 

आप अपने एक खरूपसे सारे जगतको व्याप्त 


किये हुए स्थित है, इसलिये आप स्वरूप हैं, अर्थात्‌ 


आपसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है || 9० ॥ 


०-८०. लने -- ~~ => 


यत; अहं त्वन्माहार्म्यापरिज्ञानापराधी 


अत्‌, 


क्योकि मे आपकी महिमाको न जाननेका 
अपराधी रहा हूँ, इसलिये--- 


सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्त हे कृष्ण हे यादव हे सखेति । 
अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात्मणयेन वापि॥ ४१॥ 


सखा समानवया इति मला ज्ञात्वा विपरीत- 
बुद्धया प्रसभम्‌ अभिभूय प्रसद्य यद्‌ उक्तं हे 
कृष्ण है यादव हे सखे इति च अजानता 


आपकी महिमाको अथात्‌ आप रईश्वरके इस 
विश्वरूपको न जाननेवाठे मुझ मूढ़द्वारा विपरीत 
बुद्धिसे आपको मित्र-- समान अवस्थावाला समझकर 


अज्ञानिना मूढेन । फिम्‌ अजानता, इति आह | जो अपमानपूव॑क हत्से हे कृष्ण ! है यादव | हे 


महिमानं माहात्म्यं तव इदम्‌ ईश्वर विश्वरूपम्‌ । 
तव॒ इदं महिमानम्‌ अजानता इति 


वैयधिकरण्येन संबन्धः । तव इमम्‌ इति पाठो 


यदि असि तदा सामानाधिकरण्यम्‌ एव । 


सखे | इत्यादि वचन कहे गये है-- 

(तव इदं महिमानम्‌ अजानता?इस पाठम इद म'शब्द 
नपुंसक टि है और (महिमानम्‌? शब्द पुद्िद्न है, अतः 
इनका आपसमे वैयधिकरण्यसे विशेष्य-विशेषणभाव- 
सम्बन्ध है | यदि (इदम?की जगह मम्‌? पाठ हो तो 
सामानाधिकरण्यसे सम्बन्ध हो सकता दै | 


२७८ श्रीमह गवद्दीता 


मया प्रमादाद्‌ विश्षिप्तचित्ततहया प्रणयेन वा | इसके सिवा प्रमादसे यानी विक्षिप्तचित्त होनेके 
कारण अथवा प्रणयसे भी--स्नेहनिमित्तक 
विधासका नाम प्रणय है, उप्तके कारण भी मैने जो 
अपि कारणेन यद्‌ उक्तवान्‌ असि ॥ ४१॥ | कुछ कहा है || ४१ ॥ 


अपि प्रणयो नाम सखेहनिमित्तो विश्रम्भः तेन 





५ 


यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनमोजनेषु । 
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥ ४२ ॥ 


यत्‌ च अवहासार्थ परिहासप्रयोजनाय| तथा जो हँसीके लिये भी आप मुझसे 
असत्कृतः परिभूत; असि भवसि, क) विहारशव्या- | त - अपमानित हुए है; कहाँ ? विहार, श्या, 


पिन आसन और भोजनादिमे | विचरनारूप पैसे चलने- 
सनमोजनेषु, विहरणं विहारः पादव्यायामः, क णि अप 
फिरनेकी क्रियाका नाम विहार है, शयनका नाम 


+ ति राच्या है, स्थित होने-वैठनेका नाम आसन है और 
अदनम्‌ इति एतेषु विहारशस्यासनभोजनेषु । भक्षण करनेका नाम भोजन है | इन सब क्रियाओंके 
एकः परोक्षः सन्‌ असत्कृतः असि परिभूतः | करते समय ( मुझसे ) अकेलेमे--आपके पीछे अथवा 


असि अथवा अपि हे अच्युत तत्‌ समक्षं तत्‌ | आपके सामने आपका जो कुछ अपमान-- तिरस्कार 


तरियाविरेषणा्थं सत्त! | इथा है; हे अच्युत ! उस समस्त अपराधोके समुदाय- 
शब्द $ {क्रिया णाः प्रत्यक्ष वा असत्कृत। 
शब्द; क्रियाविशेष हे को मै आप अप्रमेयसे अर्थात्‌ प्रमाणातीत परमेश्वरसे 


(> ¢ . भ ९ 
असि तत्‌ सवम्‌ अपराधजात॑ क्षामये क्षमां कारये | छमा कराता हूँ । 'समक्षम? शब्दके पहलेका 'ततः 
त्वाम्‌ अहम्‌ अप्रमेयं प्रमाणातीतम्‌ ॥ ४२॥ | शब्द क्रियाविदोषण है ॥ ४२ ॥ 





"रि + = ~, ० ॥ आधतव् 


यतः त्वम्‌-- | क्योकि अप-- | 


पितासि खोकस्य चराचरस्य स्वमस्य पथ्यश्च गुरुगंरीयान्‌ । 
न त्वत्समो ऽस्त्यभ्यधिकःकुतोऽन्यो खोकत्रयेऽप्यप्रतिमपरभाव ॥ ४३ ॥ 
पिता असि जनयिता असि खेक्स्य | इस स्थावर-जंगमरूप समस्त जगतके यानी 
प्राणिजातस चराचरस्य खावरजड़मस्य, न | प्राणिमात्रके उत्पन्न करनेवाले पिता हैं | केवर पिता 
केवलं खम्‌ अस्य जगतः पिता पष्य; च पूजार्हो | दी नहीं आप पूजनीय भी है, क्योकि आप बड़े-से- 
यतो गुरुः गरीयान्‌ गुरुतरः । बड़े गुरु हैं । 


है 
शाकरभाष्य अध्याय ९१ ९७९ 





काद्‌ गुरुतरः त्वम्‌ इति आह-- आप कैसे गुरुतर हैं सो (अजन) बतछाता है- 


न च लत्समः त्वत्तुस्यः अन्य; असि | न है अप्रतिमप्रमाब | सारी त्रिछोकीमे आपके 
हि .ईश्वरदयं संभवति अनेकेश्वरत्वे | समान दूसरा कोई नहीं है; क्योकि अनेक ईश्वरुमान 


व्यवहारानुपपत्तेः । त्वत्तम एवं तावद्‌ अन्यो | रेनपर व्यवहार सिद्ध नहीं हो सकता। ईपि 

[ति कप स-व जनिः शवर दो नहीं हो सकते । जब कि सारे त्रिमुवनमे 
हि हक) १ ४ श कः स्यात्‌ । | आपके समान ही दूसरा कोई नहीं है फिर अधिक 
लोकत्रये अपि सवेखिन्‌ अप्रतिमप्रभाव | तो कोई हो ही कैसे सकता है * 


प्रतिमीयते यया सा प्रतिमा, न विद्यते। जिससे किसी वस्तुकी समानता की जाय उसका 
प्रतिमा थस्य तव प्रभावस्य स त्वम्‌ अप्रतिम- | नाम “प्रतिमा? है, जिन आपके प्रभावकी कोई प्रतिमा 
प्रभावः, हे अप्रतिमप्रभाव निरतिशयप्रभाव | नहीं है, वह आप अगप्रतिमप्रभाव हैं | इस प्रकार 


इत्यथः ॥ ४३ ॥ हे अप्रतिमप्रमाव अथात्‌ हे निरतिशयप्रमाव | ॥४३॥ 
~र श कन्म 
यत्‌ एवसू-- | जब कि यह बात है-- 


तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीरामीड्यम्‌ । 


पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायाहेसि देव सोहुम॥ ४४ ॥ 

तस्मात्‌ प्रणम्य नमस्कृत्य प्रणिधाय प्रकर्षण! इसीष्यि मै अपने शरीरको भटी प्रकार नीचा 
करके अर्थात्‌ आपके चरणोमे रखकर प्रणाम करके 
स्तुति करनेयोग्य शासन-कर्ता आप ईश्वरको 
त्वाम्‌ अहम्‌ ईशम्‌ ईशितारम्‌ ईब्य स्तुत्यम्‌ | त्वं | | प्रसन्न करता हूँ। अर्थात्‌ आपसे अनुग्रह कराता 
त | जैसे पुत्रका समस्त अपराध पिता क्षमा 
करता है तथा जैसे मित्रका अपराध मित्र अथवा 


~ 


नीचे ¦ धृत्वा कायं सरीरं प्रसादये प्रसादं कारये 


पुनः पुत्रस्य अपराधं पित यथा क्षमते सर्वं सखा 


ह्व च सख्युः अपराधं यथा वा प्रियया अपराध | “का अपराध प्रिय ( पति ) क्षमा करता &- 
सहन करता है, वैसे ही हे देव | आपको भी 


प्रियः धक्षमते एवम्‌ अहंसि हे ठेव सोढु प्रसहितुं | ८ मेरे समस्त अपराधोंको सर्वथा ) सहन करना 
क्षन्तुम इत्यथे; ।॥ ४४ ॥ अर्थात्‌ क्षमा करना उचित है ॥ 9४ ॥ 


अदृष्टपूवं हषितोऽसि दृष्टा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे । 

तदेव मे दशय देव रूपं प्रसीद देवेशा जगन्निवास ॥ ४५॥ 
भटृधपू्व न कदाचिद्‌ अपि दृषटपूषेम्‌ इदं | आपके जिस विश्वरूपको मैंने या अन्य किसीने 
पहले कभी नहीं देखा, रेपे पहले न देखे हुए 
इप रूपको देखकर में हर्षित हो रहा हूँ | तथा साय 
इषितः अस्मि भयेन च प्रव्यथितं सनो से । ही मेरा मन भयसे व्याकुछ भी हो रहा है | 


विश्वरूपं तव मया अन्येः वा तद्‌ अहं दष 
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अतः तद्‌ एव मे मम॒ दशय हे देव रूपं यद्‌ इसलिये हे देव ! मुझे अपना वही रूप दिखलाइये 

+ जो मेरा मित्ररूप है | हे देवेश | हे जगन्निवास | 
मत्सखं प्रसीद देवेश जगन्निवास जगतो निवासी दे । दक का 

आप प्रसन्न होइये। जगतके निवासस्थानका 


जगन्निवासो हे जगन्निवास ॥ ४५ ॥ नाम जगन्निवास है ॥ ४५ || 





किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथेव । 
तेनैव रूपेण चतुर्थुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमे ॥ ४६ ॥ 


विरीषिनं किरीटवन्तं तथा गदिनं गदाबन्तं | मै आपको वैते ही अथात्‌ पहलेहीकी मोंति 
चक्रहस्तम्‌ इच्छमि लां प्राथये त्वां ऋषटुम. अहं तथा | शिरपर मुकुट धारण किये, हाथोमे गदा और चक्र 
एव पूर्ववद्‌ इत्यथः । लिये हुए देखना चाहता हूँ । 
थत एवं तसात्‌ तेन एव सरूपेण वसुदेव- | जब कि यह बात है तो हे सहस्तबाहो ! 
हि + ˆ | दे बिश्मूर्त ! अर्थात्‌ वर्तमान विश्वरूपसे ८ युक्त ) 
पुत्ररूपेण चत्॑जन सहसतनादो वार्तेमानिकेन भगवन्‌ ! आप उसी अपने वघुदेव-पुत्ररूप चतुर्भुज- 
खरूपसे युक्त होइये। अर्थात्‌ इस विश्वरूपका 
उपसहार करके आप वघुदेव-पुत्र--श्रीकृष्णके 


एव रूपेण वसुदेवपुत्ररूपेण भव इत्यर्थः ॥9७६॥ | खहपसे स्थित होइये ॥ ४६ ॥ 


विश्वरूपेण भत्र विश्वमृर्तें उपसंहत्य विश्वरूपं तेन 


~~ 2 -~ट- ~--+---~ 
अनं भीतम्‌ उपरम्य उपसंहत्य विश्वरूपं अर्जनको भयभीत देखकर, विश्वरूपका 
प्रियवचनेन आश्वासयनू--- उपसंहारं करके प्रिय वचनोसे धैयं देते हुए 
श्रीभमगवानुवाच--- श्रीभगवान्‌ बोले-- , 


मया प्रसन्नेन तबाजुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात्‌ । 
तेजोमयं विश्वमनन्तमायं यन्मे त्वदन्येन न दृष्पूवेम्‌ ॥ ४७ ॥ 
मया प्रसन्नेन प्रसादो नाम त्वयि अचुग्रहबुद्धिः | दे अर्जुन ! प्रसव हुए मुझ परमात्मानै-- 
तहता प्रसन्नेन मया तव हे अजुन इदं परं रूपं | तुझपर जो अनुग्रहबुद्धि है उसका नाम प्रसाद है 
विश्वरूपं ददतम्‌ आत्मयेगाद्‌ आत्मन ऐश्वयस्य | उससे युक्त सुझ परमेशवरने--अपने ऐश्वर्यकी 
सामर्थ्यात्‌ तेजोमयं तेजःप्रायं विदं समस्तम्‌ सामर्थ्यसे यह परम श्रेष्ठ तेजोमय-- तेजसे परिपूर्ण 
अनन्तम्‌ अन्तरहितम्‌ आदौ भवम्‌ भावं यद्‌ रूपम्‌ | अनन्त--अन्तरहित सबसे पहले होनेवाख अनादि 


मे मम॒ लदन्येन त्वत्तः अन्येन केनचिद्‌ न | विश्वरूप तुझे दिखाया है, जो मेरा रूप तेरे सिवा 
टृ पूवम्‌ | ४७ ॥ पहले और किसीसे भी नहीं देखा गया ॥ ४५७ ॥ 


पिरि 
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आत्मनो मम रूपदशनेन कृताथ एव तवं 
संवृत्त इति तत्‌ स्तोति- 


२८१ 


मेरे रूपका दशन करके तू नि:सन्देह क्ृतार्थ हो गया 


है । इस प्रकार उस रूप-दर्शनकी स्तुति करते है--- 


न वेदयज्ञाध्ययनेन दानेन च क्रियामिनं तपोभिरुगेः । 
एवंरूपः शाक्य अहं नृलोके द्रष्टुं तदन्येन कुरुप्रवीर ॥४८॥ 


न वेदयज्ञाध्ययनैः; न दानैः चतु्णाम्‌ अपि 


वेदानाम्‌ अभ्ययनेः यथावद्‌ यज्ञाध्ययनेः च । 
वेदाध्ययने; एव यज्ञाध्ययनस्थ सिद्धात्‌ 
- यज्ञ॒विज्ञानोप- 


पृथग्‌ यज्ञाध्ययनग्रहणं 


रक्षणाथम्‌ । 
भ @ (५ 

तथा न दाने; तुखपुरुषादिमिः न च क्रियामि: 
अग्निहोत्रादिभिः श्रोतादिभिः न अपि तपोभिः 
उग्रैः चान्द्रायणादिभिः उग्रैः घोरः एवंरूपो 
यथादशितं विश्वरूपं यख सः अहम्‌ एवस्पः 
राक्यो न शक्यः अहं चरके मनुष्यलोके श्ट 
त्वदन्येन त्वत्तः अन्येन कुरुप्रवीर ॥ ४८ ॥ 





न तो वेद और यज्ञोके अध्ययनद्वारा अर्थात्‌ न 
तो चारों वेदोका यथावत्‌ अध्ययन करनेसे ओर न 
यज्ञोका अध्ययन करनेसे ही (मै दर्शन दे सकता र) | 


४. 


वेदाके अध्ययनसे ही यज्ञोका अध्ययन सिद्ध हो 
सकता था, उसपर भी जो अछग यज्ञोके अध्ययनका 
ग्रहण है, वह यज्ञविषथक विशेष विज्ञानके 
उपलक्षणके लिये है | 

वैसे ही न मनुष्यके वराबर तोलकर सुवर्णादि 
दान करनेसे, न श्रौत-स्मातादि अप्रिहोत्रह्प 
क्रियाअंसि और न चान्द्रायण आदि उम्र तपोसे ही 
मे अपने ऐसे रूपका ददान दे सकता हूँ। हे 
कुरुप्रवीर ! जैसा विश्वरूप तुझे दिखाया गया है 
वेसा मे तेरे सिवा इस मनुष्यलोकमे और किसीके 
द्वारा नहीं देखा जा सकता ॥ ४८ ॥ 


॥ आ च 


माते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्टा रूपं घोरमीटदच्छमेदस्‌ । 
व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्तव तदेव मे रूपमिदं प्रपद्य ॥४९॥ 
मा ते व्यथा मा भूत्‌ ते भयं मा च विमूढभावो जैसा पहले दिखाया जा चुका है, वैसे मेरे इस 
विमूढचित्तता दष्टा उपलभ्य रूप घोरम्‌ इंद्ग | घोर रूपको देखकर तुझे भय न होना चाहिये, 
यथादर्शितं मम इदम्‌ | व्यपेतमी: विगतभयः | और विमूटमाव अर्थात्‌ चित्तकी मूटावस्था भी 
प्रीतमनाः च सन्‌ पुन. भूयः ले तद्‌ एवं | नहीं होनी चाहिये | त मयरद्वित और प्रसन्नमन 


चतुथजं शंखचक्रगदाधरं तव इष्टं रूपम्‌ इदं | हआ वही अपना इृष्ट यह शंख-चक्र-दाधारी 
प्रपद्य |} ४९ ॥ चतुसुजरूप फिर भी देख || ४९ ॥ 


ग >) + का ¬ + शे 


संजय उवाच--- | संजय बोला-.- 
©. « वासदेवस्तथोकत्व 4 $ भूः 
इत्यजुन त्वा खक रूपं द्शेयामास भूयः । 
आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सोम्यवपुम॑हात्मा ॥५०॥ 


गी® चाम भार २६. 





१८२ श्रीमद्धगवद्गीता 





प नसम 


इति एवम्‌ अजुनं वासुदेवः तथा भूतं वचनम्‌ | इस प्रकार भगवान्‌ वासुदेवने पूर्वोक्त वचन 
उक्ला स्वकं वसुदेवगृहे जातं रूपं दशयामास | कहकर अजुनको अपना-वघुदेवके घरमे , प्रकट 
दर्चितघान्‌ । भूयः पुनः आश्वासयामास च | हुआ रूप दिखलाया। फिर सौम्पमूर्ति होकर अर्थात्‌ 
आश्वासितवान्‌ च भीतम्‌. एनं भूत्वा पुनः सौम्य- | प्रसन्न देहसे युक्त होकर महात्मा कृष्णने इस भयभीत 
वपु: प्रस॒न्नदेही महात्मा || ५० ॥ अज्जैनको पुनः-पुनः धैर्य दिया || ५० ॥ 








अजुन उवाच-- | अन बोल-- 
ृ्टेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन । 
इदानीमसि संवृत्तः सचेताः प्रकृति गतः ॥ ५१ ॥ 
दृष्टा इदं मानुषे रूपं मत्सखं प्रसन्नं तव | दे जनार्दन | अब मै अपने मित्रकी आक्रति 
सौम्यं जनार्दन इदानीम्‌. अधुना अस्मि संदृत्तः | आपके इस प्रसन्ममुख सौम्य मानुपषरूपको देखकर 


संजातः कि सचेताः प्रसन्नचित्तः प्रकृतिं खभावं | सचेता यानी प्रसन्नचित्त इअ हूँ और अपनी 
गतः च असि) ५१ ॥ ्रकृतिको- वास्तविक स्थितिको प्राप्त हुआ ह | ५१॥ 





श्रीमगवानुवाच--- | श्रीभगवान्‌ बोे-- 
सुदर्द्शमिदं रूपं टष्टवानसि यन्मम | 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दशनकाङ्किणः ॥ ५२ ॥ 


सुदुर्दश सुष्ठ दुःखेन दनम्‌ अस्य इति| मेरे जिस रूपको ते देखा है, वह बड़ा 
दुर्दश है अर्थात्‌ जिसका दर्शन बड़ी कठिनतासे 
हो, ऐसा है | देवता छोग भी मेरे इस रूपका 
अस्य मम्‌ रूपस्य निलयं सवेदा द्रनकाह्भिणः, | दशन करनेकी सदा इच्छा करते है । अभिप्राय 

धनिप्सवः हे ~ यह है कि दशनकी इच्छा करते हुए भी उन्होने 
५ ; अपि न समू इव दटवन्तो न तेरी भोति ( मेरा रूप › देखा नहीं है और देखेगे 


द्रक्ष्यन्ति च इति अभिप्रायः ॥ ५२॥ मी नहीं ॥ ५२ ॥ 


सुदुद॑शेम्‌ इदं खूपं दृष्टवानसि यद्‌ मम | देवा अपि 





कसात्‌- | किस लिये ~ 
नाहं वेदैनं तपसा न दानेन न चेज्यया । 
राक्य एवंविधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा॥५३॥ 


साकरमाष्य अध्याय ११ २८३ 


न~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~ 0५9 





कि वि कवनकाननी पथ कहर 


न अहं वेदैः ऋग्यजुःसामाथववेदे! चतुर्भिः | जिस प्रकार मुझे तते देखा है ऐसे पहले द्खिलाये 
हि ध वि हुए रूपवाद्य मै न तो ऋक, यजु, साम और 
अप न तप्सा उग्रण चास्रायगाहना न | अयत्र आदि चारों वेदोसे, न चान्द्रायण आदि 


उम्र तपोसे, न गौ, भूमि तथा सुवर्णं आदिके 
दानसे और न यजनसे ही देखा जा सकता 
पूजया वा शक्य एवंविधो यथादशितप्रकारो | हूँ अर्थात्‌ यज्ञ या पूजासे भी मै ( इस प्रकार ) 
द्रष्टं दृष्टवान्‌ असि मां यथा सम्‌ ।॥ ५३ ॥ नहीं देखा जा सकता ॥ ५३ ॥ 


दानेन गोभूरहिरण्यादिना न च इव्यया य॒ज्ञेन 





कथं पुनः शक्य इति उच्यते-- तो फिर आपके दर्शन किस प्रकार हो सकते 
है इसपर कहते हैं--- 


भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवेविधोऽजन । 
'ज्ञातुं द्रष्टं च त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥ ५४ ॥ 


भक्त्या तु किंविशिष्टया हति आह-- भक्तिसे दोन हो सकते हैं, सो किस प्रकार॒की 
भक्तिसे हो सकते है, यह बतलते है-- 


अनन्यया अपृथग्भूतया भगवतः अन्यत्र | | हे अर्जुन | अनन्य भक्तिसे अर्थात्‌ जो भगवान्‌ 

हि हि को छोड़कर अन्य किसी प्रथक्‌ वस्तुमे कमी भी नहीं 

पथम्‌ न कदाचिद्‌ अपि या भव्ति सा तु | होती वह अनन्य भक्ति है एवं जिस भक्तिके कारण 
रा ( भक्तिमान्‌ पुरुषको ) समस्त इन्द्रियोद्वारा एक वघु- 

अनन्यया भक्तिः संच: आप करण; वाझुद॒वादू देव परमात्माके अतिरिक्त अन्य किसीकी भी उपलब्धि 
नहीं होती, वह अनन्य भक्ति है | ऐसी अनन्य भक्ति- 
द्वारा इस प्रकारके रूपवाला अर्थात्‌ विश्वरूपवाछा 
तया भक्त्या शक्यः अहम्‌ एवंविधो विश्वरूप- |) परमेश्वर शाखोद्रारा जाना जा सक्ता हूँ | केवल 
/ शात्रोद्दारा जाना जा सकता हूँ इतना ही नहीं, हे 

प्रकारो हे अञ्न ज्ञातं शाश्वतो न केवल ज्ञातं | परन्तप ! त्से देखा भी जा सकता हूँ अर्थात्‌ 
„ वि साक्षात्‌ भी किया जा सकता हूँ और प्रप्त भी 
स्ता इ जय साक्षत्कतु तस्न तत्वतः | क्या जा सकता हूँ अर्थात्‌ मोक्ष भी प्राप्त करा 


प्रवेष्टुं च मोक्ष च गन्तुं परतप ॥ ५४ ॥ सकता हूं | ५४ ॥ 


अन्यद्‌ न उपलभ्यते यया सा अनन्यया भक्तिः 


~र र = ~~~ 
अधुना से गीताशाखस्य सारभूत $ अर्थो अब समस्त गीताशाखका सरभूत अर्थं संक्षेप- 
मे कल्याणप्राप्तेके लिये कतंब्यहूपसे बतलाया 
निःश्रेयसाथे। अनुप्टेयत्वेन समुश्वित्य उच्यते--- | जाता दै-- 





२८४ 
मत्कमेकृन्मत्परमो 
निर्वैरः सर्वभूतेषु यः 


मत्कर्मकरद्‌ मदर्थ कम मलत्कमे तत्करोति 
इति मत्करम॑द्रत्‌ । मत्परमः करोति भूयः 
स्वायिकमं न तु आत्मनः प्रमा प्रस्य गन्तभ्या 
गतिः इति स्वामिनं प्रतिपद्यते, अयं तु मलत्कम- 
कृद्‌ माम्‌ एव परमां गतिं प्रतिपद्यते इति मत्परमः 
अहं परमः परा गतिः यख सः अयं मत्परमः | 

तथा मद्रको माम्‌ एव सवप्रकारेः स्वात्मना 


सर्वोत्साहेन भजते इति मद्भक्तः । 


सङ्खवर्जितो धनपत्रमित्रकलत्रवन्धुवर्गेषु 
सड़वजितः सङः प्रीतिः स्नेहः तदजितः। 


निर्वैरो नि्गतैरः सर्वमूतेषर शत्रुभावरहित 


आत्मनः अत्यन्तापकारप्रवृत्तेषु अपि । 


य ईशो मद्धक्तः स माम्‌ एति अहम्‌ एव 
तस परा गतिः न अन्या गतिः काचिद्‌ भवति 
अयं तव उपदेश इशे मया उपदिष्टो हे पाण्डव 
इति ॥ ५५॥ 


सद््त्तः 


श्रीमद्वगवद्गीता 








सड़वजितः । 
स॒ मामेति पाण्डव ॥ ५५॥ 


जो मुझ परमेदवरके लिये कर्म करनेवाद है और 
मेरे ही परायण है- सेवक खामीके स्यि कर्म 
करता है परन्तु मरनेकै पश्चात पानेयोग्य अपनी 
परमगति उसे नहीं मानता और यह तो मेरे लिये ही 
कमं करनेवाला और मुझे ही अपनी परमगति समझने- 
वाला होता है, इस प्रकार जिसकी परमगति मै ही हूँ 
ऐसा जो मत्परायण है | 

तथा मेरा ही भक्त है अर्थात्‌ जो सब प्रकारसे 
सब इन्दियोद्वारा सम्पूण उत्साहसे मेरा ही भजन 
करता है, ऐसा मेरा भक्त है | 


तथा जो घन; पुत्र, मित्र, सखी और बन्धुवगेमें 
सदड्ग--प्रीति--स्नेहसे रहित है | 


तथा सब भूतोमे वैरभावसे रहित है अर्थात्‌ 
अपना अत्यन्त अनिष्ट करनेकी चेष्टा करनेवालोमे 
भी जो राघ्नभावसे रहित है | 


ऐसा जो मेरा भक्त है, हे पाण्डव ! वह मुझे 
पाता है अर्थात्‌ मै ही उसकी परमगति हूँ, उसकी 
दूसरी कोई गति कमी नहीं होती । यह मैने तुझे 
तेरे जाननेके लिये इष्ट उपदेश दिया है ॥ ५५ ॥ 





इति श्रीमहामारते शतसाहख्रयां संहितायां वेयासिक्यां भीष्यपव॑णि 
श्रीमद्धगवद्वीताद्पनिषत्स ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुन 
संवादे विश्वरूपदर्शनं नामकादशोउध्यायः ॥ ११ ॥ 





इति श्रीमत्परमहंसपलिरजकाचायगोविन्दभगवयूज्यपादशिष्यश्रीमच्छंकरभगवतः 
कृतौ श्रीमगवद्गीताभाष्ये विद्वरूपदरान 
नामैकादरोेऽध्यायः ॥ ११ ॥ 





[ + 


ऐ 


द्वादशो5ध्यायः 


द्वितीयप्रभृतिषु अध्यायेषु विशभृत्यन्तेषु 


परयात्मनो बरह्मणः अक्षरख विध्यस्तसवे- 
. विशेषणस्थ उपासनम्‌ उक्तम्‌ । 
सवयोगेधयंसवक्ञानशक्तिमत्स्चोपाधेः 


ईश्वरस्य तव च उपासनं तत्र तत्र उक्तम्‌ । 


विश्वरूपाध्याय तु रेश्वरम्‌ आद्यं समस्त- 
जगदात्मस्पं विश्वरूपं त्वदीयं दर्शितम्‌ उपास- 
नार्थम्‌ एव सवथा, तत्‌ च दशगित्वा उक्तवान्‌ 
असि भतवर्गकृत्‌” इत्यादि, अतः अहम्‌ अनयोः 
उभयोः पक्षयोः विशिष्टतरबुभुत्सया लां 
पृच्छामि इति-- 
अञ्जन उवाच-- 
एवं सततयुक्ता ये 
ये चाप्यक्षरमन्यक्त 
एवम्‌ इति अतीतानन्तरशोकेन उक्तम्‌ अथं 
परागति, “मत्कर्मकृत्‌” इत्यादिना । 


एवं सततयुक्ता नैरन्तर्येण भगवत्करमादो 
यथोक्ते अथे समाहिताः सन्तः प्रवृत्ता इत्यथः । 
ये भक्ता अनन्यशरणाः सन्तः 
` विश्वरूपं पर्युपासते ध्यायन्ति | 


दूसरे अध्यायसे लेकर विभूतियोगतक अधात्‌ 
दसवें अध्यायतक समस्त विशेषणोंसे रहित 
अक्षरब्रह्म परमात्माकी उपासनाका वर्णन किया 
गया है । 


तथा उन्हीं अध्यायोंमे स्थान-स्थानपर सम्पूर्ण 
योग-ऐश्वय और सम्पूण ज्ञान-शक्तिसे युक्त, सत्त- 
गुणरूप उपाधिवाले आप परमेश्वरकी उपासनाका 
भी वर्णन किया गया है | 

तथा विश्वरूप ( एकादश ) अध्यायमे आपने 
उपासनाके लिये ही मुझे सम्पूर्ण ऐश्वर्ययुक्त, सबका 
आदि और समस्त जगत्‌का आत्मारूप अपना 
विश्वरूप भी दिखछाया है और वह रूप दिखाकर 
आपने भेरे ही लिये कमं करनेवाला हो? इत्यादि 
वचन भी कहे है | इसढिये इन दोनों 
पक्षोमे कौन-सा पक्ष श्रेष्ठतर है, यह जाननेकी 
इच्छसे मै आपसे पूछता हूँ। इस प्रकार 
अजुन बोला-- 


भक्तास्त्वां पयुपासते । 


तेषां के योगवित्तमाः ॥ १ ॥ 


“एवम्‌ शब्दसे' जिसके आदिमे "मत्क्म॑रुत्‌' 
यह पद्‌ है, उस पासमे ही कहे हुए श्छोकके 
अंका अर्थात्‌ एकादश अध्यायके अन्तिम झ्छोकमें 
कहे हुए अर्थका ( अञ्न ) निर्देश करता है । 


इस प्रकार निरन्तरतासे उपयुक्त साधनोंमें भर्थात्‌ 
भगवदर्थ कम करने आदिमे दत्तचित्त हुए-लगे हुए 
जो भक्त, अनन्य भावसे शरण होकर पृथरदर्शित 


लां यथादशितं | विश्दपधारी आप परमेश्वर्की उपासना करते हैं-- 


उसीका ध्यान किया करते हैं | 





२८६ श्रीमद्गगवद्गीता 





ये च अन्ये अपि त्यक्तसवैपणाः संन्यस्त-| तथा दूसरे जो समस्त बासनाओका चाग करने- 
वाले, सब-कम-संन्यासी ८ ज्ञानीजन ) उपयुक्त 
विशेषणोंसे युक्त परम अक्षर, जो समस्त उपाधियेसे 
सर्वोपाधित्वाद्‌ अव्यक्तम्‌ अकरणगोचरम्‌ । थद्‌ | रहित होनेके कारण अव्यक्त है, ऐसे इन्द्रियादि करणो 
से अतीत ब्रह्मकी उपासना किया करते हैं | संसारमें 
जो इन्द्रियादि करणोसे जाननेमे आनेवाला पदार्थ है 
अञ्जेः धातोः तत्कमंकत्वाद्‌ इदं तु अक्षर | वह व्यक्त कहा जाता है क्योंकि “अज्ञ' घाठुका अर्थ 

इन्द्रियगोचर होना ही है और यह अक्षर उससे विपरीत 
तहिपरीतम्‌, शिष्टैः च उच्यमानः विशेषणैः | अकरणगोचर है एवं महापुरुषोद्दारा कहे हुए 
विशेषणोसे युक्त हैं, ऐसे ब्रह्मकी जो उपासना करते है | 





¢ कर्माणो € ॐ (= $ „ 4५ 
सवेकमाणो यथाविशेषितं बह्म अक्षर निरस्त- 


हि रोके करणगोचरं तद्‌ व्यक्तम्‌ उच्यते 


` विशिष्टं तद्‌ ये च अपि पयुपासते) 
तेपाम्‌ उभयेषां मध्ये के योगवित्तमाः के उन दोन श्रेष्ठतर योगवेत्ता कोन है ? अर्थात्‌ 





अतिशयेन योगविद इत्यथः ॥ १ ॥ अधिकतासे योग जाननेवाले कौन हैं ? || १॥ 
श्रीमगवानुवाच--- श्रीभगवान्‌ बोटे--- 


ये तु अक्षरोपासकाः सम्बग्दरिनो। जो कामनाओसे रहितः पूण्ञानी अक्षख्रह्मके 
$ ४ व उपासक हैं उनको अभी रहने दो, उनके प्रति 
निवृत्तेपणाः ते तावत तिष्ठन्तु ता्‌ प्रति यद्‌ जो कुछ कहना है वह आगे कहेगे, प्रतु जो 
वक्तव्यं तद्‌ उपरिष्टाद्‌ वक्ष्यामः । ये तु इतरे-- ` दूसरे है--- 


सय्यावेश्य मनो ये मां निव्ययुक्ता उपासते । 


श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः॥२॥ 
मयि विश्वरूपे परमेश्वरे आकेय समाधाय जो भक्त मुझ विश्वरूप परसेश्वरमे सनको समाधिस्थ 
मनो ये भक्ता; सन्तः; मां सवेयोगेशवराणाम्‌ करके सवं योगेश्वरोके अधीश्वर रागादि पद्चक्लेश- 
अधीश्वर॑सबज्ज विश्यक्तरगादिकलेशतिमिर- रूप अज्ञानइश्टिसे रहित मुझ सबज्ञ परमेश्वरकी पिछले 
दृष्टि, € नित्ययुक्ता अतीतानन्तराध्यायान्तीक्त ८ एकादश ) अष्यायके अन्तिम इछोकके अथानु सार 
श्ोकाथस्यायेन सततयुक्ताः सन्त उपाप्तते 


श्रद्धया परया ग्रकृष्टया उपेताः; ते मे मम्‌ सता है 
अभिग्रेता युक्ततमा इति । | करते हैं, वे श्रेष्ठतम योगी हैं, यह मैं मानता हूँ । 


निरन्तर तत्पर हुए उत्तम श्रद्धासे युक्त होकर उपासना 


यैरन्तर्येण हि ते मचित्ततया अहोरात्रम | क्योकि वे लगातार मुझमे ही चित्त छगाकर 
अतिवाहयन्ति अतो युक्तं तान्‌ प्रति युक्ततमा | रात-दिन व्यतीत करते हैं, अतः उनको युक्ततम 
इति घक्तुम्‌ । २ ॥ | कहना उचित ही है॥ २॥ 


^, „वोप क गमेन 
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किम्‌ इतरे युक्ततमा न भवन्ति, न, कि तु 


तान्‌ प्रति यद्‌ वक्तव्यं तत्‌ शृणु- 


ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं 
सर्वेत्रगममचिन्त्य॑ च 


ये तु अक्षरम्‌ अनिर्देश्यम्‌ अव्यक्तत्वाद्‌ अशब्द- 
गोचरम्‌ इति न निर्देष्टु शक्यते अतः अनिदश्यम्‌ 
अव्यक्तं न केन अपि प्रमाणेन व्यज्यते इति 
अब्यक्त पर्युपासते परि समन्ताद्‌ उपासते । 
उपासनं नाम यथाशास्रम उपाखख 
अ्थख विषथीकरणेन सामीप्यम्‌ उपगम्य 
तेरुधारावत्‌ समानप्रत्ययप्रवाहेण दीघेकाल॑ 
यद्‌ आसनं तद्‌ उपासनम्‌ आचक्षते । 
अक्षर विशेषणम्‌ आह-- 
सवेतरगं व्योमवद्‌ व्यापि, अचिन्सयम्‌ च 
अव्यक्तत्वाद अचिन्त्यम्‌ । यद्‌ हिं करण- 
गोचरं तद्‌ मनसा अपि चिन्त्यं तद्विपरीतत्वाद्‌ 
अचिन्त्यम्‌ अक्षरम्‌ कूटस्थम्‌ | 
दश्यमानशुणम्‌ अन्तदपिं वस्तु छूट 
कूटरूपं कूटसाक्षयम्‌ इत्यादो इूटशब्दः प्रसिद्धो 
रोके | तथा च अविद्यादि अनेकसंसारवीजम्‌ 
अन्तर्दो षवद्‌ मायाव्याकृतादिशव्दवाच्य॑ 
माया तु ग्रक्षतिं विद्यान्यायिन॑ं ठु महेद्वरम्‌ 
( सवेण उ० £| (० ) सम माया दुरत्ययाः 
इत्यादौ प्रसिद्धं यत्‌ तत्‌ कूटम्‌ | तसिन्‌ कूटे 


सितं कूटस्थं तदष्यक्षृतया । 








२८७ 





तो क्या दूसरे युक्ततम नहीं हैं * यह बात 
नहीं, किन्तु उनके विपयमे जो कुछ कहना है 
सो सुन-- 
पयुपासते । 
कूटस्थमचर्ल॑ ध्रुवस्‌ ॥ ३ ॥ 
परन्तु जो पुरुष उस अक्षरकी-जो कि अन्यक्त होने - 


के कारण शब्दका विपय न होनेसे किसी प्रकार भी 


बतलाया नहीं जा सकता इसलिये अनिर्देश्य है और 
किसी मी प्रमाणसे प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता 
इसलिये अव्यक्त है-सब प्रकारसे उपासना करते है । 


उपास्य वस्तुको शाह्योक्त विधिसे बुद्धिका विषय 
बनाकर उसके समीप पहढुँचकर तेलवाराके तुल्य 
समान बृत्तियोके प्रवाहसे जो दीघकाब्तक उसमे 
स्थित रहना है, उसको “उपासना” कहते है-- 


उस अक्षरक्के विशेषण बतखते है-- 


वह आकाशके समान स्वब्यापक है और अव्यक्त 
होनेसे अचिन्त्य है, क्योकि जो वस्तु इन्द्रियादि 
करणोसे जाननेमे आती है उसीका मनसे भी 
चिन्तन किया जा सकता है । परन्तु अक्षर उससे 
विपरीत होनेके कारण अचिन्त्य और कूटस्थ है | 

जो वस्तु ऊपरसे गुणयुक्त प्रतीत होती हो 
और भीतर दोषोसे भरी हो उसका नाम (कूटः है | 
संसारमे भी “कूटरूप” “कृट्साक्ष्य” इत्यादि प्रयोगो- 
मे कूट शब्द ( इसी अर्थम ) प्रसिद्ध है । वैसे ही जो 
अविद्यादि अनेक संसारांकी बीजभूत अन्तर्दोपोसे 
युक्त प्रकृति 'माया-अव्याकृतः आदि शझब्ठोद्वारा 
कही जाती है एवं 'प्रकतिको तो माया 


से 
ओर महेश्वरको मायापति समझना 
चाहिये” मेरी माया दुस्तर है! इत्यादि 


श्रति-स्म्ृतिके वचनोंमे जो माया नामसे प्रतिद्ध हैं, 
उसका नाम कूट है उस क्ट ( नामक माया) में 
जो उसका अधिष्ठातारूपसे सित हो रहा हो 
उसका नाम कृट्स्थ है | 
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अथवा राशि; इव सितं कूटस्थम्‌ अत एव 


अचरं यख्ाद्‌ अचल तसाद्‌ धुवं नित्यम्‌ 





अथवा राशि---ढेरकी भाँति जो ( कुछ भी क्रिया 
न करता हुआ ) स्थित हो उसका नाम कू्ख है | 
इस प्रकार कूट्स्थ होनेके कारण जो अचल है 
और अचर होनेके कारण ही जो धुव अर्थात्‌ 
नित्य है (उम ब्रह्मकी जो छोग उपासना करते 


इत्यथः ॥ २ ॥ है )॥ ३॥ 
संनियम्येन्द्ियम्रामं सवत्र समबुद्धयः । 


ते पराप्नुवन्ति मामेव सवेभूतहिते रताः ॥ ४ ॥ 


संनियम्थ सुम्य॒म्‌ नियम्य संहत्य इन्दरयम्रामं 
इन्द्रियसमुदायम्‌, सर्वत्र सबेखिन्‌ काले समबुद्धयः 
समा तुल्या बुद्धिः येषाम्‌ इश्टानिश्प्राप्ती ते 
समबुद्धयः ते ये एवंविधाः ते प्राप्लुवन्ति माम्‌ 
एव सवभूतहिते रता; | 


न तु तेषां वक्तव्यं किचिद्‌ मां ते ग्राप्लु- 
वन्ति इति । ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌ इति हि 
उक्तम्‌ । नहि भगवत्खरूपाणां सतां युक्त 


तमत्वम्‌ अयुक्ततमत्व॑ वा वाच्यम्‌ । ४ ॥। 


तथा जो इन्द्रियोके समुदायको मी प्रकार 
संयम करके-- उन्हे विषयोसि रोककर; सर्वत्र --सब 
समय सम-बुद्धिवाले होते हैं अर्थात्‌ इष्ट और अनिश्की 
प्राप्तिमं जिनकी बुद्धि समान रहती है, ऐसे वे 
समस्त भूतोकि हितमे तत्पर अक्षरोपासक मुझे ही 
प्राप्त करते हैं | 


उन अक्षर-उपासकोके सम्बन्धमे वे मुझे प्राप्त 
होते हैं? इस विषयमे तो कहना ही क्या है क्योंकि 
श्ञानीको तो में अपना आत्मा ही समझता हूँ 
यह पहले ही कहा जा चुका है | जो भगवत्‌- 
खरूप ही है उन सतजनोंके विषयमें युक्ततम या 
अयुक्ततम कुछ भी कहना नहीं बन सकता || ४ ॥ 





कि तु-- 


किन्तु-- 


छेशोऽधिकतरस्तेषामभ्यक्तासक्तचेतसाम्‌ | 


अव्यक्ता हि 


क्लेश: अधिकतरो यद्यपि मत्कमोंदिपराणां 
क्लेश। अधिक एवं क्लेश! अधिकतरः तु 
अक्षरात्मनां परमार्थद्शिनां. देहामिसान- 
परित्यागनिमित्त;ः अव्यक्तास्क्तचेतसाम्‌ अच्यक्ते 
आसक्त॑ चेतो येषां ते अन्यक्तासक्तवेतसः 


तेषाम्‌ अव्यक्तासक्तचेतसाम । 


गतिद:खं 


देहवद्धिरवाप्यते ॥ ५॥ 
( उनको ) क्लेश अधिकतर होता है । यद्यपि मेरे 


| ही लिये कर्मादि करनेमें खगे हुए साधकोंकी भी बहुत 


क्लेश होता है, परन्तु जिनका चित्त अव्यक्ते 
आसक्त है, उन अक्षरचिन्तक परमार्थदर्शियोंकोी तो 
देहामिमानका परित्याग करना पड़ता है इसलिये 
उन्हें और भी भधिक क्लेशा उठाना पड़ता हे । 
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अव्यक्ता हि यखाद्‌ या गतिः अक्षरात्मिका | क्योकि जो अक्षरात्मिका अव्यक्तगति है वह 


( देहामि गो ल कष्टसे | 
दुःखं सा देदवद्धिः मानवद्धि; अवाप्यते | देहामिभानयुक्त पुरुषोको बड़े क से प्राप्त होती है, 
वि हैं , | अतः उनको अधिकतर क्लेश होता है | उन अक्षरो- 
अतः क्छेशः अधिकतरः । अक्षरोपासकानां | पासकोंका जैसा आचार-विचार-व्यवहार होता है 


यद्‌ वतेनं तद्‌ उपरिष्टाद्‌ वक्ष्यामः || ५ ॥ । वह भगे (“अद्रेः इत्यादि स्छोकोसे) बतलायेंगे ॥५॥ 
णकाक 
ये तु सबोणि कमणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 
अनन्येनैव योगेन मां 





ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि इश्वरे संन्य्य 
मत्परा अहं परो येषां ते मत्परा; सन्त; अनन्येन 
एव अविद्यमानम्‌ अन्यद्‌ आलम्बनं विश्वरूप॑ 
देवम्‌ आत्मान अक्खा यख स अनन्यः तेन 
अनन्येन एव केवलेन योगेन समाधिना मां 
ध्यायन्तः चिन्तयन्त उपासते || & ॥ 


ध्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥ 


प्रन्तु जो समस्त कर्मोको मुझ इश्वरके समर्पण 
करके मेरे परायण होकर अर्थात्‌ मै ही जिनकी 
परमगति हूँ ऐसे होकर केवल अनन्ययोगसे अर्थात्‌ 
विश्वरूप आत्मदेवकी छोड़कर जिसमे अन्य 
अवल्म्बन नहीं है, ऐसे अनन्य समाधियोगसे ही 
मेरा चिन्तन करते हुए मेरी उपासना करते हैं ॥६॥ 


^ 


"र" सदै ^ ~ 


तेषां किम्‌- 
तेषामहं सम्रदतौ 
भवामि न 
' तेषं महुपासनेकपराणाम्‌ अहम्‌ ईरः 
समुद्धता । इत इति आह म््युसंसारसागराव्‌; 
मृत्युयुक्तः संसारो श्रत्युसंसरः स॒ एव सागर 
इव सागरो दुरुत्तरत्वात्‌ तसाद्‌ सत्युसंसार- 
सागराद्‌ अहं तेषां सममुद्धतों भवामि न चिरात्‌ कि 
तर्हिं क्षिप्रम्‌ एव हे पाथं मयि आवेशितचेतसा 
मयि विश्वरूपे आवेशितं समाहितं ग्रवेशितं 
चेतो येषां ते मयि आवेशितवेतसः तेषाम्‌ ॥७॥ 


उनका क्या होता है-- 


ग्रत्युससारसागरात्‌ । 


चिरात्पाथं मय्यावेरितचेतसाम्‌ ॥ ७ ॥ 


हे पाथं | मुझ विश्वरूप परमेश्वरे दी जिनका 
चित्त समाहित है ऐसे केवर एक मुझ परमेश्वरकी 
उपासनामे ही छगे हुए उन भक्तोका म ईर 
उद्धार करनेवाला होता ह । किससे ८ उनका 
उद्धार करते है) सो कहते है कि मृत्युयुक्त 
संसार-समुद्रसे । मृत्युयुक्त संसारका नाम मृत्युसंसार 
है, वही पार उतरनेमे कठिन होनेके कारण सागरकी 
भोति सागर है, उससे मे उनका विलम्बसे नहीं, 
किन्तु शीघ्र ही उद्धार कर देता हूँ॥ ७॥ 





यत एवं तसात्‌- 
मय्येव मन आधत्ख 


जव कि यह वात है तो--- 
मयि बुद्धिः निवेराय । 


निवसिष्यसि मय्येव अत उध्वं न संदरायः॥ ८ ॥ 


[रीषि 
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मयि एवं विश्वरूपे इरे मनः संकल्प- म्प कसे ही अ 
विकरपात्मकम्‌ आधत्ख खाप, मवि एव अध्य- 


वसायं हवती बुद्धिम आधत्ख निवेशय | 
ततः ते कि खाद्‌ इति श्णु-- 


निवसिष्यसि निवस्यसि निश्चयेन मदात्मना 


मयि निवासं करिष्यसि एव अतः शरीरपातादू 


ऊध्ये न संशयः संशय) अत्र न कत्तेव्यः ॥८॥ 


श्रीमह्वगवद्गीता 








तू मुझ विश्वरूप इंश्वरमे ही अपने संकल्प 
विकल्पात्मक मनको स्थिर कर और मुझमे ही निश्चय 
करनेवाली बुद्धिकी स्थिर कर--लछगा | 

उससे तेरा क्या (खम) होगा सो छुन--- 

इसके पश्चात्‌ अर्थात्र शरीरका पतन होनेके 
उपरान्त त्‌ निःसन्देदह एकात्मभावसे मुझे ही 
निवास करेगा, इसमे कुछ भी संशय नहीं है 
अर्थात्‌ इस विषयमे संशय नहीं करना चाहिये ||८॥ 





अथ चित्तं समाधातुं न शक्तोषि मयि खिरस्‌ । 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छप्तं धनंजय ॥ ९ ॥ 


अथ एवं यथा अवोचाम तथा मयि चित्त 
समाधातुं स्थापयितुं स्थिरम्‌ अचलं न शक्कोपि 
चेत्‌ ततः पश्चाद्‌ अभ्यासयोगेन चित्तस्थ 
एकसिन्‌ आरम्बने संतः समाहत्य पुनः 
पुनः स्थापनम्‌ अभ्यास; तत्पू्को योगः 
समाधानलक्षणः तेन अभ्यासयोगेन मां 
विश्वरूपम्‌ इन्छ ग्राथयख आय प्रप्तुं हे 
धनंजय ॥ ९ ॥ 





अभ्यासे ऽप्यसम्थो ऽसि 
मदर्थमपि कमणि 


अभ्यासे अपि असमर्थ: असि अशक्त; असि 
तहि सत्कमंपरमो भवः मदथं कं मत्कमं तत्परमो 
मत्कार्मप्रथान इत्यर्थः । अभ्यासेन विना 
मदर्थम्‌ अपि कर्माणि केवलं कुवन्‌ सिद्धि सच- 
शुद्धियोगज्ञानग्राप्तिद्वारेण अवप्सि ॥ १० ॥ 


यदि इस प्रकार यानी जैसे मैने बतलाया है 
उस प्रकार तू मुझमे चित्तको अचल स्थापित नहीं 
कर सकता, तो फिर है धनंजय | तू अभ्यासयोगके 
द्वारा--चित्तको सब ओरसे खींचकर बारंबार एक 


| अवलम्बनमे छगानेका नाम अभ्यास है उससे 


युक्त जो समाधानरूप योग है, ऐसे अम्यास- 
योगके द्वारा--मुझ--विश्वरूप परमेश्वरको प्राप्त 
करनेकी इच्छा कर ॥ ९ ॥ 


००००१ - ~ अंश 


मत्कर्मपरमो भव । 
कुवन्सिडिमवाप्स्यसि ॥ १० ॥ 


( यदि त्‌. ) अम्यासमे मी असमर्थ है तो मेरे 
लिये कर्म करनेमे तत्पर हो--मदर्थकमेका नाम 
मर्म है, उसमे तत्पर हो अर्थात्‌ मेरे लिये कर्म 
करनेको ही प्रधान समझनेवाढा हो । अभ्यासके 
बिना केव मेरे लिये कर्म करता हुआ भी तू 
अन्तःकरणकी शुद्धि और ज्ञानयोगकी प्रातिद्वारा 
परमसिद्धि प्राप्त कर लेगा ॥ १० ॥ 


+. ग्य गिगक 3 की आ ~ ० जे. सदन 
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अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तं मद्योगमाश्रितः | 


सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ ॥ ११ ॥ 


अथ पुनः एतद्‌ अपि यद्‌ उक्तं मत्कमे- | परन्तु यदि त्‌ ऐसा करनेमे भी अर्थात्‌ जैसा 
परमसं तत्‌ कर्तम अराक्तः असि सथोगम्‌ आश्रितो | ऊपर कहा है उस प्रकार मेरे लिये कमं करनेके 
मयि क्रियमाणानि कर्माणि संन्यस्य यत्करणं | परायण होनेमे भी असमर्थ है तो फिर मथोगके 


~ (~ आश्रित होकर-किये जानेवाले समस्त कर्मोको मुझमे 
तेषाम्‌ अनुष्ठानं स मद्योगः तम्‌ आश्रितः सन्‌ दो हे स्च 


[न गा , ` `, | समर्षण करके उनका अनुष्ठान करना मवोग है । 
सवकमफर्तयाग सववा = कणा लना | उसके आश्रित होकर-और संयतात्मा होकर अथात्‌ 


सवकमेफरत्यागं ततः अनन्तरं कुरु यनात्मवान्‌ वरीभूत मनवाडा होकर समस्त कमेकि फलका 


¢ [+ ¢ 
संयताचत्तः सच्‌ इत्यथः ।॥ ९२१ ॥ त्याग कर | ११ ॥ 
दानीं ८ ¢ पलः $ करे (७, ना © . 
` इदानीं सव॑करमफलत्यागं स्तोति-- | अनब सर्व कमेकि फल्त्यागकी स्तुति करते है- - 


श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्भयानं विशिष्यते । 


ध्यानात्कमरूख्त्यागरत्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥ १२ ॥ 
रयो हि प्रशस्यतरं ज्ञानम्‌ कसात्‌, अविवेक-| निःसन्देह ज्ञान श्रेष्ठतर है । किससे ? अविवेक- 


पूर्वाद्‌ अम्यासात्‌ ताद्‌ अपि ज्ञानाद्‌ ज्ञान- | पवक किये इए . अम्याससः डस ज्ञानसे 
पू्ंक॑ध्यानं विशिष्यते | ज्ञानवतो ध्यानाद्‌ अपि व है थर ( सी अकोर ) 

५ ह ज्ञानयुक्त ध्यानसे भी कमफलका त्याग अधिक 
कमफर्त्यागो विशिष्यते इति अनुषज्यते |# | ष्ठ है| 

एवं कमफरयागात्‌ पूविरेषणवतः शान्तिः | पहले बतठाये हुए विशेषणोंसे युक्त पुरुषको 
इस कर्म-फल-त्यागसे तुरंत ही शान्ति हो जाती है, 
अर्थात्‌ हेतुस॒हित समस्त संसारकी निवृत्ति तत्काल 
खाद्‌ न तु कालान्तरम्‌ अपेक्षते । ही हो जाती है। कालान्तरकी अपेक्षा नहीं रहती | 

अज्ञस्य कमणि प्रवृत्तस्य पूर्वोपदिष्टोपा-। कर्मेमि गे इए अन्ञानीके लिये, पूर्वोक्त उपायो- 


शक्तौ कर्मणां फलत्यागः श्रेयः का अनुष्ठान करनेमें असमर्थ होनेपर ही, सर्व- 


साधनम्‌ उपदिष्टम्‌ न प्रथमम्र्‌ एव,अतः च श्रेयो | किया गया है, सबसे पहले नहीं । इसलिये 
श्रेयो हि. ज्ञानमभ्यासाव? इत्यादिसे उत्तरोत्तर श्रेष्ठता 
बतछाकर स्वकर्मोके फल्त्यागकी स्तुति करते 
है । क्योकि उत्तम साधनोंका अनुष्ठान करनेमे 
असमर्थ होनेपर यह साधन भी अनुष्ठान करने 
साधनालुष्ठानाश्चक्तो अनुष्ठेयत्वेन श्रुतत्वात्‌ | योग्य माना गया है | 

कै कर्मफल्त्यागकरे साथ “विशिष्यते? क्रियाका सम्बन्ध ऊपरके क्रमसे जोड़ा गया है | 


उपशमः सदेतुकखय संसारख अनन्तरम्‌ एव 


हि ज्ञानम्‌ अभ्यासाद्‌ इति उत्तरोत्तरविशिष्टत्वी- 


पदेशेन सर्वेकमेफलत्यागः स्तूयते सम्पन्न- 


पय सयकव्युम 
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केन साधर्म्येण स्तुतिः | 





यदा सरव प्रखच्यन्तेः ( के०उ० $ 88 ) 
इति सवेकामप्रहाणाद्‌ अमृतत्वम्‌ उक्तं॑तत्‌ 
प्रसिद्धम्‌ । कामाः च स्वे श्रौतसातंसर्वकर्मणां 
फलानि । त्यागे च विदुषो ज्ञाननिष्ठ 
अनन्तरा एव शान्तिः इति | 

सथेकामत्यागसामान्यम्‌  अज्ञकर्मफल- 
त्यागस्य असि इति तत्सामान्यात्‌ सर्वकर्मफल- 
स्यागस्त॒तिः इयं प्ररोचनाथों । 

यथा अगस्त्येन ब्राह्मणेन समुद्र! पीत 
इति इदानींतना अपि व्राह्मणा ब्राह्मणत्व- 
सामान्यात्‌ स्तूयन्ते । 

एवं कमंफलस्यागात्‌ कमंयोगस्य श्रेयः- 
साघनखम्‌ अभिहितम्‌ ॥ १२॥ 


अत्र च आत्मेरवरमेदम्‌ आश्रित्य विश्वरूपे 
ईश्वरे चेतःसमाधानलक्षणो योग उक्त ईख्वराथं 
कर्मालुष्टानादि च । 

“अथैतदय्यश्क्तोऽक्षिः इति अज्ञानकाये- 
सूचनाद्‌ न अभेददशिनः अक्षरोपासकस्य 
कमयोग उपपद्यते इति द्यति | तथा कम- 
योगिनः अक्षरोपासनायुपपत्तिं दशयति 
भगवान्‌ । 

ते प्राप्ठवन्ति मामेव इति अक्षरोपासकानां 
फैवल्यप्रापनौ स्वातन्च्यम्‌ उक्सा इतरेषां 
पारतन्ज्यम्‌ ईश्वराधीनतां दर्शितवान्‌ 'तेषामहं 
समुद्धतां इति | 





श्रीमद्रगवद्गीता 


प०-कोन-सी समानताके कारण यह स्तुति 
की गयी है ! 

उ०-जव ( इसके हृदयमे स्थित ) समस्त 
कामनाएँ नष्ट हो जाती हैं? इस श्रुतिसे समस्त 
कामनाओके नाशसे अमृतत्वकी ग्राप्ति बतलायी गयी 
है, यह प्रसिद्ध है | समस्त श्रोत-स्मा्त-कर्मोके फरलें- 
का नाम “काम? है, उनके त्यागसे ज्ञाननिष्ठ विद्वानू- 
को तुरंत ही शान्ति मिल्ती है | 

अज्ञानीके कर्मफल्त्यागमे भी सर्व कामनाओं- 
का त्याग है ही, अतः इस सर्व कामनाओंके त्याग- 
की समानताके कारण रुचि उत्पन्न करनेके लिये 
यह सवंकमम-फख्यागकी स्तुति की गयी है | 





जैसे “अगस्त्य ब्राह्मणने समुद्र पी ल्या था? 
इसलिये आजकलके ब्राह्मणोके भी ब्राह्मणल- 
की समानताके कारण स्तुति की जाती है | 

इस प्रकार कर्मफलके त्यागसे कर्मयोगकी 
कल्याणसाधनता बतलायी गयी है ॥ १२ ॥ 





यहाँ आत्मा और ईखरके सेदको खीकार करके 
विज्धरूप ईइबरमे चित्तका समाधान करनारूप योग 
कहा है और ईख़रके लिये कमं करने आदिका भी 
उपदेश किया है | 

परन्तु 'भथैतद॒प्यशक्तो5सि! इस कथनके द्वारा 
( कर्मयोगको ) अज्ञानका कार्य सूचित करते हुए 
भगवान्‌ यह दिखलाते है कि जो अव्यक्त अक्षरकी 
उपासना करनेवाले अभेददर्शी है उनके ढिये कर्म 
योग सम्भव नहीं है | साथ ही कर्मयोगियोके लिये 
अक्षरकी उपासना असम्भव दिखलाते हैं | 

इसके सिवाय ८ उन्होने ) "ते प्राप्लुवन्ति मामेवः 
इस कथनसे अक्षरकी उपासना करनेवालॉके लिये 
मोक्षग्राप्तिमे स्वतन्त्रता बतलाकर "तेषामहं समुद्धतः 
इस कथनसे दूसरोंके ढिये परतन्त्रता अर्थात्‌ 
इश्वराघीनता दिखलायी है | 


[ 
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यदि हि ईश्वरण आत्मभूताः ते मता | क्योंकि यदि वे ( कर्मयोगी भी ) ईश्वरके खरूप 
ददि ही माने गये है तब तो अभेददर्शी होनेके कारण 
अभेददर्शित्वाद्‌ अक्षरूपा एवं ते इति वे अक्षरखरूप ही हुए, फिर उनके ल्यि उद्धार 
समुद्धरणकर्मवचन तान्‌ प्रति अपेशर्ल खात्‌ । | करनेका कथन असंगत होगा । 


यात्‌ च अज॑नख अत्यन्तम्‌ एव हितैषी | मगान्‌ अर्जुनके अत्यन्त ही हितैषी है, इसलिये 

क उसको सम्यकूज्ञानसे जो मिश्रित नहीं है, ऐसे भेद- 

भगवान्‌ तख सम्यग्दशनानन्वित॑ के । कक उेतक अमित हो संपरेशो करने हैं 
भेदरृष्टिमन्तम्‌ एव उपदिशति । ( ज्ञानकर्मके समुचयका नहीं ) | 


न च आत्मानस्‌ वरं प्रमाणतो बुद्धवा कस- तथा ( यह भी युक्तिसिद्ध है कि ) ईश्वरभाव और 

है सेवकभाव परस्परविरुद्ध है इस कारण प्रमाणद्वारा 

चिद्‌ गुणभावं जिगमिषति कथिद्‌ विरोधात्‌ । | आत्माको साक्षात्‌ ररूप जान लेनेके बाद, कोई 
भी, किसीका सेवक बनना नहीं चाहता | 


तसादू अक्षरोपासकानां सम्यग्दशन- | इसलिये जिन्होंने समस्त इच्छाओका त्याग कर 
 .,., -, वि . [दिया है, ऐसे अक्षरोपासक यथायं ॒ ज्ञाननिष्ठ 
निष्ठानां संन्यासिनां त्यक्तसवषणानाम्‌ (दष्टा | संन्यासियोका जो सक्षात्‌ मोक्षका कारणरूप 
'अद्ेष्ठा सवभूतानाम" इत्यादि धर्मसमूह है उसका 
वणेन करूँगा, इस उदेद्यसे भगवान्‌ कहना आरम्भ 


कारणं वयामि इति प्रबतते- करते है-- 


स्वभू तानाम्‌? इत्यादिधमेपतं साक्षाद्‌ अमृतत्व- 


अद्वेष्टा सर्वभूतानां मे्रः कर्ण एव च । 
निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ १३ ॥ 


अद्देश सर्वभूतानां न द्ेष्टा आस्मनो दुःखहेतुम्‌ | जो सब भूतोमे द्वेषभावसे रहित है अर्थात्‌ 
ताता वि „ | अपने च्ि दुःख देनेवाले भी किसी प्राणीसे 
अपि न किंचिदू द्रेष्टि सवोणि भूतानि १३ भें आओ; नाते 
आत्मत्वेन हि पश्यति । देखता है । 

मैत्रो मित्रभावो चैत्री मित्रतया बतेते इति | तथा जो मित्रतासे युक्त है अर्थात्‌ सबके साथ मित्र- 
मत्र; | करुण एव च करुणा कृपा दुःखितेषु दया | भावसे वर्तता है और करुणामय है-दीन-दुखियोपर 
तद्वान्‌ करुणः सर्वेभूतामयग्रद। संन्यासी | दया करना करुणा दै, उससे युक्त है अभिप्राय यह 
इत्यथें। । कि जो सब भूतोंको अभय देनेवाल संन्यासी है | 

निममो मसमप्रत्ययवज्ितो निरहंकारो | तथा जो ममतासे रहित और अहंकारसे रहित दै, 
निर्गताहंग्रत्यय/ समदुःखसुखः समे दृ!खखुखे | एवं छुख-दुःखमे सम है अर्थात्‌ सुख ओर दुःख 
दे षरागयोः अग्रवतेके यख स समदुःखसुखः । | जिसके अन्तःकरणमे राग-द्वेष उत्पन्न नहीं कर सकते । 


२९४ 


श्रीमद्रगवद्रीता 








कमी क्षमावान्‌ अक्रष्टः अभिहतो वा 


अविक्रिय एव आस्ते ॥ १३ ॥ 





संतुष्ट सततं योगी 


जो क्षमावान्‌ है अर्थात्‌ किसीके द्वारा गाली 
दी जानेपर या पीटे जानेपर भी जो विकार- 
रहित ही रहता है || १३ ॥ 


(ना १) क 


यतात्मा इृढनिश्रयः । 


मय्यर्पितमनोबुद्धियों मद्गक्तत स मे प्रियः॥ १४॥ 


संतुष्ट: 
लाभे अलाभे च उत्पन्नारप्रत्ययः, तथा 
गुणवछ्ामे विपयेये च संतुष्टः सततम्‌, योगी 
संयतखभावी छढ- 
अध्यवसायो 


समाहितचित्तो यतात्मा 
निश्चयो इटः खिरो निश्चयः 
यस्य आत्मृतत्वविषये स द्टनिथयः । 

मयि अर्पितमनोबुद्धिः संकस्पात्मक मनः 
अध्यवसायलक्षणा बुद्धिः ते मयि एव अर्पिते 
खापिते यख संन्यासिनः स मयि अर्पित- 
मनोधुद्धिः । य ईशो मद्धक्तः स मे प्रियः | 

(प्रियो हि ज्ञामिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रिय 
इति सप्रमेऽध्याये चितं तद्‌ इद 


प्रपञ्च्यते । १४ ॥ 


सततं नित्यं देहथितिकारणसख- 


तथा जो सदा ही सन्तुष्ट है अर्थात्‌ देह-स्थिति- 
के कारणरूप पदार्थोकी खम-हानिमे जिसके “जो 
कुछ होता है वही ठीक है? ऐसा “अछूम” भाव हो 
गया है, इस प्रकार जो गुणयुक्त वस्तुके छाममे और 
उसकी हानिमे सदा ही सन्तुष्ट रहता है | तथा 
जो समाहितचित्त, जीते हुए खभाववाला और द्द्‌ 
निश्वयवाला है अर्थात्‌ आत्मतत्तके विषयमे जिसका 
निश्चय स्थिर हो चुका है | 

तथा जो मुझमे अपण किये हुए मन-बुद्धि 
वाखा है अर्थात्‌ जिस सन्यासीका संकल्प-विकल्पात्मक 
मन और निश्चयात्मिका बुद्धि ये दोनों मुझमे 
समर्पित हैं--स्थापित है | जो ऐसा मेरा भक्त है 
वह मेरा प्यारा है | 

श्ञानीको में अत्यन्त प्यारा हैँ ओर वष 
मुझे प्रिय है" इस प्रकार जो सप्तम अध्यायमे सूचित 
किया गया -था उसीका यहाँ विस्तारपूर्वक वर्णन 
किया जाता है | १४॥ 


रीर 9 <) ० >) ति, । 


यस्मान्नोद्विजते लोको खोकान्नादिजते च यः। 


= अ ओर 


हषोमषभयोद्वेगमक्तो 


यत्मात्‌ संन्यासिनो न उद्विजते नं उद्वेगं 


यः 


स च मे पियः॥ ११५॥ 


निक्त संनन्‍्यासीसे संसार उदेगको प्राप्त नहीं 


गच्छति न संतप्यते न सं्वुभ्यते लेकः | | होता अर्थात्‌ संततत--्लुव्ध नहीं होता और जो 


तथा लोकाद्‌ न उद्विजते च यः | 
हर्षामषेमयोद्ेगैः हषं च अमपंः च भय 


खयं भी संसारसे उद्देगयुक्त नहीं होता | 


जो हर्ष, अमर, भय और उद्रेगसे रहित दै-- 


च उदगः च तः ह्षामषभयोदरेगै; सुक्रः । | प्रिव वस्तुके भसे अन्तःकरणमे जो उत्साह होता है; 


साकरभाष्य अध्याय १२ २९५ 


अर भा "पेज सिर चिकन चर कि. 


हषः प्रियलाभे अन्तःकरणस्य उत्कर्षो 
रोमाश्चनाश्चपातादिलिङ्गः अमर्षः असहिष्णुता 
भयं त्रास उद्वेग उद्विशता तैः युक्तो यः 
सचमेप्रियः || १५॥ 





रोमाञ्च और अश्रुपात आदि जिसके चिह्न हैं 
उसका नाम “हे? है, असहिप्णुताको (अमष कहते 
है, त्रासका नाम (भयः है और उद्दिम्नता ही उदधेः है 
इन सबसे जो मुक्त है वह मेरा प्यारा है ॥ १५॥ 





अनपेक्षः शुचिदेक्ष उदासीनो गतव्यथः । 
सवोरम्भपरित्यागी यो मद्गक्तः समे प्रियः॥ १६ ॥ 


देहेन्द्रियविषयसम्बन्धादिषु अपेक्षाविषयेषु | जो शरीर, इन्द्रिय, विषय और उनके सम्बन्ध 
अनपेक्षो नि ।स्‍ंपृह। , शुचिः बाह्येन आशभ्यन्तरेण आदि सुप्हाके विषयोमे अपेक्षारहित---निःस्पृह 


च शौचेन सम्पन्नः, दक्षः प्रत्युत्पन्नेषु कार्येषु 
सद्यो यथावत्‌ प्रतिपत्तु समथः । 


उदासीनो न कखचिद्‌ मित्रादेः पक्षं भजते 


यः स उदासीनो यतिः, गतव्यथो गतभयः | 
स्वारम्भपरियागी, आरभ्यन्ते इति आरम्भा 


इहायुत्रफलमोगाथोनि कामहेतूनि कर्माणि 
सवारम्भाः तान्‌ परित्यक्त शीलम्‌ अख इति 


स्वारम्भपरित्यागी, यो मद्रक्तः समे प्रियः ॥१ ६॥ 


है, बाहर-भीतरकी शुद्धिसे सम्पन्न दै, ओर चतुर 
अर्थात्‌ अनेक कत्तव्योके प्राप्त होनेपर उनमेसे तुरंत 
ही यथार्थ कर्तन्यको निश्चित करनेमे समथं है | 

तथा जो उदासीन अथात्‌ किसी मित्र आदिका 
पक्षपात न करनेवाला संन्यासी है और गतव्यथ 
यानी निमय है | 

तथा जो समस्त आरम्भोका व्याग करनेवाखा 
है-- जो आरम्भ किये जायेँ उनका नाम आरम्भ 
है, इसके अनुसार इस लेक ओर परलोकके 
फलमोगके लिये किये जानेवाले समस्त कामनाहेतुक 
कर्मोका नाम सर्वारम्भ है, उन्हे व्यागनेका 
जिसका खमाव है ऐसा जो मेरा भक्त है वह 
मेरा प्यारा है || १६ ॥ 


"कीक 0 क >) क 


कि चूं--- 


तथा-- 


यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काइछ्वति । 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः॥ १७ ॥ 


यो न हष्यति इष्ठप्राप्तों, न देटि अनिष्टप्राप्तौ, 
न शोचति प्रियवियोगे, न च अप्राप्तं काब्नति । 


शुभाशुभे कमणी परित्यक्तु' शीलम्‌ अस्य इति 


जो इष्ट वस्तुकी प्राप्तिमे हषे नहीं मानता, 
अनिए्ठकी प्रा्तिमे देष नहीं करता, प्रिय वस्तुका 
वियोग होनेपर रोक नहीं करता ओर अप्राप् 
वस्तुकी आकाड्डा नहीं करता, ऐसा जो शुम और 
अशुभ कमोंका त्याग कर ठेनेवाखा भक्तिमान्‌ पुरुष है 


शुभाशुभपरित्यागी, भक्तिमान्‌ यः स मे प्रिय.]} १७]] | वह मेरा प्यारा है ॥ १७ ॥ 


[गं 


[क न > क रं 





२९६ श्रीमह्ग॒वद्गीता| 


[णि कनक कवक 





समः रात्रो च मित्रे चतथा मानापमानयोः | 
रीतोष्णसुखदुःखेषु समः सड़विवर्जितः ॥ १८ ॥ 
समः शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः | जो शत्रुमित्रमे ओर मानापमानमे अर्थात्‌ सत्कार 


ूलापस्थिषमो « | और तिरस्कारमे समान रहता है एवं शीत-उप्ण 
जापारेभवयाः शीतोष्ण्ुखदुःखेषु समः सवत्र | और (न ओ आः र 


च्‌ सङ्वजितः | १८॥ सर्वत्र आसक्तिसे रहित हो चुका है ॥ १८॥ 





कि च-- | तथा-- 
तल्यनिन्दास्तुतिमीनी संव॒ष्टो येन॒ केनचित्‌ | ॥ 
अनिकेतः स्थिरमतिभंक्तिमान्मे प्रियो नरः॥ १९॥ 
तुल्यनिन्दास्तुति:ः निन्दा च स्तुतिः च| जिसके लिये निन्दा और स्तुति दोनों बराबर हो 
निन्दास्तती ते तुर्ये यस्य॒ स्र तुल्यनिन्दा- | गयी है, जो मुनि संयतवाक्‌ है अर्थात्‌ वाणी 
स्तुतिः, मौनी मौनवान्‌ संयतवाक्‌, संते | जिसके वशमे है | तथा जो जिस किसी ग्रकारसे भी 
येन केनचित्‌ शरीरखितिमात्रेण । रारीरस्थितिमात्रसे सन्तुष्ट है । । 
तथा च उक्तम्‌-- कहा भी है कि जो जिख किसी ( अन्य) 
कम मनुष्यद्वार ही वस्रादिखि ढका जाता है, 
शयेन दाच्छ्नो येन केनचिदाशितः | एवं जिस किसी ( दूसरे ) के द्वारा ही जिसको 
का | भोजन कराया जाता है ओर जो जहाँ कही भी 
य॒त्र कचनद्यायी स्यात्तं देवा बाह्मणं विदुः ॥ सोनेवाला होता है उसको देवता छोग ब्राह्मण 
समझते है |! 
` ( महा० जझान्ति० २४५ । ?२ ) इति।| वा जो स्थानसे रहित है अर्थात्‌ जिसका कोई 
कि च अनिकेतो निकेत ५ निवासो नियत निवाप्तस्थान नहीं है, अन्य स्प्रतियोमे भी 
१. बिद्यते चत सः मान्तः 7 ९ | (अनागारः' इत्यादि वचनोंसे यही कहा है, तथा जो 
इत्यादिस्प्त्यन्तरात्‌ । सिरमतिः सिरा 
प्रमार्थवस्तुविषया मतिः यस्य स खिरमतिः 
भक्तिमान्‌ मे प्रियो नरः || १९॥ चुकी है, ऐसा मक्तिमान्‌ पुरुष मेरा प्यारा है ॥ १९॥ 


स्थिखुद्धि है-जिसकी परमार्यविषयक बुद्धि सिर हो 





“अद्वेष्टा सर्वूतानाम्‌ः इत्यादिना अक्षरस्य | समस्त तृष्णासे निदत्त इए, परमाथक्ञाननिष्ठ 
उपासकानां निव्रत्तस्यैषणानां संन्यासिनां | अक्षरोपासक संन्यासि्योके अद्देश सवभूतानाम्‌ः 
परमाथज्ञाननिष्ठानां धमेजातं अक्रान्तस | श्त इलोकद्वारा प्रारम्म किये हुए ध्मसमूहका 
उपसंदियते-- उपसंहार किया जाता है-- 

ये तु धम्यौमरतमिदं यथोक्तं पयुपासते 
श्रहधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे भ्रियाः॥२०॥ 


बकरा 


शाकरभाष्य अध्याय ११ 


ये तु संन्याप्तिनो पर्यागतं धर्माद अनपेतं [: 


धम्यं च तद्‌ अमृतं च तद्‌ अम्ृतल्वहेतुत्वाद 
इदं यथोक्तम्‌ “अद्वेश सर्वभूतानाम्‌" इत्यादिना 
पयुपासते अनुतिष्ठन्ति श्रदधानाः सन्त; मत्परमा 
यथोक्तः अहम्‌ अक्षरात्मा परमो निरतिशया 
गतिः येषां ते मत्परमा मद्‌ भक्ताः च उत्तमां 
परमाथज्ञानरक्षणां सक्तिम्‌ आश्रिताः ते अतीव 
मे प्रियाः | 


शो हि ज्ञानिनोऽत्र्थम्‌” इति यत्‌ सूचितं 
तद्‌ व्याख्याय शह उपसंहर्त भक्ताः ते अतीव 
मे प्रिया इति | 


यसाद्‌ धम्यायृतम्‌ इदं यथोक्तम्‌ अलुति्न्‌ 
भगवतो विष्णोः परमेश्वरस्य अतीव मे श्रियो 
भवति तसाद इदं धम्यांस्रतं मुमुक्षुणा यत्नतः 
अनुष्ठेयं पिष्णोः भियं परं धाम जिगमिषुणा 


इति वाक्याथ; ॥ २० ॥ 


२९७ 


जो संन्यासी इस धर्ममय अगरेतको अर्थात्‌ जो 
धममसे ओतप्रोत है और अमृतत्वका हेतु होनेसे 
अमृत भी है ऐसे इस “अद्धेा सवेभूतानाम्‌ 
इत्यादि इलोकोंद्वारा ऊपर कहे इए ( उपदेश ) 
का श्रद्धालु होकर सेवन करते है---उसका 
अनुष्ठान करते हैं, वे मेरे परायण अर्थात्‌ भ्म अक्षर- 
खरूप परमात्मा ही जिनकी निरतिशय गति हूँ 
ऐसे, यथाथ ज्ञानरूप उत्तम भक्तिका अवलम्बनं 
करनेवाले मेरे भक्त, मुझे अत्यन्त प्रिय है | 


“प्रियो हि शानिनो5त्यथेम” इस प्रकार जो विषय 
सूत्ररूपसे कहा गया था यहाँ उसकी व्याख्या 
करके ५भक्तास्तेइतीव मे प्रियाः इस वचनसे 
उसका उपसंहार किया गया है । 


कहनेका अभिप्राय यह है कि इस यथोक्त 
धमयुक्त अमृतरूप उपदेशका अनुष्ठान करमेवाखा 
मनुष्य मुञ्च सक्षात्‌ परमेश्वर षिष्णुभगवान्‌का 
अत्यन्त प्रिय हो जाता है, इसलिये विष्णुके प्यारे 
परमधामको प्राप्त करनेकी इच्छावाले मुमुक्षु पुरुषको 
इस ॒धमंयुक्त अम्ृतका यतपूर्वक अनुष्ठान करना 
चाहिये || २० ॥ 


मी ~ 70७. 


इति श्रीमहाभारते शतसादस्चयां संहितायां वेयासिक्यां भीष्मपर्वणि 
श्रीमद्धगवद्वीता्पनिषत्छ अक्षविद्यायां योगशासत्रे श्रीकृष्णाजेन- 
संवादे भक्तियोगो नाम इादशेऽभ्यायः ॥॥ १२ ॥ 


च च 





इति श्रीमसरमहंसपलिजकाचार्यगोविन्दमगवतपूज्यपादरिष्यश्रीमच्छंकर- 
भगवतः कृती श्रीमगवद्रीताभाष्ये भक्तियोगो नाम 
द्वादशोडप्यायः ॥ १२ ॥ 





> ष पि 


ॐ 


त्रयोदशोऽध्यायः ` 


सप्तमे अध्याये सूचिते हे प्रकृती ३श्वरख 
त्रिशुणात्मिका अष्टधा भिन्ना अपरा संसार 
हेतुत्वात्‌ परा च अन्या जीवभूता श्षेत्रज्ञ- 
रक्षणा ईशवरात्मिका | 

याभ्यां प्रकृतिभ्याम्‌ ईश्वरो जगदुत्पत्ति- 


यितिखयरेत॒त्वं प्रतिपद्यते । तत्र श्षेत्रक्षेत्रज्ञ- 
लक्षणप्रकृतिहयनिरूपणद्वारेण तदद्‌ इश्वरख 


त्वनिर्धारणार्थ शेत्राध्याय आरभ्यते । 
अतीतानन्तराध्याये च “अद्वेश सवभूतानाम” 
, इत्यादिना यावद्‌ अध्यायपरिसमाभि; तावत्‌ 
तचचज्ञानिनां संन्यासिनां निष्ठा यथा ते 
वतन्ते इति एतद्‌ उक्तम्‌, केन पुनः ते तचज्ञानेन 
युक्ता यथोक्तधर्माचरणाद भगवतः प्रिया 
भवन्ति इति एवमथंः च अयम्‌ अध्याय 
आरभ्यते । 
परकृतिः च त्रिगुणात्मिका सवेकायंकरण- 
विषयाकारेण परिणता पुरुषस्य भोगापव्गाथ- 
कतेन्यतथा देहेन्द्रियाद्याकारेण संहन्यते सः 
अयं संघात इदं शरीरं तद्‌ एतत्‌- 
श्रीमगवानुवाच--- 
इदं शरीर 
टो ति = चारः 


कोन्तेय 


सातवें अध्यायमे शछखरकी तते प्रकृतियाँ बतलायी 
गयी है--पहटी आठ प्रकारसे विभक्त त्रिगुणामिकं 
प्रकृति जो संसारका कारण होनेसे अपराः है | और 
दूसरी “परा प्रकृति जो कि जीवमूत, क्षेत्रज्षरूपा, - 
ईइवरात्मिका है | 


जिन दोनों प्रकृतियोसे युक्त हुआ खर 
जगत्‌की उत्पत्ति; स्थिति और प्रढ्यका कारण 
होता है, उन क्षेत्र ओर क्षेत्रज्षकप दोनों 
प्रकृतियोंके निरूपणद्वारा उन प्रकृतियोवाले ईखरका 
तत्व निशित करनेके लिये यह ५क्षेत्रविषयकः 
अध्याय आरम्भ किया जाता है | 


इसके पहले बारहवें अध्यायमे “अदेष्टा सवं 
भूतानाम! से लेकर अध्यायकी समाप्तिपयन्त 
तत्तज्ञानी संन्यासियांकी निष्ठा अर्थात्‌ वे जिस प्रकार 
बर्ताव करते हैं, सो कहा गया | उपयुक्त धमका 
आचरण करनेसे फिर वे कौन-से तत्त्व-ज्ञानसे युक्त 
होकर भगवानके प्यारे हो जाते है, इस आशयको 
समझानेके लिये भी यह तेरहवाँ अध्याय आरम्भ 
किया जाता है | 


समस्त कार्य, करण और विषयोंके आकारमें 
परिणत हुई त्रिंगुणात्मिका प्रकृति पुरुषके लिये 
भोग और अपवगका सम्पादन करनेके निमित्त 
देह-इन्द्रियादिके आकारसे संहत ( मूर्तिमान्‌ ) होती 
है, वह संघात ही यह शरीर है; उसका वर्णन 
करनेके लिये श्रीमगवान्‌ बोले---- 


क्षेत्रमित्यभिधीयते । 


खपेच्रस्स उति दरिदिः } 9 ॥ 


शॉकरभाष्य अध्याय १३ २९५९ 





शरीरम्‌ इति । “दरीरम? इस विश्वेषणसे स्पष्ट करते है | 


हे कोन्तेय क्षतत्राणात्‌ क्षयात्‌ क्षरणात्‌ | हे इन्तीपुत्र ! शरीरको चोट आदिसे बचाया 
जाता है इसलिये, या यह उनैः-रानैः . क्षीण-नष्ट 
होता रहता है इसलिये, अथवा क्षेत्रके समान इसमें 
कमफल प्राप्त होते हैं इसलिये, यह शरीर क्षेत्र! 
है इस प्रकार कहा जाता है। यहाँ ति शब्द 
(एवम? शब्दके अथमे हे | 


सृत्रवद्‌ वा आसन्‌ कषफटठनदृत्त;ः क्षत्त्र 


इति । इतिशब्द एवंशब्द पदाथकः क्षत्रम्‌ - इति 
एवम्‌ अभिधीयते कथ्यते | 


इस शरीररूप क्षत्रको जो जानता है-चरणोंसे 
लेकर मस्तकपयन्त ( इस शरीरको ) जो ज्ञानसे 
प्रत्यक्ष करता है अर्थात्‌ खाभाविक या उपदेदा- 
द्वारा प्राप्त अनुभवसे विभागपूषक स्पष्ट जानता 
है उस जाननेवाटेको कषेत्रज्ञ" कहते हैं | 


एतत्‌ शरीरं क्षत्रम्‌ यो वेत्ति विजानाति 
आपादतरुमस्तकं ज्ञानेन विषयीकरोति 
खाभाविकेन ओपदेशिकेन वा वेदनेन विषयी 
करोति विभागशः तं वेदितारं प्राहः फथयन्ति 
षतरज्ञ इति । 


यहां भी इतिः शब्द पहलेकी भोति (एवम्‌? 
राब्दके अथमे ही है अतः कक्षेत्रजन ऐसा कहते 
हैं | कौन कहते हैं £ उनको जाननेवाले अर्थात्‌ 
उन क्षेत्र और क्षेत्रज्ष दोनोको जो जानते हैं वे 
ज्ञानी पुरुष ( कहते है )॥ १ ॥ 


इतिशब्द एवंशब्दपदाथेक एवं पूववत्‌ 


इदम्‌ इति सवेनाम्ना उक्त विशिनष्टि “इदम्‌? इस सवंनामसे कही हुई वस्तुको 
्त्रज्ञ इति एवम्‌ आहुः । के, तद्विदः तौ 


्षत्रकष्रज्ञो ये विदन्ति ते तद्विदः \ १॥ 


एवं क्षेत्रक्षेत्रज्ञो उक्तो किम्‌ एतावन्मात्रेण | इस प्रकार कहे हुए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या 
इतने ज्ञानसे ही जाने जा सकते हैं ? इसपर कहते 


जञानेन ज्ञातव्यो इति न इति उच्यते-- है कि नहीं--- 
क्षेत्रण चापि मां विद्धि सवक्षेत्रेष भारत । 
्ेत्रकषेत्रलयोकज्ञोनं यत्तज्ज्ञानं मतं सम ॥ २॥ 
क्षेत्रत् यथोक्तलक्षणं च अपि मा परमेश्वरम्‌ | द. समस्त क्षेत्रोमे उपर्युक्त लक्षणोते युक्त क्षेत्रज्ञ 
80 ~ भी, सुज्ञ असंसारी परमेश्वरको ही जान | अर्यात्‌ 
असंसारिणं विद्वि जानीहि सनत यः कषेजञ समस्त शरीरोमे जो ब्रह्मसे लेकर स्तम्बपर्यन्त 
ब्रह्मादिस्तम्ब्पयन्तानेककषत्रोपाधिग्रविभक्तः तं | अनेक शरीररूप उपाधियोंसे विभक्त हुआ कषर 
=. धि एतं 
पाधिभेदं सवसदादि्ष्यप्त्यया- | £ उसको समस्त उपाधि-मेदसे रहित एवं सत्‌ 
निरस्तसवों ++. ॥ ताण। और असत्‌ आदि शब्द-प्रतीतिसे जाननेमें न 
गोचरं विद्धि ति अभिप्राय; । आनेवाला ही समझ | 


बकष्कष्कान्कग्ककष्कान्ककाषकण्काष्काण्कान्येक्यकाकग्कण्काण्यकन्व्ण्यकग्यन्वकन्कव्कन्ककागकवगीकषयीषा गि हक्क 
भेको नमे 
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है भारत यसत्‌ क्षेत्रक्षेत्रज्ेश्वर्याथात्म्य- 
व्यतिरेकेण न ज्ञानगोचरम्‌ अन्यद्‌ अवशिष्टम 
असि तसात्‌ क्षेत्रक्षेत्रयोंः ज्ञेयभूतयो; यद्‌ 
ज्ञान कषत्रक्षत्रज्ञो येन ज्ञानेन विषयीक्रियेते 
तद्‌ ज्ञानं सम्यग्‌ ज्ञानम्‌ इति मतम्‌ अभिप्रायो 
मम ईश्वरसख विष्णोः । 

ननु सवकषत्रेषु एक एव ईरो न॒ अन्यः 
तद्वयतिरिक्तो भोक्ता बिद्यते चेत्‌ तत इधरख 
संसारितं ग्राप्तम ईश्वरव्यतिरेकेण वा संसारिणः 
अन्यस अभावात्‌ संसाराभावग्रसङ्गः तत्‌ च 
उभयम्‌ अनिष्टं बन्धमोश्षतद्धेतुशास्रानथेक्य- 
प्रसङ्गात्‌ प्रत्यक्षादिप्रमाणविरोधात्‌ च । 

प्रत्यक्षेण तावत्‌ सुखदुःखतद्धेत॒रक्षणः 
संसार उपलभ्यते । जगद्रैचित्योपरुव्धेः च 
धर्माधमेनिमित्तः संसारः अनुमीयते । सवम्‌ 
एतद्‌ अनुपपन्नम्‌ आत्मेश्वरेकत्वे । 

न, ज्ञानाज्ञानयोः अन्यत्वेन उपपत्तेः । 


दूरमेते विपरीते विषूची अवचा या च विद्येति 
लाता | ८ क० उ० 7 । २। ४ .तथाचतयाः; 
विद्याविद्याविषययों; फलभेदः अपि विरुद्धो 
निर्दिष्टः भ्रेयः च प्रेयः च इति | विद्याविषयः 
श्रेयः प्रेय; तु अविद्याकायम्‌ इति । 


तंथा च व्यास+--द्वाविसावथ पन्थानः 
(महा ° ज्ञान्ति २४९ । 5 ) इत्यादि, शमौ द्वावेव 


~~ उत्यादि च | इह च दे निष्ट उक्ते । 





श्रीमद्धगवद्ीता 





क 


हे भारत | जब कि क्षत्र; क्षेत्र्ष और श्वर इनके 
यथार्थ खरूपसे अतिरिक्त अन्य कोई ज्ञानका विपय 
रोप नहीं रहता, इसलिये ज्ञेयखरूप क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका 
जो ज्ञान हैे--जिस ज्ञानसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ प्रत्यक्ष 
किये जाते है, वही ज्ञान यथार्थ ज्ञान है। मुझ 
ईश्वर--विष्णुका यही मत---अरभिग्राय है | 


पू०-यदि समस्त शरीरोमे एक ही इर है, 
उससे अतिरिक्त अन्य कोई भोक्ता नहीं है, ऐसा 
मानें, तो ईश्वरकी संसारी मानना हुआ नहीं तो 
{शरसे अतिरिक्त अन्य संसारीका अभाव होनेसे 
संसारके अभावका प्रसङ्ग आ जाता है । यह दोनो 
ही अनिष्ट हैं, क्योंकि ऐसा मान लेनेपर बन्धः 
मोक्ष और उनके कारणका प्रतिपादन करनेवाले 
शात्र व्यर्थ हो जाते है और प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे 
भी इस मान्यताका विरोध है । | 


प्रत्यक्ष प्रमाणसे तो सुखदुःख और उनका 
कारणरूप यह संसार दीख ही रहा है | इसके 
सिवा जगत्‌की विचित्रताको देखकर पुण्य-पाप- 
हेतुक संसारका होना अनुमानसे भी सिद्ध होता 
है, परन्तु आत्मा और ईश्वरकी एकता मान लेनेपर 
ये सब-के-सब अयुक्त ठहरते हैं । 

उ०-यह कहना ठीक नहीं । क्योकि ज्ञान 
और अज्ञानका भेद होनेसे यह सब सम्भव है | 

( श्रुतिमे भी कहा है कि ) प्रसिद्ध जो अविद्या 

और विद्या हैं वे अत्यन्त विपरीत भौर भिन्न 
समझी गयी हैं? तथा (उसी जगह) उन विद्या और 
अवियाका फक भी श्रेय और प्रेय इस प्रकार परस्पर 
विरुद्ध दिखलाया गया है, इनमे विद्याका फल श्रेय 
(मोक्ष) और अविद्याका प्रेय (इट भोगोकी प्राति) है । 

वैसे ही श्रीव्यासजीने भी कहा है कि यह दोनों 
ही मार्ग हैं? इत्यादि तथा यह दो ही मागं है! 
इत्यादि और यहाँ गीताशाज्ञमे भी दो निष्ठाएँ 
बतलायी गयी हैं | | 


शाॉंकरभाष्य अध्याय १३ 


अविद्या च सह कार्येण विद्यया हातव्या 
इति शुतिस्प्रतिन्यायेभ्यः अवगम्यते । 

श्ैतयः तावत्‌-- इह वेदवेदीदथ सत्यमस्ति 
न चेदिद्यवेदीन्महती विनष्टिः (के० उ० २ ५) 
तमेवं विद्वानमृत इह भवतिः (चर ०००९ "नान्यः 
पन्था वि्तेऽयनायः (खे ०० २।८.बद्रान्न बिमेति 
कुतथनः ( ते ० उ ० २।४ ) अविदुषस्तु- जथ तस्य 
भयं भवति" (ते०उ० २।७ ) 'अविद्यायासन्तरे वर्ते- 
मानाः?(क०उ०४।२। ५ ) व्रह्म वेद बह्व भवतिः 
(ख०उ०२।२। ९) “अन्योउसावन्यो5ह मस्मीति 
न स वेद यथा पशुरेद स देवानाम्‌ आत्मविद्य।-“प्त 
इदं से मवति" (वृह० ७० ९।४।१०) “यदा चमवत्‌ः 
( खे० 3० $ | २० ) इत्याद्याः सहसश्षः । 

स्पतय; च-“जन्ञानेनाव॒त ज्ञानं तेन 


मुद्यन्ति जन्तवः? “इहैव तैर्जितः सर्गो येषां चास्ये 


स्थितं मन श्यं पश्यान्हि सवत्र इत्याद्याः । 

न्यायतः; च--सर्पान्कुशाम्राणि तथोदपान 
नात्वा मष्याः परिविजंयन्ति। अज्ञानतस्तत्र पतन्ति 
किचिज्ज़ाने फल पस्य तथा विशिष्टम्‌ ॥* ( महा ० 
सया० ९०१ | ९६ ) 

तथा च देहादिषु आत्मबुद्धि। अविद्वान 
रागदधेषादिग्रयुक्तो धर्माधर्माचुष्ठानङ्रद्‌ जायते 
प्रियते च इति अवगम्यते, देहादिव्यतिरिक्ता- 
त्मदरिनो रागद्वेषादिग्रहणापेक्षधर्माधर्म- 
प्रवृत्युपशमाद्‌ युच्यन्ते इति न केनचित्‌ 


ग्रत्याख्यातुं शक्यं न्यायतः | 


३०१ 


इसके सिवा श्रुति, स्वृति और न्यायसे भी यही 
सिद्ध होता है कि विद्याके द्वारा कार्यसहित अविद्या- 
का नाश करना चाहिये | 

इस विषयमे ये श्रुतियाँ यहाँ यदि जान लिया 
तो बहुत ठीक है और यदि यहाँ नहीं जाना तो 
वड़ी भारी हानि है! “उसको इस प्रकार जानने- 
वाला यहाँ असरत हो जाता है! 'परमपदकी 
प्राप्तिके लिये ( विद्याके सिंचा ) अन्य मागं नहीं 
है? विद्वान किसीसे भी भयभीत नहीं होता ।” 
किन्तु अज्ञानीके विषयमे ( कहा है कि ) डखको 
भय होता है! “जो कि अविद्याके बीचम ही पड़े 
हुए हैं? “जो ब्रह्मको जानता है वह ब्रह्म हो हो 
जाता है! "यह देव अन्य हे ओर में अन्य हूँ इस 
प्रकार जो समझता है वह आत्मतत्त्वकोीं नही 
जानता जैसे ( भनुष्योंका ) पशु होता है वैसे 
ही वह देवताओंका पशु दै किन्तु जो आत्मज्ञानी 
है ( उसके विषयमे ) वह यह सव कुछ हो 
जाता है? “यदि आकाशको चसेके समान लूपेटा 
जा सके? इत्यादि सहस्रो श्रुतियाँ हैं | 

तथा ये स्मृतियां भी है-शान अशानसे ढेँका 
हुआ है, इसलिये जीव मोहित हो रहे हैः 
“जिनका चित्त समतामे स्थित है उन्होने यहीं 
संसारको जीत लिया है” 'सबंत्र समानभावसे 
देखता हुआ? इत्यादि | 

युक्तिसे भी यह बात सिद्ध है| जैसे कहा है 
कि "सप, कुश-कण्टक ओर ताछावको जान 


लेनेपर मनुष्य उनसे बच जाते हैं; किन्तु विना 
जाने कई एक उनमे गिर जाते है, इस न्यायसे 
शानका जो विशेष फल है उसको समझ ।! 

इस प्रकार उपयुक्त प्रमाणोसे यह ज्ञात होता है 
कि देहादिमे आत्मबुद्धि करनेवाला अन्नानी राग- 
देषादि दोषोसे प्रेरित होकर घम-अवमरूप कर्मोका 
अनुष्ठान करता हुआ जन्मता और मरता रहता है, 
किन्तु देहादिसे अतिरिक्त आत्माका साक्षात्‌ करने- 
वाले पुरुषोके राग-दरेषादि दोष निवृत्त हो जाते हैं, 
इससे उनकी धर्माधमंविषयक प्रन्गनत्ति शान्त हो 
जानेसे वे मुक्त हो जाते हैं | इस वातका कोई भी 
न्यायानुसार विरोध नहीं कर सकता । - 


२०२ 


तत्र एवं सति क्षेत्रज्ञय इंश्वरस्थ एव सतः 
अविधयादृतोपाधिसेदतः संसारित्वम्‌ इव भवति । 
यथा देहाधात्मत्वम्म आत्मनः । सर्वेजन्तूनां हि 
प्रसिद्धो देहादिषु अनात्मसु आत्मभावों 
निधितः; अपिघादरतः; । 

यथा स्थाणो पुरुषनिश्वयो न च एतावता 
पुरुपधमेः खाणो;ः भवति खाणुधर्मो वा 
पुरुषस्य तथा न चेतन्यधर्मो देहस्य देहधर्मो वा 
चेतनस्य । 

सुखदुःखमोहात्मकत्वादिः आत्मनो न 


युक्तः अविद्याकृतत्वाविशेषाद्‌ जरामृत्युवत्‌ । 
न॒ अतुस्यत्वाद्‌ इति चेत्‌, ख्थाणुपुरुषो 


नेयौ एव सम्तौ ज्ञात्रा अन्योन्यसिन्‌ 
अध्यस्ती अविद्यया देहात्मनोः तु ज्ञेयज्ञात्रोः 
एव इतरेतराध्यास इति न समो दृष्टन्तः अती 
देहधर्मो ज्ञेयः अपि ज्ञातु; आत्मनो भवति 
इति चेत्‌ । 

न अचैतन्यादिग्रसज्चात्‌ । यदि हि ज्ञेयस्य 
देहादेः क्स्य धर्माः सुखदुःखमोहेच्छादयों 
ज्ञातुः मवन्ति तरिं ज्ञेयस्य क्षेत्रस्थ धर्माः 
केचन आत्मनो भवन्ति अविद्याध्यारोपिता 
जरामरणादयः तु न भवन्ति इति विशेषहेतुः 
वक्तव्य: | 

न भवन्ति इति अस्ति अनुमानम्‌ अविद्या- 
ध्यारोपितत्याद्‌ जरादिवद इति देयखाद्‌ 


उपादेथत्यात्‌ च इत्यादि । 


श्रीमद्धगवद्रीता 


अतः यह सिद्ध हुआ कि जो वास्तवमे $खर्‌ 
ही है उस कषेत्र्ञको अविधाद्रारा आरोपित उपाधिके 
भेदसे संसार प्रप्ता हो जाता है, जैसे कि 
जीवको देहादिमे आत्मबुद्धि हो जाती है; क्योंकि 
समस्त जीवोंका जो देहादि अनात्म-पदार्थोर्मे आत्म- 
भाव प्रसिद्ध है, वह निःसन्देह भवियाकृत ही है | 

जैसे स्तम्भमे मनुष्यबुद्धि हो जाती है/ परन्तु 
इतनेहीसे मनुष्यके धर्म स्तम्भभे और स्तम्मके धमं 
मनुष्यमें नहीं आ जाते, वैसे ही चेतनके धमं देहमे 
और देहके ध्म चेतनमे नहीं आ सकते | 

जरा और मृत्युके समान ही अविधके कायं 
होनेसे सुख-दुःख और अज्ञान आदि भी उन्हींकी 
भाँति आत्माके धम नहीं हो सकते | 


प०-यदि ऐसा मारने किं विषम होनेके कारण 
यह दृष्टान्त ठीक नहीं है अर्थात्‌ स्तम्भ और पुरुष 
दोनों नेयं वस्तु हैं, उनमे अवियावश ज्ञाताद्वारा 
एकमे एकका अध्यास किया गया है; परन्तु देह 
और आत्मामे तो जेय और ज्ञाताका ही एक दूसरेमे 
अध्यास होता है, इसलिये यह दृष्टान्त सम नहीं 
है, अतः यह सिद्ध होता है कि देहका शेयरूप 
( खुख-दुःखादि ) धर्म भी ज्ञाता-आत्मामे होता है | 

उ०-इसमे आत्माको जड मानने आदिका 
प्रसङ्ग आ जाता है, इसलिये ऐसा मानना ठीक 
नहीं है, क्योकि यदि ज्ेयखूप शरीरादि --हक्षेत्रके 
घुख, दुःख, मोह और इच्छादि धर्म ज्ञाता ( आत्मा ) 
के भी होते हैं, तो यह बतलाना चाहिये कि ज्ञेयरूप 
त्रके अविद्याद्दारा आरोपित कुछ धमं तो आत्मामे 
होते हैं और कुछ---“जरा-मरणादि? नहीं होते, इस 


विशेषताका कारण क्‍या है : 


बल्कि, ऐसा अनुमान तो किया जा सकता है 
कि जरा आदिके समान अविदयद्वारा आरोपित और 
त्याज्य तथा ग्राह होनेके कारण ये खुख-दुःखादि 
( आत्माके धर्म ) नहीं हैं | 


शाॉकरभाष्य अध्याय १३ 


तत्र एवं सति कर्तृत्वमोक्तवलक्षणः संसारो 
ज्ञयसयो ज्ञातरि अविद्या अध्यारोपित इति 
न तेन ज्ञातुः किंचिद्‌ दुष्यति। यथा बालैः 
अध्यारोपितेन आकाश्चसय तलमलवच्षादिना | 


एवं च सति सवषत्ेषु अपि सतो भगवतः 
क्षेत्रज््॒य ईश्वरस्य संसारितरगन्धमात्रम्‌ अपि 
न आशङ्कम्‌ । न हि कचिद्‌ अपि लोके 
अबिधाध्यस्तेन धर्मेण कखचिद्‌ उपकारो 
अपकारो वा दष्टः | 


यत्‌ तु उक्तं न समो दृष्टान्त इति तद्‌ 
असत्‌ । 

कथम्‌-- 

अविद्याध्यासमात्र हि दृष्टान्तदाष्टीन्तिकयो: 
साधम्यं विवक्षितम्‌ । तद्‌ न व्यभिचरति 
यत्‌ तु ज्ञातरि व्यभिचरति इति मन्यसे तख 


अपि अनेकान्तिकत्वम्‌ दर्दितं जरादिभिः। 


अविद्यावचात्‌ श्ष्रज्ञख संसारित्वम्‌ इति 
“ चेत्‌ । 


न, अविद्याया; तामसत्वात्‌ । तामसो हि 
प्रत्यय आवरणात्मकत्वाद्‌ अविद्या, विपरीत- 
ग्राहकः संशयोपस्थापको वा अग्रहणात्मको 
चा । विवेकप्रकाशभावें तदभावात्‌ । तामसे 


च आवरणास्मके तिमिरादिदोषे सति 
अग्रहणादेः अविद्यात्रयसख उपलब्धे। । 
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॥ हि 


ऐसा होनेसे यह सिद्ध हुआ कि कतेल-मोक्तेल- 
रूप यह संसार ज्ञेय वस्तुमे स्थित हुआ ही भविद्याद्वारा 
ज्ञातामे अध्यारोपित है, अतः उससे ज्ञाताका कुछ भी 
नहीं बिगड़ता, जैसे कि मूर्खेद्दारा अध्यारोपित तल- 
मलिनितादिसे आकाशका ( कुछ भी नहीं बिगड़ता )। 


अतः सब शादीरोमे रहते हुए भी भगवान्‌ क्षेत्रज्ञ 
इश्वरमें संसारीपनके गन्धमात्रकी थी शंका नहीं 
करनी चाहिये | क्योकि संसारे कहीं भी अविदया- 
द्वारा आरोपित धर्मसे किसीका भी उपकार या 
अपकार होता नहीं देखा जाता | 


तुमने जो यह कहा था कि ( स्तम्भमें मनुष्यके 
श्रमका ) दृष्टान्त सम नहीं है सो ( यह कहना ) 
भूल है । 


प५- कैसे ? 


उ०-अविद्याजन्य अष्यासमात्रमे ही दृष्टन्तं 
ओर दान्तकी समानता विवक्षित है | उसमें कोई 
दोष नहीं आता | परन्तु तुम जो यह मानते हो कि, 
ज्ञातामे दशन्त और दार्शन्तकी विषमताका दोष 
आता है, तो उसका भी अपवाद) जरा-मृत्यु आदिके 
दृष्टान्ससे दिखला दिया गया है । 


पू० -यदि ऐसा कहे कि अविया-युक्त होनेसे 
क्षेत्रशको दी संसारित्वि प्राप्त हुआ, तो ? 


 उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि अविया 
तामस प्रत्यय है | तामस प्रत्यय, चाहे विपरीत 
ग्रहण करनेवाला ( विपयंय ) हो, चाहे संशय 
उत्पन्न करनेवाढा ( संशय ) हो और चाहे कुछ 
भी ग्रहण न करनेवाख हो, आवरणरूप होनेके 
कारण वह थअविंधा ही है; क्योंकि विवेकरूप 
प्रकाशके होनेपर वह दूर हो जाता है, तथा आवरण- 
रूप तमोमय तिमिरादि दोषोके रहते हुए दी 
अग्रहण आदिरूप तीन प्रकारकी अविद्याका असि 
उपलब्ध होता है | 
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अत्र आह एवं तर्हि ज्ञात्रधमेः अविद्या । 


न करणे चक्चुपि तेमिरिकत्वादिदोषो- 
परन्धेः यत्‌ तु मन्यसे ज्ञातृधमेः अविद्या 
तद्‌ एव च अविधाधमेवच्वं क्षेत्रज्ञ 
संसारम्‌ | तत्र यद्‌ उक्तम ईश्वर एव क्षेत्रज्ञ 
न संसारी इति एतद्‌ अयुक्तम्‌ इति । तद्‌ न, 
यथा करणे चक्षि विपरीतग्राहकादिदोषस्थ 
दशनाद्‌ न विपरीतादिग्रहणं तन्निमित्तो वा 
तेमिरिकत्वादिदोषो ग्रहीतुः । 

चक्चुषः संस्कारेण तिमिरे अपनीते ग्रहीतुः 
अदर्शनाद्‌ न ग्रहीतुः धर्मों यथा तथा सर्वत्र 
एवं अग्रहणविपरीतसंसयमप्रत्ययाः तन्निमित्ताः 
करणस्य एवं कस्यचिद्‌ भवितुम्‌ अहन्ति न 


ज्ञातुः क्षेत्रज्ञस्थ । 
संवेधत्वात्‌ चं तेषां प्रदौपग्रकाशवद्‌ न 


ज्ञातृधर्मत्वम । संवेधतवाद्‌ एव॒ खात्म- 


व्यतिरिक्तिसवेयतयम्‌ । 

सर्वकरणवियोगे च कैवल्ये सववादिभिः 
अविद्यादिदोषवच्वानस्युपगमात्‌ । आत्मनो 
यदि क्षेत्रज्ञस्थ अग्नयुष्णवद्‌ खो धमः ततो 


न कदाचिद्‌ अपि तेन पिथोगः खात्‌ । 
अविक्रियस्य च व्योमवत्‌ सवेगतस्य 


अमूर्तस्य आत्मनः; केनचित्‌ संयोगवियोगा- 


नपपततेः। सिद्ध क्षेत्रज्ञस्थ नित्यम्‌ एव ईश्वरत्वम्‌ । 
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पर ०-यदि यह बात है तब तो अविधा ज्ञाताका 
धमं हुआ ४ 

उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योकि तिमिर. 
रोगादिजन्य दोष चक्षु आदि करणोम ही देखे जाते 
हैं ( ज्ञता आत्मामे नहीं ) | जो तुम ऐसा मानते 
हो कि अविद्या ज्ञाताका धर्म है और अवियारूप 
धर्मसे युक्त होना ही उसका ससारिव है इसलिये यह 
कहना ठीक नहीं है कि ईश्वर ही क्षेत्रज्ञ है और वह 
संसारी नही है? सो तुम्हारा ऐसा मानना युक्तियुक्त नहीं 
है, क्योंकि नेत्ररूप करणमे विपरीत ग्राहकता आदि 
दोष देखे जाते हैं तो भी वे विपरीतादि-ग्रहण या उनके 
कारणरूप तिमिरादि दोष ज्ञाताके नहीं हो जाते (उसी 
प्रकार देहके धमं भी आत्माके नहीं हो सकते )। 

तथा जैसे आँखका संस्कार करके तिमिरादि 
प्रतिबन्धको हटा देनेपर प्रहता पुरुषमे वे दोष 
नहीं देखे जाते, इसछिये वे ग्रहीता पुरुषके धर्म 
नहीं हैं, वैसे ही अग्रहण, विपरीत-ग्रहण और 
संशय आदि प्रत्यय तथा उनके कारणहूप तिमिरादि 
दोष भी सर्वत्र किसी-न-किसी करणके ही हो सकते 
हैं-ज्ञाता पुरुषके अथाव क्षेत्रज्ञके नहीं | 

इसके सिवा वे जाननेमे आनेवाले (ज्ञानके विषय ) 
होनेसे भी दीपकके प्रकाशकी माँति ज्ञाताके धर्म नहीं 
हो सकते | क्योकि वे ज्ञेय हैं इसलिये अपनेसे 
अतिरिक्त किसी अन्यद्वारा जाननेमे आनेवाले है । - . 

समी आत्मवादी समस्त करणांसे आत्माका वियोग 
होनेके उपरान्त कैवल्य-अवस्थामे आत्माको अविधादि 
दोषोसे रदित मानते है, इससे भी ( उपयुक्त सिद्धान्त 
ही सिद्ध होता है ) क्योकि यदि अधिकी उष्णताकै 
समान ये ( छुख-दुःखादि दोष ) क्षेत्रज्ञ आत्माके अपने 
धर्म हों तो उनसे उसका कमी वियोग नहीं हो सकेगा | 

इसके सिवा आकाशकी भाँति सर्वव्यापकः, सूर्ति- 
रहित, निर्विकार आत्माका किसीके साथ संयोग- 
वियोग होना सम्भव नहीं है, इससे भी क्षेत्रश्षकी 
नित्य श्रता द्वी-सिद्ध होती है | 


शॉकरभाष्य अध्याय २३ 


अनादिताबियंणलातः इत्यादि डेश्वर- 
वचनात्‌ च । 


ननु - एवं सति संसारसंसास्विभावे 


शाखानथेक्यादिदोषः खाद्‌ इति । 

न, स्थैः अभ्युपगतत्वात्‌ । सवैः हि 
आत्मवादिभिः अभ्युपगतो दोषो न एकेन 
परिहतेव्यो भवति । 

कथम्‌ अभ्युपगत इति | 

मुक्तात्मनां संसारससार्तविव्यवहारामावः 


९५ ९ 


सरवै; एव आत्मवादिमिः इष्यते । न च तेषां 
शासत्रानथक्यादिदोपग्राप्तिः अभ्युपगता | 

तथा नः कषत्ज्ञानाम्‌ ईश्वरैकत्वे सति 
शाखानथंक्यं भवतु । अविद्याविषये च 
अथेवसम्‌ । यथा दवेतिनां सर्वेषां बन्धावखायाम्‌ 
- एव शास्ायथवच्ं न मुक्तावआायाम्‌ एवम्‌ । 

ननु आत्मनो बन्धमुक्तावस्थे परमार्थत 
एव वस्तुभूते देतिनां नः सवषाम्‌, अतो 
हेयोपादेयतत्साधनसद्धावे शाघ्रा्यथैवचं 
स्यात्‌, अद्वैतिनां. पुनः द्वैतस्य अपरमाथंखाद्‌ 
अविद्याकृतत्वाद्‌ बन्धावखायाः; च आत्मनः 
अपरमाथेत्वे निर्विषयत्वात्‌ शाख्राद्यानर्थक्यम 
इति चेत्‌ । 

न, आट्मनः अवखाभेदानुपपत्ते; । यदि 
तावद्‌ आत्मनो बन्धयुक्तावस्थे युगपत्‌ यातां 


क्रमेण वा । 


३०१ 


तथा “अनादित्वान्निग्ुणत्वात? इत्यादि भगवानके 
वचनोसे भी क्षेत्रज्ञका नित्य ईश्वरत्च ही सिद्ध होता है | 


पृ ०-ऐसा मान लेनेपर तो संसार और संसारितिका 
अमाव हो जानेके कारण शल्लकी व्यथता आदि दोप 
उपस्थित होंगे 2 

उ०-नहीं, क्योंकि यह दोप तो सभीने खीकार 
किया है। सभी आत्मवादियोद्वारा खीकार किये 
हुए दोषका किसी एकके लिये ही परिहार करना 
आवश्यक नहीं है | 


ए०--इसे सबने कैसे खीकार किया है ! 


उ०-सभी आत्मवादियोने मुक्त आत्मामे संसार 
और संसारीपनके व्यवहारका अभाव माना है, 
परन्तु ( इससे ) उनके मतमे शाखकी अनर्थकता आदि 
दोषोकी प्राति नहीं मानी गयी | 


जैसे समस्त द्वेतवादियके मतसे बन्धावस्थमि 
ही शात्र आदिकी साधकता है मुक्त-अवस्थामे नहीं, 
वेसे ही हमारे मतमे भी जीवॉकी ईश्वरके साथ 
एकता हो जानेपर यदि शाकी व्यर्थता होती हो 
तो हो, अविद्यावस्थामे तो उसकी सार्थकता है ही | 


पूृ०-हम सब द्वेतवादियोके सिद्धान्तसे तो 
आत्माकी बन्धात्रस्था ओर मुक्तावस्था वास्तवमे ही 
सच्ची है अत वे हेय, उपादेय हैं और उनके सब 
साधन भी सत्य हैं इस कारण शाब्रकी सार्थकता 
हो सकती है | परन्तु अद्रैतवादियोके सिद्धान्तसे 
तो द्वेतमाव अविदया-जन्य और मिथ्या है, अतः 
आत्मामे बन्धावस्था भी वास्तत्रमे नहीं है, इसलिये 
राल्लका कोई विप्रय न रहनेके कारण शात्र आदि- 
की व्यथंताका दोप आता है | 


उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि आत्मके 
अवस्थामेद सिद्ध नहीं हो सकते, यदि € आत्मापे इनका 
होना ) मान भी ले तो आत्माकी ये वन्ध और मुक्त 
दोनों अवस्थां एक साथ होनी चाहिये या ऋमसे ? 
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श्रीमद्गगवद्गीता 





युगपत्‌ तावद्‌ विरोधाद्‌ न संभवत; 


खितिगती इय एकसिन्‌ । कममाविसवे 


च॒ निनिमित्तत्वे अनिर्मक्षप्रसङ्गः अन्य- 
निमित्तस्ये च खतः अभावाद्‌ अपरमा्थ- 
त्वग्रसड़। । तथा च सति अभ्युपगमहानिः । 


कि च वन्धमुक्तावथयो; पौवापय- 
निरूपणायां बन्धावसा पूर्व प्रकत्प्या अनादि- 
मती अन्तवती च तत्‌ च ग्रमाणविरुद्ध तथा 
मोक्षावश्या आदिमती अनन्ता च प्रमाणविरुद्धा 
एव्‌ अभ्युपगम्यते । 

न च अवयखावतः अवखान्तरं गच्छतो 


नित्यतम्‌ उपपादयितुं शक्यम्‌ । 
अथ अनित्यत्वदोषपरिहाराय वन्धयुक्ता- 


वृखाजेदो न कल्प्यते अतो देतिनाम्‌ अपि 
दराखानर्थक्यादिदोषः अपरिहायं एवं इति 


समानत्वाद्‌ न अद्वेतवादिना परिहतन्यो दोषः | 
नच साख्रानथक्यं यथाप्रसिद्धा- 
विद्वत्पुरुषविषयत्वात्‌ शख । अविदुषां 
हि फलहेत्वो; अनात्मनोः आत्मदशनम्‌, न 
विदुषाम्‌ । 
विदुपां हि फरदेत॒भ्याम्‌ आत्मनः अन्यत्व- 


दचयेने सति तयोः अहम इति अत्मदशंना- 


नुपपत्तेः | 


4. 
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स्थिति और गतिकी भाँति परस्परविरोध 
होनेके कारण दोनो अवस्थाएँ एक साथ तो एकमे 
हो नहीं सकती | यदि क्रमते होना माने तो विना 
निमित्तके बन्धावस्थाका होना माननेसे तो उससे 
कभी छुटकारा न होनेका ग्रसड़ आ जायगा और 
किसी निमित्तसे उसका होना मानें तो खतः न 
होनेके कारण वह मिथ्या ठहरती है। ऐसा होंने- 
पर खीकार किया हुआ सिद्धान्त कट जाता है | 

इसके सिवा बन्धावस्था और मुक्तावस्थाका आगा- 
पीछा निरूपण किया जानेपर पहले बन्धावस्थाका 
होना माना जायगा तथा उसे आदिरहित और 
अन्तयुक्त मानना पड़ेगा; सो यह प्रमाणविरुद्ध है, ऐसे . 
ही मुक्तावस्थाकों भी आदियुक्त और अन्तरहित 
प्रमाणविरुद्ध दी मानना पड़ेगा | 


तथा आल्माको अवस्यावाडा और एक अवस्थासे 
दूसरी अवस्थामे जानेवाछा मानकर उसका नित्य 
सिद्ध करना भी सम्भव नहीं है | 

जब कि आत्मामे अनित्यवके दोपका परिहार 
करनेके लिये बन्वावस्था और मुक्तावस्थाके भेदकी 
कल्पना नहीं की जा सकती । इसलिये द्वेतवादियो- 
के मतसे भी शल्लकी व्यथंता आदि दोप अवध्य ही 
है | इस प्रकार दोनोके लिये समान होनेके कारण 
इस दोपका परिहार केवर अद्वेतवादियोद्वारा ही 
क्रिया जाना आवश्यक नहीं है | 

( हमारे मतानुसार तो वास्तवमें ) शालकी व्यर्थता 
है भी नहीं, क्योकि शात्र लोकप्रसिद्ध अज्ञनीका ही 
विपय है | अज्ञानियोका ही फल और हेतुरूप#अनात्म- 
वस्तुओमे आत्ममावर होता है, विद्वानोका नहीं | 

क्योंकि विद्वान॒की बुद्धिम फल और हेतुसे आत्मा- 
का पृथकृत्व प्रत्यक्ष दै; इस लिये उसका उन- 
( अनात्म-पदार्थों ) में यह में हैँ? ऐसा आत्मभाव 
नहीं हो सकता'। 





बे 
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न हि अस्यन्तमूढ उन्मत्तादिः अपि 
जलाग्न्यो! छायाप्रकाशयों। वा ऐकात्म्य॑ 
परयति किमुत विवेकी । 





तसाद न षिधिप्रतिपेधक्षाद्चं तावत्‌ 
फलहेतुभ्याम्‌ आत्मनः अन्यसखदरिनो भवति | 


न हि देवदत्त त्वम्‌ इदं कुरु इति कर्सिथ्ित्‌ 


(५ (प क 


कमणि नियुक्ते विष्णुमित्रः अहं नियुक्त इति 


तत्र्यो नियोगं शृण्वन्‌ अपि प्रतिपद्यते । 
नियोगविषथपिवेषग्रहणात्‌ तु उपपद्यते प्रति- 
पत्ति; तथा फलहेत्वों; अपि | 

नस प्राङ़ृतसंबन्धापेक्षया युक्त एव प्रति- 
पत्तिः शाख्रार्थविपय्रा फलहेतुभ्यास्‌ अन्यात्मत्व- 


(७ कर) [कर €~ 
दशने अपि सति इृष्टफ़लहेता प्रवर्तितः असि 
अनिए्टफलहेती; च निवर्तितः असि इति । 


यथा पितृपुत्रादीनाम इतरेतरात्मान्यत्वद्शने 


सति अपि 
प्रतिपत्तिः । 

न, व्यतिरिक्तात्मदशनप्रतिपततेः प्राग्‌ एव 
फलहेत्वी। आत्माभिमानख सिद्धता । 
प्रतिपन्ननियोगप्रतिषेधार्थो हि फलहेतुभ्याम्‌ 
आत्मनः अन्यल्ं प्रतप्यते न पूर्व॑म्‌, तसादू 
विधिग्रतिपेघशास्रम॒ अविद्रद्विपयम्‌ इति 
सिद्धम्‌ । 


~ ६, ८ भ (0 


अन्योन्यनियोगग्रतिषेधाथ - 


नतु “स्वर्गकामों यजेतः "कटं न भक्षयेत्‌? 


इत्यादो आत्मव्यतिरेकद्शिनाम अप्रइत्तों 


३०७ 


अत्यन्त मूढ और उन्पत्त आदि भी जर और 
अग्निकी, या छाया और प्रकाशकी एकता नहीं 
मानते, फिर विवेकीकी तो बात ही क्‍या है ? 


सुतरं फर और हेतुसे आत्माको मिन्न समझ लेने- 
वाले ज्ञानीक लिये विधि-निपेव-विपयक शान 
नहीं है | 


जैसे “हे देवदत्त | त॒ अमुक कार्य कर! 
इस प्रकार किसी कममे ( देवदत्तके ) नियुक्त किये 
जानेपर वहीं खड़ा हुआ विष्णुमित्र उस नियुक्तिको 
सुनकर भी, यह नहीं समझता कि मे नियुक्त किया 
गया हूँ । हो, नियुक्तिविषयक विवेकका स्पष्ट 
ग्रहण न होनेसे तो ऐसा समझना ठीक हो सकता है, 
इसी प्रकार फर और हेतुमे भी (अज्ञानियो फी आत्म- 
बुद्धि हो सकती है ) | 

पू ०-फर ओर हेतुसे आत्माके पृथक्लका ज्ञान 
हो जानेपर भी, खाभाव्िक सम्बन्धकी अपेक्षासे 
शाखविपयक इतना बोध होना तो युक्तियुक्त ही है 
कि, भै शात्द्वारा अनुकूछ फछ और उसके हेतुमे तो 
प्रवृत्त किया गया हूँ और प्रतिकूल फल और 
उसके हेतुसे निवत्त किया गया हूँ”, जैसे कि पिता- 
पुत्र आदिका आपसमे एक दूसरेको मिन्न समझते 
हुए भी एक दूसरेके लिये किये हुए नियोग ओरं 
प्रतिपिषको अपने लिये समझना देखा जाता है | 

उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योकि आत्मके 
प्थक्खका ज्ञान होनेसे पहले-पहले ही फल और हेतुमे 
आत्माभिमान होना सिद्ध है | नियोग और प्रतिपेवके 
अभिप्रायकी भटी प्रकार जानकर ही मनुप्य फल 
और हेतुसे आत्माके प्रथकत्वकोी जान सकता है, 
उससे पहले नहीं । इससे सिद्ध हुआ कि विधि 
निपरेधरूप चास केवल अज्ञानीके लिये ही है | 

पू०-( इस सिद्धान्तके अनुसार ) 'खर्गकी 
कामनावाल यज्ञ करे! “सांस भक्षण न क्रे 
इत्यादि विधि-निपेघ-बोवक शाख्र-बचनोंमे आत्माका 
पृथक्व जाननेवार्छकी और केबल देहात्मवादियोंकी 


३०८ श्रीमद्गगवद्गीता 





(4 ६ 3 0 2 2 ही मकर लुसउएनइ॥क अल शुतंपूतधएधकपसध कली का 


केवल्देहायात्मदटीनां च, अतः कतुः अभावात्‌ | भी प्रदृत्तिन होनेसे कर्ताका अभाव हो जानेके 








शाखानथेक्यम्‌ इति चेत्‌ । 
न, यथाग्रभिद्धित एव ग्रवृत्तिनिवृच्युपपत्ते; | 


ईश्वरक्षेत्रजकत्वदर्शी ब्रह्मवित्‌ तावद्‌ न 
प्रवतेते। तथा नेरासम्यवादी अपि न अस्ति 
परलोक इति न प्रवतेते । यथाप्रसिद्धितः तु 
विधिप्रतिषेधल्लाख्रश्रवणान्यथानुपपस्या अनु 
मितात्मासिस्व आत्मविरेपानभिज्ञः कर्मफल- 
संजातत्ष्णः श्रदधानतया च प्रयतेत इति 


सर्वेषां नः प्रत्यक्षम्‌, अतो न शास्रानथेक्यम्‌ | 


विवेकिनाम्‌ अग्रवृत्तिदशनात्‌ तददुगामिनाम्‌ 


अप्रवृत्तौ साखरानथक्यम्‌ इति चेत्‌ । 

न, फसखयचिद्‌ एव विवेकापपत्ते; | अनेकेषु 
हि प्राणिषु किद्‌ एव विवेको खाद्‌ यथा 
इदानीम्‌ । 

न च विवेकिनम्‌ अनुवतंन्ते मूढा रागादि- 
दोपतन्त्रलात्‌ प्रवृत्तेः । अभिचरणादौ च 
प्रवृत्तिदशनात्‌ । खाभाव्यात्‌ च प्रवृत्तेः । 
(स्वभावः ठ प्रवतः इति हि उक्तम्‌ । 


तसाद्‌ अविद्यामात्रं संसारों यथाच्ट्टविपय 


एव्‌ । न त्रज्ञख केवलस्थ अविद्या तत्कायं च | 


कारण शाद्रके व्यथं होनेका प्रसड़ आ जायगा 


उ ०-यह कहना ठीक नहीं है; क्योंकि प्रवृत्ति 
और निवृत्तिका होना लोकप्रसिद्धिसे ही प्रक्ष है | 


इश्वर- और जीवात्माकी ` एकता देखनेवाल 
ब्रह्मवेत्ता कर्मेमे प्रवृत्त नहीं होता तथा आत्मसत्ताको 
न माननेवाला देहात्मवादी भी “परलोक नहीं है? ऐसा 
समझकर शादत्रानुसार नहीं बतंता यह ठीक है; 
परन्तु छोकप्रसिद्धिसे यह तो हम सबको प्रयक्ष है ही 
कि विधि-निपेष-बोधक शाद्ष-श्रवणकी दूसरी तरह 
उपपत्ति न होनेके कारण जिसने आत्माके अस्तिलका 
अनुमान कर ल्या है, एवं जो आत्मके अटी तच्च- 
का ज्ञाता नहीं है; जिसकी केकि फल्मे तृप्णा है, 
ऐसा मनुष्य श्रद्धाहताके कारण (शाख्रानुसार कर्मोमे) 
प्रवृत्त होता है | अतः शात्रकी व्यर्थता नहीं है | 


पू०-विवेकशील पुरुपोकी प्रवृत्ति न देखनेसे 
उनका अनुकरण करनेवाछोकी भी ( राखविहित 
कमभि) प्रवृत्ति नही ह्येगी अतः शाख्र व्यर्थ हो जायगा | 


उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योकि किसी 
एकको ही विवेक-ज्ञान प्राप्त होता है। अर्थात्‌ 
अनेक प्राणियोमेसे कोई एक ही विवेकी होता है 
जैसा कि आजकल ८ देखा जाता है ) | 

इसके सिवा मूढ़छोग विवेकियोका अकरण 
भी नहीं करते, क्योंकि प्रवृत्ति रागादि दोषोके 
अधीन हुआ करती है । (अ्रतिहिंसाके उदेश्यते किये 
जानेवाले जारण-मारण आदि ) अभिचारोंमे भी 
लोगोकी प्रवृत्ति देखी जाती है, तथा प्रवृत्ति 
खाभाविक है। यह कहा भी है कि शमावदही 


बतंता है । 
सुतरां यह सिद्ध हुआ कि ससार अविदामात्र ही 


है और वह अज्ञानियोका ही विपय है | केवर-आशुद्ध 
क्षेत्ररमे अविया और उसके कायं दोनों ही 
~---> ॐ । 
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न च मिथ्याज्ञानं परमाथेवस्तु दृषयितु 
समथेम्‌ । न हि उपरदेश स्नेहेन पड्कीकतं 
शक्रोति मरीच्युदकं तथा अविद्या कत्रज्ञय 
न किंचित्‌ कतं शक्रोति | अतः च इदम्‌ उक्तम्‌ 
क्षेत्रज्ञं चापि मां बिद्धः अन्नानेनावर्त ज्ञानम्‌ 
इति च । | 

अथ किम इदम्‌ संसारिणाम्‌ इव अहम्‌ एवं 


मम एव इदम्‌ इति पण्डितानाम्‌ अपि । 

शृणु इदं तत्‌ पाण्डित्य॑ यत्‌ क्षत्रे एव आत्म- 
दशनम्‌ । यदि पुनः ष्रज्गम्‌ अविक्रियं पच्येयुः 
ततो न भोग कमं वा आकाड्लेयु! मम खाद्‌ 


इति । विक्रिया एव मोगकमेणी । 
अथ एवं सति फलाथित्याद्‌ अविद्वान 


[0] 


प्रवर्तते । विदुषः पुन; अवधिक्रियात्मदर्शिनः 


फलार्थिलाभावात्‌ ्रबरस्यतुपपत्तौ कायंकरण- 


संघातव्यापारोपरमे निचि; उपचयते | 

इदं च अन्यत्‌ पाण्डित्यं कचिद्‌ अस्तु 
क्षेत्रज्ञ इश्वर एवं कषत्रं च अन्यत्‌ क्षत्रज्ञख 
पिषयः । अहं तु संसारी सुखी दुःखी च | 
संसारोपरम/ च सम कतेव्यः क्षेत्रक्षेत्रज्ञ- 
विज्ञानेन ध्यानेन च ईधरं क्षेत्रज्ञ साक्षात्‌ 
कृत्वा तस्खरूपावसखानेन्‌ इति | 

य्‌; च एवं बुष्यते यः च योधयति न 
असं क्षेत्रत्ञ इति । एवं मन्वानो यः स 
पण्डितापस्दः संसारमोक्षयोः शास्रख च 


अथव करोमि इति | 
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तथा मिथ्याज्ञान परमाथवस्तुको दूषित करनेमे 
समथ भी नहीं है | क्योकि जैसे ऊसर भूमिको 
मृगतृणिकाका जल अपनी अआर््रतासे कीचड्युक्त 
नहीं कर सकता, वैसे ही अविया भी क्षेत्रज्ञका कुछ भी 
(उपकार या अपकार ) करनेमे समर्थ नहीं है, इसीलिये 
श्येचक्षं चापि मां विद्धिः ओर (अक्षानेनाश्तं 
शानम” यह कहा हे । 

प०-तो फिर यह क्या बात है कि संसारी 
पुरुषोंकी भाँति पण्डितको भी भै ऐसा हूँ? “यह वस्तु 
मेरी ही है? ऐसी प्रतीति होती है | 

उ ०-स॒नो, यह पाण्डित्य बस इतना ही है 
जो कि क्षेत्रमे ही आत्माको देखना है परन्तु यदि मनुष्य 
क्षेत्र्को निर्विकारी समञ्च ले तो फिर मुञ्चे अमुक 
भोग मिले? या मै अमुक कमं करूँ? ऐसी आकांक्षा 
नहीं कर सकता, क्योकि भोग और कमं दोनो 
विकार ही तो हैं । 

सुतरा यह सिद्ध हुआ कि फलेच्छुक होनेके 
कारण अज्ञानी कर्मोमे प्रवृत्त होता है; परन्तु विकार- 
रहित आत्माका साक्षात्‌ कर लेनेवाले ज्ञानीमे 
फलेच्छाका अभाव होनेके कारण, उसकी प्रवृत्ति 
सम्भव नहीं, अतः कार्य-करण-संघातके व्यापारकी 
निवृत्ति होनेपर उस ( ज्ञानी ) मे निन्वत्तिका उपचार 
किया जाता है | 

किसी-किसीके मतमे यह एक प्रकारकी विद्वत्ता और 
भी हो सकती है कि क्षेत्रज्ञ तो ईश्वर ही है और उस 
क्षेत्रज्के ज्ञानका विपय क्षेत्र उससे अछ्ग है तथा मे तो 
( उन दोनोंसे भिन्न संसारी और छुखी-दु:खी मी हैँ। 
मुझे क्षेत्र-क्षेत्रञ्षके ज्ञान और ध्यानद्वारा ईश्वररूप 
क्षेत्रशका साक्षात्‌ करके उसके खरूपमे स्थित होना- 
रूप साधनसे संसारकी निवत्ति करनी चाहिये | 

जो ऐसा समझता है या दूसरेको ऐसा समझाता 
है कि "वह (जीव) क्षेत्रज्ञ (रह्म) नहीं है? तथा जो यह 
मानता है कि मै ( इस प्रकारके सिद्धान्तसे ) संसार, 
मोक्ष और शात्रकी सार्थकता सिद्ध करूँगा, वह 
पण्डितोमे अघम है । 
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आत्महा स्वयं मूढः अन्यान्‌ च व्यामोह- 
यत्ति शाखराथसंप्रदायरहितत्वात्‌ श्रुतहानिम्‌ 


अश्रुतकरपनां च छुबेन्‌ । 
तस्माद्‌ असंग्रदायवित्‌ स॑शास्नविद्‌ अपि 


मूख॑वद्‌ एव उपेक्षणीयः । 


यत्‌ तु उक्तम्‌ ईश्वरस्थ कषे्ज्ञेकत्ये संसारं 
प्राप्नोति कषत्ज्ञानां च ईश्वरैकत्वे संसारिणः 
अभावात्‌ संसाराभावग्रसङ्ग इति । एतौ दोषा 
प्रत्युक्तो विद्याविद्ययो। वैलक्षण्याभ्युपगमाद्‌ 
इति । 

कथम्‌ ! 

अविद्यापरकिस्पितदोषेण तद्विषयं वस्तु 
पारमार्थिक न दुष्यति इति । तथा च इृष्टान्तो 
दर्शितो मरीच्यम्भसा उष्रदेशो न पड्ीक्रियते 
इति । संसारिणः अभावात्‌ संसारामावग्रसङ्ग- 
दोपः अपि संसारसंसारिणोः अविद्याकल्पि- 


तस्वोपपच्या प्रस्युक्तः | 

ननु अविचावच्यम्‌ एव क्षेत्रज्ञस्थ संसारित्व- 
दोषः तत्कृतं च दुःखित्वादि प्रत्यक्षम्‌ 
उपरम्यते । 


नः ज्ञेयस्य क्षेत्रधमेत्वाद ज्ञातुः क्षेत्रज्ञस्य 


श्रीमह गवद्दीता 





"~~~ ~~~ ^-^ नन 


तथा वह आत्महत्यारा, शात्रके अर्की सम्रदाय- 
परम्परासे रहित होनेके कारण, श्रुतिषिहित अर्धका 
प्याग और वेद-विरुद्ध अर्थकी कल्पना करके खयं 
मोहित हो रहा है और दूसरोको भी मोहित 
करता है | 

सुतरां जो शाल्लाथकी परम्पराको जाननेवाल 
नहीं है, वह समस्त शाख्रोका ज्ञाता भी हो तो भी 
मूखेकि समान उपेक्षणीय ही है | 


ओर जो यह कहा था कि ईश्वरकी क्षेत्रज्ञके साथ 
एकता माननेसे तो इंश्वरमे संसारीपन आ जाता है 
और क्षेत्रज्ञॉकी ईश्ववरके साथ एकता माननेसे कोई 
संसारी न रहनेके कारण संसारके अभावका प्रसङ्ग 
आ जाता है, सो विद्या और अवियाकी विरक्षणता- 
के प्रतिपादनसे इन दोना दोषोका ही परिहार कर 
दिया गया | 


१ 
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ठ ०-'अविदाद्वारा कसित किये हुए दोपसे 
तद्विषयक पारमार्थिक (असछी ) वस्तु दूषित नहीं होती" 
इस कथनसे पहली चङ्काका निराकरण किया गया और 
वैसे ही यह दृष्टान्त भी दिखलाया कि म्रगतृत्णिकाके 
जरसे ऊसर भूमि पड्डयुक्त नहीं की जा सकती | 
तथा संसारीका अभाव होनेसे संसारके अभावके 
प्रसड़का जो दोष वतलया था, उसका भी संसार 
संसारित्वकी अविद्याकल्पित उपपत्तिकों खीकार 
करके निराकरण कर दिया गया । 

० -कषतरजञका अविधायुक्त होना हयी तो संसा- 
रिविरूप दोष है, क्योंकि उससे होनेवाले दुःखित्व 
आदि दोष प्रत्यक्ष देखे जाते है । 


उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि जो कुछ 


तेय है--जाननेमे आता है, वह सब क्षेत्रका 
ही धर्म है; इसलिये उसके किये हुए टेप ज्ञता 


तत्कृतदोपानपपत्ते; | ध हि 
₹ तदपा "ेन्रजके नहीं हो सकते । 
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यावत्किंचित क्षेत्रज्ञस्य दोषजातम्‌ अविद्य- 
मानम्‌ आसञ्चयसि तस्य शेयत्वोपपत्ते; क्षेत्र- 
धमेत्वम्‌ एव न क्षेत्रज्ञधमंवम्‌ । न च तेन 
्षत्रज्ञो दुष्यति ज्ञेयेन ज्ञातुः संसगोनुपपत्तेः । 


यदि हि संसगः स्यात्‌ ज्ञेयत्वम्‌ एव न उपपयेत । 
यदि आत्मनो धमः अवियावच्चं 


दुःखित्वादि च कथं मोः प्रत्यक्षम्‌ उपरभ्यते । 
कथं वा कषत्र्ञधमंः | ज्ञेयं च सर्व क्षेत्र ज्ञाता 
एव क्षेत्रज्ञ इति अवधारिते अविद्यादुःखित्वादे! 


षत्र्ञधमेत्वं तस्य च प्रत्यक्षोपलम्यस्यम्‌ इति 


विरुद्धम्‌ उच्यते अविद्यामात्रावष्टम्भात्‌ केवलम्‌ । 

अत्र आह सा अविद्या फस्य इति | 

यस्य दश्यते तस्य एव । 

कृस्य दृश्यते इति । 

अत्र उच्यते अविद्या कस्य दश्यते इति 
प्रश्नो निरथंकः । 

कथम्‌ ! 

र्यते चेद्‌ अविधा तदन्तम्‌ अपि पयसि । 


न च तद्रति उपलम्यमाने सा कस्य इति 
प्रश्नो युक्तः । न हि गोमति उपलभ्यमाने 
गावः कस्य इति प्रन: अथंवान्‌ मवेत्‌ | 

नतं विषमो च्ष्टान्तों गवां तदतः; च 
प्रत्यक्षत्वात्‌ संबन्धः अपि प्रत्यक्ष इति प्रश्नो 
निरर्थकः, न तथा अविद्या तद्वान्‌ च प्रत्यक्षौ 


यतः प्ररनो निरथंकः स्यात्‌ । 
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तू क्षेत्रञ्पर बास्तवमे विना हुए ही जो कुछ 
भी दोष छाद रहा है, वे सब ज्ञेय होनेके कारण 
क्षेत्रस ही घमं है, क्षत्ज्ञके नहीं | उनसे क्षेत्रज्ञ 
( आत्मा ) दूपित नहीं हो सकता, क्योंकि जेयके 
साथ ज्ञाताका संसगे नहीं हो सकता | यदि उनका 
संसग मान लिया जाय तो ( ज्ञेयका ) ज्ञेय ही 
सिद्ध नहीं हो सकता । 

अभिप्राय यह है कि यदि अवियायुक्त होना 
और दुखी होना आदि आत्माके धम है तो वे 
प्रत्यक्ष कैसे दीखते है ° और वे क्षेत्रज्ञके धर्म हो भी 
कैसे सकते है ? क्‍योंकि जो कुछ भी ज्ञेय वस्तु 
है वह सब क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ ज्ञाता है, ऐसा सिद्धान्त 
स्थापित किये जानेपर फिर अविधायुक्त होना और 
दुखी होना आदि दोपोंको क्षेत्रज्ञके घम बतछाना और 
उनकी प्रत्यक्ष उपलब्धि भी मानना, यह सब अज्ञान- 
मात्रके आश्रयसे केवल विरुद्ध प्रछाप करना है | 

पृ ०-वह अविया किसमे है ? 

उ०-जिसमे दीखती है उसीमे । 

प्‌ू०-किसमे दीखती है * 

उ ०-“अत्रिया किसमे दीखती हैः--यह प्रश्न 
ही निरर्थक है | 

पू०-किस प्रकार 2 

उ०-यदि अविया दीखती है तो उससे जो 
युक्त है उसको भी त्‌ अवश्य देखता ही होगा ? 


फिर अविदावानकी उपलब्धि हो जनिपर वह 


अविद्या किसमे है, यह पूछना ठीक नहीं है | 
क्योकि गौवालेको देख लेनेपर “यह गौ किसकी 
है ” यह पूछना साथ॑क नहीं हो सकता | 


पू०-तुम्हारा यह दृष्टान्त विषम है | गौ और 
उसका खामी तो प्रत्यक्ष होनेके कारण उनका 
सम्बन्ध भी प्रत्यक्ष है इसलिये ८ उनके सम्बन्धके 
विपथमे ) प्रश्न निरथंक है, परन्तु उनकी भोति 
अविधावान्‌ और अविया तो प्रत्यक्ष नहीं हैं, 
जिससे कि यह प्रइन निरथक माना जाय 2 
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अप्रत्यक्षेण अविद्यावता अविदासंबन्धे 
ज्ञाते कि तच स्थात्‌ । 

अविद्याया अनथंहेतुखात्‌ परिहतेव्या 
स्यात्‌ । 


स्थं अविद्या स तां परिहरिष्यति । 


ननु मम एव अविद्या । 
जानासि तहिं अविद्यां तदन्तं च आत्मानम्‌ | 


जानामि न तु प्रस्यक्षेण | 
अनुमानेन चेद्‌ जानासि कथं संबन्ध- 


ग्रहणम्‌ । न हि तव ज्ञातुः ज्ञेयमूतया 
अविद्यया तत्काले संबन्धो म्रदीतुं शक्यते | 
अविद्याया विषयस्वेन एव ज्ञातु; उपयुक्तत्वात्‌ । 

न च ज्ञातुः अविधायाः च संबन्धस्य 
यो ग्रहीता ज्ञानं च अन्यत्‌ तद्विषयं संभवति 
अनवखयाप्राप्ैः । यदि ज्ञाता अपि शेयसंबन्धो 
ज्ञायेत अन्यो ज्ञाता करप्यः स्यात्‌ तस्य 
अपि अन्यः तस्य अपि अन्य इति ` 
अपरिहायों । 

यदि पुनः अविद्या ज्ञेया अन्यद्‌ वा ज्ञेयं 


ज्ञेयम्‌ एव तथा ज्ञाता अपि ज्ञाता एव न ज्ञेय 
भवति । यदा च एवम्‌ अवियादुःखित्वायः 


न ज्ञातः क्षेत्रज्मस्य किचिद्‌ दुभ्यति । 
नलु अयम्‌ एव दोषो यद्‌ दोषवर्क्षेत्र- 


श्रीमद्धगवद्गीता 


उ०--अप्रत्यक्ष अवियावानके साथ अविद्याका 
सम्बन्ध जान लेनेसे तुम्हे क्या मिलेगा ? 

पू०-अविया अनथ॑की हेतु है, इसलिये उसका 
त्याग किया जा सकेगा | 

उ०-जिसमे अविया है, वह उसका खयं 
त्याग कर देगा। 

पृ०-मुझमें ही तो अविया है । 

उ०-तब तो तू अधिधा और उससे युक्त 
अपने आपको जानता है | 

पृ०-जानता तो हूँ परन्तु ग्रत्यक्षरूपसे नहीं । 

उ०-यदि अनुमानसे जानता है तो ( तुझ ज्ञाता 
और अवियाके ) सम्बन्धका ग्रहण कैसे हुआ £ 
क्योकि उस समय ( अविधाको अनुमानसे जाननेके 
कलमे ) तुझ ज्ञाताका शेयरूप अवियाके साथ 
सम्बन्ध ग्रहण नहीं किया जा सकता, कारण 
यह है कि ज्ञाताका विषय मानकर ही अवियाका 
उपयोग किया गया है | 


तथा ज्ञाता और अवियाके सम्बन्धकों जो ग्रहण 
करनेवाला है वह तथा उस ( अविदया और ज्ञाताके 
सम्बन्ध को विषय करनेवाछा कोई दूसरा ज्ञान 
ये दोनों ही सम्भव नहीं है | क्योकि ऐसा होनेसे 
अनवस्थादोष ग्राप्त होता है अर्थात्‌ यदि ज्ञाता और “ 
ज्ेय-ज्ञाताका सम्बन्ध ये भी ( किसीके द्वारा ) जनि 
जाते है, ऐसा माना जाय तो उसका ज्ञाता किसी 
ओरको मानना होगा । फिर उसका भी दूसरा 
और उसका भी दूसरा ज्ञाता मानना होगा, ईस 
ब्रकार यह अनवस्था अनिवायं हो जायगी | 

परन्तु ज्य चाहे अविया हो अथत्रा ओर कुछ हो, 
्ेय ज्य ही रहेगा ( ज्ञाता नहीं हो सकता ) वैसे ही 
ज्ञाता भी ज्ञाता ही रहेगा, जेय नहीं हो सकता, जब 
कि ऐसा है तो अव्या या दुःखित्व आदि दोपोसे 
ज्ञाता--प्षेत्रज्षका कुछ भी दूषित नहीं हो सकता । 

पू०-यही उसका दोष है जो कि वहं दोषयुक्त 
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न, विज्ञानखरूपस्य एवं अविक्रियस्य 
विज्ञातृत्वोपचारात्‌ । यथा उष्णतामात्रेण अग्नेः 


तपिक्रियोपचारः तद्त्‌ । 

यथा अत्र॒ भगवता क्रियाकारकफलात्म- 
स्वाभाव आत्मनि खत एव दर्शितः अविचाध्या- 
रोपितै; एव क्रियाकारकादि आमनि उपचर्थते 
तथा तत्र तत्र च एनं वेत्ति हन्तारम्‌ श्रतेः 
कियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वच नादे 
कस्यचित्यापम्‌” इत्यादिग्रकरणेषु दितः तथा 
एव च व्याख्यातम्‌ अखाभिः उत्तरेषु च 
प्रकरणेषु दशयिष्यामः । 

हन्त तहिं आत्मनि क्रियाकारकफलात्म- 
तायाः स्तः अभावे अविद्यया च अध्यारोपि- 
ततव काणि अविद्त्कतेव्यानि एव न 
विदुषाम्‌ इति प्रापम्‌ । 

सत्यम्‌ एवं प्राप्तम्‌, एतद्‌ एव च “न हि देहभृता 
क्यम्‌" इति अत्र दशयिष्यामः । सर्वशास्रार्थो- 
पसंहारप्रकरणे च 'समासेनेव कौनेय निष्ठा 
ज्ञानस्य या परा" इति अत्र विशेषतों दशयिष्यामः । 
अलम इह बहुप्रपञ्चेन इति उपसं हियते ॥ २॥ 
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उ ०-यहं कहना ठीक नहीं | क्योंकि आत्मा 
विज्ञेनखरूप और अविक्रिय है, उसमे (इस) ज्ञातापन- 
का उपचारमात्र किया जाता है, जैसे कि उष्णता- 
मात्र स्वभाव होनेसे अग्निमे तपानेकी क्रियाका 
उपचार किया जाता है। ह 

जैसे भगवानने यहाँ ( इस प्रकरणमे ) यह दिखाया 
है कि आत्मामे स्वभावसे ही क्रिया, कारक और 
फलात्मल्वका अमाव है, केवल अविवाद्रारा अध्यासेपित 
होनेके कारण क्रिया, कारक आदि आत्मामे उपचरित 
होते है, वेसे ही, 'जो इसे मारनेवाखा जानता 
है? 'प्रकृतिके गु्णोद्दारा ही सब कर्म किये जाते है? 
“(वह विभु)किसीके पाप-पुण्यको भरहण नहीं करताः 
इत्यादि प्रकरणोमे जगह-जगह दिखाया गया है ओर 
इसी प्रकार हमने व्याख्या भी की है, तथा आगेके 
प्रकरणोमे भी हम दिखलायेगे | 

पू०-तब तो आत्मामे स्वभावसे क्रिया, कारक और 
फलात्मत्वका अभाव सिद्ध होनेसे तथा ये सब अविदा- 
द्वारा अध्यारोपित सिद्ध होनेसे यही निश्चय हुआ 
कि कर्म अविद्वानको ही कर्तव्य है, विद्वानको नहीं | 

उ०-टीक यही सिद्ध हुआ | इसी बातको हम 
“न हि देदभ्रता शक्यम्‌? इस प्रकरणमे और सारे 
गीता-शात्रके उपसंहार-प्रकरणमे दिखलछायेगे | तथा 
'समासेनेव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या पराः 
इस इलोकके अथमे विशेषरूपसे दिखायेगे | बस, 
यहाँ अब और अधिक विस्तारकी आवश्यकता नहीं 
है, इसलिये उपसंहार किया जाता है ॥ २ ॥ 
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शद्‌ शरीरम्‌” इत्यादि श्छोकोप दिष्टस्य क्षेत्रा- 
ध्यायाथसख संग्रहश्लोकः अयम्‌ उपन्यस्यते तत्‌ 
क्षेत्र यत्‌ च इत्यादि व्याचिख्यासितस्य हि 
अथस्य संग्रहोपन्यासो न्याय्य इति-- 


दं शरीरम्‌, इत्यादि इटोकोद्यरा उपदेश विये 
हुए क्षेत्राध्यायके अथंका संकषेपरूप यह तसे 
यच्चः इत्यादि इछोक कहा जाता है, क्योकि जिस 
अथका विस्तारपूर्वक वर्णन करना हो, उसका 
संक्षेप पहले कह देना उचित ही है. - 


तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्च यद्धिकारि यतश्च यत्‌ | 
स॒ च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे श्वण ॥ ३ ॥ 


गी° श्चा० भाम ०-- 
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यद्‌ निर्दिष्टम्‌ इदं शरीरम्‌ इति तत्‌| जिसका पहले दं शरीरम्‌ इत्यादि ( वाक्य ) से 
वणेन किया गया है, यहाँ "तत्‌, शब्दस उसीका 
तच्छब्देन परामरशति । संकेत करते है । 
यत्‌ च इदं निर्दिष्ट कषत्रं तद्‌ यदम्‌ याहरशं | यह जो पूर्वोक्त क्षेत्र है वह जैसा है अर्थात्‌ 
स्वकीयैः धर्मैः । च शब्द! सयुचयार्थो | अपने धमेकि कारण वह जिस प्रकारका है तथा 
यद्विकारि यो विकारः अस्य तद्‌ यद्विकारि | जैसे विकारोंबाढा है ओर जिस कारणसे जो कायं 
यतो यात्‌ च यत्‌. कार्यम उत्पद्यते इति | उत्पन्न होता है-यहाँ “चः शब्द समुच्चयके लिये 
वाक्यदोषः । है; और “कार्य उत्पन्न होता है? यह वाक्यरेष है । 
सच यः क्षत्रज्ञो निदिष्टः स॒ यत््रभावो तथा जिसे क्षेत्रज्ञ कहा गया है वह भी जिस 
ये प्रभावा उपाधिकृताः शक्तयो यस्य स | प्रभाववाल अर्थात्‌ जिन-जिन उपाधिकृत शक्तियो- 
यत्रभाव; च । तत्‌ क्षत्रेज्ञो; याथात्म्य॑ | बाख है, उन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनोका उपयुक्त 
यथाविशेषित समासेन संक्षेपण मे सम वाक्यतः | विशेषणोसे युक्त यथार्थ स्वरूप तू मुझसे संक्षेपसे 
शरण श्रुत्वा अवधारय इत्यथः ॥ ३ ॥ सुन अर्थात्‌ सुनकर निश्चय कर ॥ ३ ॥ 


च फआ 


तत्‌ क्षेत्रक्षेत्रञयो! याथात्म्यं विवक्षितं। श्रोताकी बुद्धिमे रुचि उत्पन्न करनेके लिये, उस 
कहे जानेवाले क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके यथार्थ स्वरूपकी 





स्तौति श्रोतृबुद्धिम्रोचनाथंम्‌ | - | स्तुति करते है-- 
ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्‍्दोमिविविधेः प्रथक्‌ । 
ब्रह्मसून्नपदेश्चेव हेतुमद्विविनिश्चितेः ॥ ४ ॥ 


ऋषिभिः वसिष्ठादिभिः बहधा बहुप्रकारं मीतं | ( यह क्षेत्र और क्षेत्रज्षका तघ् ) वसिष्ठादि 
फथितम्‌, इन्दोभिः छन्दांसि ऋगादीनि तै; | ऋषियोदास बहुत प्रकारसे कहा गया है और 
छन्दोभिः विविधैः नानाप्रकार; एयग्‌ विवेकतो | ऋग्वेदादि नाना प्रकारके श्ुतिवाक्योदयारा मी प्रथक्‌ 
गीतम्‌ । पृथक्‌-विवेचनपूवेक कहा गया है । 

कि च बहमसूत्रपदे: च एव, ब्रह्मणः सचकानि तथा संशयरहित निश्चित ज्ञान उत्पन्न करनेवाले; 


[स ते पदोसे भी 
वाक्यानि ब्रह्मसन्नाणि तैः पयते गम्यते ज्ञायते | विनिधित और सुक्तिक्त बरस छ 
भा धते ते र कहा गया है | जो वाक्य ब्रह्मके सूचक हे उस 


ह्य इति तानि पदानि उच्यन्ते । तेः एवं च | नाम शरदतू्ः है; उनके द्वारा अहम पावा जाता है- 

क्षेत्रकषेत्रजयों! याथात्म्यं गीतम्‌ इति अचुबतेते । | जाना जाता है, इसलिये उनको “पद” कहते हैं, 

“आत्मेत्येवोपासीत” (ह ० ०९४७) इत्यादिभिः | उनसे मी क्षेत्र और क्षेत्रज्षका तत्व कहा गया है । 

हि बह्म्पदैः आत्मा ज्ञायते । देठभद्विः | क्योकि केवर आत्मा ही सव कुछ दै, ऐसी 

युक्तियुक्तैः विनिध्ितैः नं संशयसूपैः निश्चित- | उपासना करनी चाहिये! इत्यादि ब्रहयसुचक पदा- 

प्रत्ययोत्पाद केः इत्यथः ।। ४ ॥ से ढी आत्मा जाना जाता है ॥ 9 ॥ 
क ॥ भिं 
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स्तुत्या अभिमुखीभूताय अजुनाय आह-- 


महाभूतान्यहंकारो 
इन्द्रियाणि ददोकं च 
महाभूतानि महान्ति च तानि सवविकार- 


डे 


व्यापकत्वाद भूतानि च सक्ष्माणि | स्थूलानि 


तु इन्द्रियगोचरशब्देन अभिधायिष्यन्ते | 


अकारो महामूतकारणम्‌ अहंग्रत्ययलक्षण: । |' 


अहकारकारणं बुद्धि: अध्यवसायलक्षणा । 
तत्कारणम्‌ अव्यक्तम्‌ एव च नं व्यक्तम्‌ अव्यक्तम्‌ 


अव्याकृतम ईश्ररशक्तिः “मम माया दुरत्ययाः 
इति उक्तम्‌ । 


एवशब्दः ग्रकृत्यवधारणाथं एतावती 


एव अष्टधा भिना प्रकृति! । च शब्दों भेद- 
समुचयाथं; । 

इन्द्रियाणि ददा श्रोत्रादीनि पश्च बुद्ध्युत्पाद- 
कलवाद्‌ बुद्धीन्द्रिया गि वाक्पाण्यादीनि पश्च 
कमेनिवेतेकत्वात्‌ कर्मेन्द्रियाणि तानि दश्च । 
एवः च कि त॒द्‌ मन एकादशं संकल्पाधात्मकस्‌ | 
पञ्च च इन्द्रियगोचराः शब्दादयो विषयाः | 
तानि एतानि सांख्याः चतुविशतितचानि 
आचक्षते ॥ ५॥ 


बुड्रिव्यक्तमेव 
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भ तवक िनक 





इस प्रकार स्तुति सुनकर सम्मुख इए अजुनसे 
भगवान कहते है-- 


च | | 
पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ ५ ॥ 


महाभूत यानी सूक्ष्मूत, वे सव विकारोंमे 
व्यापकः होनेके कारण महान्‌ भी हैं और भूत भी हैं 
इसलिये वे महामूत कहे जाते हैं । स्थूल पत्चभूत तो 
इन्द्रियगोचर-शब्दसे कहे जायेगे, इसलिये यहाँ 
महाभूत-शब्दसे सूक्ष्म पञ्चमहाभूतोका ग्रहण है । 


महाभूतोका कारण अहं-प्रत्ययरूप अहंकार 
तथा अहंकारकी कारणरूपा निश्चयात्मिका बुद्धि 
और उसकी भी कारणरूपा अव्यक्त प्रकृति; अर्थात्‌ 
जो व्यक्त नहीं है ऐसी भव्यक्त नामक अन्याकृत- 
इश्वर-्शक्ति जो कि मम माया दुरत्ययाः इत्यादि 


वचनोसे कही गयी है | 


यहाँ (एवः शब्द प्रकृतिको विशेषरूपसे 
बतलानेके लिये है और (चः शब्द सारे भेदका 
सम॒चय करनेके लिये है । अभिप्राय यह कि यही 
आठ प्रकारसे विभक्त हुईं अपरा प्रकृति है | 

तथा दश्च इन्द्रियो अर्थात्‌ श्रोत्रादि पोच ज्ञान 
उत्पन्न करनेवाली होनेके कारण ज्ञानेन्धियो और 
वाणी आदि पाँच कमं सम्पादन करनेवाली होनेसे 
कर्मेन्द्रयों और एक ग्यारह॒वॉ“ संकल्प-विकल्पात्मक 
मन तथा शब्द, स्परे, रूप, रस और गन्ध --ये पच 
इन्द्रियोके विपय | इन सबको ही साख्य-मतावढम्बी 
चौबीस तत्तत कहते है ॥ ५॥ 
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अथ्‌ इदानीम्‌ आत्मगुणा इति यान्‌ आचक्षते 


अव “जिन इच्छा आदिको वेशेषिक-मतावलम्बी 


वैशेषिकाः ते अपि क्षत्रधर्मा एव न तु क्षेत्रज्ञय्य | आत्माके धर्म मानते हैं वे भी क्षेत्रके ही धर्म है 


इति आह भगवान्‌-- ` 


आत्माके नहीं? यह बात भगवान्‌ कहते ह-- 


इच्छा देषः सुखं दुःखं संघातस्चेतना धृतिः | 


एतक्ष्षेत्र समासेन 


सविकारम॒दाहतस्‌ ॥ ६ ॥ 
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इच्छा यज्ञातीयं सुखहेतुम्‌ अथम्‌ उपलब्धवान्‌ 


पूयं पुनः तज्ञातीयम्‌ उपलभमानः तम्‌ 


आदातुम्‌ इच्छति सुखहेतुः इति सा इयम्‌ इच्छा 
अन्त;करणधरमो ज्ञेयत्वात्‌ क्षेत्रम्‌ । 
तथा देषो यज्ञातीयम्‌ अथं दु;ःखहेतुत्वेन 


अनुभूतवान्‌ पुनः तजातीयम्‌ उपरभमनः 


क, हा 


तं दवेष्टि सः अयं दवेषो ज्ञेयत्वात्‌ क्षेत्रम्‌ एवं । 
तथा उम्‌ अनुकं प्रसन्नं सखात्मकं 
ज्ञेयत्वात्‌ क्षेत्रम्‌ एव । दुःखं ग्रतिकूलात्मकं॑ 


ज्ञेयत्वात्‌ तद्‌ अपि क्षत्रम्‌ । 
संघातो देहेन्द्रियाणां संहति; तस्याम्‌ 
अभिव्यक्ता- अन्तःकरणद्त्तिः तपे इव 


लोहपिण्डे अभ्रिः आत्मचेतन्यामासरसविद्धा 
चेतना सा च क्षेत्र ज्ञेयत्वात्‌ | 


धृतिः यया अवसादप्राप्नानि देहेन्द्रियाणि 


ध्रियन्ते सा च ज्ञेयतात्‌ क्षेत्रम्‌ । 


सर्वान्तःकरणधर्मोपरक्षणाथेम्‌ इच्छादि- 
ग्रहणम्‌, यत उक्तं तद्‌ उपसंहरति-- 


एतत्‌ क्षेत्र समासेन सविकारं सह विकारेण 
महदादिना उदाहतम्‌ उक्तम्‌ । यख क्षेत्रभेद- 
जातस्य संहतिः इदं शरीरं क्षत्रम्‌ इति उक्त 
तत्‌ क्षेत्र व्याख्यातं महामूतादिमेदमिन्न 
धरत्यन्तम्‌ । ६ ॥ 


श्रीमद्धगवद्रीता 


इच्छा---जिस प्रकारके सुखदायक विषयका 
पहले उपभोग किया हो, फिर वैसे ही पदाथके प्राप्त 
होनेपर उसकी सुखका कारण समझकर मनुष्य उसे 
लेना चाहता है, उस चाहका नाम “इच्छा? है, वह 
अन्तःकरणका धर्म है ओर्‌ ज्ञेय होनेके कारण क्षेत्र है। 

तथा द्वेष-जिस प्रकारके पदार्थको दुःखका कारण 
समझकर पहले अनुभव किया हो, फिर उसी जातिके 
पदार्थके प्राप्त होनेपर जो उससे मनुष्य देष करता है, 
उस भावका नाम द्ट्रषः है, वह भी ज्ञेय होनेके 
कारण क्षेत्र ही हे । 

उसी प्रकार सुख, जो कि अनुकूछ, प्रसनतारूप 
और साचिक है, तेय होनेके कारण क्षेत्र ही है तथा 
प्रतिकूलतारूप दुःख भी ज्ञेय होनेके कारण क्षेत्र 
ही हे । 

देह ओर इन्द्रियोंका समूह संघात कहलाता है । 
उसमे ग्रकाशित हुई जो अन्तःकरणकी प्ति है 
जो कि “अम्निसे प्रज्वलित लोहपिण्डकी मतिः आत्म- ` 
चैतन्यके आमासरूप रससे व्याप्त है, वह चेतना भी 
ज्ञेय होनेके कारण क्षेत्र ही है । 

व्याकुल हुए शरीर और इन्द्रियादि जिससे 
धारण किये जाते है,- वह धृति भी ज्ञेय होनेसे 
क्षेत्र ही है | 

अन्तःकरणके समस्त धर्मोका सकेत करनेके 
लिये यहाँ इच्छादि धर्मोका अहण किया गया हे । 
जो कुछ कहा गया है, उसका उपसंहार 
करते है--- 

महत्तत्वादि विकारोके सहित क्षेत्रका यह खरूप 
संक्षेपसे कहा गया । अथौत्‌ जिन समस्त क्षेत्रभेदोंका 
समूह “यह शरीर क्षेत्र है” ऐसे कहा गया है, 
महाभूतोंसे लेकर धृतिपर्यन्त भेदोंसे विभिन्न &९ 
उस क्षेत्रकी व्याख्या कर दी गयी ॥ ६ ॥ 


स किन जिला: 
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क्षेत्रज्ञो वक्ष्य्माणविशेषणो यख सम्रभावस्य 
्षतरज्ञय परिज्ञानाद्‌ अम्रतस्वं भवति त॑ न्ेयं 
यत्तत्मवक्ष्यामिः इत्यादिना सविशेषणं खयम्‌ एव 
वक्ष्यति भगवान्‌ । 


अधुना तु तञ्ज्ञानसाधनगणम्‌ अमानिखादि- 
लक्षणं यसिन्‌ सति तज्ज्ञेयविज्ञाने योग्यः 
अधिकृतो मवति यत्परः संन्यासी ज्ञाननिष्ठ 


उच्यते, तम्‌, अमानितादिगणं ज्ञानसाधनत्वाद्‌ 


ज्ञानशब्दबाच्यं विदधाति भगवानू--- 
अमानित्यमदम्मित्वमहिसा 
आचार्योपासनं 


अमानित्वं मानिनो भावों मानितवम्‌ 


आत्मनः २काघनं तदभावः अमानित्वम्‌ | 


अदम्मिलं खधमप्रकटीकरणं दम्मिखं 
तदभावः अदम्भित्वम्‌ । 


अहिंसा अहिंसन प्राणिनाम्‌ अपीडनम । 
क्षान्तिः प्रापराधप्राप्तों अविक्रिया । आर्जवम्‌ 
ऋजुभावों अवक्रत्वम्‌ | 

आचार्योपासनं मो क्षसाधनोपदेष्ट ¦ आचायंसख 


शुश्रूषादिम्रयोगेण सेवनम्‌ । 


शौच कायमलानां सरजलाभ्यां प्रक्षालनम्‌ 
अन्तः च मनसः प्रतिपक्षमावनया रागादिः 
9 ४३ 
सानाम्‌ अपनयनं शोचम्‌ | 
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जो आगे कहे जानेवाठे विशेषणसि युक्त क्षेत्रज्ञ 
है, जिस क्ेत्रज्ञको प्रभावसहित जान लेनेसे (मनुष्य ) 
अमृतरूप हो जाता है, उसको भगवान्‌ खयं 
आगे चलकर श्षेयं यत्तस्परवक्ष्याभि' इत्यादि वचनो- 
से विदोषणोके सहित कहेगे | 


यहाँ पहले उस ((क्षेत्रज्ञ के जाननेका उपायरूप 
जो अमानित्र आदि साधन-समुदाय है, जिसके होनेसे 
उस ज्ञेयको जाननेके लिये मनुष्य योग्य अधिकारी 
बन जाता है, जिसके परायण हुआ संन्यासी 
ज्ञाननिष्ठ कहा जाता है और जो ज्ञानका साधन 
होनेके कारण ज्ञान नामसे पुकारा जाता है, उस 
अमानित्रादि गुणसमुदायका भगवान्‌. विधान 
करते है-- 


क्षान्तिराजेबस । 


१ 6७. 


रोचं स्थेयमात्मविनिग्रहः ॥ ७ ॥ 


अमानिल--मानीका भव अर्थात्‌ अपना 
बड़प्पन प्रकट करना जो मानित्व है, उसका 
अभाव अमानित्व कहलाता है । 


अदम्भित्च--अपने धमको प्रकट करना दम्मित्व 
है; उसका अभाव अदम्मित्व कहा जाता है | 


अहिंसा---हिंसा न करना अर्थात्‌ प्राणियोको 
कष्ट न देना । क्षमा--दूसरोंका अपने प्रति अपराध 
देखकर भी विकाररहित रहना | आजंव---सरल्ता, 
अकुटिरता । 

आचार्यकी उपासना---मोक्षसाधनका उपदेश 
करनेवाले गुरुका शुश्रूपा आदि प्रयोगोंसे सेवन 
करना । 


शीच--शारीरिक मर्टोको मिदर ओरं जठ 
आदिसे साफ करना और अन्त.करणके राग-द्वेप 
आदि मर्छको प्रतिपक्ष-भावनासेनैदूर्‌ करना । 


# जिस दोषको दूर करना हो उसके विरोधी गुणकी भावना करनेका नाम प्प्रतिपक्ष-भावनाः है | 
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स्थेयं छिरभावो मोक्षमार्गे एव कृताध्य- 
वसायत्वम्‌ | 

आत्मविनिग्रह आत्मनः अपकरारफख आत्म- 
शब्दवाच्यसखय कायंकरणसंघातसख विनिग्रहः 
खमावेन स्वतः प्रवृत्तय सन्मार्गे एव 
निरोध आत्मविनिग्रहः ॥ ७ ॥ 





कि = १ 


श्रीमद गवद्रीता 


र अंक 2 जम 


स्थिरता---स्थिरभाव, मोक्ष-मार्गमे ही निश्चित 


निष्ठा कर लेना | 


आत्मविनिग्रह---आत्माका अपकार करनेवाख 


और आत्मा शब्दसे कटे जानेवाढा, जो काय॑-करणका 


संघातरूप यह शरीर है, इसका निग्रह अर्थात्‌ इसे 
खाभाविक पग्रवृत्तिसे हटाकर सन्माममे ही नियुक्त 
कर रखना [| ७ | 


जा सि "अ, = “ा आया 


कि च- 
इन्द्रियार्थेषु 


इन्दियार्थषु शब्दादिषु दृष्टादृष्टेषु भोगेषु 


वेराग्यमनहंकार 
जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम्‌ 


तथा--- 
एव च| 

| ८ ॥ 

इन्द्रियोंके शब्दादि विषयमे वैराग्य अथात्‌ 


विरागमावो वैराग्यम्‌ | अनहंकारः अहंकारामाव | ऐहिक ओर पारठौकिक मोगोमे आसक्तिका अमाव 


एव च| 


जन्ममृत्युजराज्याधिदु:खदोषानुद्शन जन्म च्‌ 


मृत्युः च जरा च व्याधयः च दुःखानि च 


तेषु जन्मादिटुःखोन्तेषु प्रस्येकं दोषानुद्शनम । 
जन्मनि गभेवासयोनिद्वारा निःसरणं 
दोषः तख अनुदशनम्‌ आलोचनम्‌, तथा त्यौ 
दोपानुदशनम्‌, तथा जरयां भरजञाशक्तितेजो- 
निरोधदोपालुदशेनं परिभूतता च इति । तथा 
व्याधिषु शिरोरोगादिषु दोषानुदशनम, तथा 
दुःखेषु अध्यात्माधिभूताधिदेवनिमितेषु | 
अथवा दुःखानि एव दोषो दुःखदोषः 
तख जन्मादिषु पूर्चचद्‌ अनुदशेनम्‌ । दुःखं 
जन्म दुःखं मृल्युः दुःखं जरा दुःखं व्याधयः । 
दुःखनिमित्तस्वाद्‌ जन्मादयो दुःखं न पुनः 


चः [भ 
त-न ~~ “न हैं, =+" "ङ मु 


और अनहंकार--अहंकारका अभाव । 

तथा जन्म, मृत्यु, जरा, रोग और दुःखम 
अर्थात्‌ जन्मसे लेकर दुःखपर्यन्त प्रत्येकमे भलग- 
अलग दोषोंका देखना । 


जन्ममे गर्मवास और योनिद्वारा बाहर निकलता- 
रूप जो दोष है उसको देखना--उसपर विचार 
करना } वैसे ही शृदयुमे दोष देखना, एवं बुढापेमे 
प्रज्ञाशक्ति और तेजका तिरोभाव और तिरस्काररूप | 
दोष देखना, तथा शिर-पीड़ादि रोगरूप व्याधियोमे 
दोषोंका देखना, अध्यात्म, अधिभूत और अधिदवके 
निमित्तसे होनेवाले तीनों प्रकारके ढु'खोमे दोष 
देखना । 

अथवा ( यह भी अर्थ किया जा सकता है कि ) 
दुःख ही दोष है, इस दुःखरूप दोषकौ पहले कहे 
हुए प्रकारसे जन्मादिमे देखना अथात्‌ जन्म 
दुःखमय है, मरना दुःख है, बुढ़ापा दुःख है और 
सब रोग दुःख हैं-इस प्रकार देखना, परन्तु ( यद 
ध्यान रहे कि ) ये जन्मादि दुःखके कारण द्वोनेसे 
डी =. है, खरूपे दःख नहीं है |! 


शॉकरभांष्य अध्याय १३ 


वव ७ ___ 
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एवं जन्मादिषु दुःखदोषानुदर्शनाद्‌ 
देहेन्द्रियविषयभोगेषु वेराग्यम्‌ उपजायते । ततः 
त्यगात्मनि प्रवृत्तिः करणानाम्‌ आत्म- 
दशनाय । एवं ज्ञानहेतुत्वाद्‌ ज्ञानम्‌ उच्यते 
जन्मादिदुःखदोषाचुदशनम्‌ ॥ ८ ॥ 
कि च--- 
असक्तिरनभिष्वड्र 
नित्यं च 
असक्तिः सक्तिः सङ्गनिमिततेषु विषयेष 
प्रीतिमात्रं तद मावः असक्तिः | 


अनमिष्ङ्गः अभिष्बङ्गामावः । अमिष्ज्गः 
नाम सक्तिविशेष एव अनन्यात्मभावनालक्षणः 
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१.) 











इस प्रकार जन्मादिमे दुःखख्प दोपको वारंवार 
देखनेसे शरीर, इन्दि ओर विपयभोगोमे वैराग्य 
उत्पन्न हो जाता है । उससे मन-इन्दियादि करणों- 
की आत्मसाक्षात्कार करनेके लिये अन्तरात्मामे प्रवृत्ति 
हो जाती है । इस प्रकार ज्ञानका कारण होनेसे 
जन्मादिमे दुःखरूप दोषकी वारंवार आलोचना 


करना क्ञानः कहा जाता है | ८ ॥ 


र भ्रः 29.-«»-"५«.० 


तथा--- 


पुत्रदारग्रहादिषु । 


समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ ९ ॥ 


असक्ति---आसक्ति-निमित्तक विषयोमे प्रीति- 
मात्रका नाम सक्ति है, उसका अभाव | 
अनमिष्वंग--अमिष्वंगका अभाव | भोहपूर्वक 


| | अनन्य आत्मभावनारूप जो विशेष आसक्ति है उसका 


यथा अन्यसिन्‌ सुखिनि दुःखिनि वा अहम | नाम अभिषवं है । जैसे दूसरेके सुखी या 


एव सुखी दुःखी च जीवति भते वा अहम्‌ एव 
जीवामि मरिष्यामि च इति | 
क, इति आह, पुत्रदारगृहादिषु, पत्रेषु दारेषु 


गृहेषु, आदिग्रहणाद्‌ अन्येषु अपि अत्यस्तेष्टेष 
दासवगादिषु । तत्‌ च उमयं- ज्ञाना्थत्वाद्‌ 
ज्ञानम्‌ उच्यते । 


नित्यं च समचित्तत्वं तुल्यचित्तता, क, इश- 
निष्टोपपत्तिषू, इष्टानाम्‌ अनिष्टानां च उपपत्तयः 


दुःखी होनेपर यह मानना कि मै ही घुखी- 
दुःखी हूँ | अथवा किसी अन्यके जीने-मरनेपर मै 
ही जीता हूँ या मर जाऊँगा, ऐसा मानना | 

( ऐसा अभिष्वंग ) कहाँ होता है १ ( सो कहते है-) 
पुत्र, सी ओर घर आदिमे अर्थात्‌ पुत्रमे, ख्रीमे, 
घरमे तथा आदि शब्दका ग्रहण होनेसे अन्य जो 
कोई दासवगे आदि अत्यन्त प्रिय होते है उनमे भी | 
असक्ति और अनभिष्ंग ये दोनों ही ज्ञानके 
साधन है इसलिये इनको भी ज्ञान कहते हैं | 


तथा नित्य समचित्तता अर्थात्‌ निरन्तर चित्तकी 
समानता-किसमे 2 इष्ट अथवा अनिष्टकी प्राप्तिमे, 


सं्राप्नयः तासु इष्टानिष्टोपपत्तिष नित्यम्‌ एव अथात्‌ प्रिय और अग्रियकी जो वारंवार प्राप्ति होती 
तुल्यचित्तता, ईषटोपपत्तिषु न हृष्यति न | रती है उसमे सदा ही चित्तका सम रहना | इस 


इष्यति च अनिष्टोपपत्तिषु तत्‌ च एतद्‌ 
नित्यं समचित्तत्वं ज्ञानम्‌ ॥ ९ ॥ 


साधनवाला प्रियकी ग्राप्तिमे हर्षित नहीं होता और 
अप्रियक्री प्राप्तिमे क्रोघयुक्त नहीं होता | इस प्रकारकी 
जो चित्तकी नित्य समता है वह भी क्ञानः है ॥९% 


रि (कण +«७«« 


श्रीमद्वगवद्गीता 





मयि चानन्ययोगेन 


विविक्तदेशसेवित्वमरतिजेनसंसदि 


मयि च ईश्वरे अनन्ययोगेन अपृथक्समाधिना 
न अन्यो भगवतो वासुदेवात्‌ परः अस्ति अतः 
सएव नो गति; इति एवं निथिता अन्यभि- 
चारिणी बुद्धिः अनन्ययोगः तेन भजनं भक्ति: 
न व्यभिचरणशीला अव्यभिचारिणी । सा च 
ज्ञानम्‌ | 

विंविक्तदेशसेवित्वं 
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ववक्तः ख्भवतः 


संस्कारेण वा अहच्यादिभिः सपन्याघादिभिः 


च॒ रहितः अरण्यनदीपुलिनदेवगृहादिभिः 


विविक्तो देशः तं सेवितं शीलम्‌ थस इति 
विविक्तदेशसेवी तद्धावो विविक्तदेश्चसेवित्वम्‌ । 
विविक्तेषु हि देशेषु चित्त प्रसीदति यतः तत 


आत्मादिभावना विविक्ते उपजायते अतो 


विविक्तदेशसेवित्व॑ ज्ञानम्‌ उच्यते । 

अरतिः अरमृणं जनसंसदि जनानां प्राकृतानां 
संस्कारशूल्यानाम्‌ अविनीतानां संसत्‌ समवायो 
जनसंसत्‌ न संस्कारयतां बिनीतानां संसत्‌, 
तस्या ज्ञानोपकारकत्वात्‌, अतः प्राकृतजनसंसदि 
अरतिः ज्ञानाथेतवाद्‌ ज्ञानम्‌ ॥ १० ॥ 


भक्तिरव्यभिचारिणी | 
॥ ९० ॥ 


मुझ इश्वरमे अनन्य योगसे-एकत्वरूप समावि- 
योगसे अव्यमिचारिणी भक्ति | भगवान वासुदेवसे पर 
अन्य कोई भी नहीं है, अतः वही हमारी परमगति है, 
इस प्रकारकी जो निश्चित अविचल बुद्धि है वही 
अनन्य योग है, उससे युक्त होकर भजन करना ही 
“कभी विचढित न होनेवाली अव्यभिचारिणी सक्तिः 
है, वह भी ज्ञान है | 

विविक्तदेशसेवित्व---एकान्त पवित्रदेदा-सेवनका 
खमाव । जो देश खमावसे पवित्र हो या झाड़ने- 
बुहारने आदि संस्कारोसे शुद्ध किया गया हो तथा 
सर्प-व्याप्र आदि जन्तुजओसे रहित हो; ऐसे 
वन, नदी-तीर या देवालय आदि विविक्त ( एकन्त- 
पवित्र ) देशको सेवन करनेका जिसका खमाव है; 
वह विविक्तदेशसेवी कहलाता है; उसका भाव 
विविक्तदेशसेवित्व है | 

क्योकि निर्जन-पवित्र देशमे ही चित्त प्रसल और 
खच्छ होता है, इसलिये विविक्तदेशमे आत्मादिको 
भावना प्रकट होती है, अतः विविक्तदेश सेवन 
करनेके खभावको ज्ञानः कहा जाता है | 

तथा जनसमुदायमे अप्रीति । यहाँ विनय-भाव- 
रहित संस्कार-ययून्य प्रक्रत पुरूपोके समुदायका 
नाम ही जनसमुदाय है | विनययुक्त संस्कारसम्पन 
मनुष्योका समुदाय जनसमुदाय नहीं है, क्योंकि 
वह तो ज्ञानमे सहायक है । सुतया गब्राकृत- 
जनसमुदायमे प्रीतिका अमाव ज्ञानका साधन होनेके 
कारण श्ञानः है ॥ १० ॥ 





किंच 
अध्यात्मन्ञाननित्यतं 


एतज्ज्ञानमिति भोक्तमन्ञानं 


तथा-- 


तच्चज्ञानाथंदशनम्‌। 
यदतोऽन्यथा ॥ ११ ॥ 


साकरभाष्य अध्याये १३ 


अध्याताज्ञाननित्यल्म्‌ आल्मादिविपयं ज्ञानम्‌ 
अध्यात्मज्ञानं तसिन्‌ निस्यभावो नित्यचम्‌ | 


अमानित्वादीनां ज्ञानसाधनानां भावना- 
प्रिषाकनिमित्त त्वज्ञानं तय अर्थो मोक्षः 
संसारोपरमः तस्य आलोचनं तत्तज्ञानाथंदशनम्‌ , 


तत्वज्ञानफलालोचने हि तत्साधनानुष्ठाने 
प्रवृत्तिः स्याद्‌ इति । 


एतद्‌ अमानित्वादितचज्ञानाथंद नान्तम्‌ 
उक्तं ज्ञानम्‌ इति प्रोक्त ज्ञानाथत्वात्‌ । 

अज्ञान यद्‌ अतः अखाद्‌ यथोक्ताद्‌ अन्यथा 
विपययेण मानित्व॑ दम्मिखं हिंसा अक्षान्ति; 
अनाजेवम्‌ इत्यादि अज्ञानं विज्ञेयं परिहरणाय 


संसारप्रवृत्तिकारणत्वाद शति ॥ ११ ॥ 


२२१ 
अध्यात्मज्ञाननिवयव--आत्मादिकिपरयक ज्ञान- 
का नाम अध्यात्मज्ञान है, उसमे नियति | 





तच्छज्ञानके अर्थकी आलोचना अर्थात्‌ अमा- 
निलादि ज्ान-साधनोकी परिपक्ष भावनासे उत्पन्न 
होनेवाला जो तक्तज्ञान है उसका अर्थ जो संसारकी 
उपरतिरूप मोक्ष है, उसकी आलोचना | क्योकि 
तत्तज्ञानके फठछकी आलोचना करनेसे ही उसके 
साधनोमे प्रवृत्ति होगी | 


'अमानित्वः से लेकर तचनानके अर्थकी आलो- 
चनापयन्त कहा हुआ समस्त साधनसमुदाय ज्ञानका 
साधन होनेके कारण क्ञानः इस नामसे कहा गया है | 

इससे अर्थात्‌ उपर्युक्त ज्ञानसावनोके समुदाय- 
से विपरीत जो मानिवः; दम्मित्र; हिंसा, क्षमा- 
का अभाव; कुटिल्ता इत्यादि अवयुणसमुदाय 
है वह संसारमे प्रवृत्त करनेका हेतु होनेसे 
उसे त्याग करनेके ढिये अज्ञान समझना 
चाहिये ॥ ११ ॥ 


यथोक्तेन ज्ञानेन ज्ञातव्यं किम्‌ इति 
आकायम्‌ आह ज्ञेयं यत्‌ तद्‌ इत्यादि । 

ननु यमा नियमाः च अमानित्वादयों न 
तैः ज्ञेयं ज्ञायते । न हि अमानिलादि कस्यचिद्‌ 
वस्तुनः परिच्छेदफं दृष्टम्‌ । सवत्र एव च यद्‌ 
विपय ज्ञानं तद्‌ एव तस्य ज्ञेयस्य पर्च्छिदकं 
दृश्यते| न हि अन्यविषयेण ज्ञानेन अन्यद्‌ 
उपरम्यते | यथा घटविषयेण ज्ञानेन अग्नि) । 


न एप दोषो ज्ञाननिमित्तताद ज्ञानम्‌ 
उच्यते इतिं हि अवोचाम | ज्ञानसहकारिकारण- 
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स्वात्‌ च- 


न्क + श्ोक्ष्का नत च अन्याय... हक ९ चि 


उपयुक्त जानद्वारा जाननेयोग्य क्या है इसं 
आकांक्षापर क्ञेयं यत्तत्‌? श््यादि श्लोक कहते है-- 


पर०-अमानित्व आदि गुण तो यम ओर 
नियम है, उनसे ज्ञेय वस्तु नहीं जानी जा सकती | 
क्योकि अमानित्वादि सद्गुण किसी वस्तुके जापक 
नहीं देखे गये है | समी जगह यह देखा जाता है 
कि जो ज्ञान जिस वस्तुको विषय करनेवाख होता 
है वही उसका ज्ञापक होता है, अन्य वस्तुविपयक 
ज्ञानसे अन्य वस्तु नहीं जानी जाती। जैसे 
धटविषयक ज्ञानसे अग्नि नहीं जाना जाता | 


3०-यह दोप नहीं है | क्योंकि हम पहले ही 
कह चुके हैं कि यह अमानित्वादि सद्गुण ज्ञानके 
साधन होनेसे और उसके सहकारी कारण होनेसे 
ज्ञान” नामसे कहे गये हैं--.- 











३१३ श्रीमद्भगवद्गीता 
जेयं यत्तस््वक्ष्यामि यज्ज्ञालामृतमबनुते । 
अनादिमत्परं बह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ १२॥ 


ञेयं ज्ञातव्यं यत्‌ तत्‌ प्रवस्यामि प्रकर्षेण 
यथावद्‌ वक्ष्यामि । 


विः फलं तद्‌ इति प्ररोचनेन श्रोतुः अभि- 
मुखीकरणाय आह- 
यद्‌ ज्ञेयं जञात्वा अमृतम्‌. अमृतत्वम्‌ अस्तुत न 


पुनः प्रियते इत्यथः । 


जनादिमद्‌ आदिः; अस्य अस्ति इति आदि- 
मद्‌ न आदिमद्‌ अनादिमत्‌ | कि तत्‌, परं 
निरतिशयं त्रह ज्ञेयम्‌ इति प्रकृतम्‌ | 

अत्र केचिद्‌ अनादि मत्परम्‌ इति पदं 
छिन्दन्ति बहुव्रीहिणा उक्तं अर्थे मतुप 
आनथक्यम्‌ अनिष्टं स्थाद्‌ इति । 

अरथविशेष॑ च दशेयन्ति अहं बासुदेवाख्या 


प्रा शक्तिः यस्य तद्‌ मत्परम इति । 

सत्यम्‌ एवम्‌ अपुनरुक्त स्याद्‌ अथे; चेत्‌ 
संमवति न तु अथं; संभवति, ह्मणः सर्वे 
विशेषप्रतिषेधेन एवं. विजिज्ञापयिषितत्वाद 
न सत्‌ तदू न असद्‌ उच्यते इति । 


विशिश्शक्तिमच्वप्रदशन विरेषप्रतिषेधः च 
इति विप्रतिषिद्धम्‌ । तसाद मतुपो बहुत्रीहिणा 


समानाथेच्वे (५ ०५ द 
त्वे अपि प्रयोगः सलोङ्परणार्थ, | 


जो जाननेयोग्य है उसको भरी प्रकार यथार्ष- 
रूपसे कहूँगा । 


वह शेय कैसे फलवाला है * यह बात, श्रोतामे रुचि 
उत्पन्न करके उसे सम्मुख करनेके लिये कहते हैं--- 

जिस जाननेयोग्य ( परमात्माके खरूप ) को 
जानकर ( मनुष्य ) अमृतको अर्थात्‌ अमरभावको 
छाम कर लेता है, फिर नहीं मरता। 


वह ज्ञेय अनादिमत्‌ है | जिसकी आदि हो वह 
आदिमत्‌ और जो आदिमत्‌ न हो वह अनादिमत्‌ 
कहलाता है । वह कौन है? वही परम--निरतिशय 
ब्रह्म जो कि इस प्रकरणमे ज्ञेयरूपसे वर्णित है | 

यहाँ कई एक टीकाकार “अनादि? “मत्परम्‌? इस 
प्रकार पदच्छेद करते हैं | ८ कारण यह्द बतलते हैं 
कि ) बहुत्रीहि समासद्वारा बतलाये हुए अथमे (मतुप्‌? 
प्रत्ययके प्रयोगकी निरर्थकता है, अतः वह अनिष्ट है । 

वे ( टीकाकार ऐसा पदच्छेद करके ) अलग 
अर्थ भी दिखाते हैं कि नै वासुदेव कृष्ण दी 
जिसकी परम शक्ति हूँ वह जेय मत्पर है |? 

ठीक है, यदि उपयुक्त अर्थ सम्भव होता तो ऐसा 
पदच्छेद करनेसे पुनरुक्तिके दोषका निवारण दही 
सकता था, परन्तु यह अर्थ ही सम्भव नहीं है, क्योकि 
यहाँ ब्रह्मका खरूप “न सत्तन्‍्नासदुच्यते? आदि वचनां 
से सर्व विशेषणोके प्रतिपेषद्वारा ही बतछाना इष्ट है | 


यको किसी विशेष शक्तिवाल बतलाना और 
विशेषणोंका प्रतिषेध भी करते जाना. य 
परस्परविरुद्ध है । छुतरां ( यही समझना चाहिये 
कि) भनुप्‌ प्रत्ययका और बहुब्रीहि समासका 
समान अर्थ द्वोनेपर भी यहाँ स्लेकपूर्तिके लिये यह 
प्रयोग किया गया है । 


शॉकरभाष्य अध्याय १३ 








अमृतत्वफर्ल ज्ञेयं मया उच्यते इति 
प्ररोचनेन अभिमुखीकृत्य आह--- 
न सत्‌ तद्‌ ज्ञेयम्‌ उच्यते इति न अपि 


असत्‌ तद्‌ उच्यते | 
ननु महता परिकरबन्धेन कण्डरवेण उद्‌धुष्य 


ञेयं प्रवक्ष्यामि इति अनुरूपम्‌ उक्तं न सत्‌ 


तद्‌ न असद्‌ उच्यते इतिं । 

न, अनुरूपम्‌ एव उक्तम्‌ । कथं स्वासु हि 
उपनिषत्सु ज्ञेयं जह्य नेति नेतिः (्रह० उ० ४। 
४।२२) (अस्थूटमनणुः (ह ० उ० २।२।८, 
इत्यादि विशेषप्रतिषेधेन एव निर्दिश्यते न इदं 
तदू इति वाच; अगोचरत्वात्‌ । 

ननु न तद्‌ अस्ति यद्‌ वस्तु अस्तिशब्देन 
न उच्यते । अथ अस्तिशब्देन न उच्यते 
न अत्ति तद्‌ ज्ञेयम्‌ । विप्रतिषिद्धं च ज्ञेयं तद्‌ 
अस्तिशब्देन न उच्यते इति च | 

न तावद्‌ न अस्ति नास्तिबुद्धथविषयत्वात्‌ । 


नु सां बुद्धयः अस्तिनास्तिबुद्धयनु गता 
एव तत्र एवं सति ज्ञेयम्‌ अपि अस्तिबुद्धयनुगत- 
प्रत्ययविषय वा साद्‌ नास्तिवुद्धधनुगतप्रत्यय- 
बिषयं वा खात्‌ । 

न, अतीन्द्रियत्वेन उमयचुद्धथनु ग॒तप्रत्यया- 
विषयत्वात्‌ । 

यद्‌ हि इन्द्रियगम्यं वस्तु घटादिकं 
तद्‌ अत्तिवुद्धयनुगतप्रत्ययविषयं वा खाद्‌ 
नास्तबुद्धथनुगतप्रत्ययविषयं वा स्यात्‌ । 
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“जिसका फलक अमृत है ऐसा ज्ञेय मेरेदारा 
कहा जाता हैः इस कथनसे रुचि उत्पन्न कर 
( अजुनको ) सम्मुख करके कहते है-- 

उस ज्ञेयको न सत्‌ कहा जा सकता है और 
न असत्‌ ही कहा जा सकता है | 

पू०-कटिवद्ध होकर बड़े गम्भीर खरसे यह 
घोषणा करके कि भी ज्ञेय वस्तुको भर्ती प्रकार 
बतलाऊँगा? फिर यह कहना कि षह न सत्‌ 
कहा जा सकता है और न असत्‌ ही? उस धोषणाके 
अनुरूप नहीं है | 

उ>-यह नहीं, भगवानका कहना तो प्रतिज्ञाके 
अनुरूप ही है, क्योंकि वाणीका विषय न होनेके 
कारण सव उपनिषदोमे भी ज्ञेय ब्रह्म 
'ऐसा नदी, ऐसा नही! 'स्थूल नहीं, खक्ष्म नर्दः 
इस प्रकार विशेषीके प्रतिपेधद्वारा ही लक्ष्य कराया 
गया है, ऐसो नहीं कहा गया कि वह ज्ञेय अमुक है | 

पू०-जो वस्तु “अस्ति? शब्दसे नहीं कदी जा 
सकती; वह है भी नहीं | यदि ज्ञेय (अस्तिः शब्दसे 
नहीं कहा जा सकता तो वह भी वास्तवमें नहीं है | 
फिर यह कहना अति विरुद्ध है कि वह श्जेयः है 
ओर (असिः शब्दसे नहीं कहा जा सकता । 

उ०-वह ( ब्रह्म) नहीं है, सो नहीं क्योकि 
वह॒ “नहीं हैः इस ज्ञानका भी विषय नहीं है | 

पू०-सभी ज्ञान “अस्ति? या “नास्ति? इन बुद्धियों- 
मसे ही किसी एकके अनुगत होते हैं। इसलिये 
ज्ञेय भी या तो अस्तिः ज्ञानसे अनुगत प्रतीतिका 
विषय होगा या ५नात्ति? ज्ञानसे अनुगत प्रतीतिका 
विषय होगा | 

उ०-यह बात नहीं है | क्योंकि वह ब्रह्म 
इन्द्रियोंसे अगोचर होनेके कारण दोनों प्रकारके 
ही ज्ञानियोसे अनुगत प्रतीतिका विपय नहीं है | 

इन्द्ियोद्रारा जाननेमे आनेवाले जो कोई घट 
आदि पदाथ होते हैं, वे ही या तो अस्ति" इस ज्ञानसे 
अनुगत प्रतीतिके या “नास्ति! इस ज्ञानसे अनुगत 
प्रतीतिके विषय होते हैं | 
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इदं तु ज्ञेयम्‌ अतीन्द्रियत्वेन शब्दकगप्रमाण- 
गम्यत्वाद न धटादिवद्‌ उमयवुद्धयनुगत- 
प्रत्ययविषयस्‌ इति अतो न सत्‌ तद्‌ न असद्‌ 
इति उच्यते । 

यत्‌ तु उक्तं विरुद्रम्‌ उच्यते ज्ञेयं तद्‌ न सत्‌ 
तद्‌ न असदू उच्यते इति । न विरुद्धम | 
"अन्यदेव तदिदितादथो अविदितादधि 
(केऽ उ० ¢| ३ ) इति श्रुते। । 

श्रुति अपि विरुद्धाथों इति चेदू यथा 
यज्ञाय शालाम्‌ आरभ्य को हि तद्‌ वेद 


यद्यमृष्यिल्लीकेडस्ति वा न वतिः ( ते० स 
३ ।?। ९ ) एवम्‌ इति चेत्‌ । 


न, विदिताविदिताभ्याग्॒ अन्यत्वश्चुतेः 


अवरयविक्ञेयाथप्रतिपाद नपरत्वात्‌ ।  “वचद्य- 


मिन्‌" इत्यादि तु विधिशेष। अथवादः । 


उपपत्तेः च सदसदादिशब्दे; ब्रह्म न 
उच्यते इति । सरो हि शब्दः अथग्रकाशनाय 
प्रयुक्तः भरूयमाणः च श्रोत्मि; जातिक्रिया- 
गुणसंबन्धद्वारेण संकेतप्रहणसन्यपेक्षः अथं 
प्रत्याययति । न अन्यथा अदृष्टत्वात्‌ । 

तद्‌ यथा भोः अश्च इति वा जातितः, 
पचति पठति इति वा क्रियातः , शुकुः कृष्ण इति 


चा गणतत+, चरी शोप्रान उति था सवन्धतः! । 


श्रीमद्धगवद्ीता 


परन्तु यह ज्ञेय ( ब्रह्म › इन्द्रियातीत होनेके कारण, 
केवल एक शब्दप्रमाणसे ही प्रमाणित हो सकता है, 
इसलिये घट आदि पदार्थोकी भाँति यह “है? “नहीं है? 
इन दोनो प्रकारके ही ज्ञानोके अनुगत प्रतीतिका 
विषय नहीं है, सुतरां वह न तो सत्‌ कहा जा 
सकता है और न असत्‌ ही कहा जा सकता है | 

तथा तुमने जो यह कहा कि नेय है किन्तु वह 
न सत्‌ कहा जाता है और न अप्तत्‌ कहा जाता है, 
यह कहना बिरुद्ध है, सो विरुद्ध नहीं है | क्योकि 
"वह ब्रह्म जाने हुएसे ओर न जाने हुएसे 
भी अन्य है! इस श्रुतिप्रमाणसे यह बात सिद्ध है | 

प्‌ ०-यदि यह श्रुति भी विरुद्ध अथवाली हो तो 
अर्थात्‌ जेसे यज्ञके लिये यज्ञशाल्ा बनानेका विधान 
करके वहाँ कहा है कि 'डस वातको कौन जानता 
है कि परछोकमें यह सब है या नहीं? इस श्रुतिके 
समान यह श्रुति भी विरुद्भार्थयुक्त हो तो * 


उ०-यह बात नहीं है | क्योकि यह जाने 
हुसे और न जाने हुएसे विल्क्षणल प्रतिपादन 
करनेवाली श्रुति निस्सन्देह अवश्य ही ज्ञेय पदायका 
होना प्रतिपादन करनेवारी है और यह सव 
प्रकोकमे है या नहीं? इत्यादि श्रुति-बाक्य विधिके 
अन्तका अर्थवाद है ( अतः उसके साथ इसकी 
समानता नहीं हो सकती ) । 

युक्तिसे भी यह बात सिद्ध है कि ब्रह्म सत्‌-असत, 


| आदि शब्दोद्वारा नहीं कहा जा सकता। क्योकि 


अर्थका प्रकाश करनेके लिये वक्ताद्वारा बोले जानेवाले 
और श्रोताद्वारा सुने जानेवाले समी शब्द जाति, 
क्रिया, गुण और सम्बन्धद्रारा सकरेत ग्रहण कराकर 
ही अर्थकी प्रतीति कराते है, अन्य प्रकारसे नहीं । 
कारण, अन्य प्रकारसे प्रतीति होती नहीं देखी जाती । 

जैसे गौ या घोड़ा यह जातिसे, पकाना या 
पढ़ना यह क्रियासे, सफेद या कास यह गुणसे और 
धनवान्‌ या गौओवालछा यह सम्बन्धसे ( जाने जाते 
है । इसी तरद सबका ज्ञान द्वोता है ) | 





शॉकरसाष्य अध्याय १३ 


न तु ब्रह्म जातिमद्‌ अतो न सदादिशव्द- 


वाच्यं न अपि गुणवद्‌ येन गुणशब्देन उच्येत 
निगणत्वाद्‌ न अपि क्रियाणब्दवाच्य॑ 
निष्क्रियत्वात्‌ । “निष्कले निष्किय सान्तम्‌. 
( स्वे० उ० $ | ४९ 2 इतिश्रुतेः । 

न च संबन्धि एकत्वाद्‌ अह्ययत्वादू 
अविषयत्वाद्‌ आत्मत्वात्‌ च न केनचित्‌ 
राब्देन उच्यते इति युक्तम्‌ “यततो वाचो निवर्तन्ते 
(ते उ० २ | £] ९ ) इत्यादिश्चुतिभ्यः 
च| १२॥। 


३१२५ 

परन्तु ब्रह्म जातिवाल् नहीं है,इसलिये सत्‌ आदि 
शब्दोद्वारा नहीं कहा जा सकता; निगुण होनेके 
कारण वह गुणवान्‌ भी नहीं है, जिससे कि गुण- 
वाचक शब्दोसे कहा जा सके और क्रियारहित होनेके 
कारण क्रियावाचक शब्दोंसे भी नहीं कहा जा सकता | 
रह्म कलारहित, क्रियारहित ओर शान्त हे! 
इस श्रुतिसे भी यही बात सिद्ध होती है । 

तथा एक, अद्वितीय, इन्द्रियिका अविपय और 
आत्मरूप होनेके कारण (वह ब्रह्म) किसीका सम्बन्धी 
भी नहीं है | अतः यह कहना उचित ही है कि 
ब्रह्म किसी भी शब्दसे नहीं कहा जा सकता | 
'जहाँसे वाणी निव्वत्त हो जाती है” इत्यादि श्रुति- 
प्रमाणोंसे भी यही बात सिद्ध होती है ॥ १२ ॥ 


खपत 35 


सच्छब्दप्रत्यथाविषयताद्‌ असचाशह्ञायां 


्ेयख स्ग्राणिकरणोपाधिद्रेण. तद- 
स्तित्व॑ प्रतिपादयन्‌._ तदाशड्डानिवत्यथेंस्‌ 
आह-- 
सवेतःपाणिपादं 
सवेतःश्चुतिमह्ोके 


सर्वतःपाणिपादं सवतः पाणयः पादा; च 
०५५ ¢ ®, के 
यख इति सवेतःपाणिपादं तद्‌ ज्ञेयम्‌ | 
सवप्राणिकरणोपाधिभिः केत्रज्ञास्िखं 


विभाव्यते । क्षेत्रज्ञः च क्षेत्रोपाधित उच्यते । 
क्षेत्र पाणिपादादिभिः अनेकधा भिन्नम्‌ | 
क्षेत्रोपाधिभेदकृत॑ विशेषजात॑ मिथ्या एव 


छे्रज्ञसख इति तदपनयनेन ज्ञेयतम्‌ उक्तम्‌ 


“न सत्तचासदटुच्यतेः इति | 


सबमावृत्य 


वह ज्ञेयः सत्‌ शब्दद्वारा होनेवाली प्रतीतिका 


विषय नहीं है, इससे उसके न होनेकी आशका 


होनेपर उस आशकाकी निवृत्तिके लिये, समस्त 
प्राणियोकी इन्दियादि उपाधियोद्ारा उस क्षेयके 
अस्िव्वका प्रतिपादन करते हुए कहते है- 


(0 (५, 


तत्सवेतोऽक्षिरिरोम॒खम्‌ । 


तिष्ठति ॥ १३॥ 


वह ज्ञेय सब ओर हाथ-पेरवाला है अर्थात्‌ उसके 
हाथ-पैर सर्वत्र फेले हुए हैं । 

सब प्राणियोकी इन्द्रियरूप उपाधियोंद्वारा क्षेत्रज्ञ- 
का असित प्रकट होता है | क्षेत्ररूप उपाधिके कारण 
ही वह जेय क्षेत्रज कहा जाता है | क्षेत्रद्य६ उपाधि, 
हाथ, पैर आदि भेदसे अनेक प्रकार विभक्त है । 

वास्तवमे, क्षेत्रकी उपाधियोके मेदसे किये हुए 
समस्त भेद क्षेत्रज्ञम मिथ्या द्यी हैं, अत, उनका 
हटाकर ज्ञेयका खरूप वह न सत्‌ कहा जा 
सकता है ओर न असत्‌ ्टो कहा जा सकता है 
ऐसे बतलाया गया है | 


२२६ 
उपाधिकृत मिथ्यारूपस्‌ अपि अखित्वा- 


धिगमाय ज्ञेयधमंवद्‌ परिकटप्य उच्यते 


सबेतःपाणिपादम्‌ इत्यादि । 
तथा हि सम्प्रदायविदां वचनम्‌---“अध्यारो- 
पापवादाभ्यां निष्प्रपञ्चं ्रपन्च्यतेः इति । 


सर्वत्र सवेदेहावयवत्वेन गम्यमानाः 


पाणिपादादयो ज्ञेयशक्तिसद्धावनिमित्तखकायां 
इति ज्ञेयसद्धावै लिद्धानि ज्ञेयसख इति 
उपचारत उच्यन्ते | तथा व्याख्येयम्‌ अन्यत्‌ | 

सवेत ःपाणिपादं तद्‌ ज्ञेयम्‌ । सवेतोऽकषि- 
शिरोमुख सवत्र अक्षीणि शिरांसि मुखानि च 
यख तत्‌ सवेतोऽक्षिशिरोगुखम्‌ । सर्वतःश्रुतिमत्‌ 
श्रुतिः श्रवणेन्द्िथं तद्‌ यसय तत्‌ श्रुतिमद्‌ 


छोके प्राणिनिकाये सवम्‌ आदृत्य संव्याप्य तिष्ठति 
शिति ठमते ॥ १३ ॥ 


श्रीमद्गवद्रीता 


तथा ज्ञेयका अस्िख समझानेके लिये उपाधि- 
कृत मिध्यारूपको भी उसके धमकी भाँति कल्पना 
करके उसको “सब ओरसे हाथ-पैलालः है, इत्यादि 
प्रकारे वतखाया जाता है | 


सम्प्रदाय-परम्पराको जाननेबालोंका भी यही 
कहना है कि “अध्यारोप ओर अपवादद्वारा 
प्रपञ्चरहित परमात्माकी व्याख्या की जाती है ।' 

सवत्र अर्थात्‌ सब शरीरोके अंगरूपसे शित हाथ, 
पैर आदि इन्द्रियोँ, जेय शक्तिकी सत्तासे ही खकाय- 
मे समर्थ हो रही है, अतः ये सब ज्ञेयक्री सत्ताके 
चिह्न होनेके कारण उपचारसे ज्ञेयके ( धमं ) कहे 
जाते है । ऐसे ही और सबकी भी व्याख्या कर 
लेती चाहिये |* 

वह ज्ञेय-सब ओर हाथ-पैरवाख है, तथा सब ओर 
नेत्र, शिर और मुखबाला है-जिसके आँख, शिर और 
मुख सर्वत्र हों, वह सर्वतो5क्षिशिरोमुख कहलाता है 
तथा वह सब ओर कानवालछा है-जिसके श्रुति अर्थात्‌ 
श्रवणन्द्रिय हो वह श्रुतिमत्‌ ( कानवाढा ) कडा जाता 
है । इस ल्येकमे-समस्त प्राणिप्तसुदायमे वह सबको 
व्याप्त करके स्थित है ॥ १३ ॥ 


निज 2०  उ्ट: >ली-+--++« 


उपाधिभूतपाणिपादादीन्द्रियाभ्यारोपणाद्‌ 


उपाधिरूप हाथ, पैर आदि इन्द्रियेकि अध्यारोपसे 


ज्ञेयख तहत्ताशड्ा मा भूद्‌ इतिं एवमथ; | किसीको ऐसी शंका न हो कि क्ञेय उन उपाधियोंवाढा 


रलोकासम्भः- 
सर्वेस्द्रियगुणाभासं 


है, इस अभिप्रायसे यह स्छोक कहते हैं--- 
सर्वेन्द्रियविवजितम्‌ । 


असक्तं ॒सर्वभ्रच्चैव निर्गणं गुणमोक्त॒ च॥ १४॥ 


च तानि 
इन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि बुद्धीन्द्रियकर्मन्द्िया- 
ख्यानि अन्तःकरणे च बुद्धिमनसी ज्ञेयो- 
पाधित्यख  तुर्यत्वात्‌ सर्वेन्द्रियग्रहणेन 
गृह्यन्ते । अपि च अन्त;करणोपाधिद्रारेण 
एव श्रोत्रादीनाम्‌ अपि उपाधित्वम्‌ इति । 


सर्वेन्दरियगुणामासं सर्वाणि 


वह ज्ञेय समस्त इद्धियोके गुणोसे अवमासित 
(प्रतीत) होनेवाला है । यहाँ श्रोत्रादि ज्ञनेन्दियो, वात्‌ 
आदि कर्मेन्द्रियाँ तथा मन और बुद्धि ये दोनों अन्तः- 
करण इन सवका सर्व इन्द्रियोंके नामसे ग्रहण है | 
क्योंकि अन्तःकरणं भी जेयकी उपाधिके रूपमे अन्य 
इन्द्रियोंके समान ही है, वल्कि श्रोत्रादिका भी 
उपाधित्व अन्त-करणरूप उपाधिके द्वाराह्यी है । 


शाॉंकरभाष्य अध्याय १३ 


कन्कब्कष्क्कष्कन्क्कष्छः कि की शक ०० ४० ० शक ििणिणण ंफििणिण 


अतः अन्त ¶ करणवाह्करणपावभरूतः 


सर्वेन्द्रियगुणेः अध्यवसायसंकर्पश्रवण- 
वचनादिभिः अवभासते इति सर्वन्द्रियगु णाभासं 
सर्वेन्द्रियव्यापारंः ग्यापृतम्‌ इव तद्‌ ज्ञेयम्‌ 


इत्यथ, 
ध्यायतीव लेलायतीव ( वृह० उ० ४ । 


२। ७ ) इति श्रुतेः । 


कसात्‌ पुनः कारणाद्‌ न व्याप्तम्‌ एव 
इति गृह्यते इति अत आह-- 


सव्ियविवर्जितं सूर्थकरणरदहितम्‌ इत्यथः । 
अतो न करणब्यापारे; व्याप्तं तद्‌ ज्ञेयम्‌ । 
"अपाणिपादो जवनो 
ग्रही ता पद्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः” ( खे०उ० ₹ | 
०९ ) इत्यादिः स 
भजनश्चक्तिमत्‌ तद्‌ ज्ञेयम्‌ इति एव प्रदशना्थां न 


यः तु अयं मन््रः- 


क (६ हि 


सर्वेन्द्रियोपाधिगुणानुगुण्य- 


तु साक्षाद्‌ एव जबवनादिक्रियावक्षप्रदशनाथें! । 
"अन्धी मगिसाविन्दतः ( ते० आ० 2 | £ ¢ ) 
इत्यादिमन्त्राथवत्‌ तख मन्त्रख अथः । 


यसात्‌ सर्वकरणवर्जितं॑ ज्षेय॑ यखाद्‌ 
असक्तं स्वेसंब्लेपवजितम । 


यद्यपि एवं तथापि सवत्‌ च एवं | 
सदास्पदं हि स्वं सवत्र सदृवुद्धयनुगमात्‌ । 
न हि भ्रगतष्णिकादयः अपि निरास्पदा 


भवन्ति । अतः सवभृत्‌ सवं विमति इति । 


8) १) क) प ग गा) गो ग गो गा गा ता या ना गायाम भ आया गा का समा का 


इसलिये यह अभिप्राय है कि उपाधिरूप अन्तः- 
करण ओर बाह्मकरण, इन सभी इन्द्रियोके गुण 
जो निश्चय, संकल्प, श्रवण और भाषण आदि हैं, 
उनके द्वारा वह ज्ञेय ग्रतिमासित होता है अर्थात्‌ 
उन इन्द्रियोकी क्रियासे वह क्रियावान-सा दिखलायी 
देता है | 


ध्यान करता हुआ-सा, चेष्ठा करता इुभ-सा' 
इस श्रुतिसे भी यही सिद्ध होता है | 


तो फिर उस ज्ञेयको खयं क्रिया करनेवाखा ही 
क्यो नहीं मान लिया जाता ? इसपर कहते है-- 


वह ज्ञेय समस्त इन्द्रियोसे रहित है अर्थात्‌ सब 
करणोसे रहित है । इसलिये वह इन्द्रियोंके व्यापारसे 
( वास्तवमे ) व्यापारवाला नहीं होता | 


यह जो मन्त्र है कि “वह ( ईश्वर ) विना पेर 
ओर हाथके चछता ओर ग्रहण करता है, बिना 
चक्लुके देखता और विना कानके सुनता है” 
सो इस अभिप्रायको दिखानेके लिये है कि वह ज्ञेय 
समस्त इन्द्रियकप उपाधियोके गुणोकी अनुरूपता 
प्राप्त करनेमे समथ है, उसे साक्षात्‌ गमनादि क्रियाओं- 
से युक्त बतखनेके लिये यह मन्त्र नहीं है | 


“अन्धेने मणि प्राप्त की' इत्यादि मन्त्रोके अर्थकी 
भाँति उस मन्त्रका अर्थ है | 


वह ज्ञेय समस्त इन्द्रियोसे रहित है, इसलिये 
संगरहित है अर्थात्‌ सब प्रकारके सम्बन्धोसे 
रहित है | 


ययपि यह बात है तो भी वह य सबको धारण 
करनेवाला है| सत्‌-वुद्धि सर्वत्र व्याप्त है, अत. सत्‌ 
ही सबका अधिष्ठान है | मृगवृण्णिकादि मिथ्या 
पदार्थ भी विना अधिप्ठानके नहीं होते, इसलिये वह्‌ 
ज्ञेय सवका धारण करनेवाला है । 


[कि 


२२८ , श्रीमद्गभगवद्दीता 


है 
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साद्‌ इदं च अम्यद्‌ ज्ेयस्य सखाधिगम- उस ज्ञेयकी सत्ताको वतलनेवाटा यह दूसरा 
द्वारं निरयणं सखरजस्तमांसि गुणाः तेः वजितं | साधन भी है । वह जेय निर्गुण यानी सच, रज और तम 
तदु ज्ञेयं तथापि गुणमेोक्त॒ च गुणानां | इन तीनों गुणोसे अतीत है तो भी गुणोका भोक्ता है 
सचरजस्तमसां शब्दादिद्वारेण सुखदुःख- | अथीत्‌ वह ज्ञेय सुख-दुःख जौर मोहके रूममे परिणत 
मोहाकारपरिणत नां भोक्त च उपलब्ध तद्‌ | हुए तीनों गुर्णाका शब्दादिद्वारा भोग करनेवाल--- 
ज्ञेयम्‌ इत्यथे। ॥ १४ ॥ उन्हे उपलब्ध करनेवाटा है ॥ १४ ॥| 





कि चु-- | वथा-- 
बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च 
सूषष्मत्वात्तदविक्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥ १५॥ 
वहिः त्वक्पयन्तं देहम्‌ आत्मत्वेन अधिद्या | थअथविद्याद्यार आत्ममावसे कल्पित शरीरको 


^~ „ | वचापर्यन्त अवधि मानकर उसीकी अपेक्षासे ज्ञेयको 
कल्पितम्‌ अपेक्ष्य तम्‌ एव अवधिं कृता वहिः 
+! ~" | उसके बाहर बतलते है | वैसे ही अन्तरात्माको लक्ष्य 


उच्यते । तथा प्रत्यगात्मानम्‌ ˆ अपेक्ष्य देहम्‌ एव | करके तया शरीरको ही अवधि मानकर कञेयको 
उसके भीतर ८ व्याप्त ) बतलछाया जाता है । 


बाहर और भीतर व्याप्त है रेसा कहनेसे मध्यमे 
उसका अमाव प्राप्त हुआ, इसलिये कहते है- 

चर और अचररूप भी वही है अर्थात्‌ 
र्जुमे सर्पकी भति प्रतीत होनेवाले जो चर- 
अचररूप शरीरके आभास है, वह भी उस नेयका 
ही खरूप है | 

यदि अचरं चरथ एवं चव्यवहारवरिषय | यदि चर और अचररूप समस्त व्यवहारका विषय 

4. हे वि न आर वह ज्ञेय € परमात्मा ) ही है, तो फिर वह “यह है? 

सब क्य किमसथय दय्‌ रतत सपा न (क्यच्‌, | इस प्रकार सबसे क्यो नहीं जाना जा सकता 
इसपर कहते है-- 





अवधि खा अन्तः उच्यते | 
यहिः अन्तः च इति उक्ते मध्ये अभावे 


प्रापे इदम्‌ उच्यते-- 
अचरं चरम्‌ एव च यत्‌ चराचरं देहामासम्‌ 


अपि तद्‌ एव ज्ञेयं यथा रज्जसपामासः । 


इति उच्यते- 
सत्यम्‌; सर्वाभासं तत्‌ तथापि व्योमवत्‌ | ठीक है, सारा दृश्य उसीका खरूप है, तो भी 
वह ज्ञेय आकाशकी मेति अति सूक्ष्म है । अतः 
क्ष्मम्‌ अतः स्मात्‌ स्वेन रूपेण तद्‌ ज्ञेयम्‌ | वचपि वह आत्मरूपसे ज्ञेय है, तो भी सूह्ष्म होनेके 
कारण अज्ञानियोंके लिये अविज्ञेय ही है । 
ज्ञानी पुरुषोके लिये तो, 'यह सब कुछ आत्मा 
ही है! 'यह सव कुछ ब्रह्म ही है? इत्यादि प्रमाणोंसे 


बह सदा ही प्रत्यक्ष रहता है । 


अपि अविज्ञेयम्‌ अविदुषास्‌ । 

बिदुषां तु आत्मेवेद सवम्‌” (छा० ०५7 
२५ । २ ) ल्लैवेदं सर्वर! (वह० उ० २।५।९/ 
ध्त्यादिग्रमाणतों नित्यं विज्ञावम--- 


दाकरभाष्य अध्याय १३ ३२९ 





अविज्ञाततया दूरस्थं वर्षसदक्चकोय्यापि | वह ज्ञेय अज्ञात होनेके कारण ओर हजारों- 
करोडां वर्षोतक भी प्राप्त न हो सकनेके कारण 
अज्ञानियोके लिये बहुत दूर है, किन्तु जानिर्योका तो 
आत्मत्वाद्‌ विदुषाम्‌ ॥ १५ ॥ वह आत्मा ही है, अतः उनके निकट ही है ॥१०॥ 


कि च- | तथा--- 

अविभक्त च भूतेषु विभक्तमिव च खितम । 

भूतभतं च तज्जेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च॥ १६॥ 
अविमक्त च प्रतिदेहं व्योमवत्‌ तद्‌ एकं | वह जेय प्रत्येक शरीरमे आक्राशके समान 
अविभक्त ओर एक है तो भी समस्त प्राणियोमे 
विभक्त हुआ-सा स्थित है, क्योकि उसकी प्रतीति 
एव विभाव्यमानलात्‌ । शरीरोमे ही हो रही है | 

भूतभर्त्‌ च भूतानि बिभर्ति इति तद्‌ हेयं | तथा वह ज्ञेय खितिकाल्‍्मे भूतम --भूतोंका 

धारण-पोपण करनेवाला, प्रल्यकालमे ग्रसिष्णु-- 
सबका संहार करनेवाढा और उत्पत्तिके समय 
ग्रसनशीलम्‌ । उत्पत्तिकाले प्रभविष्णु च | प्रभ्विष्णु--सबको उत्पन्न करनेवाला है, जैसे कि 
प्रभवनशीलम्‌ । यथा रञ्ञ्वादिः सपादे; | मिथ्याकल्पित स्पादिके ८ उत्पत्ति, स्थिति और 
मिथ्याकल्पितस ।। १६ ॥ नाराके कारण ) रज्जु आदि होते है ॥ १६ ॥ 





अविदुषाम्‌ अप्राप्यस्वाद्‌ अन्तिके च तद्‌ 





भूतेषु सर्वप्राणिषु विमक्तम्‌ इव च स्थतं देषु 


भूतमत्र च खितिकाले । प्रलयकाले प्रसिष्णु 





स्कन्द ~~~ 


किं च सर्वत्र विद्यमानं सद्‌ न उपरम्यते | यदि सर्वत्र विद्यमान होते हुए भी ज्ञेय प्रत्यक्ष 
नहीं होता, तो क्या वह अन्धकार है * नहीं| 
चेद्‌ ञेयं तमः तहिं । न कि तहि-- तो क्या है-- 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । 


ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हदि सवस्य विष्ठितम्‌ ॥ १७ ॥ 
व्योतिषाम्‌ आदिरयानाम्‌ अपि तद्‌ ज्ञेयं | बह ज्ञेय ( परमात्मा ) समस्त सूर्यादि व्योतियो 
का भी परम ज्योति है, क्योकि आत्मचैतन्यके 
प्रकाशसे देदीप्यमान होकर ही ये सूर्य आदि 
आदित्यादीनि ज्योतीपि दीप्ते । न "| 5०३ २०९ ललिकिन 
“जिस तेजसे प्रदीप्त होकर सुर्यं तपता है! 


4 ध =-=) जसेद्धः + ¢ 
ष ह प तर्य ता | उसके प्रकाशले यह सव कुछ प्रकाशित हैः 
सवोमिद विमाति' ८ खे० उ ०5 । ४४ ) इत्यादे- | इत्यादि श्रुतिप्रमणोसे और यहीं कहे हुए 


श्रुतिभ्यः । स्मृतेः च ईह एव “बद्रारित्ययत | "यदादित्यगतं तेज” इत्यादि स्मृतिव्राक्योंसे भी 
तेजः इत्यादेः । उपयुक्त बात ही सिद्ध होती है । 


नि अ+ नङ, €) 


ज्योति: । आस्मचेतन्यज्योतिषा इद्धानि हि 
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तमसः अज्ञानात्‌ परम्‌ अस्पृष्टम्‌ उच्यते । 

ज्ञानादेः दुःसपादनवुद्धया प्राप्तावसादस्य 
उत्तम्भनाथम्‌ आह-- 

ज्ञानम्‌ अमानित्वादि | जेयम्‌ शेयं यत्तस्रवक्ष्यामिः 
इत्यादिना उक्तम्‌ ज्ञानगम्यं ज्ञेयम्‌ एष ज्ञातं 
सद्‌ ज्ञानफलम्‌ इति ज्ञानगम्यम्‌ उच्यते । 


ज्ञायमानं तु ज्ञेयम्‌ । 


तद्‌ एतत्‌ त्रथम्‌ अपि हदि बुद्धौ सवस्य 
प्राणिजातस्य विष्ठितं विरोषेण सितम्‌ । तत्र 
एव हि त्रयं विभाव्यते ।॥ १७ ॥ 


श्रीमद्धगवद्रीतां 








तथा वह ज्ञे अन्धकारसे--अ्ञानसे परे अर्थात्‌ 


अस्पृष्ट बतखया जाता है | 


ज्ञान आदिका सम्पादन करना बहुत दुर्घट 


है-ऐसी बुद्धिसे उत्साहरहित--खिन्न-चित्त हुए 
साधकको उतताहित करनेके लिये कहते है - 


ज्ञान अर्थात्‌ अमानिल आदि ज्ञानके साधन, 


ज्ञेय अर्थात्‌ शेयं यत्तत्प्रवक््यामि' इत्यादि वाक्यो 
बतलाया हुआ परमात्माका खूप और ज्ञानगम्य-- 
शेय ही जान लिया जानेपर ज्ञानका फल होनेके 
कारण ८ पहले ) ज्ञानगम्य कहा जाता है और जब 
जान लिया जाता है उस अवस्थामे ज्ञेय कहलाता है । 


ये तीनो ही समस्त प्राणिपात्रके अन्तःकरणे 


विशेषरूपसे सित है | क्योकि ये तीनो वहीं 
प्रकाशित होते है | १७॥ 


(गरो 99 ९9. >) बा 


= ¢ ¢ 
यथोक्तार्थोपसहायथः 
आरभ्यते- 


अयं इलोक | 


उपयुक्त समस्त अर्थकर उपसहार करनेके लिये 


यह श्छोक आरम्म किया जाता है-- 


इति क्षेत्र तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः । 


सद्गक्त 
इति एवं क्षेत्र महाभूतादि धृत्यन्तं तथा 
(> (+ 0.0 ¢^ $ 
ज्ञानम्‌ अमानित्वादि तवज्ञानाथंदञ्चेनपयन्त 
जञेयं च शेयं यत्तत्‌ इत्यादि “तमसः परखच्यतेः 
इत्येवमन्तम्‌ उक्तं समासतः संक्षेपतः । 
एतावान्‌ स्वो हि वेदार्थो गीताथः 


उपसंहृत्य उक्तः । अखिन्‌ सम्यग्दशने कः 


अधिक्रियते इति उच्यते- 
मद्धक्तो मयि ईश्वरे सर्वज्ञे परमगुरों वासुदेवे 


समर्पितसर्वात्ममावो यत्‌ प्यति शृणोति 
ध (५ 
स्पृशति वा सव॑म्‌ एव भगवान्‌ बासुदेव इति 


एवग्रहाविष्बुद्धः मद्भक्तः । 


एतद्विज्ञाय 


मद्भावायोपपद्यते ॥ १८ ॥ 

इस प्रकार यह महाभूतोसे लेकर धृतिपर्यन्त 
षेत्रका खूप, “अमानित्व आदिसे लेकर “तत्त्व 
्ञानार्थदरनः पयन्त ज्ञानका खरूप और “केयं यत्तत्‌" 
यहॉसे लेकर 'तमखः परमुचयते' यहाँतक ज्ञेयका 
खरूप, संक्षेपसे कह दिया गया | 

यह सब वेदोका और गीताका अर्थ इकट्ठा करके 
कहा गया है | इस यथाथ ज्ञानका अधिकारी 
कौन है, सो कहा जाता है-- 

मेरा भक्त अर्थात्‌ मुझ सर्वज्ञ, परमगुरु, वासुदेव 
परमेश्वरमे अपने सारे भावोको जिसने अपण कर ` 
दिया है । जिस किप्ती भी वस्तुको देखता, सुनता और 
स्पश करता है, उस सपे पसब कुछ भगवान्‌ वासुदेव 
ही है? ऐसी निश्चित बुद्धिवाख जो मेरा भक्त है | 


दाकरभाष्य अध्याय १३ 


जः 





प॒ एतद्‌ यथोक्तं सम्य्दशेनं विज्ञाय 
मद्धावाय मम साबो यद्धावः परमात्मभाव; 
तस्मै मद्भावाय उपपचते मोक्षं गच्छति ॥१८॥ 


वह उपयुक्त यथार्थ ज्ञानको समझकर मेरे भावको 
अथात्‌ मेरा जो परमात्ममाव है, उसको प्राप्त करनेमे 
समर्थं होता है, अर्थात्‌ मोक्ष-लाम कर लेता है ॥१८॥ 





त॒त्र सपमे इेश्वस्यख दे प्रकृती उपन्यस्ते 


परापरे शषत्रषत्र्ञटक्षणे । एतद्योनीनि 


भूतानि इति च उक्तम्‌ क्षेत्रक्षेत्रज्ञप्रक्तिहय- 
= (~ ¢ $ ^~ ¢ 

योनित्वं कथं भूतानाम्‌ इति अयम्‌ अथंः अधुना 
उच्यते-- 


सातवे अध्यायमे इंश्वरकी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञरूप 
अपरा ओर परा दो प्रकृृषतियाँ बतछायी गयी हैं, 
तथा यह भी कहा गया है कि ये दोनो प्रकृतियों समस्त 
प्राणियोकी योनि ( कारण ) हैं | अब यह बात 
बतलायी जाती है कि वे क्षेत्र और क्षेत्रज्रूप दोनों 
प्रकृतियोँ सब भूतोकी योनि किस प्रकार है- 


प्रकृति पुरुष॑ चेव विद्ध्यनादी उभावपि । 
विकारांश्च गुणांदचेब विदि प्रकृतिसंभवान्‌ ॥ १९ ॥ 


परकृतिं पुरुषं च एवं ईश्यरसख प्रकृती तो 
प्रकृतिपुरुषौ उभौ अपि अनादी विद्वि | न 
विद्यते आदिः थयोः तो अनादी । 

निच्येशधरत्वाद्‌ इस्यरस्य तत्प्रकृत्यो: 
अपि युक्त नित्यत्वेन भवितुम्‌ । प्रकृतिद्रयव्वम्‌ 
एव हि ईश्वरस्य ईश्वरत्वम्‌ । 

याभ्यां प्रकृतिभ्याम्‌ इश्चरो जगदु स्पनि- 
खितिप्रल्यहेतुः ते दे अनादी स्यो संसारस्य 
कारणम्‌ । 

न आदी अनादी इति तत्पुरुषसमास 


केचिद्‌ घणंयन्ति । तेन हि किर ईखवरस्य 
कारणत्वं सिध्यति । यदि पुनः प्रकृतिपुरुषौ 
एव नित्यो स्यातां तत्कृतम्‌ एव जगद्‌ न 


ईसवरस्य जगतः कतम्‌ । 
तद्‌ अमत्‌, प्राक्‌ प्रकृतिपुरुषयोः उत्पत्तेः 


ईशितन्यामावाद्‌ ईश्वरस्य अनीश्वरत्वग्रसज्भात्‌ । 


प्रकरति और पुरुष जो कि ईश्चरकी प्रकृतियों 
हैं, उन दोनोंको ही तू अनादि जान | जिनका 
आदि न हो उनका नाम अनादि है | 

इश्वरका ईश्वरत्व -नित्य होनेके कारण उसकी दोनों 
प्रकृतियोका भी नित्य होना उचित ही है, क्योंकि 
इन दोनो प्रकृतियोसे युक्त होना ही ईश्वरकी 
ईश्वरता है । 

जिन दोनो प्रकृतियोद्रारा ईश्वर जगत्‌की 
उत्पत्ति, स्थिति और प्रख्यका कारण है, वै 
दोनो अनादि-सिद्ध ही संसारकी कारण हैं | 

कोई-कोई टीकाकार “जो आदि ८ कारण ) 
नहीं है ३ अनादि कहे जाते है, इस प्रकार यहाँ तत्पुरुष- 
समासका वर्णन करते है ( और कहते हैं कि ) इससे 
केवल इश्वर ही जगत॒का कारण है, यह बात सिद्ध 
होती है | यदि प्रकृति और पुरुषको नित्य माना जाय 
तो संसार उन्दीका रचा हुआ माना जायगा, श्र 
जगवका कता सिद्ध न होगा |? 

किन्तु ऐसा मानना ठीक नहीं, क्योंकि (यदि प्रकृति 
और पुरुषको नित्य न माने तो ) प्रकृति ओर पुरुषकी 
उत्पत्तिसे पूवं रासन करने योग्य वस्तुका अभाव 
होनेसे ईश्वरम अनीश्वरताका प्रसद्न आ जाता है | 


३२२ 

संसारस्य निनिमित्तत्वे अनिरमेक्षखमप्रसङ्ात्‌ 
शाल्ञानथक्यप्रसङ्गाद बन्धमोक्षामावप्रसङ्गात्‌ 
च | 


नित्यत्वे पुनः ईउवरस्य प्रकृत्योः सर्वम्‌ 
एतद्‌ उपपन्नं भ्वेत्‌ । 

कथम्‌-- 

विकारान्‌ च युणान्‌ च एव वक्ष्यमाणान्‌ 
विकारान्‌ बुद्रयादिदेहेन्द्रियान्‌ तान्‌ गुणान्‌ 
च सुखटु :लमोहप्रत्ययाकारपरिणतानच्‌ विद्धि 
जानीहि प्रकृतिसंभवान्‌ । 

प्रकृतिः इेश्वरस्थ विकारकारणशक्तिः 
त्रिगुणात्मिका माया घा संभवों येषां विकाराणां 
गुणानां च तान्‌ विकाराच्‌ शुणान्‌ च षिद्ध 
प्रकृतिसंभवान्‌ प्रकृतिपरिणामाद्‌ ॥ १९ ॥ 








वी कनद थगभ्य्यनकदिजीमक्यकरसन्या 


तथा संसारको विना निमित्तके उत्पन्न हुआ मानने 
से उसके अन्तके अभावका प्रसड्, शाख्रकी व्यर्थताका 
प्रसङ्क और बन्ध-मोक्षके अभावका प्रसह प्राप्त होता है, 
( इसलिये भी उपयुक्त अर्थ ठीक नहीं है | ) 

परन्तु इश्वरकी इन दोनों प्रकृतियोंको निल 
मान लेनेसे यह सब व्यवस्था ठीक हो जाती है | 

कैसे : ( सो कहते हैं-- ) 

विकारोंकी और गुणोंको तू ग्रकृृतिसे उत्पन्न 
जान अर्थात्‌ बुद्धिसि लेकर शरीर और इन्द्रियो- 
तक अगले इलोकमे बतलाये हुए तिकारोंको तथा 
पुख-दुःख और मोह आदि तृत्तियोंके रूपमें 
परिणत हुए तीनां गुणोको तू प्रकृतिसे उत्पन्न 
हुए जान | 

अभिप्राय यह है कि विकारोंकी कारणरूपा जो 
इश्वरकी त्रियुणमयी माया शक्ति है उसका नाम प्रकृति 
है | वह जिन विकारो और गुणांको उत्पन्न करने- 
वाली है, उन विकारों और युणोंको तू प्रकृति- 
जनित---प्रकृतिके ही परिणाम समझ ॥ १९ ॥ 


ग म > + कि 


के पुनः ते विकारा गुणाः च प्रकृतिसंभवाः-- 


कार्यकरणकर्तृते 
पुरुषः सुखदुःखानां 
कार्यकरणकतते कायं 


तत्खानि त्रयोदश | 


देहस्य आरम्भकाणि भूतानि विषयाः च 

कै ७५ पूर्वोत्त ध ॐ ० 
प्रकृतिसंभवा विकाराः [ इह कायग्रहणन 
गृह्यन्ते, गणाः च प्रकृतिसमवाः सुखदु।/ख- 


माहात्सकाः 
गृह्यन्ते | 


हेतुः 


शरीरं करणानि 


करणाश्रयत्वात्‌ करणग्रहणेन 


परकरतिसे उत्पन्न हुए वे विकार भौर गुण 
कौन-से है -- 
प्रकृतिरुच्यते । 
भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥ २० ॥ 

कार्य शरीरको कहते हैं, और उसमे स्थित 
( मन, बुद्धि, भहंकार तथा ददा इन्द्रिया--ये) तेरह ! 
करण है | इनके कर्चापनमे ८ हेतु प्रकृति है )। 

शरीरको उत्पन्न करनेवाले पाँच भूत और शब्द 
आदि पाँच विषय ये पहले कहे हुए प्रक्ृतिजन्य 
दशा विकार तो यहाँ कार्यके ग्रहणसे ग्रहण किये 
जाते हैं और युख-दु.ख, मोह आदिके रूपमे 
परिणत हुए प्रकृतिजन्य समस्त गुण बुद्धि आदि 
करणोके आश्रित होनेके कारण करणि ग्रहणसे 
ग्रहण किये जाते है | 


4 
। । 
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तेषां कार्यकरणानां कतृत्वम्‌ उत्पादक 
यत्‌ तत्‌ कार्यकरणकर्दृत्व॑ तस्िन्‌ कार्यकरण- 
करत्वे हेतः कारणम्‌ आरम्मकत्वेन प्रकृतिः 
उच्यते । एवं कायंकरणकरेतवेन संसारख 
कारणं प्रकृतिः । 

कारयकारणकतत्वे इति असिन्‌ अपि पाठे 
कार्य यद्‌ यख विपरिणामः तत्‌ तख कायं 
विकारो विकारि कारणं तथोः विकार 
विकारिणोः कार्थकारणयोः कते इति । 


अथवा षोडश्च विकाराः कायम्‌, सप प्रकृति- 
विकृतयः कारणम्‌, तानि एव कायंकारणानि 
उच्यन्ते । तेषां करते हेतः प्रकृति! उच्यते 
आरम्मकत्वेन एव । 

पुरुषः च संसारस्य कारणं यथा खात्‌ 
तद्‌ उच्यते- 

पुरुषो जीवः धैत्रज्ञो भोक्ता इति पयायः 
सुखदुःखानां भोग्यानां भोक्‍तृले उपलब्ध त्वे 
हेतुः उच्यते | 


कथं पुनः अनेन कार्थकरणफतेत्वेन सुख- 
दुःखभोक्तसेन च प्रकृतिपूरुपयोः संसार- 
कारणत्वम्‌ उच्यते इति । 

अत्र उच्यते । कायंकरणसुखटुःखरूपेण 
हेतुफलात्मना प्रृते; परिणामामावे पुरुषस्य 
चेतनसखय असति तदुपरुब्धृत्वे इतः संसारः 
स्यात्‌ । यदा पुनः कार्यकरणरूपेण हेतु- 
फ्‌लात्मना परिणतया प्रत्या भोग्यया 
पुरुषस्य तद्विपरीतस्य भोक्तृत्वेन अविदयारूपः 
संयोगः स्यात्‌ तदा संसारः स्याद्‌ इति । 


“उन कार्य और करणोका जो कर्तापन अर्थात्‌ 
उनको उत्पन्न करनेका भाव है उसका नाम कार्य- 
करण-कतृत्व दहै, उन कार्य-करणोकि कतेत्वमे 
आरम्भ करनेवाली होनेसे प्रकृति कारण कही जाती है। 
इस प्रकार कार्य-करणोंको उत्पन्न करनेवाटी होनेसे 
प्रकृति संसारकी कारण है । 


'कार्यकारणकतुत्वे” ऐसा पाठ माननेसे भी यही 
अथे होगा कि जो जिसका परिणाम है, वह उसका 
कायं अर्थात्‌ विकार है, और कारण विकारी-- विक्त 
होनेवाख--है | उन विकारी और विकाररूप कारण 
और कार्योकि उत्पन्न करनेमे ८ प्रकृति हेतु है )। 


अथवा सोलह विकार तो कायं और सात 
प्रकृति-विक्षति कारण है, इस प्रकार ये ( तेईस तत्त्व ) 
ही कार्यकारणके नामसे कहे जाते है । इनके 
कर्तापनमे प्रारम्भकत्वसे ही प्रकृति हेतु कही 
जाती है | 


पुरुष भी जिस प्रकार संसारका कारण होता है, 
सो कहा जाता है... 

पुरुष अथात्‌ जीव, क्षेत्रज्ञ, भोक्ता इत्यादि 
जिसके पयाय शब्द है, वह सुख-दुःख आदि 
भोगोके भोक्तापनमे अर्थात्‌ उनका उपभोग करनेमे 
हेतु कहा जाता है | 

पू०-परन्तु इस काय-करणके कर्तापनसे और 
सुख-दुःखके भोक्तापनसे प्रकृति और पुरुष दोनोंको 
संसारका कारण कैसे बतलाया जाता है 2 

उ०-कार्य-करण और सुख-दु'खादिरूप हेतु 
ओर फलके आकारमे ग्रकृतिका परिणाम न होनेपर्‌ 
तथा चेतन पुरुषमे उन सबका भोक्तापन न 
होनेसे संसार कैसे सिद्ध होगा | जव कार्य-करण- 
रूप हेतु और फलके आकारमे परिणत हुईं भोग्यरूपा 
प्रकृतिक साथ उससे विपरीत धम॑वाठे पुरुषका, 
भोक्ता-भावसे अविद्यारूप संयोग होगा, तभी 
संसार ( प्रतीत ) होगा | 


भेन 


२२४ 





अतो यत्‌ प्रह्ृतिपुरुषयोः कार्यकरणकतेत्वेन 
सुखदुःखभोक्तृतवेन च संसारकारणस्वम्‌ उक्तं 


तद्‌ युक्तम्‌ । 
कः पुनः अयं संसारो नाम, 


श्रीमद्रगवद्गीता 








इसलिये प्रकृतिके कार्य-करण-विषयक्र कर्तापन 
और पुरुपके सुख-दु ख-विषयक भोक्तांपनको लेकर 
जो उन दोनोंका संसार-कारणत्व प्रतिपादन किया 
गया, वह उचित ही है | 


पृ०-तो यह संसारनामक वस्तु क्या है 


सुखदुःखसंभोगः संसारः पुरुषस्य च | उ०-खुख-दुःखोका भोग ही संसार है और 
सुखदुःखानां संमाक्तृखं संसारित्वम्‌ | परुषमे जो खुख-दुःखोंका भोक्तृत्व है, यही उसका 
इति ॥ २० ॥ ससारिति है || २०॥ 


यत्‌ पुरुषस्य सुखदुःखानां मोक्तलं 


यह जो कडा कि छुग्क-दु खोका भोक्तुव ही 


संसारित्वम्‌ इति उक्तं ॒तस्य तत्‌ निमित्तम्‌ | पुरुपका संसारित्व है, सो वह उसमे किस कारणे 


इति उच्यते- 


है ? यह बतलाते हैं-- 


पुरुषः प्रकृतिस्थो हि युङ्क्ते प्रकृतिजान्गुणान्‌ । 


कारणं गुणसङ्खोऽस्य 


पुरुषो भोक्ता प्रकृतिस्थः अकृतो अविद्या- 
लक्षणायां कायंकरणरूपेण परिणतायां सितः 
प्रकृतिखः प्रकृतिम्‌ आत्मत्वेन गत इति एतद्‌ 
हि यखात्‌ तसखाद्‌ अद्क्ते उपलमते इत्यथः 
प्रकृतिजान्‌ प्रकृतित जाताच्‌ सुखदुःख 
मोहाकारामिव्यक्तान्‌ णुणान्‌ सुखी दुःखी मूढः 
पण्डित; अहम्‌ इति एवम्‌ । 


सत्याम्‌ अपि अविदायां सुखटुःखमोहेषु 


गुणेषु युज्यमानेषु यः सङ्ग आत्मभावः 
संसारस्य स प्रधानं कारणं जन्मनः शत यथा- 
कामो सवरि तक्रतूर्मवतिः (वरह ० उ० ४।४।५., 
इत्यादिश्वुते! । 


तद्‌ एतद्‌ आह कारणं हेतुः णसङ्गो गुणेषु 


सदसद्यानजन्मसु ॥ ९१ ॥ 


क्योकि पुरुष -जीवात्मा प्रकृतिमे स्थित ह 
अर्थात्‌ कायं और करणके रूपमे परिणत हुई 
अविद्याछ्पा प्रकृतिमे स्थित है-प्रकृतिको अपना 
खरूप मानता है, इसलिये वह ग्रकृतिसे उत्पन्न हुए 
सुख दुःख और मोहरूपसे प्रकट युणोको मैं सुखी 
5, दु.खी हूँ; मूढ़ हूँ, पण्डित हूं? इस प्रकार मानता 
हुआ भोगता है अर्थात्‌ उनका उपभोग करता है । 


यद्यपि जन्मका कारण अविदया है तो भी 
भोगे जाते हुए सुख-द.ख और मोहरूप गुणोमे 
जो आसक्त हो जाना है-तद्रप हो जाना है, वह 
जन्मरूप ससारका प्रधान कारण है। “वह जेसी 
कामनावाला होता है वैसा ही कर्म करता है' 
इस श्रुतिसे भी यही बात सिद्ध होती है | 


इसी बातको मगवान्‌ कहते हैं कि गुणका सह 


ही अर्थात्‌ ग़ुणमि जो आसक्ति है वही इस मोक्ता 


सर, _ ~, जन्म । | परुषके अच्छी-बरी योनियोमे जन्म ठेनेका कारण है । 
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सत्यः च असत्यः च योनयः सदसद्योनयः 
तासु सदसद्योनिषु जन्मानि सदसधोनि- 
जन्मानि तेषु सदसद्योनिजन्मसु विषयभूतेषु 
कारणं गुणसङ्गः । 


अथवा सदसद्योनिजन्मसु अख संसारख 


कारणं गुणसङ्ग इति संसारपदम्‌ अध्याहा्थम्‌ । 


सथ्ययानयो देवादियोनयः अद्योनयः 


पश्वादियोनयः । सामथ्यीत्‌ सदसद्योनयो 
मनुष्ययोनयः अपि अविरुद्धा द्रव्याः | 

एतद्‌ उक्तं भवति प्रकृतिखताख्या अविद्या 
गुणेषु स सद्धः कामः संसारख कारणम्‌ इति | 
तत्‌ च परिवजनाय उच्यते । 


असख च निवृत्तिकारणं ज्ञानमराण्ये स संन्यासे 
गीताश्ञाखे प्रसिद्धम्‌ । 
तत्‌ च ज्ञान पुरस्ताद उपन्यस्तं क्षेत्रक्षेत्रज्ञ- 


विषयम्‌ । शन्ज्ञात्वाप्रतमद्छते" इति उक्त च 


अन्यापोहेन अतद्भ्माध्यारोपेण च ॥ २१ ॥ 
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0 2) । 


अच्छी और बुरी योनियोका नाम सदसत्‌ योनि 
है, उनमे जन्परोका होना सदसधोनिजन्म है, 
इन भोग्यरूप संदसथोनि-जन्मोका कारण गुर्णोंका 
सड़ ही हे । 





अथवा संसार-पदका अध्याहार करके यह 
अथं कर लेना चाहिये कि अच्छी और बुरी 
योनियोमे जन्म लेकर गुणोंका सङ्क करना ही इस 
संसारका कारण है । 

देवादि योनियाँ सत्‌ योनि है और पश्ञु आदि 
योनियाँ असत्‌ योनि है | प्रकरणकी सामर्थ्यसे 
मनुष्य-योनियोकी भी सत्‌-असत्‌ योनियों माननेमें 
( किसी प्रकारका ) त्रिरोध नहीं समझना चाहिये | 


कहनेका तात्पय यह है कि प्रकृतिमे स्थित 
होनारूप अविद्या और ग्रुणोका सङ्क -- आसक्ति 
ये ही दोनो ससारके कारण हैं, और वे छोड़नेके 
लिये ही बतलाये गये है | 

गीताशाब्रमे इनकी निवृत्तिकरे साधन संन्यासके 
सहित ज्ञान और वैराग्य प्रसिद्ध हैं । 

वह क्षेत्र-्षेत्रज्-विषयक ज्ञान पहले बतलाया ही 
गया है । साथ ही ( "न सत्तन्नासदुच्यतेःइत्यादि कथनसे ) 
अन्यो ( धर्मों का निषेव करके ओर ( “सब्ंत, पाणि- 
पादम्‌? इत्यादि कथनसे ) अनाम धर्मोका अध्यारोप 
करके ज्ञेयके खरूपका भी भ्यञ्ज्ञात्वाख्रतमद्रनुते' 
आदि वचनोसे प्रतिपादन किया गया है ॥२१॥ 
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तस एव पुनः साक्षाद्‌ निर्देशः क्रियते-- | 
च भतौ भोक्ता महेश्वरः । 


उपद्रष्टानुमन्ता 
परमात्मेति चाप्युक्तो 


उपद्र समीपस्थः सन्‌ द्रष्टा खयम्‌ अव्यापृतो 
यथा ऋलिग्यजमानेषु 


कटस्य; अन्य; 


यज्ञकमव्याप्रतेषु 


अग्यापृती थज्ञविद्याकुशल 


उसीका फिर साक्षात्‌ निर्देश किया जाता है-- 


देहेऽस्मिन्पुरुषः परः ॥ २२॥ 

( यह आत्मा ) उपद्रष्टा है अर्थात्‌ खयं क्रिया 
न करता इआ पासमें स्थित होकर उेखनेवाखा 
है | जेसे कोई यज्ञविद्यामे कुशल अन्य पुरुष खयं 
यज्ञ न करता हुआ, यज्ञकममे लगे हुए पुरोहित 
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ऋत्विग्यजमानव्यापारयुणदोषाणाम्‌ ईश्षिता 


तद्वत्‌ कार्यकरणव्यापारेषु अव्यापृतः अन्यो 
विलक्षणः तेषां कार्यकरणानां सब्यापाराणां 
सामीप्येन द्रष्टा उपद्रष्टा | 

अथवा देहचक्षुमनोवुद्धयात्मानो द्रष्टारः, तेषां 
वाह्यो द्रष्टा देहः) तत आरभ्य अन्तरतमः च 
प्रत्यकूसमीप आत्मा द्रष्टा यतः प्रो अन्तरो 
न अन्ति द्रष्टा स अतिशयसामीप्येन द्रष्ट्त्वाद्‌ 
उपद्रष्टा खात्‌ । 

यज्ञोयद्रष्टबद्‌ 


उपद्रष्टा | 
का ( ¢ 
अनुमन्ता च अनुमोदनम्‌ अनुमननं इवत्सु 


था स्वविषयीकरणाद 


तल्क्रियासु परितोषः तत्कता अनुमन्ता च | 
अथवा अनुमन्ता कार्यकरणप्रवृत्तिषु खयम््‌ 
अप्रवृत्तः अपि प्रवर्त इव तदनुकूलों विभाव्यते 
तेन अनुमन्ता । 
अथवा प्रवृत्तान्‌ खब्यापारेषु तत्साक्षिमूतः 


कदाचिद्‌ अपि न निवारयति इति अनुमन्ता । 

भर्ता भरणं नाम देहेन्द्रियमनोबुद्धीनां 
संहतानां चेतन्यात्मपाराथ्येन निमित्तभूतेन 
चेतन्याभासानां यत्‌ खरूपधारणं तत्‌ 
चैतन्यास्मकृतम एव इति मतां आत्मा इति 
उच्यते । 

भोक्ता अग््युष्णवद्‌ नित्यचैतन्यखरूपेण 
बुद्धे! सुखदुःखमोहात्मकाः प्रत्ययाः सवंविपय- 
विषया; चेतन्यात्मग्रसा इव जायमाना 


विभक्ता विभाव्यन्ते इति भोक्ता आत्मा 
वकु, है 


श्रीमद्धगवद्रीता 
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को तटस्थ-मावसे देखता है, उसी प्रकार कायं और 
करणोके व्यापारमे खयं न छगा हुआ उनसे अन्य- 
विखक्षण आत्मा उन व्यापारयुक्त कायं और करणोको 
समीपस्थ भावसे देखनेवाखा है | 

अथवा देह, चक्षु, मन, बुद्धि ओर आत्मा--ये 
सभी द्र हैं, उनमे बाह्य द्रष्टा शरीर है, और उससे 
लेकर उन सबकी अपेक्षा अन्तरतम--समीपस्थ द्र 
अन्तरात्मा है | जिसकी अपेक्षा और कोई आन्तरिक 
दरश न न हो; वह अतिराय सामीप्य मवसे देखनेवाला 
होनेके कारण उपद्रष्टा होता है ( अतः आत्मा 
उपद्रष्टा है ) | 

अथवा ८ यां समझो कि ) यज्ञके उपद्र्टकी भोति 
सवका अनुभवे करनेवाला होनेसे आत्मा उपद्र है। 

तथा यह अचुमन्ता है- त्रिया करनेमे छगे हुए 
अन्तःकरण ओर इन्द्रियादिकी क्रियाओंमे सनन्‍्तोषरूप 
अनुमोदनका नाम अनुमनन है, उसका करनेवाला है । 

अथवा यह इसलिये अनुमन्ता है कि कार्यकरण- 
की प्रवृत्तिमे खयं प्रवृत्त न होता हुआ भी उनके 
अनुकूल प्रदत्त हुआ-सा दीखता है । 

अथवा अपने व्यापारमे छगे हुए अन्तःकरण 
ओर इन्द्रियादिकी उनका साक्षी होकर भी कमी 
निवारण नहीं करता, इसलिये अनुमन्ता है | 

तथा यह भर्ता है; चेतन्यखरूप आत्मके भोग 
ओर अपवर्गकी सिद्धिके निमित्तसे संहत हुए चैतन्य- 
के आमासरूप शरीर, इन्द्रिय, मन ओर बुद्धि आदि- 
का खरूप धारण करना ही भरण है और वह 
चैतन्यछूप आत्माका ही किया हुआ है, इसलिये 
आत्माको मतां कहते हैं | 

आत्मा भोक्ता दै | अग्निके उष्णलकी भोति 
नित्य-चैतन्य आत्मसत्तासे समस्त विपयोमे प्रथक्‌- 
पृथक्‌ होनेवाली जो बुद्धिकी सुख-दुःख ओर मोहरूप 
प्रतीतियों हैं, वे सब चैतन्य आत्माद्वारा ग्रस्त की 
हुई-सी दीखती हैं, अतः आत्माको भोक्ता कदा 
लाता है) 
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मदेशरः सवात्मत्वात्‌ खतन्त्रत्वात्‌ च 


महान्‌ इश्वरः च इति महेश्वरः, 


परमात्मा देहादीनां बुद्धचन्तानां प्रत्यगात्म- 
त्वेन कथ्ितानाम्‌ अविद्यया परम उपद्रषटु- 


त्वादिलक्षण आत्मा इति परमात्मा | 


“सोऽन्तः परमात्माः इति अनेन शब्देन च 
अपि उक्तः कथितः श्रुतो । 


क्र असो, अलिन्‌ देहे पुरुपः परः अव्यक्तात्‌ । 


"उत्तमः पुरुपस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाह तः इति यो 


वक्ष्यमाणः केत्रन्नं चापि मां विद्धिः इतिं 


उपन्यस्तो व्याख्याय उपसंहृतः; च ॥॥ २२॥। 
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आत्मा महेश्वर है | वह सब्रका आत्मा होनेके 
कारण और खतन्त्र होनेके कारण महान्‌ श्र है, 
इसलिये महेश्वर है । 


वह परमात्मा है । अविद्याद्वारा प्रत्यक्‌ आत्मा- 
रूप माने हुए जो शरीरसे लेकर बुद्धिपयन्त 
( आत्पराब्दवाच्य पदार्थ ) हैं उन सबसे उपद्रष्टा 
आदि छक्षणोवाला आत्मा परम ८ श्रेष्ठ ) है--इस- 
लिये वह परमात्मा है | 


श्रुतिमे भी 'वह भीतर व्यापक परमात्मा है! 
इन राब्दोसे उसका वर्णन किया गया है | 


ऐसा आत्मा कहाँ है; वह अव्यक्तसे पर पुरुष 
इसी शरीरमे है जो कि “उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः 
परमात्मेव्युदाहतः' इस प्रकार आगे कहा जायगा 
और जो श्षेचक्ञं चापि सां विद्धिः इस प्रकार पहले 
कहा जा चुका है तथा जिसकी व्याख्या करके 
उपसंहार किया गया है || २२ ॥ 


न जब ल ० 


तम्‌ एवं यथोक्तरक्षणम्‌ आत्मानम्‌ | इस प्रकार उस उपयुक्त लक्षणोंसे युक्त आत्माको--- 
य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च ग॒णेः सह । 
सवथा वतंमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥ २३॥ 


उस पुरुषको जो मनुष्य उपर्युक्त प्रकारसे 
अर्थात्‌ साक्षात्‌ आत्ममात्रसे कि ध्यही मै हूँः इस 
प्रकार जानता है और उपयुक्त अविद्यारूप प्रक्भति- 
को भी, अपने पिकारख्प गुणोके सहित, विद्याद्वारा 
निवत्त की हुई-अभावको प्राप्त की हुई जानता है | 


य एवं यथोक्तप्रकारेण वेत्ति पुरुष साक्षाद्‌ 

अहम्‌ इति प्रकृति च यथोक्ताम्‌ अविद्यालक्षणां 
म, निवर्ति 

गुण: खबिकार; सह ताम्‌ अभावम्‌ 
आपादितां विद्या । 

सर्वथा सवप्रकारेण वर्तमान: अपि स भूयः 
पूनः पतिते अखिच्‌ विद्रच्छरीरे देहान्तराय 
न अभिजायते न उत्पद्यते देहान्तरं न गृह्णाति 
इत्यथः । 


गी० यां० भा० ७३ 


वह सव प्रकारसे बतंता हुआ भी, इस विद्वत- 
शरीरके नाश होनेपर फिर दूसरे शरीरम जन्म 
नहीं लेता अर्थात्‌ दूसरे गरीरको ग्रहण नहीं 
करता | 


झा 9 सर 


२२८ 
अपिशब्दात्‌ किष वक्तव्यं खव्रत्तयो न्‌ 


जायते इति अभिप्रायः । 

न॒ यद्यपि ज्ञानोपस्यनन्तरं पुन- 
© [9९ ॥ ७ 
जन्माभाव उक्तः तथापि प्राम्‌ ज्ञानोत्पत्तेः 

$ ¢ (८ $+ [ 

कृतानां कमेणाम्‌ उत्तरफाटभाविनां च यानि 
च॒ अतिक्रान्तानेकजन्मकृतानि तेषां एरम्‌ 
अदा नाशो न युक्त इति स्युः त्रीणि जन्मानि । 

कृतविप्रणाशो हि न युक्त इति यथा फले 
प्रवृत्तानाम्‌ आरब्धजन्मनां कमणाम्‌ । न च 
कमणां विशेष; अवगस्यते । तसात्‌ 
त्रिप्रकाराणि अपि कर्माणि त्रीणि जन्मानि 
आरभेरन्‌ संहतानि वा सवोणि एकं जन्म 
आरभेरन्‌ । 

अन्यथा कृतविनरो सति सवत्र अनाश्वास- 
प्रसङ्गः शाखरानथंक्यं च खाद्‌ इति अत इदम्‌ 
अयुक्तम्‌ उक्तं न स भूयः अभिजायते इति | 

न्‌, क्षीयन्ते चास्य कमाभिः (खु ° उ० २।२।८) 
ब्रह्म वेद्‌ ब्रह्मेव भवतिः (यु०उ०२।२।९.) तस्य 
तावदेव विरम्‌ (छा ° उ ° $ [४४।२, इपीकातूलबत्‌ 
सर्वाणि कर्माणि प्रदूयन्ते (ह्य ०उ०५। २४।९. 
इत्यादिश्वतिशतेभ्य उक्तो विदुषः सवकम 
दाहः । 

इह अपि च उक्तः यथैधः इत्यादिना 
स॒वकमंदाहो वक्ष्यति च । 

उपपत्तेः च | अविद्याकामक्लेशवीजनिमि- 


तानि हि कर्माणि जम्मान्तराङ्रम्‌ आरभन्ते । 


कनकककनकागककुकन्कान्ककानकन्कान्कान्दाननन्नण्गकककन्कागकन्यानाग्यन्दागयोन यि 0 कक 
#॥ 0 0 0 0 0 0 0 07, 9, छ क 


श्रीमद्गवद्ीता 


अपिः शब्दसे यह अभिप्राय है क्षि अपने 
वर्णाश्रम-घमके अनुकूल बर्तनेवाला पुनः उत्पन्न नीं 
होता, इसमे तो कहना ही क्या है ? 

पू ०-यद्मपि ज्ञान उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ पुन- 
ज॑न्मका अमाव बतलाया गया है, तथापि ज्ञान 
उत्पन्न होनेसे पहले किये हुए, ज्ञानोत्पत्तिके पश्चात्‌ 
किये जानेवाले और अनेक भूतपूर्व जन्मोमे किये 
हुए जो कम है, फल प्रदान किये बिना उनका 
नाश मानना युक्तियुक्त नहीं है, अतः (ज्ञान प्राप्त 
होनेके बाद भी ) तीन जन्म और होने चाहिये | 

अभिप्राय यह है कि समी कम समान है, उनमे 
कोई भेद प्रतीत नहीं होता, अतः फल देनेके लिये 
प्रवृत्त हुए जन्मारम्भ करनेवाले प्रारब्ध कर्मोके 
समान ही किये हुए अन्य कर्मोका भी ( बिना फल 
दिये ) नाश ( मानना ) उचित नहीं, सुतर तीनो 
प्रकारके कर्म तीन जन्मोंका आरम्भ करेंगे अथवा 
सब मिलकर एक जन्मका ही आरम्भ करेगे 
( ऐसा मानना चाहिये ) | 


नहीं तो किये हुए कर्मोका ( बिना फल दिये ) 
नाश माननेसे, सर्वत्र अविश्वासका प्रसंग आ जायगा 
ओर रा्लकी व्यर्थता सिद्ध हो जायगी | अतः यह 
कहना कि “वह फिर जन्म नहीं लेता? ठीक नहीं है | 


उ०-यह बात नहीं । क्योकि “इसके समस्त 
कमं क्षय हो जाते हैँ! 'त्रह्मको जाननेवाला ब्रह्म 
ही हो जाता है? 'डसके ( मोक्षम ) तभीतककी 
देर है? “अग्निमे तृणके अग्नमागकी भाँति उसके 
समस्त कर्म भस्म हो जाते हैं! इत्यादि सैकड़ों 
श्रुतियोद्वारा विद्वानके सब कर्मोका दाह होना 
कहा गया है । 
यहाँ गीताशात्रभे भी यथेधघांसि' इत्यादि छोकमें 
समस्त कर्मोका दाह कहा गया है और आगे भी कर्दमे | 
युक्तिसे मी यही बात सिद्ध होती है, क्योंकि अवया; 
कामना आदि क्लेशरूप वीर्जोसे युक्त हुए दी कारणरूप 
कर्म अन्य जन्मरूप अंकुरका आरम्भ किया करते ह | 








दांकरसाष्य अध्याय १३ 


कोक माः कः कि 
[क = क का >्नगअकि (भभ कक पक वि ए) 


इह अपि च साहंकाराभिसंधीनि कमणि 








फूरु(रम्भकाणि न इतराणि इति तत्रतत्र 
भगवता उक्तम्‌ । 
'वीजान्यरन्युपद्ग्धानि न रोहन्ति यथा पुनः | 


लञानदग्धैस्तथा क्लेगैनात्मा सपद्यते पुन/-इति च | 


अस्तु तावद्‌ ज्ञानोत्पच्युत्तरकालकृतानां 
कर्मणां ज्ञानेन दाहो ज्ञानसहमावितात्‌ । न 
तु इह जन्मनि ज्ञानोत्पत्तेः प्राक्‌कृतानाम्‌ 
अतीतानेकजन्मान्तरणृतानां च दाहो युक्तः । 


न, सर्वकर्माणि इति विशेषणात्‌ । 


ज्ञानोत्तकालमाविनाम्‌ एव सवेकमंणाम्‌ 
इति चेत्‌ । 
न, संकाचे कारणानुपपत्तेः | यत्‌ तु उक्त 


यथा वतेमानजन्मारम्भकाणि कमणि न 
क्षीयन्ते फलदानाय प्रवृत्तानि एव स्ति अपि 
ज्ञाने, तथा अनारज्धफलानाम्‌ अपि कमणां 
क्षयो न युक्त इति । तद्‌ असत्‌ । 

कथम्‌, तेषां मुक्तेषुबत्‌ प्रवृत्तफलतल्वात । 
यथा पूर्वे लक्ष्यवेधाय मुक्त इषुः धनुषो 
ल््यवेधोत्तरकालम्‌ अपि आरन्धवेगक्षयात्‌ 
पतनेन एव निवतेते एवं शरीरारम्मकं कमं 
शरीरखितिप्रयोजने निवत्ते अपि आसंस्कार- 


बेगक्षयात्‌ पूथैवदू वतेते एव । 


२२५९ 








~= 





यहाँ गीताशाघ्षमे भी मगवानने जगह-जगह 
कहा है कि अहंकार और फलाकांक्षायुक्त कमं ही 
फलका आरम्भ करनेवाले होने हैं, अन्य नहीं | 
तथा जिसे अप्निमे दग्ध हुए वीज फिर नही 
उगते, वेसे ही ज्ञानसे दग्ध हुए क्लेशाद्वारा 
आत्मा पुनः शरीर ग्रहण नहीं करता! 
ऐसा भी ( शात्रोका वचन है ) । 
पृ०-ज्ञान होनेके पश्चात्‌ किये हुए कर्मोका 
ज्ञानद्वारा दाह हो सकता है, क्योकि वे ज्ञानके साथ 
होते हैं। परन्तु इस जन्ममे ज्ञान उत्पन्न होनेसे 
पहले किये हुए और भूतपूव अनेक जन्मोंमे किये 
हुए कर्मोका, ज्ञानद्वारा नाश मानना उचित नहीं | 
उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योकि 'सारे कम 
( दुग्ध हो जाते है )' ऐसा विगेषण दिया गया है | 
प ०-यदि ऐसा माने कि, ज्ञानके पश्चात्‌ होने- 
वाले सब कर्मोका ही ( ज्ञानद्वारा दाह होता है तो ? ) 


उ०-यह बात नहीं है | क्योकि (इस प्रकारके ) 
संकोचका ( कोई ) काएण नहीं सिद्ध होता । और 
तुमने जो कहा कि जैसे ज्ञान हो जानेपर भी, वर्तमान 
जन्मका आरम्भ करनेवाले, फल देनेके लिये प्रवृत्त 
हुए प्रारव्धकमं नष्ट नहीं होते, वैसे ही जिनका 
फल आरम्म नहीं हुआ है, उन कर्मोका भी नाश 
( मानना ) युक्तियुक्त नहीं है, सो ऐसा कहना भी 
ठीक नहीं । 

क्योकि वे प्रारव्ध कमं छोड़े हुए बाणकी भोति . 
फल देनेके लिये ग्रवृत्त हो चुके हैं, इसलिये ८ उनका 
फल अवश्य होता है, पर भन्यका नहीं ) | जैसे 
पहले लक्ष्यका वेध करनेके लिये घनुषसे छोड़ा हुआ 
बाण, लक्ष्य्वेत्र हो जानेके पश्चात्‌ भी आरम्भ हुए 
वेगका नाश होनेपर गिरकर ही चान्त होता है, 
वेते दी गरीरका आरम्भ करनेवाले ग्रारब्ध कर्म 
भी, दारीर-सितिंरूप प्रयो जनके निवृत्त हो जानेपर 
भी, जवतक संस्कारोंका वेग क्षय नहीं हो जाता, 
तबतक पहलेकी भोति वतते द्वी रहते है । 





# „` 


३४० श्रीमदगवद्रीता | 


॥ आम ओम अब अर जियनी या 














किप चर भि नति पति हम, आम पक जि 


(०9 # ४ ९७ 


स एवं इपुः प्रवृत्तिनिमित्तानाख्थवेगः तु 





वही बाण, जिसका ग्रवृत्तिके लिये वेग आरम्भ 
नहीं हुआ है--जो छोड़ा नहीं गया है, यदि 
घनुपपर चढ़ा भी छिप्रा गया हो तो भी उसको 
रोका जा सकता है, वैसे ही जिन कर्मोंके 
फलका भारम्भ नहीं हुआ है, वे अपने आश्रयं 
स्थित हुए ही ज्ञानद्वारा निर्बीज किये जा 
सकते हैं | 

इति पतिते असिच्‌ विद्रच्छरीरे नन स अतः इस विद्वत-शरीरके गिरनेके पीछे “वह 
भूयोऽभिजायते इति युक्तम्‌ एव उक्तम्‌ इति फिर उत्पन्न नहीं होता? यह कहना उचित ही है, 
सिद्धम २३॥ यह बात सिद्ध हुई ॥ २३॥ 

छि मत अत मकर 

उपायविकस्पा इमे, यहाँ आत्मद्शनके विषयमे ये ध्यान आदि 
मिन्‍न-मिन्न साधन विकल्पसे कहे जाते हैं-- 


प्रयन्ति केचिदात्मानमात्मना । 


अयुक्तो धनुपि प्रयुक्तः अपि उपसंहियते तथा 
अनारूधफलानि फर्माणि खाश्रयथानि एच 


ज्ञानेन निरवीजीक्रियन्ते |` 


अत्र॒ आत्मदर्शने 
ध्यानादय उच्यन्ते- 
ध्यानेनात्मनि 


अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ २४॥ 


ध्यानेन ध्यानं नाम शब्दादिभ्यो विषयेभ्यः 
श्रोत्रादीनि करणानि मनसि उपसंहत्य सनः 
च प्रत्यक्‌ चेतयितरि एकाग्रतथा यत्‌ चिन्तनं 
तद्‌ भ्यानम्‌ । तथा ध्यायतीवे वकः ध्यायतीब 
परथिवी ध्यायन्तीव परवत्ता? (छ्म०उ०७।६। ९) 
इति उपमोपादानात्‌ तैलघारावत्‌ संततः अपि 
च्छिननप्रत्ययो ध्यानं तेन ध्यानेन आत्मनि बुद्ध 
` पश्यन्ति आत्मानं प्रत्यक्‌ चेतनम्‌ आत्मना ध्यान- 
संस्कृतेन अन्तःकरणेन केचिद्‌ योगिनः | 
अन्ये सख्येन योगेन सांख्यं नम-इमे 
सच्चरजस्तमांसि गुणा सया द्व्या अहं तेभ्यः 
अन्यः तद्न्यापारसाक्षिभूतो नित्यो शुण- 
विलक्षण आत्मा इति चिन्तनम्‌ एप साख्या 
योगः तेन पश्यन्ति आत्मानम्‌ आत्मना 


इति वतेते । 


राव्दादि विषयोसे श्रोत्रादि ईन्दियोको हटाकर 
उनका मनमे निसेध करके और मनको अन्तरासा- 
मे ८ निरोध करके ) जो एकाग्र-भावसे चिन्तन 
करते रहना है, उसका नाम ध्यान है। तथा 
जैसे वगुटा ध्यान करता है? “जसे पृथिवी ध्यान 
करती है, जैसे पर्वत ध्यान करते हैः इत्यादि उपमा 
दी जनिके कारण तेख्धाराकी मेति निरन्तर 
अविच्छिन्न-भावसे चिन्तन करनेका नाम ध्यान है, 
उस ध्यानद्वारा कितने ही योगी छोग आत्मामे-बुद्धि- 
मे, आत्माको यानी प्रत्यक्चेतनको आत्मासे-ध्याना- 
भ्यासद्वारा शुद्ध हुए अन्त, करणसे-देखते हें | 

अन्य कई योगीजन साख्ययोगके द्वारा ( देखते 
है )-- “सच, रज और तम-ये तीनों गुण मुझसे देखे 
जानेवाले है और मै उनसे भिन्न उनके व्यापारका 
साक्षी, उन गुणोंसे व्रिखक्षण और नित्य ( चेतन ) 
आत्मा हैं? इस ग्रकारके चिन्तनका नाम साख्य है; 
यही योग है, ऐसे सांख्ययोगके द्वारा--आत्मामे 
आत्माको देखते है? | 


साकरभाष्य अध्याय १३ 


कर्मयोगेन कर्म एव योग ईश्वरापंणवुद्धया 
अनुष्ठीयमानं घटनरूप॑ योगाथेस्वाद्‌ योग 
उच्यते गुणतः तेन सचशुद्धिज्ञानोत्पत्ति- 


दारेण च अपरे | २४ ॥ 


२४१ 


तथा अपर योमीजन कर्मयोगे द्वारा--- 
इश्वरापण-बुद्धिसे अनुष्ठान की हुईं चेका नाम कमं 
है, वही योगका साधन होनेके कारण गौणरूपसे योग 
कहा जाता है, उस कमयोगके द्वारा---अंन्तःकरण- 
की शुद्धि और ज्ञानप्रापिके क्रमसे;, ( आत्मामं 
आत्माको देखते है ) ॥ २४ ॥ 





अन्ये त्वेवमजानन्तः 
तेऽपि चातितरन्त्येव 
अन्ये तु एषु विकल्पेषु अन्यतरेण अपि एवं 
यथोक्तम्‌ आत्मानम्‌ अजानन्तः 
आचार्येभ्यः श्रुता इदम्‌ एव चिन्तयत इति 
ठक्ता उपासते अ्रदधानाः सन्तः चिन्तयन्ति | 
, ते अपि च अतितरन्ति एव अतिक्रामन्ति 
एव म्रद मृत्युयुक्त ससारम्‌ इति एतत्‌ । श्रुति- 
परायणाः श्रुतिः श्रवणं प्रम्‌ अयनं गमनं मोक्ष- 
मागप्रवृत्तो परं साधनं येषां ते श्रुतिपरायणाः 
केवरुपरोपदेशप्रमाणाः खयं षिवेकरहिता 
इति अभिप्रायः । 
किम्तु वक्तव्यं प्रमाणं प्रति खतन्त्रा पिवे- 


अन्येभ्य 


श्रुतान्येभ्य उपासते | 
प्रत्यु श्रुतिपरायणाः ॥ २५॥ 


अन्य कई एक साधकजन उपयुक्त विकल्पोमेसे 
किसी एकके भी द्वारा पूर्वोक्त आत्मतको न जानते 
हुए अन्य आचार्येसि घुनकर-उनकी ऐसी आज्ञा 
पाकर कि (तुम इसीका चिन्तन किया करो? उपासना 
करते है----श्रद्धापवक चिन्तन करते है | 

वे केवर सुननेके परायण हुए पुरूष भी अर्थात्‌ 
जिनके मतमे श्रवण - करना ही मोक्षमाणंसम्बन्धी 
प्रवत्तिमे परम आश्रय- गति, परम साधन है, ऐसे 
केवल अन्य आचायेकि उपदेशको ही प्रमाण मानने 
वाले, खयं विवेकहीन श्रुतिपरायण पुरुष भी, मृद्युको 
यानी मृत्युयुक्त संसारको निःसन्देह पार कर जाते है | 

फिर प्रमाण करनेमे जो खतन्त्रहै वे विवेकी 
पुरुष मृत्युयुक्त ससारसे तर जाते है, इसमे तो 


फिनो मृत्युम्‌ अतितरन्ति इति अभिप्रायः | २५।। | कहना ही क्या है £ यह अभिप्राय है ॥ २५ ॥ 


2 -ग्ध्टः =-न---~ 


क्षेत्रतेश्रेकत्वविषय॑ ज्ञानं मोक्षसाधनं 
“यजज्ञातवृगरतमद्छतेः इति उक्तम्‌ तत्‌ कसादू 


हेतोः इति तद्धतप्रदशेना्थं ऽलोक आरभ्यते- 
यावत्संजायते 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञ॒संयोगात्तद्विडि 


किचित्सत्त्व॑ 


क्षेत्रत्ष और ईश्वरकी एकताविषयक ज्ञान मोक्ष- 
का साधन है, यह वात "यज्क्ञाव्वाश्तमद्युतेः इस 
वाक्यसे कही, परन्तु वह ज्ञान किस कारणसे 
मोक्षका सावन है 2 उस कारणको दिखानेके लिये 
यह इलोक आरम्म किया जाता है-- 


स्थावरजङ्गमम्‌ । 
भरतषेस ॥ २६ ॥ 


श्रीमद्र गवद्दीता 
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यावद्‌ थत्‌ किचित्‌ संजायते सुमुत्पद्यते सं 
वस्तु किम्‌ अविशेषेण इति आह स्थावरजङ्गमं 
ाबरं जड़म॑ च क्षेत्रक्षेत्रजसंयोगात्‌ तद्‌ जायते 
इति एवं विद्धि जानीहि हे मरतपेम | 

क; पुनः अयं क्षेत्रक्षेत्रज्षयो! संयोगः अभि- 
परतः) न तावद रज्ज्वा इव घट अवयवसंरटेष- 
दारकः संबन्धविशेषः संयोगः क्षत्रेण केत्रज्ञसखय 
संभवति आकाशवद्‌ निरवयवत्वात्‌ । न अपि 
समवायरक्णः तन्तुपटयोः इव क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः 
इतरेतरकायेकारणमावानम्युपगम्‌।द्‌ इति । 


उच्यते, क्षत्रकषे्रज्ञयोः विषयविषयिणोः 
मिन्नखभावयोः इऽतरेतरतद्धमोध्यासरक्षणः 


संयोगः केत्रश्ेवरज्ञखरूपविवेकाभावनिवन्धनः । 
र्जुशुक्तिकादीनां तद्िवेकल्ञानाभावाद्‌ 
अध्यारोपितसपेरजतादिसंयोगवत्‌ । 

सः अयम्‌ अध्यासखसूपः क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगो 
मिथ्याज्ञानरक्षणः । 

यथाशाख क्षेत्रक्षेत्रज्षकक्षणमेदपरिज्ञानपू्े कं 


ग्रागद्शितरूपात्‌ क्षत्राद्‌ मुञ्जाद्‌ इव इषीकां 
यथोक्तलक्षणं क्षेत्रज्ञं प्रविभज्य न सत्तन्ना- 
सदुच्यते इत्यनेन निरस्तसर्वोपाधिविशेषं ज्ञेय 
ब्रह्मरूपेण यः पश्यति । 

क्षेत्र च मायानिर्मितहस्तिखप्नद््टवस्तु 
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हे भरतश्रेष्ठ | जो कुछ भी वस्तु उत्पन्न होती है, 
क्या यहाँ समानभावसे वस्तुमात्रका ग्रहण है ? इसपर 
कहते है कि जो कुछ स्थाबर-जंगम यानी चर 
ओर अचर वस्तु उत्पन्न होती है, वह सत्र क्षेत्र 
ओर क्षेत्रज्ञके संयोगसे ही उत्पन्न होती है, इस 
प्रकार तू जान | 

पूृ०-इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके संयोगसे क्या 
अभिप्राय है? क्‍योंकि क्षेत्रत्ञ, आकाशके समान 
अवयवरहित है इसलिये उसका क्षेत्रके साथ रस्सी- 
से घड़ेके सम्बन्धकी भाँति, अवयवोके ससगसे होने- 
वाला सम्बन्धरूप संयोग नहीं हो सकता । 
वैसे ही आपसमे एक-दूसरेका काय-कारण-मवि 
न होनेसे सूत और कपड़ेकी मेति; क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका 
समवाय-सम्बन्धरूप सयोग भी नहीं बन सकता । 

3०-बताया जाता है, ( सुनो ) । क्षेत्र और 
क्षेत्र, जो कि विषय और विषयी तथा भिन्न 
खमभावघाे है, उनका, अन्यमे अन्यके धर्मोका - 
अध्यासरूप सयोग है, यह सयोग रज्जु ओर सीप आदिमे 
उनके खरूपसम्बन्धी ज्ञानके अमावसे अध्यारोपित 
सपं ओर चाँदी आदिके संयोगकी भाँति, क्षेत्र और 
क्षेत्रञके वास्तविक स्वरूपको न जाननेके कारण है । 

ऐसा यह अध्यासस्वरूप क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका 
संयोग मिथ्या ज्ञान है | 


जो पुरुष, शाखोक्त रीतिसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके 
लक्षण और भेदको जानकर, पहले जिसका 
खरूप दिखलाया गया है, उस क्षेत्रसे मूँजमेसे 
सींक अछग करनेकी माति पूर्वोक्त लक्षणोसे युक्त 
क्षेत्नकों अछग करके देखता है अर्थात्‌ उस नेय- 
खरूप क्षेत्रश्षको ^न सत्तन्नासदुच्यते” इस वाक्या- 
नुसार समस्त उपाधिरूप विशेषताओसे अतीत 
ब्रह्मचरूपसे देख लेता है | 

तथा जो क्षेत्रकी मायासे रचे हुए हाथी, खप्नमे देखी 
हुई वस्तु या गन्धवनगर आदिकी मेति “यह वास्तत्रमें 
नहीं है तो भी सदकी मति प्रतीत द्योता है” ऐसे 


शॉकरभाष्य अध्याय १३ 
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"~+ -~~-~ ^-^ मक्का भार भाककभ कक भकक्रम कम यक्भाकम पका 
जिने कि भ कणि वि का 


अवभासते इति एवं निथितविज्ञानो यः तख 
यथोक्तसम्यग्दशनविरोधादू अपगच्छति 
मिथ्याज्ञानम्‌ । 

तख जन्महेतो; अपगमात्‌; श एवं वेत्ति 
पुरुष प्रतिं च गुणैः सहः इत्यनेन विद्वान्‌ 


निश्चयपूर्वक जान लेता है उसका मिध्याज्ञान' उपयुक्त 
यथार्थ ज्ञानसे विरुद्ध होनेके कारण नष्ट हो 
जाता है । 

पुनज॑न्मके कारणरूप उस मिथ्याज्ञानका अमाव 
हो जानेपर श्य एवं वेत्ति पुरुषं प्रति च गुणेः सहः 


भूयो न अभिजायते इति यद्‌ उक्त तद्‌ | इस इलोकसे जो यह कहा गया है कि "विद्वान्‌ पुनः 


उपपन्नम्‌ उक्तम्‌ || २६ ॥ 


उत्पन्न नहीं होता? सो युक्तियुक्त ही है || २६ ॥ 


~ “+-्-पछ २४२६८ 20:3७... 


“न॒ स्‌ भूयोऽभिजायते इति सम्यग्दशेन- 
फलम्‌ अविद्यादिसंसारबीजनिदृत्तिद्वारेण 
जन्माभाव उक्तः | जन्मकारणं च अविद्या- 
निमित्तकः कषे्र्षे्रज्ञसंयोग उक्तः । अतः 
तखा अविद्याया निवर्तक॑ सम्यग्दशनम्‌ उक्तम्‌ 
अपि पुनः शब्दान्तरेण उच्यते-- 
समं सवषु भूतेषु 
विनव्यत्खविनश्यन्त॑ यः 
समं निर्विशेष॑ तिष्ठन्तं खिति इवन्तं क 
सर्वेषु भूतेषु ॒ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु प्राणिषु क 


परमेश्वरं देहेन्द्रियमनोवुद्धयव्यक्तात्मनः अपेक्ष्य 
परमेश्वर; तं सर्वेषु भूतेषु सम तिष्ठन्तम्‌ । 


तानि विशिनष्टि विनद्यत्छु इति । तं च 
परमेश्वरम्‌ अविनश्यन्तम्‌ इति भूतानां परमेश्वरख 
च॒ अत्यन्तपरैलक्षण्यप्रद्ं नाथेम्‌ । 

कथम्‌-- 


सर्वेषां दहि भावधिकाराणां जनिलक्षणों 
भावविकारो मम्‌, जन्मोत्तरमाविनः अन्ये 
सर्वे मावविकारा षिनाक्लान्ताः | विनाश्चात्परो 
न कथिद्‌ असि भावविकारों भावाभावात्‌ । 
सति हि धर्मिणि धमा भवन्ति । 


(न स भूयोऽभिजायतेः इस कथनसे पूर्णज्ञान- 
का फल, अविद्या आदि संसारके बीजोकी निवृत्ति- 
द्वारा पुनजन्मका अभाव वतलया गया, तथा अषिया- 
जनित क्षेत्र और क्षतरह्ञके संयोगको जन्मका कारण 
बतलाया गया । इसलिये उस अविधाको निद्वृत्ति 
करनेवाला पूर्ण ज्ञान, यद्यपि पहले कहा जा चुका 
है तो भी दूसरे शब्दोमे फिर कहा जाता है--- 


तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
परयति स पद्यति ॥२७॥ 


(जो पुरुष ) ब्रह्मासे लेकर स्थावरपय॑न्त समस्त 
प्राणियोमे समभावसे स्थित---( व्याप्त ) हुए परसेश्वरको 
अर्थात्‌ शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अव्यक्त और आत्मा- 
की अपेक्षा जो परम ईश्वर है, उस परमेश्वरको 
सब भूतोंमे समभावसे स्थित देखता है | 

यहाँ भूतोसे परमेश्वरकी अत्यन्त विलक्षणता 
दिखलानेके निमित्त भूतोके लिये विनाशशील और 
परमेश्वरके लिये अव्रिनासी विशेषण देते हैं. | 


पृ ०-इससे परमेश्वरकी विलक्षणता कैसे सिद्ध 
होती है । 


उ०-समी भाव-विकारोंका जन्मरूप, भाव-विकार 
मूल है | अन्य सत्र भाव-विकार जन्मके पीछे होनेवाले 
और विनाशमे समाप्त होनेवाले है । भावका अमाव हो 
जानेके कारण बिनाशके पश्चात्‌ कोई भी माव-विकार 
नहीं रहता, क्योंकि धर्माके रहते ही धर्म रहते हैं | 
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अतः अन्त्यमावविकाराभावालुवादेन पू 
भाषिनः सर्व भवपिकाराः ग्रतिपिद्धा भवन्ति 
सह कार्यः | 

ते 2 २५ च 

तसात्‌ सधंभूतेः बेलश्षण्यम्र्‌ अत्यन्तम्‌ एव 
परमेश्वरख सिद्धं निविशेषस्वम्‌ एकतवं च । 
य एवं यथोक्तम्‌ परमेश्वरं पयति स पश्यति | 

ननु सवैः अपि लोकः परयति फं 
विशेषणेन इति | 

सत्यं परयति कि तु विपरीतं पश्यति अतो 
विशिनष्टि स एवं परयति इति | 


यथा तिमिरदृष्टिः अनेकं चन्द्रं पश्यति तम्‌ 
अपेक्ष्य एकचन्द्रदर्शी विशिष्यते स एव परयति 
इति, तथा एव इह अपि एकम्‌ अविभक्तं 
यथोक्तम्‌ आमानं यः पश्यति स विमक्ता- 
नेकामविपरीतदर्धिम्यो षिशिष्यते, स एव 


पश्यति इति । 


इतरे पर्यन्तः अपि न परयन्ति विपरीत- 


दित्वाद्‌ अनेकचन्द्रदर्शिवद्‌ इत्यथः ॥२७]। 


= ५ 0 ५ ८५ ५५ ११.४० ५.९ # वि 0 ^ 5 +आ 


श्रीमद्धगवद्रीता 
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इसलिये अन्तिम माव-विकारफे अभावका 
( “अविनश्यन्तम! इस पदके द्वारा ) अनुवाद करनेसे 
पहले होनेवाले, सभी भाव-विकारोंका कार्यके सहित, 
प्रतिषेध हो जाता है | 


सुतरां ( उपयुक्त वर्णनसे ) परमेश्वरकी सब 
भूतोसे अत्यन्त ही विलक्षणता तथा निर्विशेषता 
और एकता भी सिद्ध होती है | अतः जो इस प्रकार 


उपयुक्त भावसे परमेश्वरको देखता है वही देखता है | 


प्‌ ०-सभी लोग देखते है फिर “वही देखता है? 
इस विशेषणसे क्या प्रयोजन है ? 


उ०-ठीक है, (अन्य सब भी ) देखते है 
परन्तु विपरीत देखते हैं, इसलिये यह विशेषण दिया 
गया है कि वही देखता है | 

जैसे कोई तिमिर-रोगसे दूषित हुई इश्टिवाछा 
अनेक चन्द्रमाओंको देखता है, उसकी अपेक्षा एक 
चन्द्र देखनेवालेकी यह त्रिशेषता बतलायी जाती 
है कि वही ठीक देखता है । वैसे ही यहाँ भी जो 
आत्माको उपयुक्त प्रकारसे विभागरहित एक 
ठेखता है, उसकी अछग-अछग अनेक आत्मा देखने- 
वे विपरीतदर्शियोकी अपेक्षा यह विशेषता 
बतलायी जाती है कि वही ठीक-ठीक देखता है | 

अभिप्राय यह है कि दूसरे सब अनेक चन्द्र 
देखनेवालेकी भाँति विपरीत भावसे देखनेवाले होनेके 
कारण, देखते हुए भी वास्तवमे नहीं देखते || २७ ॥ 


~~ - 4 रय 7 


यथोक्तसय सम्पग्दशनस्थ॒ फ़लवचनेन 


स्त॒तिः कतव्या इति छोक आरभ्यते- 
समं 


उपर्युक्त यथार्थ ज्ञानका फर वतलाकर उसकी 
स्तुति करनी चाहिये । इसलिये यह छोक आरम्भ 
किया जाता है-- 


परयन्हि सवत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 


न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥ २८ ॥. 
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३२४8५ 





समं पशयन्‌ उपलममानो हि यस्मात्‌ सत्र 
सं भूतेषु समवस्थितं तुस्यतया अवखितम्‌ शशवरम्‌ 
अतीतानन्तरश्छोकोक्तरक्षणम्‌ इत्यथः । समं 
प्रयत्‌ किन हिनस्ति हिंसां न करोति आत्मना 
स्वेन एव खम्‌ आलानं ततः तद्‌ अर्हिंसनाद्‌ याति 
परां प्रकृष्टं गतिं मोक्षाख्याम्‌ । 

नतु न एव कथित्‌ प्राणी खयं खम्‌ आत्मानं 
हिनस्ति कथम्‌ उच्यते अग्राप्चं न हिनस्ति इति | 
यथा न प्रथिव्याम्‌ अग्निः चेतव्यो न अन्तरिक्षे 
इत्यादि । 

न एष दोषः अज्ञानाम्‌ आत्मतिरस्करणोप- 
पत्ते; | सर्वो हि अज्ञः अत्यन्तप्रिद्धं साक्षाद्‌ 
अपरोक्षाद्‌ आत्मानं तिरस्कृत्य अनात्मानम्‌ 
आत्मत्वेन परिगृह्य तम्‌ अपि धमाधम कृत्वा 
उपात्तम्‌ आत्मानं हता, अन्यम्‌ आत्मानम्‌ 
उपादत्ते नवम्‌, तं च एवं हत्वा अन्यम्‌, एषं तम्‌ 
अपि हत्वा अन्यम्‌ इति एवम्‌ उपात्तम्‌ उपात्तम्‌ 
आत्मानं हन्ति इति आत्महा सवैः अज्ञः | 

यः तु परमार्थात्मा असौ अपि सर्वदा 
अविद्यया हत इव विद्यमानफलाभावाद्‌ इति 
सर्वे आत्महन एष अविद्वांसः | 

यः तु इतरो यथोक्तात्मदर्शी स उभयथा 
अपि आत्मना आत्मानं न हिनस्ति ततो 
याति परां गतिं यथोक्त फल तस्य भवति 
इत्यथः ॥ २८ ॥ 


क्योकि सवत्र-- सब भूतोमे समभावसे थित हुए 
इश्वरको अर्थात्‌ ऊपरके छोकमे जिसके लक्षण बतलाये 
गये हैं, उस ( परमेश्वर ) को सत्र समान भावसे देखने- 
वाला पुरुष खयं--अपने आप अपनी हिंसा नहीं 
करता, इसलिये अर्थात्‌ अपनी हिंसा न करनेके 
कारण वह मोक्षरूप परम उत्तम गतिको प्राप्त 
होता है | 

पू०-कोश भी प्राणी खयं अपनी हिंसा नहीं 
करता फिर यह अप्राप्तका निषेध क्यो किया जाता 
है कि वह अपनी हिंसा नहीं करता; जैसे कोई 
कहे कि ्ुभ्वीपर्‌ और अन्‍न्तरिक्षमे अग्नि नहीं 
जलानी चाहिये # |? ट 

उ ०-यह दोष नहीं है | क्योंकि अज्ञानियासे खयं 
अपना तिरस्कार करना बन सकता है | सभी अक्ञानी 
अत्यन्त प्रसिद्ध साक्षात्‌-प्रत्यक्ष आत्माका तिरस्कार 
करके अनात्मा शरीरादिको आत्मा मानकर; फिर धर्म 
ओर अधमका आचरण कर, उप्त प्राप्त किये हुए 
( शरीररूप ) आत्माक्ना नाश करके दूसरे नये 
( शरीररूप ) आत्माको प्राप्त करते है । फिर उसका 
भी इसी प्रकार नाश करके अन्यको और उसका भी वैसे 
ही नाश करके(पुनः ) अन्यको पाते रहते है । इस प्रकार 
बारबार शरीररूप आत्माको ग्राप्त करके उसकी हिंसा 
करते जाते है, अत सभी अज्ञानी आत्महत्यारे है | 

जो वास्तवमे आत्मा है वह भी अवियाद्वारा (अजात 
होनेके कारण ) सदा मारा हुआ-सा ही रहता है, क्योकि 
उनके लिये उसका विद्यमान फल भी नहीं होता । 








| सुतरा सभी अविद्वान्‌ आत्माकी हिंसा करनेवाले ही है | 


परन्तु जो इनसे अन्य उपयुक्त आत्मलदूपको जानने- 
वाला है, वह दोना प्रकारसे ही अपनेद्ारा अपना नाश 
नहीं करता है | इसलिये वह परमगति प्रप्त कर लेता 
है अर्थात्‌ उसे पहले बताया हुआ ( परम गतिरूप ) 
फल प्राप्त होता है ॥| २८॥ 


>> २. खरे 9 ~~~ ~ -~ 
` ऋ यहाँ प्रध्वीपर अभिनि जलानेका निषेध करना तो इसलिये अयुक्त है कि यदि प्रव्वीपर अग्निन जली 
जाय तो कों जलायी जाय १ ओर अन्तरिभमे जलानेका निषेध इसलिये ठीक नही कि वहाँ तो वह जलायी 


ही नही जा सकती । 


२४६ श्रीमद्भगवद्गीता 








वि व 


-----------------------< =-= -------------------------------~ 
सवभूतखम्‌ ईशं सम॑ पदयन्‌ न हिनसि | यह जो कहा कि, रको सव भूतोंमे सम 

५ , | मावसे स्थित देखता हुआ पुरुष, आत्माद्वारा भात्मा- 
आत्मना आत्मानम्‌ इति उक्त तद्‌ अनुपपन्नं | का नाश नहीं करता, यह युक्ति सड्गत नहीं है; क्योंकि 


खगुणकर्मबेलक्षण्यमेदमिन्नेष आत्मसु इति | अपने गण और कर्मोकी विछक्षणतासे विभिन्‍न इष 
जीवामे इस प्रकार देखना नहीं बन सकता, ऐसी 


एतद्‌ आशय आह- शंका करके कहते है - 


प्रकृत्यैव च कमोणि क्रियमाणानि सर्वश्च] 
यः परयति तथात्मानमकतोरं स परयति ॥ २९ ॥ 


प्रका प्रकृतिः भगवतो माया त्रिगुणात्मिका, | 'मायाको प्रक्ति समझना चाहियेः इत्यादि 
| मन्त्रके अनुसार भगवानकी त्रिगुणात्मिका मायाका 
। प्रकतं विद्यातः ( उवे० उ० ४ हि 

4 हे ण ति के व ॥ ११ 6 ) | नाम प्रकृति है, जो कि महत्त्व आदि काय-करणके 

दत्‌ मर वणात्‌ तया ऋत्वा = = ने अन्यन्‌ | आकारमे परिणत है; उस प्रकृतिद्रारा ही मन, 

महदादिकायंकरणाकारपारेणतया माणि याणी और शरीरसे होनेवाले सारे कर्म, सब प्रकारसे 
क (+अप = > 

चा्मनःकायारस्याण क्रियमाणानि नवेत्यं- | सम्पादन किये जाते हैं; अन्य किसीसे नहीं, इस 
मानानि सर्वशः सर्वश्रकारं यः पश्यति उपलभते | | प्रकार जो देखता है । 

तथा अत्मानं क्षत्रजम्‌ अक्तारं सर्वोपाधि- तथा आत्माको-द्षेत्रज्षको जो समस्त उपाधियोंसे 

विचर्जितं पयति स परमार्थदर्शी इति अभिप्रायः । | रहत अकर्ता न है, वही देखता दे अर्थात्‌ वही 

| ॥ परमाथदर्खी है, क्योकि आकाराकी भति निरयण और 

निमुणस्थ अकतुः निविशेषस्य आकाशस्य | विेषतारहित अकर्ता आत्मामे, मेदभावका होना 

इब भेदे प्रमाणानुपपत्तिः इत्यथः || २९ ॥। । प्रमाणित नही हो सकता । यह अभिप्राय है ॥२९॥ 

यी ~ “42०० ५०8... 38 भ 
फिर भी, उसी यथार्थ ज्ञानकी दूसरे शब्दोंसे 


पुनरपि तद्‌ एव सम्यग्दशेनं शब्दान्तरेण 
व्याख्या करते है-- 


प्रपश्चयति- 
यदा भूतपथग्भावमेकस्मनुपदयति । 


तत॒ एव च विस्तारं बह्म संपद्यते तदा॥३०॥ 


यदा यसिन्‌ काले भूतप्ृथम्भाव॑ भूतानां जिस समय ( यह विद्वान्‌ ) मूतोके अक्षय-अलग 


पृथग्भावं पृथक्त्वम्‌ एकस्थम्‌ एकसिन्‌ आत्मनि | भारवोको--भू्तोकी एयक्ताको, एक आत्मे ही स्थित 


सितम्‌ एकस्थम्‌ अनुपदयति शासत्रावार्योपदेशतो- | देखता है अर्थात्‌ श्र ओर आचाय॑के उपदेशसे 
आतमपरत्यक्षत्वेन पश्यति “जावेद | मनन करके आत्माको इत प्रकार प्रवयक्षभावसे देखता 


मत्वा 
है कि यह सव कुछ आत्मा ही है ।! 


€; / ०५ ~ ७। २५७ | ? ) इति। 
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तत एव च तसाद एवं च विस्तारम्‌ उत्पत्ति 


विकासम्‌ “जात्मतः प्राण आत्मत आश्ा- 


त्मतः स्मर आत्मत आकाञ्च आत्मतस्तेज आत्मत 
आप आत्मत आ्िभावतिरोमावाबात्मतोऽजम्‌ 


. (छा०3०७। २६ । ? ) इति एवम्‌ आदिय्रकारेः 
` विस्तारं यदा पश्यति ब्रह्म संपथते ब्रह्म एवं 
मवति तदा तसिन्‌ काले इत्यथः }; ३० ॥ 


[का क वा क मा यि मीम पिपरी गीरिषा णीये 


२४७ 


तथा उस आत्मासे ही सारा विस्तार--सबकी 
उत्पत्ति-विकास देखता दहै अर्थात्‌ जिस समय 
आत्मासे ही प्राण, आत्मासे ही आशा, आत्मा- 
से ही संकटप, आत्मासे ही आकाश, आत्मासे 
ही तेज, आत्मासे ही जल, आत्मासे ही अन्न, 
आत्मासे ही सबका प्रकट और लीन होना” 
इत्यादि प्रकारसे सारा विस्तार आत्मासे ही हुआ 
देखने लगता है, उस समय वह ब्रह्मको ग्राप्त हो 
जाता है--ब्रक्षरूप ही हो जाता है || ३० || 


एकस आत्मनः स्वेदेहात्मत्वे तद्दोषसंबन्धे 


जन 


प्रापे श्दम्‌ उच्यते-- 


एक ही आत्मा सब शरीरोंका आत्मा माना 
जानेसे, उसका उन सबके दोषोसे सम्बन्ध होगा, 
ऐसी शंका होनेपर यह कहा जाता है-- 


अनादित्वान्निगुणत्वातपरमात्मायमव्ययः | 


रारीरसोऽपि कोन्तेय न 

अनादिलाद्‌ अनादेः भाव; अनादित्वम्‌ 
आदिः कारणं तद थस्य न अस्ति तद्‌ 
अनादि । यद्‌ हि आदिमत्‌ तत्‌ स्वेन आत्मना 
व्येति अयं तु अनादित्वाद्‌ निरबयव इति 


करत्वा न व्येति । 

तथा « निर्युणवात्‌ सगुणो हि गुणन्ययाद्‌ 
व्येति अय॑ तु निगंणत्वाद्‌ न व्येति इति 
परमातमा अयम्‌ अन्यो न अस्य व्ययो विद्यते 
इति अन्ययः । 

यत॒ एवम्‌ अतः शरीरस्थः अपि शरीरेषु 
आत्मन उपलब्धि; भवति इति शरीरस्य 
उच्यते तथा न करोति । तदकरणाद्‌ एवं 


तत्फलेन न लिप्यते । 


करोति न लिप्यते ॥ ३१ ॥ 


आदि कारणको कहते हैं, जिसका कोई कारण 
न हो, उसका नाम अनादि है और अनादिके 
भावका नाम अनादित्व है, यह परमात्मा अनादि 
होनेके कारण अव्यय है; क्योकि जो वस्तु 
आदिमान्‌ होती है, वही अपने खरूपसे क्षीण 
होती है । किन्तु यह परमात्मा अनादि है, इसलिये 
अवयवरहित है । अतः इसका क्षय नहीं होता | 


तथा निगुण होनेके कारण मी यह अव्यय है; 
क्योंकि जो वस्तु गुणयुक्त होती है, उसका गुणोके 
क्षयसे क्षय होता है | परन्तु यह ( आत्मा ) गुणरहित है, 
अत, इसका क्षय नहीं होता । छुतरां यह परमात्मा 
अव्यय है, अर्थात्‌ इसका व्यय नहीं होता | 


ऐसा होनेके कारण यह आत्मा शरीरमें स्थित 
हुआ भी-शरीरमे रहता हुआ भी कुछ नहीं करता 
है, तथा कुछ न करनेके कारण ही उसके फलसे 
भी लिप्त नहीं होता है | आत्माकी शरीरमे प्रतीति 
होती है, इसलिये शरीरमे स्थित कहा जाता है । 


२४८ 


० 


यो हि कर्ता स कमफलेन लिप्यते अयं 
तु अक्तां अतो न फलेन लिप्पते इत्यथः । 

कः पुनः देदेषु करोति लिप्यते च, यदि 
तावद्‌ अन्यः परमात्मनों देही करोति लिप्यते 
च तत इदम्‌ अनुपपन्नम्‌ उक्त क्षेत्रशेथ्रकत्वस्‌ 
क्षेत्रज़् चावि मा विद्धिः इत्यादि । 


अथ न अस्ति ईश्वरा अन्यो देही कः 


ऋ @ (भ 


करोति लिप्यते च इति वाच्यं परो वा नाकि 
इति । 
¢ था विज्ञेयं ७ $ ¢ 9 ~ 

सवेथा द्विज्ञेयं दुवाच्य च इति भगवत्‌ 
कर च्य, (५ ९ ५9५ (5 $ च्म, = @ न 
प्रोक्तम्‌ ओपनिपदं दशनं परित्यक्त वशाषकः 
सांख्याहेतबौद्धेः च । 

तत्र अथं परिहारो सगवता स्वेन एव उक्तः 
सभावस्त प्रवर्तते इति । अविद्यापाव्रखमाशो 


हि करेति लिप्यते इति व्यवहारो भवति न तु 
परमार्थत एकसिन्‌ परमात्मनि तद्‌ अस्ति । 
अत एतसिन्‌ परमार्थसांख्यदश्चने 
खितानां ज्ञाननिष्ठानां प्रमहंसपरिव्राजकानां 
तिरस्डताविद्याव्यवहाराणां कमाधिकारो न 
[७ ~ ( ५ 
अस्ति इति तत्र तत्र दशितं भगवता ॥ २९ ॥ 


श्रीमद्धगवद्रीता 


---------------------------- =-= -------------------------- 





क्योंकि जो कर्ता होता है. वही कमेकि फल्से 
लिप्त होता है| परन्तु यह अकता है, इस- 
लिये फल्से छिप्त नहीं होता, यह अभिप्राय है | 

ए०-तो फिर शरीरोंमे ऐसा कौन है जो कम 
करता है और उसके फल्से लिप्त होता है यदि यह 
मान लिया जाय कि, परमात्मासे भिन्न कोई शरीरी 
कर्म करता है और उसके फलसे लिप्त होता है तब 
तो क्षेत्रण भी तू सुझे दी जानः इस प्रकार जो कषत 
और ईश्वरकी एकता कही है, वह अयुक्त ठहरेगी | 

यदि यह माना जाय कि इश्वरसे प्रथक्‌ अन्य 
कोई शरीरी नहीं है तो यह बतलाना चाहिये फिर 
कौन करता और लिप्त होता है 2 अथवा यह 
कह देना चाहिये कि (इन सबसे ) पर कोई 
ईश्वर ही नहीं है | ह 

( बात तो यह है कि ) भगवानद्वारा कहा 
हुआ यह उपनिषद्‌ रूप दर्शन सवथा दुर्विज्ञेय और 
दुर्वाच्य है, इसीलिये वंगेषिक, सस्थः जैन और 
बौद्ध-मतावलम्बियोद्दारा यह छोड़ दिया गया हे | 

उ०-इसका उत्तर “खभाव ही बत॑ता है' 
ऐसा कहकर भगवानने खयं ही दे दिया है; 
क्योंकि अविद्यामात्र स्माववाला ही करता है, और 
लिप्त होता है, इसीसे यह व्यवहार चल रहा हे | 
वासवे अद्वितीय परमात्मामे वे ( “करतापनः ओर 
लिप्त होना? आदि ) नहीं है । 

सुतरा इस वास्तविक आनदशनमे स्थित इर 
ज्ञाननिष्ठ; परमहंस प खिजक संन्यासियांका 
जिन्होंने अव्रिधयाक्रत समस्त व्यवहारका तिरस्कार कर 
दिया है, कें अधिकार नहीं है--यह वात जग 
जगह मगवानद्वारा दिखल्ययी गयी हे | २१॥ 





किमू इव न करोति न लिप्यते इति अत्र 
दृ्टन्तम्‌ आह--- 


परमात्मा किसकी मेति न करता है ओरन 
लिप्त होता है 2 इसपर यहाँ दान्त कहते हैं-- 


यथा सर्वगतं सौक्ष््यादाकाडशं नोपटिप्यते । 


सवैत्रावसितो 


देहे तथात्मा 


नोपटिप्यते ॥ ३२ ॥ 
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यथा स्वगतं व्यापि अपि सत्‌ सीक्ष्म्यात्‌ 


३४५९ 


जैसे आकाश, सर्वत्र व्याप्त हुआ भी सूक्ष्म 


सक्ष्ममावाद आकारं खं न उपलिप्यते न | होनेके कारण लिप्त नहीं होता-सम्बन्धयुक्त नहीं 
संबध्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथा आत्मा न | होता, वैसे ही आत्मा भी शरीरमे सबंत्र स्थित रहता 


उपलिप्यते || ३२ ॥ 


हुआ भी (उसके गुण-दोपोसे ) छिप्त नहीं होता | ३२॥ 


ट. मु 


कि च- 


तथा-- 


यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः | 
क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥ ३३॥ 


यथा प्रकाशयति अवभासयति एकः कृत्स्नं 
लोकम्‌ इमं रवि. सविता आदित्यः तथा तद्द्‌ 
महामूतादिभ्रस्यन्तं क्षेत्रम्‌ एकः सन्‌ प्रकारायति 
कः कषतर परमात्मा इत्यथे । 


रविच्ष्टान्तः अत्र आत्मन उभयाथं; अपि | 


भवति रविवत्‌ सव्ष्रेषु एक आत्मा अक्ेपकः 
च इति ॥ ३३ ॥ 


जैसे एक ही सूयं इस समस्त छोकको प्रकारित 
करता है, वैसे ही, महामूतोसे लेकर धृति- 
पयन्त॒बतलये हुए समस्त क्षेत्रकों वह एक होते 
हुए भी प्रकाशित करता है। कौन करता है ! 
क्षेत्रञ्--- परमात्मा | 

यहाँ आत्मामे सयका दृष्टान्त दोनो प्रकारसे 
ही घटता है, आत्मा सूर्यकी भोति समस्त शरीरोंमे 
एक है ओर अलिप्त भी है || ३३ ॥ 


[गी १ न १ न. + ~ किरी 


समस्ताध्यायार्थोपसंहाराथः अथं र्लोकः- 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयारेवमन्तरं 
भूतप्रकृतिमोक्षं च ये 
क्षेत्रक्षेत्रयी, यथाव्याख्यातयो; एवं यथा- 
(<. 0 ५ @ ७ $ 
प्रदरितप्रकारेण अन्तरम्‌ इतरेतरयेलक्षण्य विषं 
ज्ञानचक्षुषा शास्राचार्यपदेशजनितम्‌ आत्म- 
प्रत्ययिकज्ञानं चक्षु। तेन ज्ञानचश्चुपा भूतप्रकृति- 
मोक्ष च भूतानां प्रकृतिः अविद्यालक्षणा 
अव्यक्ताख्या तस्या भूतप्रकृतेः मोक्षणम्‌ 
अभावगमनं च ये व्रि विजानन्ति यान्ति 
(५ < £ # द्‌ 
गच्छन्ति ते परं परमाथंतचं व्रह्म न पुनः देहम्‌ 
¢ 
आददते इत्यथः ।। ३४ ॥ 





सारे अध्यायके अर्थका उपसंहार करनेके लिये 
यह लोक ( कहा जाता है )--- 
ज्ञानचक्षुषा । 


¢ / ० 


विदुयान्ति ते परम्‌ ॥ ३४॥ 


जो पुरुष शाश्च और आचायके उपदेशे 
उत्पन्न आत्मसाक्षात्काररूप ज्ञाननेत्रह्मारा, पहले 
वतलये हुए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञक्ते अन्तरको,---उनकी 
पारस्परिक त्रिछक्षणताको, इस पृव॑ढर्शित प्रकारसे 
जान रेते है, ओर वैसे ही अव्यक्त नामक अविद्यारूप 
भूतोकी प्रकृतिके मोअको, यानी उसका अभाव कर 
देनेको भी जानते है, वे परमार्थतत्तखरूप ब्रह्मकों 
प्राप्त हो जाते हैं, पुनजन्म नहीं पाते || ३४ ॥ 


----र-22 न्ट“ 
(क ४ 9 $ ॥ + मेय (क 9 (६ व (क 
इति श्रीमहाभारते शतसाहसयां संहितायां वेयापिक्यां सीष्मपर्बणि 
श्रीमड़्गवद्गीतासपनिपत्सु त्रह्मविधायां योगता श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे क्षेत्रक्षेत्रज्योगो नाम त्रयोदशो5घ्याय। ।॥ १३ ॥ 


ॐ 


चतुदरोऽध्यायः 


¢ + स्‌ $ त 
सवम्‌ उत्पद्यमानं क्षेत्रक्षेत्रज्संयोगादू | उत्पन्न होनेवाली समी वसतु, क्षेत्र और 
क्षेत्रञ्षक संगोगसे उत्पन्न होती है, यह बात कही 
उत्पद्यते इति उक्त तत्‌ कर्थम्‌ इति तत्यदशनार्थ | गयी | सो व उत्प | 
त्‌ कथम्र्‌ इति तस्रदशनाथं | गयी | सो वह किस प्रकारसे ( उत्पन्न होती हैं! ) 
| यह दिखलानेके लिये “पर भूयः? इत्यादि इल्नेकोंवाले 
{ $) ९ अ अ £ 
प्रं भूयः' इत्यादिः अध्याय आरभ्यते | चतुदश अध्यायका आरम्म किया जाता है | 


अथवा इश्वरपरतन्त्रयो ¦ प्षेत्रक्षेत्रज्ञया ¦ अथवा इश्वरके अधीन रहकर ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ 
जगतके कारण हैं, सांख्यवादियोंके मतानुसार 
खतन्त्रतासे नहीं | यह बात दिखलानेके लिये 
खतन्त्रयो; इति एवम्‌ अथम्‌ | ( यह अध्याय आरम्भ किया जाता है ) | 


जगत्कारणं न तु सांख्यानाम्‌ इव 


प्रकृतिखत्वं गुणेषु च सङ्कः संसारकारणम्‌ | तथा जो यह कहा किं प्रकृतिमे स्थित होना 

ओर गुणविषयक आसक्ति--यही संसारका कारण 

है, सो किस गुणमे किस प्रकारसे आसक्ति होती 

गुणाः कथं वा ते वध्नन्ति इति गणेभ्यः; च | है ° गुण कौनसे है? वे केसे बधते है ? गुणोंसे 

श अमर, „ | छुटकारा कैसे होता है 2 तथा सुक्तका लक्षण 
श्ण 

क 0 क कः # शक क्या है ? यह सब बाते बतखनेके लिये भी इस 


वक्तव्यम्‌ इति एवम्‌ अथं च-- अध्यायका आरम्भ किया जाता है-- 


श्रीमगवाचुवाच-- | श्रीमगवान्‌ बोल-- -- 


इति उक्त कसिन्‌ गुणे कथं सङ्धः के वा 


परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां- ज्ञानमुत्तमम्‌ | 
यज्ज्ञात्वा सुनयः स्वै परं सिदिमितो गताः ॥ १ ॥ 


“परम” इस पदका दूरस्थ शङ्ञानम्‌ः पदके साथ 
सम्बन्ध है । 


[~ कमला, 


परं ज्ञानम्‌ इति व्यवहितेन सम्बन्धः 


मूयः पुनः पूर्वेषु सर्वेषु अध्यायेषु असद्‌ | समस्त ज्ञानोमे उत्तम परम ज्ञानको अर्थात्‌ जो 
अपि ४ ं पचतं पर-वस्तुविषयक होनेसे परम है और उत्तम फल्युक्त 

उक्तम्‌ अपि प्रतक्याम ५ 7; 
हि # ध अंक के होनेके कारण समस्त ज्ञानोंमि उत्तम है, उस परम 
विषयत्वात्‌, कि तत्‌, ज्ञानं सवेषां ज्ञानानाम | उत्तम ज्ञानको, यपि पहलेके सब्र अध्याय 
उत्तमम्‌ उत्तसफलत्वात । बार-बार कह आया हूँ, तो मी फिर मदी प्रकार कहूँगा । 


शांकरभाष्य अध्याय १४ 


# मा 9 


ज्ञानानाम्‌ इति न अमानितरादीनां किं तर्हि 
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0 00 कह जि किमः 


यहाँ ज्ञानोमेसे! इस शब्दसे अमानित्वादि ज्ञान- 


साधनोंका ग्रहण नहीं है | किन्तु यज्ञादि ज्ञेय- 
वस्तुविषयक ज्ञानोका ग्रहण है | 

वे यज्ञादि विषयक ज्ञान मोक्षके लिये उपयुक्त नहीं 
है और यह ( जो इस अध्यायमे बतलाया जाता है वह ) 
मोक्षेके लिये उपयुक्त है, इसलिये (परमः ओर 
“उत्तम? इन दोनों शब्दोसे श्रोताकी बुद्धिमे रुचि 


यज्ञादिज्ञेयवस्तुषिषयाणाम्‌ इति । 
तानि न मोक्षाय इदं तु मोक्षाय इति 


परोत्तमशब्दाभ्यां स्तौति श्रोतृवुद्धिरुच्युत्पाद- 


नाथेम्‌ | उत्पन्न करनेके लिये इसकी स्तुति करते है । 
यद्‌ ज्ञात्वा यद्‌ ज्ञानम्‌ ज्ञात्वा प्राप्यं सुनयः जिस ज्ञानको जानकर-पाकर सब मननशील 
संन्यासिनो मननशीलाः स्वै परं सिद्धि | संन्यासीजन इस देहबन्धनसे मुक्त होनेके बाद 


मोक्षाख्याम्‌ इतः असद्‌ देहवन्धनादू उध्वं 
गताः प्राप्राः। १॥ 


मोक्षरूप परम सिद्धिको प्राप्त हुए हैं, ( ऐसा परम 
ज्ञान कहँगा ) ॥ १ ॥ 


यि क) ५ व  ।) श 


असा; च सिद्धेः ऐकान्तिकत्व॑ दशेयति-- 


इस (ज्ञानद्वारा प्राप्त हुई)सिद्धिकी अव्यभिचारिता- 


| नित्यता दिखलाते है-- 


इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधम्यमागताः । 
सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रख्ये न व्यथन्ति च॥ २॥ 


इदं ज्ञानं यथोक्तम्‌ उपाश्रित्य ज्ञानसाधनम्‌ 
अनुष्ठाय इति एतत्‌ । मम परमेश्वरस्य साधम्य 
मत्खरूपताम्‌ अगताः ग्राप्ता इत्यर्थो न तु 
समानधमेतां साधम्य क्षेतरज्ञेखरयोः भेदान- 
भ्युपगमाद्‌ गीताशास्त्रे | फलवादः च 
अयं स्तुत्यथेम्‌ उच्यते | सग अपि सृश्टिकाले 
अपि न उपजायन्ते न उत्पद्यन्ते प्रलये ब्रह्मणः 
अपि विनाशकाले न व्यथन्ति च व्यथां न 
आपयन्ते न च्यवन्ति इत्यथ; ॥ २॥ 


इस उपयुक्त जानका मलीमॉति आश्रय लेकर,अर्थात्‌ 
ज्ञानके साधनोका अनुष्ठान करके, मुझ परमेश्वरकी 
समानताको-मेरे साथ एकरूपताको प्राप्त हुए पुरुष 
सृश्िि उत्पत्तिकालमे भी, फिर उत्पन्न नहीं होते और 
प्रलयकालमें-ब्रह्माके विनाशकालमे भी व्यथाको प्राप्त 
नहीं होते, अर्थात्‌ गिरते नहीं | यह फछका वर्णन 
ज्ञानकी स्तुतिके लिये किया गया है | यहाँ “साधम्य? का 
अर्थ 'समानधमताः नहीं है, क्योकि गीताशाक्षमें क्षेत्रज्ञ 
और ईंश्वरका भेद खीकार नहीं किया गया ॥ २ || 


कद ट “फू कण 


क्षेत्रक्षेत्रज्॒संयोग इदशो भूतकारणम्‌ इति 


आह 


अब यह बतलाते हैं कि इस प्रकारका क्षेत्र और 
क्षेत्रञका संयोग भूतोंका कारण है--- 


सम योनिर्महद्रह्य तस्मिन्गर्भं दघाम्यहम । 


संभवः 


सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥ ३ ॥ 


३५२ >् श्रीमद्गगवद्गीता 

मम खभूता मदीया माया - त्रिगुणात्मिका | मुञ्च ईश्वर्की माया--त्रियुणमयी प्रकृति, समस्त 
कृतिः योनिः सर्वभूतानां. सर्वकार्येस्थों भूताक गानि अर्थात्‌ कारण है। समस्त कायोंसे यानी 
डे बे | उत्पत्तिशील वस्तुओसे बड़ी होनेके कारण और अपने 
महत््वाद्‌ भरणात्‌ च खबिकाराणां महद्‌ ब्रह | विकारेको धारण करनेवाली होनेसे प्रकृति ही हत्‌ 

इति थोनिः एव विशिष्यते | ब्रह्म! इस विशेषणसे विशेषित की गयी है । 
तसिन्‌ महति ब्रह्मणि योनो गभं हिरण्य- | उस महत्‌ ब्रह्मरूप योनिमे, मै-्षेत्र ओर क्षन्न 

० ¢ ¢ 
गर्भस्य जन्मनो बीजं सर्वभूतजन्कारणं बीजं | श्न दो प्रतिरूप शक्तियाँवाढा ईश्वर, दिरण्यगमके 


दधमि निक्षिपामि क्षेत्रक्षेत्रज्ञप्रकृतिद्यशक्तिमान जन्मके बीजरूप गमको; यानी सब भूतोकी उत्प्तिके 
। ध _ "| कारणह्प बीजक, स्थापित किया करता हूँ । अथात्‌ 
दरवरः अहम्‌ अविद्याकामकर्मोपाधिखरूपानुवि- अविद्या,कामना,कर्म और उपाधिके खरूपका अनुवतेन 
धायिन क्षेत्रज्ञ क्षेत्रेण संयोजयामि इत्यथं;। | करनेबाले क्षेत्रज्ञको क्षेत्रसे सयुक्त किया करता हूँ । 
संभव उत्पत्तिः सवेमूतानां हिरण्यगर्भोत्पत्ति- है भारत ! उस गर्भाधानसे हिरण्यगमंकी उत्पत्ति 
दारेण ततः तसाद्‌ गभोधानाद्‌ भवति हे 
भारत ॥ ३ ॥ द्वारा समस्त भूतोकी उत्पत्ति होती है ॥ ३॥ 


पयि ८ 252 ¬) ५०->.... 
= (~ १ ¢ + (~ 

सवेयोनिषु केोन्तेय मूतेयः संभवन्ति याः| 

तासां व्ह्य महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ 8 ॥ 
देवपितमनष्यपशुसगादिसवयोनिषु कौन्तेय हे कुन्तीपुत्र | देव, पितृ, मनुष्य, पशु और मृग 
पर यो देहसंखानलक्षणा मृछिताज्रावयवा मूर्तयः आदि समस्त योनियोमे जो मूर्तियां, अर्थात्‌ शरीराकार 
>+ अलग-अलग अद्गोके अवयवोकी रचनायुक्त व्यक्तियों 
` संभवन्ति याः तासा सूर्तीनां ब्रह्म महत्‌ सवावस्थ | उत्पन्न होती है, उन सब मूर्तियोकी सब प्रकारे स्थित 


योनि बन मल | अं, मेरी माया तो, गर्भ धारण करनेवाली 
४४७७ ७७७७७ योनि है, और मे ईश्वर बीज प्रदान करनेवाख अर्थात्‌ 





कतां पिता ॥ ४ ॥ गर्भाधान करनेवाढ्य पिता हूँ | ० ॥ 
नजज-२००६& :उछट: 9.०'५---- 
के गणाः कथं वञ्चन्ति इति उच्यते-- वे गुण कौन-कौन-से है ओर कैसे बाँधते है 
हु सो कहते है--- 


सनं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः । 

निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५ ॥ 
सचं रजः तम इति एवं नामानः) गुणा इति सच्च, रज और तम-ऐसे नामोवाले ये तीन गुण 
है | “गुणः शब्द पास्मिापिक है | यहाँ रूप, रस 
आदिकी मेति किसी द्रव्यके आश्रित गु्णांका ग्रहण 
नहीं है, तथा “गुण” और “युणवान्‌? (प्रकृति ) का 
न च गुणगुणिनोः अन्यत्वम्‌ थत्र विवक्षितम्‌ । | मेद भी यहाँ विवक्षित नहीं है । 


पारिभाषिकः शब्दो न रूपादिवद्द्र॒व्याश्रिता। । 


शांकरभाष्य अध्याय १४ 


तसाद्‌ गुणा इव नित्यपरतल्त्राः त्रं 
प्रति अविद्यात्मकत्वात्‌ क्षेत्रज्ञ निवश्चन्ति इव 
तम्‌ आस्पदीकृत्य आत्मानं प्रतिलभन्ते इति 
निबध्नन्ति इति उच्यते | 


| ते च प्रकृतिसंमवा भगवन्मायासंभवा निबध्नन्ति 
इव हे महाबाहो महान्तौ समथंतरो आजानु- 
प्ररम्बौ बाहू यख स महाबाहु; हे महाबाहो 
देहे शरीरे देहिनं देहवन्तम्‌ अव्ययम अव्ययत्व॑ 
च उक्तम्‌ “अनारित्वत्‌" इत्यादिश्छोके । 


नु देही न लिप्यते इति उक्तं तत्‌ कथम्‌ 
हह निवभ्नन्ति इति अन्यथा उच्यते, 
परिहतम्‌ असाभिः इवशब्देन निबध्नन्ति 





२५२ 


जैसे रूपादि गुण ॒दरव्यके अधीन होते हैं 
वेसे ही ये स्वादि गुण सदा क्षत्ङ्ञके अधीन 
हुए ही अविधात्मक होनेके कारण मानो क्षेत्रज्ञको बोध 
लेते है । उस (क्षेत्रज्ष को आश्रय बनाकर ही 
( ये गुण ) अपना खरूप प्रकट करनेमे समर्थ 
होते है, अतः “बॉवते है? ऐसा कहा जाता है । 

जिसकी भुजाएँ अतिशय सामथ्ययुक्त और 
जानु ( घुटनो ) तक लंबी हो, उसका नाम 
महाबाह है । हे महाबाहो ! मगवानकी मायासे उत्पन्न 
ये तीनो गुण इस शरीरमे शरीरघारी अविनाशी 
क्षेत्ज्को मानो बोध लेते हैं | क्षेत्रज्ञका “अविनाशित्व! 
अनादित्वात्‌? इत्यादि श्छोकमे कहा ही है | 

पू०-पहले यह कडा है कि देही-आत्मा लिद्त 
॥न्‍ होता; फिर यहाँ यह्‌ विपरीत बात केसे कही 
जाती है क्रि उसको गुण वेधते हैं | 

उ०--इव!ः शब्दका अध्याहार करके हमने 
इस शंकाका परिहार कर दिया है । अर्थात्‌ वास्तवमे 
नहीं बोधते, बॉघते हुए-से प्रतीत होते हैं || ५ ॥ 


ट्व इति ॥- ५ ॥ 
तत्र॒ सच्च निमंङतवास्मकाराकमनामयम्‌ | 
सुखसड़ेन बवधाति ज्ञानसङ्घन चानघ ॥ £ ॥ 


तत्र॒ स्वादीनां सखस एव तावद्‌ 
रक्षणम्‌ उच्यते- 

निम्त्वात्‌ स्फटिकमणि इव प्रकाशकम्‌ 
अनामयं निरुपद्रवं सं तद्‌ निवध्नाति । 


कथम्‌ ,छुखसद्गेन सुखी अहम्‌ इति विषयभूतसख 
सुखस्य षिषयिणि आत्मनि संश्लेषापादन रषा 


एव सुखे सञ्जनम्‌ इति । सा एषा अविद्या । 

न हि विषयधर्मो विषयिणो भवति | 
इस्छादि च धृत्यन्तं कषेत्रय एव विषयस्य 
धर्म इति उक्तं भगवता । 


वी ग 7 ९2९. ~ 


उन सख आदि तीन गुणामेसे पहले, सच- 
गुणका लक्षण बतलाया जाता है-- 

स्वगुण स्फविक-मणिकी भाँति निर्मल होनेके 
कारण, प्रकाशशील और उपद्वरहित है ( तो भी ) 
वह बॉघता है । 

कैसे बॉघता है £ सुखकी आसक्तिसे | (वास्तवमे) 
विषयरूप सुखका विपयी आत्मके साथ भे सुखी 
हैँ? इस प्रकार सम्बन्ध जोड़ देना यह आत्माको 
मिष्या ही सुखमे नियुक्त कर देना है | यही अविधा है | 

क्योंकि विषयके धमे विपयीके (कमी ) नहीं होते 
और इच्छासे लेकर धृतिपर्यन्त सव॒ धर्म विपयरूप 
क्षेत्रके ही हैं--ऐसा भगवानने कहा है | 


२५४ 
अतः अविद्या एव खकीयधमेभूतया 
पिषयविषय्यविवेकरुक्षणया अखात्मभूते सुखे 
सञ्जयति इव सक्तम्‌ इव करोति असुखिनं 


सुखिनम्‌ इव । तथा कानसृङ्गेन च | 


ज्ञानम्‌ इति सुखसाहचयौत्‌ क्षेत्र एव 
अन्तःकरणख धर्मो नतं आत्मनः आत्म- 
धर्मत्वे सङ्घानुपपत्तः बन्धानुपपत्तेः च । 
सुखे इव ज्ञानादी सङ्घो मन्तव्यो हे 


अनघ अन्यस्नं ।। &॥ 


श्रीमदगवद्ीता 


ग छना 





गि नी 008) 





` सुतरां यह सिद्ध इभ कि जो आरोपितभावसे 
आत्माकी खकीय धर्मरूपा हो रही है और विषय- 
विपयीका अज्ञान ही जिसका खरूप है, ऐसी अविव- 
द्वारा ही सत्तगुण अनात्मखरूप सुखमे ( आत्माको ) 
मानो नियुक्त--आसक्त कर देता है, यानी जो 
( वास्तवमे ) सुखके सम्बन्धसे रहित है, उसे सुखी- 
सा कर देता है | इसी प्रकार ८ यह सगुण उसे ) 
ज्ञनके सदसे भी ( बाँधता है ) 
ज्ञान भी खुखका साथी होनेके कारण, क्षेत्र 
अर्थात्‌ अन्तःकरणका ही धर्म है, आत्माका नहीं, 
क्योंकि आत्माका घर्म मान लेनेपर उसमे आसक्त 
होना और उसका बॉधना नहीं बन सकता । 
इसलिये हे निष्पाप ! अर्थात्‌ व्यसन-दोष-रहित 
अजुन | सुखकी मति ही ज्ञान आदिके सङ्गः को 
भी ( बन्धन करनेवाडा ) समझना चाहिये ॥ ६ ॥ 


ग्य + “20 ० ० 0 अल 


रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासड्रसम॒द्धबम । 


तन्निबधाति कौन्तेय 
रजो रागातमकं रञ्जनाद्‌ रागो गेरिकादिवद्‌ 


रागात्मक॑ विद्धि जानीष 


तृष्णा अप्राप्राभिङाष आसङ्ः प्राप्रे विषये 


मनसः ग्रीतिलक्षणः संलेषः, तष्णासङ्कयोः 


सयुद्धवं तृष्णासड्भसमुद्भवम्‌ | 


तद्‌ निबध्नाति त॒द्‌ रजः कौन्तेय कमसङ्गेन 


कर $ तर 0 $ 
दृष्टारष्टार्थेषु कमंस सञ्जनं तत्परता कमेसङ्ः 


तेन निवष्नाति रजो देहिनम्‌ ॥ ७ ॥ 


तमस्त्वज्ञानजं विदि 


तष्णात्तद्सयुद्धवं 


कर्मसङ्न देहिनम्‌ ॥ ७ ॥ 

अप्राप्त वस्तुकी अभिलषाका नाम तृष्णा? है 
और प्राप्त विषयोमे मनकी प्रीतिरूप स्नेहका नाम 
“आसक्ति? है, इन तृष्णा ओर आसक्तिकी उत्पत्तिके 
कारणरूप रजोगणको रागात्मक जान । भात्‌ 
गेरू आदि रंगोकी भाँति ८ पुरुषको विषयक साथ ) 
उनमे आसक्त करके तद्रूप करनेवाला होनेसे, 
इसको द. रगरूप समझ । 

हे कुन्तीपुत्र | वह रजोगुण, इस शरीरधारी 
रज्ञो कर्मासक्तिसे बाँघता है दृष्ट और अदृष्ट 
फल देनेवाले जो कर्म हैं उनमे आसक्ति--तत्परताका 
नाम कर्मासक्ति है; उसके द्वारा बाँवता है ॥ ७ ॥ 


दद नानं सवेदेहिनाम्‌ । 


"ना | ^ | 
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तमः तृतीयो गुणः अज्ञानजम्‌ अज्ञानाद्‌ जातम्‌ | ओर समस्त देहधासियोको मोहित करनेवाले 
अज्ञानजं विद्धि मोहनं मोहकरम्‌ अविवेककर तमो गुणको, यानी जीवॉके अन्तःकरणमे मोह- 
अविवेक उत्पन्न करनेवाले तम नामक तीसरे गणको, 
तू अज्ञानसे उत्पन्न हुआ जान | है भारत ! वहं 
प्रमादः च आलस्यं च निद्रा च प्रमादालख- | तमोगुण, ( जीवोको ) प्रमाद, आलस्य और निद्राके 
निद्राः ताभिः तत्‌ तमो निबध्नाति मारत ॥ < ॥ । द्वारा बोधा करता है || ८ ॥ 


सर्वदेहिनां सर्वेषां देहवतां प्रमादारस्यनिद्राभिः 





पुनः गुणानां व्यापारः संक्षेपतत उच्यते-- | फिर भी उन गुणोका व्यापार संक्षेपसे बतलाया 
जाता है-- 


सत्वं सखे संजयति रजः कमणि भारत | 


जानमावृत्य त॒ तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ ९ ॥ 
स्वं सुखे संजयति संश्लेष्यति रजः कर्मणि | हे मारत ! सत्तगुण सुखमे नियुक्त करता है और 
हे भारत संजयति इति वर्वते# । ज्ञानं सखद्तं | रजोगुण कमेमि नियुक्त किया करता है तथा तमोगुण, 


विषेकम्‌ आइत्य आच्छाद्य त॒तमः स्वेन सखगुणसे उत्पन्न हुए विवेक-ज्ञानकमो, अपने 
आवरणाप्मक खमावसे आच्छादित करके फिर 


आवरणात्मना प्रमादे संजयति उत प्रमादो नाम | प्रमादे नियुक्त किया करता है । प्राप्त कर्तव्यको न 


प्राप्रकतन्याकरणम्‌ ॥ ९॥ करनेका नाम प्रमाद है ॥ ९ ॥ 
उक्त कार्य कदा कुबेन्ति गुणा इति उच्यते- | ये तीनो गुण उपर्युक्त कार्य कब करते है £ सो 
कहते है- 


रजस्तमश्चामिभूय सच भवति भारत । 


रजः सत्वं तमद्वैव तमः; सत्त्वं रजस्तथा ॥ १० ॥ 
रजः तमः च उभौ अपि अभिभूय स्वं, हे भारत ! रजोगुण और तमोगुण-इन दोनोंको 
मवति उद्धति वर्धते यदा तदा लब्धात्मक सं | दवाकर जव सत्वयुण उन्नत होता है--बढ़ता है, तव 
< वह अपने खरूपको प्राप्त हुआ सगुण अपने काय- 
खकायम्‌ ज्ञानसुखादि आरभते हे भारत । ज्ञान और सुखादिका आरम्भ किया करता है । 
तथा रजोगुणः सवं तमः च एव उभौ अपि | तथा स्वगुण और तमोगुण-इन दोनोंको ही दवा- 
अभिभूय वधते यदा तदा कमंत्रष्णादि खकायंम्‌ कर जब रजोगुण बढ़ता है तब वह “कर्मों तृष्णा 
आरमते । आदिः अपने कार्यका आरम्भ किया करता है | 
तम आख्यो गुणः सरल रजः च उभौ अपि | वैसे ही सत्तगुण और रजोगुण इन दोनोंकी दवाकर 
अभिभूय तथा एव वर्धते यदा तदाज्ञानावरणादि | जव तम नामक गुण बढ़ता है तव वह श्ञानको आच्छा- 
खकायम्‌ आरभते । १० ॥ दित करना आदि, अपना कायं आरम्भ किया करता है| 


00 0, ~ . ~ 9 
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# इस वाक्यप्र “संजयति? ८ नियुक्त करता है ) क्रियाकी पूर्ववाक्यसे अनुढत्ति की गयी है | 


३५६ श्रीमद्रगवद्दीता 


यदा यो गुणः उद्धूत भवति तदा तख |  जिससमय जो गुण बढ़ा हुआ रहता है, | जिस समय जो गुण बढ़ा हुआ रहता है, उस समय 
कि लिङ्गम्‌ इति उच्यते-- - । उसके क्या चिह होते है सो बताते है-- 
सवेह्ठारेषु देहेऽस्मिन्प्रकश्च उपजायते | 
ज्ञान यदा तदा विदया्िवृद्धं सत्तमित्युत ॥ ११ ॥ 
स्वद्वरेध आत्मन उपलब्धिद्वाराणि श्रोत्रा-| जव इस शरीरके समस्त द्वारोमे, वानी आत्माकी 


दीनि सवोणि करणानि तेषु सर्वेद्वारेषु अन्त+- | उपलब्धिके द्वारभूत जो श्रोत्रादि सब इन्द्रियाँ है 
करणस बुद्धेः वृत्तिः प्रकारो देहे अस्मिन्‌ उनमे, प्रकाश उत्पन्न हो -- अन्तःकरण यानी बुद्धिकी 
वृत्तिका नाम ्रकाराः है और यही ज्ञानः है | यह 


उपजायते एव ज्ञानं यदा एवंप्रकारो 
॥ ठ च ३७१४० ज्ञान नामक प्रकारा जव शरीरके समस्त द्वारोमे 
स्य उपजायते तदा ज्ञानप्रकाशेन लिङ्गन | उन्न हो---तब इस ज्ञानके प्रकाशरूप चिहसे ही 
विधाद्‌ विवृद्दम्‌ उद्भृतं सचम्‌इति उत अपि | ११॥ | समझना चाहिये कि सगुण बढ़ा है ॥ ११ ॥ 
-----रूू-2 552 >-नन-- ~ 
रजस उद्वूतस्य इदं चिहृ॒म्र--- | उत्पन्न हुए रजोगुणके चिह ये होते हैं--- 
लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कमेणामशमः स्पृहा | 
रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतषमभ ॥ १२॥ 


लेमः परद्रव्यादित्सा, प्रवृत्ति; प्रयतेन | हे भरतवंशियोमे श्रेष्ठ लोभ--पदरव्यको प्राप्त 
न्‍्यचेष्टा, आरम्भः, कख, कर्मणाम्‌ | अशमः करनेकी इच्छ, प्रदृत्ति--सामान्यमावसे सांसारिक 
| न ` | चेष्ठा ओर कर्मोका आरम्भ तथा अशान्ति-उपरा- 





अनुपशमः, हर्षरागादिग्रवृत्तिः, स्छहा स्य- | मताका अमाव, हर्ष और रागादिका प्रद होना 
ध ध्या, रजति शुणे विदध तथा खाठ्सा अर्थात्‌ सामान्यमावसे समस्त वस्तुओं 
सामान्यवस्तुविषया र्णा, रजसि गुणे डद |> तनया मे सब चिह रजोयुणके बढ़नेपर उयन् 


एतानि लिङ्गानि जायन्ते हे भरतपंम ॥ १२ । होते हैं ॥ १२॥ 





अप्रकास्लोऽपरव्रत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। 
तमस्येतानि जायन्ते विघ्द्धे कुरुनन्दन ॥ ६ ३ ॥ 
अप्रकाराः अविवेक ४ अस्यन्तम्‌ व्यन्त अप्रवृत्ति. च हे कुरुनन्दन | अप्रकाश अर्थात्‌ अत्यन्त अविवेक 
ग्रचत्यसचः तत्कायं प्रमादो मोह एव च प्रवृत्तिका अभावः उसका काय प्रमाद और मोह 
अविवेको मूटता इत्यथः । तमसि गुणे चद अर्थात्‌ अविवेकहूप मृढ़ता-ये सब चिह तमोयुणकी 
एतानि लिङ्गानि जायन्ते हे कुरुनन्दन || १३॥ । बद होनेपर उत्पन्न होते हैं ॥ १३ ॥ 


[क = > + भिं 
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म्रणद्वारेण अपि यत्फल प्राप्यते तद्‌ मरण-समयकी अवस्थके द्वारा जो फल मिलता 
अपि गहेतक॑ सर्व गौ ति है, वह सब भी आसक्ति ओर रागसे ही होनेवाढा 
प सजरागहतुक सच गाणम एव इति | तथा गुणजन्य हीं होता है, यह दिखानेके लिये 


दर्शयन्‌ आह-- कहते है-- 
यदा सच्चे प्रबद्धो तु प्रटयं याति देहत्‌ | 
तदोत्तमविदां लोकानमलान्प्रतिपद्य ते ॥ १४॥ 


यदा सचे प्रवृद्धे उद्धते तु प्रलयं मरणं याति | जब यह शरीरधारी जीव, स्गुणकी इद्धिमे 
प्रतिपद्यते देहश्द्‌ आत्मा तदा उत्तमविदां | मृल्युको प्राप्त होता है; तब उत्तम तच्छको जानने- 
महदादितखविदाम्‌ इति एतत्‌ । लोकान्‌ अमलान्‌ | वाखोके अर्थात्‌ महत्तत्वादिको जाननेवालोके 
मलरहितान्‌ प्रतिपचते प्राति इति एतत्‌ ॥ १७॥ | निमल-मद्रदित लछोकोंको प्राप्त होता है ॥ १४ ॥ 
रजसि पर्य गत्वा कमंसड्रिषु जायते । 
तथा प्रखीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥ १५॥ 
रजसि गुणे विनरद्धे प्रख्यं मरणं गला प्राप्य | रजोगुणकी इृद्धिके समय मरनेपर कमसगियोंमे 
० ( जायत | अथात्‌ करमोमि आसक्त इए मनुष्यामे उत्पन्न होता 
कर्मसहिंड॒ कर्मासक्तियुक्तेत मलुष्येषु जायते | अयात्‌ कमे 
के पड गज है ओर वैसे ही तमोगुणके बढ़नेपर मरा हुआ 


तथा तद्ददू एवं प्रढीनो म्तः तमसि विवद्धं मनुष्य मूढ़योनियोमे अर्थात्‌ पञ भादि योनियमि 





मूढयोनिषु पश्वादियोनिषु जयते ॥ १५ ॥ उत्पन्न होता है ॥ १५७ || 
प्ण क - - + अष 
अतीतदलोकाथेख एव संक्षेप उच्यते-- पहले कहे हुए इरोकोके अर्थका ही सार कहा 
जाता है--- 


-कर्मणः सुक्ृतस्याहुः साचिकं निमेटं फकम्‌ । 
रजससत॒॒फटं दुःखमज्ञानं तमसः एखम्‌ ॥ १६ ॥ 
कर्मणः सुकृतस्य साचिकय इत्यर्थः । आहः | श्रेष्ठ पुरुषोंने म कर्मका, अर्थात्‌ सालिक 


शिष्टाः साल्विकम्‌ एवं निर्मलं फलम्‌ इति । रजसः कर्मका फल साचिक और निर्मल ही बतलाया है, 


¢ 
राजस कर्म॑का फल दुःख वतलया 
तु फलं दःखं राजसस्थ कर्मण इत्यर्थ; ! कर्मा- | ० `^ = ङ दुःख बताया है अर्थात्‌ 
कर्माधिकारसे राजस कमका, फल भी अपने कारण- 


धकारात्‌ फम्‌ अप्र इभ्लमर्‌ एव करता | के अनुसार दुःखरूप राजस ही होता है ( ऐसा 
रूप्याद्‌ राजसम्‌ एव । तथा अक्गान तमसः | कहा है ) और वैसे ही, तामसरूप अधर्मका-पाप- 


तामसख कमणः अध मेख पूववत्‌ ॥ १६ | | कर्मका फल अज्ञान वतलया है ॥ १६ ॥ 


----र* 2 ००७२० +~ ~ ~~ 


३५८ - श्रीमद्भगवद्वीता 


# 


कि च गुणेभ्यो मवति- | गुणोंसे क्या उत्पन्न होता है ? ८ सो कहते है) 








स्वात्संजायते ज्ञानं रजसा खेम ए च। 


प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥ १७॥ 
सखाद्‌ लब्धात्मकात्‌ संजायते सम्नुत्पययते उत्कषको प्राप्त हुए सत्तगुणसे ज्ञान उत्पन्न होता 
सबके बओ कई त है, और रजोगुणसे छोम होता है तथा तमोगुण 
| प्रमाद और मोह-ये दोनो होते है और अज्ञान भी 


तमसो भवतः अज्ञानम्‌ एव च भवति ॥| १७॥ | होता है ॥ १७ ॥ 
कि च- | तथा--- 


ऊध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 


जघन्यगुणवत्तखथा अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ १८॥ 
ऊध्व गच्छन्ति देवलोकादिषु उत्पद्यन्ते सगुणमे यानी साचिक भावोंमे स्थित पुरुष उच 
स्थानको जाते है अर्थात्‌ देवलोक आदि उच्च लेकोमे 
उत्पन्न होते है | ओर राजस पुरुष बीचमे रहते ई 
अर्थात्‌ मनुष्य-योनियोमे उत्पन्न होते है | 


सत्वस्थाः सचगुणबृत्तणा; | मध्ये तिष्ठन्ति 


मनुष्येषु उत्पद्यन्ते राजसाः | 


जधन्यगुणवृ तस्था जघन्यः च असो गुणः; तथा जघन्य गुणके आचरणांमे स्थित हुए अथात्‌ 

। जो जघन्य--निन्दनीय गुण है; उस तमोगुणके 

च॒ जघन्यगुणः तमः तख वृत्तं निद्राल्यादि कार्य-निद्रा और आल्स्य आदिमे स्थित हुए मृढ़- 

तसिन्‌ खिता जघन्यगुणवृत्तणा मूढा अधो | तामसी पुरुप नीचे गिरते है---वे पशु, पक्षी आदि 
गच्छन्ति पृदवादिषु उत्पद्यन्ते तामसाः || १८ ॥ | योनियोमे उत्पन्न होते है ॥ १८ ॥ 


पणा + ~ ०. की 


पुरुषस्य प्रकृतिखत्वरूपेण मिथ्याज्ञानेन प्रकृतिमे स्थित होनारूप भ युक्त 
युक्तसख भोग्येषु गुणेषु सुखटुःखमोहारमकेषु | परुषका सुख-ढुःख-मोहात्मक भोगरूप गुणोमे र 


3 = + _~ | सुखी, दुखी अथवा मूढ हूँ इस प्रकारका जो सङ्ग है; 
निभ प) वह सङ्ग ही इस पुरुषकी अच्छी-बुरी योनियोमे जन्म- 


यः सङ्ग; तत्‌ कारणं पुरुषस्य सदसद्योनिजन्म- प्राप्िरूप संसारका कारण है | यह बात जो पहले 
प्राप्तिलक्षणस्प संसारस्य, इति समासेन पूर्वा- | तेरहवे अध्यायमें संक्षेपले कही थी, उसीको यहाँ 


॥ + ६ रे ; तिस्ंभवाः 
ध्याये यद्‌ उक्त त नत्वं रजस्तम डति सत्वं रजस्तम शति णा भक्त 
न नीतं इस दलोकसे लेकर ( उपर्युक्त इलोकतक ) युर्णोंका 


णाः भ्तितंमगा” इत्यत आरभ्य गुणखरूप॑ | खूप, ग॒र्णोका कार्य, अपने कार्यद्वारा गुणोंका 
गुणवृत्तं खब॒तेन च गणानां वन्धकत्व॑ं गुण- बन्धक्ल तथा ग़ुणोके कार्यद्वारा वेधे इए 
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वृत्तनिबद्रखय च पुरुषस या गति; इति | पुरुषकी जो गति होती है, इन सब मिथ्याज्ञानरूप 
एतस्सवं मिथ्याज्ञानम्‌ अज्ञानमूल बन्धकारणं | अ्ञानमूढक बन्धनके कारणोंको, विस्तारपूषक 
विस्तरेण उक्त्वा अघुना सम्यग्दशनाद्‌ मोक्षो | बतलाकर, अब यथार्थ ज्ञानसे मोक्ष (कैसे होता है सो ) 
वक्तव्य इति आह भगवान्‌-- बतलाना चाहिये इसलिये भगवान्‌ बोले--- 


नान्यं गुणेभ्यः कतौरं यदा द्रष्टानपश्यति । 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मह्भावं सोऽधिगच्छति ॥ १९॥ 
नान्यं कायंकरणविषयाकारपरिणतेभ्यो जिस समय द्रष्टा पुरूष ज्ञानी होकर, कार्य, करण 
गुणेभ्यः कतारम्‌ अन्यं यदा द्र विद्वान सच्‌ न और विषयांके आकारमे परिणत हुए गुणोसे अतिरिक्त 


अटपदयति । गुणा एव सर्ाबखाः सर्वकर्मणां | भन्य किसको ( भी ) कर्ता नहीं देखता है, अर्थात्‌ 
| ह , | यही देखता है कि समस्त अवस्थाओमे स्थित हुए 
कतर इति एवं प्यति । गुणेभ्यः च परं 


+ त्त | | गुण ही समस्त कमेकि कर्ता हैं. तथा गुणोके व्यापार- 
> वेत्ति मद्वां मम भावं | के साक्षीरूप आत्माको गुणोंसे पर जानता है, तव 





स॒ द्रष्टा अधिगच्छति ॥ १९ | वह द्रा मेरे भावको प्राप्त होता है ॥ १९॥ 
कथम्‌ अधिगच्छति इति उच्यते- | कैसे प्राप्त होता है 2 सो बतछाते है-- 
गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्भवान्‌ । 
जन्मग्युजरादुःखेरवियुक्तोऽमृतमदरयुते ॥ २० ॥ 


गुणान्‌ एतान्‌ यथोक्तान्‌ अतीव्य जीवनू| देहोत्पत्तेके बीजभूत, इन मायोपाधिक पूर्वोक्त 
एवं अतिक्रम्य मायोपाधिभूतान्‌ त्रीन्‌ देही | तीनो गुणोका उल्लंधन कर, अर्थात्‌ जीवितावस्थामे 
देहसमुद्भवान्‌ देहोत्पत्तिवीजभूतान्‌, जन्ममृत्यु- | ही इनका अतिक्रम करके, यह देहधारी विद्वान 
जरादु.खैः, जन्म च सृस्युः च जरा च | जीता हुआ ही जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे और दुःखोंसे 
दु खानि च तैः जीवन्‌ एव विसुक्तः सन्‌ | मुक्त होकर भअमृतका अनुभव करतां है | अभिप्राय 
विद्वान अग्रत अस्ते । एवं मद्भावम्‌ | यह कि इस प्रकार वह मेरे भावको प्राप्त हो 
अधिगच्छति इत्यर्थः || २० ॥ जाता है ॥ २० ॥ 





>> नु += अण्वी 


जीवच्‌ एव गुणान्‌ अतीत्य अम्ृतम| (८ शरीरधारी जीव ) (जीता इअ ही गुर्णोको 
अश्नुते इति ग्रश्नवीज प्रतिलभ्य-- अतिक्रम करके अमृतका अनुभव करता है? इस 
अर्जुन उवाच-- प्रस्न-बीजको पाकर अज्जुन बोला--- 


कैलिड्रेस्लीन्गुणानेतानतीती... भवति प्रभो। 
किमाचारः कथं चेतांखीन्गुणानतिवतेते ॥ २१ ॥ 


गायक 


३६० 
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के: लिद्धैः चिदे त्रीन्‌. एतान्‌ व्याख्यातान्‌ 


श्रीमहगवद्गीता 


सा ~ 








हे प्रभो | इन पूर्ववर्णित तीनों गुणोंसे अतीत-- 
पार हुआ पुरुष किन-किन छक्षणोंसे युक्त होता है ? 


गुणान्‌ अतीतः अतिक्रान्तो भवति प्रमो । किमाचारः | ओर्‌ वह कैसे आचरणवा होता है अर्थात्‌ उसके 


क! अख आचार इति किमाचारः | कथं 


केन | भाचरण कैसे होते हैं ः तथा किस प्रकारसे 


( किस उपायसे ) मनुष्य इन तीनों गुणोसे अतीत 


च प्रकारेण एतान्‌ त्रीन्‌ गुणान्‌ अतिवतते ॥२१॥ हो सकता है 7 ॥ २१॥ 


~र -ज्टर ~ 


गुणातीतसख रक्षणं गुणातीतत्योपायं च 


अजनेन प्रष्ठः असिन्‌ श्लोके प्रश्द्रयाथं | क्षण और 


इस ( उपर्युक्त ) इछोकमे  अजुनने गुणातीतके 
गुणातीत होनेका उपाय पूछा है, उन 


प्रतिवचनस--श्रीमगवात्‌ उवाच---यत्‌ तावत्‌ दोनों प्रश्नोका उत्तर देनेके लिये श्रीमगवान्‌ बोले 


कैः लिङ्घेः युक्तो 


गुणातीतो भवति इति तत्‌ 
भृणु-- - 


कि पहले गुणातीत पुरुष किन-किन लक्षणोंसे 
युक्त होता है उसे सुन--- 


प्रकारं च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव । 
न॒देष्टि संमदृत्तानि न निवृत्तानि काह्नति ॥ २२ ॥ 


प्रकार च सच्चकार्य प्रदत्त च रजःकायं 
मोदम्‌ एव च तमःकार्यम्‌ इति एतानि न दि 
संप्रइत्तानि सम्यग्विषयभावेन उद्धूतानि | 
मम्‌ तामसः प्रत्ययो जातः तेन अहं मूढः 
तथा राजसी प्रवृत्ति: मम उत्पन्ना दुःखात्मिका 
तेन अहं रजसा प्रबतितः प्रचलितः स्वरूपात्‌ 
कष्टं मम्‌ र्ते यः अयं मत्सरूपावखानाद्‌ 
अंश तथा सात्विको गुणः प्रकाशात्मा मां 
विवेकिखम्‌ आपादयन्‌ सुखे च संजयन्‌ 
वध्नाति इति तानि द्े्टि असम्यग्दशित्वेन | 
तद्‌ एवं गुणातीतो न देष्टि संप्रहृत्तानि । 
यथा च साखिकादिपुरष; सालिकादि- 
कार्याणि आत्मानं प्रति प्रकाश्य निद्वत्तानि 
काति न तथा गुणातीतो निवृत्तानि काह्ति 
इत्यथः । त 


सत्तगुणका कार्य प्रकाश, रजोगुणका काय 
प्रवृति ओर तमोगुणका कायं मोह, ये जब प्राप्त 
होते है अर्थात्‌ भटी प्रकार विषयभावसे उपलब्ध 
होते हैं, तब वह इनसे द्वेष नहीं किया करता ¦ 


अभिप्राय यह कि 'मुझमे तामसभाव उत्पन्न 
हो गया, उससे मैं मोहित हो गया और दुःखरूप 
राजसी प्रद्वत्ति मुझमे उत्पन्न हुईं, उस राजसभावने मुझे 
प्रवृत्त कर दिया; इसने मुझे खरूपसे विचङ्ति कर 
दिया, यह जो अपनी खरूप-स्थितिसे विचलित 
होना है, वह मेरे लिये बड़ा भारी दुःख है तथा 
प्रकाशमय साखिक गुण; सुझे विवेकिल प्रदान 
करके और सुखमे नियुक्त करके बोधता है, इस 
प्रकार साधारण मनुष्ष अयथार्थदर्शी होनेके कारण 
उन गुणोंसे देष किया करते हैं, परन्तु गुणातीत 
पुरुष उनकी प्राति होनेपर उनसे देष नहीं करता । 


तथा जैसे सादिक, राजस और तामस पुरुष, 
जब सात्तिक आदि भाव अपना खरूप प्रत्यक्ष 
कराकर निदत्त हो जाते हैं; तब ( पुनः ) उनको 
चाहते हैं | वैसे गुणातीत उन निदत्त हुए गुणकि 
कर्योको नेहीं चाहता यह अभिप्राय है | 
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एतद्‌ न परप्रत्यक्षं लिङ्ग कि तहिं खात्म- 
प्रत्यक्षत्वाद्‌ आत्मविषयम्‌ एव एतद्‌ लक्षणम्‌ । 
न हि खास्मविषयं द्रषम्‌ आकां वा परः 
प्रयति । २२॥ 


२६९ 


( परन्तु ) ये सव लक्षण दूसरोंको प्रत्यक्ष होनेवाले 
नहीं-हैं | तो कैसे है अपने आपको ही प्रत्यक्ष 
होनेके कारण ये खसंवेध ही है, क्योकि अपने 
आपमे होनेवाले द्वेष या आकांक्षाको दूसरा नहीं 
देख सकता ॥ २२ ॥ 


अथ इदानीं गुणातीतः किमाचार इति 
प्रश्न प्रतिवचनम्‌ आह- 


उदासीनवदासीनो गणरयो 


वतेन्त इत्येव 
उदासीनवद्‌ यथा उदासीनो न कस्यचित्‌ 
पक्षं मजते तथा अयं गुणातीतत्वोपायमार्गे 
अवसित आसीन आत्मविद्‌ गुणैः यः संन्यासी 
न विचाल्यते विवेकदशनावस्थातः । 
तद्‌ एतत्‌ स्फुटीकरोति यणाः कार्यकरण- 
विषयाकारपरिणता अन्योन्यसिन्‌ 


गुणा 


वतन्ते 
इति यः अवतिष्ठति । छन्दोभङ्गभयात्‌ परस्मे- 
पदप्रयोगः । यः; अनुतिष्ठति इति वा 
पाठान्तरम्‌ | न इते न चलति खरूपावस्थ 
एव भवति इत्यथः । २३ ॥ 


अब, गुणातीत पुरुष किस प्रकारके आचरणवाला 
होता है, इस प्रइनका उत्तर देते है - 


न विचाल्यते । 
योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥ २३ ॥ 


उदासीनकी भाँति स्थित हुआ, अर्थात्‌ जैसे 
उदासीन पुरुष किसीका पक्ष नहीं लेता, उसी 
भावसे गुणातीत होनेके उपायरूप मार्गमे स्थित हुआ 
जो आत्तज्ञानी-संन्यासी, गुणोद्वारा विवेकज्ञानकी 
खितिसे विचलित नहीं किया जा सकता | 

इसीको स्पष्ट करते है, कि कार्य-करण ओर विषयों- 
के आकारमे परिणत हुए गुण ही एकमे एक वतं रहे 
है--जो ऐसा सममकर स्थित रहता है, चलायमान 
नहीं होता अर्थात्‌ अविचर्मावसे खरूपमे ही स्थित 
रहता है | यहाँ उन्दोभड़ होनेके मयसे “आत्मनेपद!? 
( अवतिष्ठते ) के स्थानमे “परस्मैपद” (अबतिष्ठति)का 
प्रयोग किया गया है अथवा शयो ऽवतिष्ठतिः के स्थाने 
धयोऽनुतिष्ठतिः ऐसा पाञन्तर समझना चाहिये ॥२३॥ 


वयि कु = 


कि च-- 
समद्ःखदखः; सखः 
तुल्यग्रियाप्रियो 
समदु:खसुखः समे दुःखसुखे यख स 
समदुःखसुखः । खस्थः स्वे आत्मनि खितः 
प्रसन्नः । समरोष्टासकाचनो लोष्टं च अरमा 


तया- 


समलोष्टाश्मकाञ्चनः । 


धीरस्त॒ुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः॥ २४ ॥ 


जो सुख-दुःखमे समान है अर्थात्‌ सुख और 
दुःख जिसको समान प्रतीत होते हैं, जो खस्य 
अर्थात्‌ अपने आत्म-खरूपमे स्थित- प्रसन्न 


च काञ्चनं च समानि यस्य स समशरो्टारम- | है, जो समलेशस्मकाश्वन दहै अर्थात्‌ मिट्टी, पत्थर 


कञ्चन्‌; । 
गी° शाल भा० ४५६--७ 


और सुवणं जिसके ८ विचारमे ) समान हो गये हैं, 


कर भ 9० १०३ ७३ ७, ४ 


श्रीमद्धगवद्गीता 





तुल्पप्रियाप्रियः प्रियं चं अग्रियं च प्रियाग्रिये 
तु्ये समे यख सः अयं तुल्यप्रियाप्रियः । 
धीरः धीमान्‌ | तल्यनिन्दा्संस्त॒ति : निन्दा च 
आत्मसंस्तुतिः च तुल्ये निन्दाप्मसंस्तुती 
यख य॒ते; स तुस्यनिन्दात्मसंस्तुतिः । २४ ॥ 








जो तुल्यग्रियाप्रिय है अर्थात्‌ प्रिय और अप्रिय 
दोनोहीको जो समान समझता है और जो धीर अर्थात्‌ 
बुद्धिमान्‌ है तथा जो तुल्यनिन्दाससंस्तुति है अर्थात्‌ 
जिसके विचारमे अपनी निन्दा और स्तुति समान 
हो गयी है, ऐसा अपनी निन्दा-स्तुतिको समान 
समश्चनेवाख यति है ॥ २४॥ 





किच- 
मानापमानयोस्तस्यस्तुस्यो 
सवोरम्भपरित्यागी ` गुणातीतः 

मानापमानयोः त्ल्यः समो निर्विकारः 


तुल्यो मित्रारिपक्षयोः, यद्यपि उदासीना भवन्ति 
केचित्‌ खामिप्रायेण तथापि पराभिग्रायेण 
मित्रारिपक्षयोः इवं भवन्ति इति तस्यो 
मित्रारिपक्षयोः इति आह । 

कमणि 
आरभ्यन्ते इति आरम्भाः सवान्‌ आरम्भान्‌ 
परित्यक्तुं शीलम्‌ असख इति सवारम्भपरित्यागी 
देहधारणमात्रनिमित्तव्यतिरेकेण सव॑कम॑परि- 
त्यागी इत्यथ; । गुणातीतः स उच्यते | 


सर्वासम्भपरित्यागी दष्टाद्टाथानि 


“उदासीनवत्‌” इत्यादि शगुणातीतः स उच्यते 
इति एतद्‌ अन्तम्‌ उक्तं यावद्‌ यलसाध्यं 
तावत्‌ संन्यासिन; अनुष्ठेयं गुणातीतत्वसाधनं 
ययुश्षोः खिरीभूतं तु खसंवेधं सद्‌ गुणातीतस्य 


यते लक्षणं मवति इति ॥ २५ ॥ 


तया- 


मित्रारिपक्षयोः । 
स॒ उच्यते॥ २५ ॥ 

जो मान और अपमानमे समान अर्थात्‌ 
निर्विकार रहता है तथा मित्र और शबज्रुपक्षक्रे 
लिये तल्य है | यपि कोई-कोई पुरुष अपने 
विचारसे तो उदासीन होते हैं परन्तु दूसरोंकी 
समझसे वे मित्र या शत्रुपक्षवाले-से ही होते हे 
इसलिये कहते हैं कि जो मित्र और शशुपक्षके 
लिये तुल्य है | 

तथा जो सारे आरम्मोंका साग करनेवाख हे | 
दृष्ट और अदृष्ट फलके लिये किये जानेवाले कर्मोका 
नाम “आरम्भः है, ऐसे समस्त आरम्मोकी त्याग 
करनेका जिसका खमाव है वह “सर्वास्म्मपर्तयिगी! 
है अर्थात्‌ जो केवल शरीरधारणके दिये आवश्यक 
केकि सिवा सारे कर्मोंका त्याग कर देनेवाल है; 
वह पुरुष “गुणातीतः कहलाता है | 

“उदासीनवत/यहाँसे लेकर 'गुणातीत.स उच्यते! 
यहॉतक जो माव बतलाये गये हे, वे सब जबतक 
प्रयतते सम्पादन करनेयोग्य रहते हैं, तबतक तो 
मुम॒क्षु--संन्यासीके च्वि अनुष्ठान करनेयीग्य 
गुणातीतल-आपिके साधन है. और जव वे स्थिर 
हो जाते है, तो गुणातीत संन्यासीकै खसवेध 
रक्षण बन जाते हैँ ॥ २५॥ 


क गिं 


राकरभाष्य अध्याय १४ ३६३ 


अघुना कथं च त्रीन्‌ गुणान्‌ अतिवर्तते| मनुष्य इन तीनो गुणोसे किस प्रकार अतीत 
इति प्र्चख प्रतिवचनम्‌ आह-- होता है ? इस प्रश्नका उत्तर अब देते हैं--- 


मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
स॒ गुणान्समतीत्येतान्ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ २६ ॥ 


मां च इश्वरं नारायणं स्वेभूतह॒दयाश्रित॑ जो संन्यासी या कर्मेयोगी, सब भूतोंके हृदयमें 


यो यतिः कर्मी वा अव्यभिचारेण न कदाचिद्‌ स्थित सुझ परमेश्वर नारायणको; कभी व्यभि- 
"ऋ । चरित ( विचलति ) न होनेवाले अव्यभिचारी 
यो व्यभिचरति भक्तियोगेन भजनं भक्तिः | भक्तियेगद्वारा सेवन करता है --मजनका नाम 
सा एव योगः तेन भक्तियोगेन सेवते स गुणान्‌ | भक्ति है, वही योग है, उस भक्तियोगके द्वारा जो 

ष्क - मू ¦ | मेरी सेवा करता है-- वह इन ऊपर कहे हुए गुणोंको 
४ 0 ओह कक आम त अतिक्रमण करके ब्रह्मखेकको पानेके लिये, अर्थात्‌ 
भूयो ब्रहममूयाय ब्रह्ममवनाय मोक्षाय कल्पते | मेष प्राप्त केके च्ि योग्य समझा जाता है, अर्थात्‌ 


समर्थो भवति इत्यथः ॥ २६ ॥ ( मोक्ष प्राप्त करनेमे ) समथ होता है ॥ २६ ॥ 
"रर = 
कुत एतद्‌ इति उच्यते-- | ऐसा क्यो होता है ? सो बतलाते है-- 


है" 


ब्रह्मणो हि. प्रतिष्ठाहमम्रतस्याव्ययस्थ च, 
शाश्रतस्य च धर्मस्य सुखस्येकान्तिकस्य च ॥ २७ ॥ 


ब्रमणः परमात्मनो दि यखात्‌ प्रतिष्ठा अह | क्योकि ब्रह्म--परमात्माकी प्रतिष्ठा मै हूँ। जिसमें 


प्रतितिष्ठति असित्‌ इति प्रतिष्ठा अहं | प्रतिष्ठित हो वह प्रतिष्ठा है, इस व्युतपत्तिके अनुसार 
प्रत्यगात्मा । मै अन्तरात्मा ( ब्रह्मकी ) प्रतिष्ठा हूँ | 


कीटशस्य त्रह्मणः । कैसे बरह्की ‡ ( सो कहते हैं---..) 


अमृतस्य अविनाक्िनः अव्ययस्य अवि-| जो अमृत-अविनाशी, अव्यय-निर्विकार,शाश्वत-- 
कारिणः शाश्वतस्थ च नित्यख धर्मस ज्ञानयोग्‌- | नित्य, ध्मखरूप-ज्ञानयोगरूप धमदारा प्राप्तव्य और 
धमप्राप्यस्य सुखस्य आनन्दरूपसखय रेकान्तिकस्य | रेकान्तिक सुखखरूप अर्थात्‌ व्यभिचार्रहित 
अव्यभिचारिणः। आनन्दमय है उस ब्रह्मकी में प्रतिष्ठा हूँ । 


अमरतादिखमबख परमात्मनः प्रत्य-| अमृत आदि खमाववाले परमास्माकी प्रतिष्ठा 
गात्मा प्रतिष्ठा सम्यग्ज्ञानेन परमात्मतया | अन्तरात्मा ही है, क्योकि ययायं ज्ञानसे वही परमात्मा- 
निधीयते | तद्‌ एतत्‌ श्रहमभयाय कल्पते” इति | रूपसे निश्चित होता है | यही बात श्रहममूयाय 
उक्तम्‌ । कर्पते" इस पदसे कही गयी है | 


२६४ श्रीमदगवद्रीता 








थया च. इेच्चरशत्तया भक्तानुग्रहादि-| अभिप्राय यह है कि जिस ईश्वरीय शक्तिसे 
प्रयोजनाय व्रह्म प्रतिष्ठते ग्रवर्दते सा शक्तिः | भक्तोपर अनुग्रह आदि करनेके लिये ब्रह्म प्रबतित 
ब्रह्म एवं अहं शक्तिशक्तिमतोः अनन्यत्वाद्‌ | होता है, वह शक्ति, मै ब्रह्म ही हूँ, क्योकि शक्ति 
इति अभिप्रायः | और शक्तिमानमे भेद नहीं होता | 


अथवा बद्यशब्दवाच्यत्वात॒ सविकत्पकं | अथवा ( ऐसा समझना चाहिये कि ) श्र 
शब्दका वाच्य होनेके कारण यहाँ सयुण ब्रहम 
का ग्रहण है,, उस सगुण ब्रह्मका मैं निर्विकल्प-- 
अन्यः प्रतिष्ठा आश्रयः | निगुण ब्रह्म ही प्रतिष्ठा-आश्रय हूँ, दूसरा कोई नहीं | 


ब्रह्म तख ब्रह्मणो निविकसपकः अहम्‌ एवं न 


किविशिष्टस्य, किन विशेषणंसि युक्त सग॒ण ब्रह्मका * 


अमृतस्य अमरणधमंकसस  अव्ययय | जो अमृत अर्थात्‌ मरण-धर्मते रहित है और 
व्यय्रहितस्य । अविनाशी अर्थात्‌ क्षय होनेसे रहित है, उसका । 


कि. च शास्वतस्थ च नित्यस्य ध्मंख| तथा ज्ञाननिष्ठारूप शाश्रत-नित्य धर्मका और 
्ञाननिष्टालक्षणख  सुखख तज्जनितस्थ | उससे होनेवाले ऐकान्तिक एकमात्र निश्चित परम 
ऐकान्तिकस ऐकान्तनियतस्थ च प्रतिष्ठा | आनन्दका भी, मै ही आश्रय हूँ | अह प्रतिशः यह 
अहम्‌ इति बतते । २७ ॥ पद्‌ यहाँ अनुदृत्तिसे ढिया गया है || २७ ॥ 


। म का) जि षणी 


इति श्रीमहामारते शतसादस्रयां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म- 
पर्थणि श्रीमद्भगवद्वीताहपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशा 
श्रीकृष्णाजुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम 
चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 





इति श्रीमत्परमहंसपखिजकाचार्यगोविन्दमगवसपूज्यपादशिष्यश्रीमच्छंकरभगवतः 
कृतौ श्रीमगवद्गीताभाष्ये गुणत्रयविभागयोगो नाम 
चतुर्दरोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


व मिं 


५९ 


ॐ 


पञ्चदशोऽध्यायः 


यखाद्‌ मदधीनं कमिणां कमफल ज्ञानिनां 
च ज्ञानफलम्‌ अतो भक्तियोगेन मां ये सेवन्ते 
ते मलप्रसादाद्‌ ज्ञानप्राप्िक्रेण गुणातीता 
मोक्षं गच्छन्ति किमु वक्तव्यम्‌ आत्मनः तम्‌ 
एव सम्यग्‌ विजानन्त इति अतो भगवान्‌ 
अजुनेन अप्रष्टम्‌ अपि आत्मनः तं विवश्लुः 
उवाच-ऊध्वमूलम्‌ इत्यादि । 

तत्र तावदू वृक्षरूपककस्पनया वेराग्यहेतोः 
संसारखरूपं वर्णयति विरक्तस हि संसाराद्‌ 
भगवत्तखज्ञाने अधिकारों न अन्यख इति-- 


श्रीमगवानुवाच-- 


उ््वैमूरमधःशाखमश्चत्थं 


क्योकि कमं करनेवालोका कर्मफल और ज्ञानियो- 
का ज्ञानफल मेरे अधीन है | इसलिये जो भक्तियोगसे 
मुझे भजते हैं, वे भी मेरी कृपासे गुणातीत होकर 
ज्ञान-प्राप्तिके क्रमसे, मोक्षम करते है; तो फिर 
आत्मतत्तको यथार्थ जाननेवालोके लिये तो कहना 
ही क्या है | सुतराम्‌ अजुनके न पूछनेपर भी 
अपना तत्त कहनेकी इच्छासे भगवान्‌ “ऊध्यमूलम! 
इत्यादि वचन बोले-- 

यहाँ पहले बेराग्यके लिये व्ृक्षखरूपकी कल्पना 
करके, संसारके खरूपका वर्णन करते है, क्योकि 
संसारसे विरक्त हुए पुरुषको ही भगवानका तत्त्व 
जाननेमे अधिकार है, अन्यको नहीं | अतः 


श्रीभगवान्‌ बोले-...- 
प्राहुरव्ययम्‌ । 


छन्दसि यस्य पणोनि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ १॥ 


उष्वमूढं कारतः सक्ष्मचात्‌ कारणत्वादू 
नित्यत्वाद्‌ महत्वात्‌ च ऊध्यैम्‌ उच्यते ब्रह्म 
अव्यक्तमायाशक्तिमत्‌ तद्‌ मलम्‌ अस्य इति सः 
$ $ ९ ¢ च्च्‌ [9 
अयं संसारवृक्ष उ्येमूकः । श्रुतेः च-“ऊर्ध्वमूलो- 
ऽरवाक्लाखः ( क० उ०२।६। ४ ) इति| 
पुराणे च--- 
“अव्यक्तमूलप्रभवस्तस्येवाचुयहोत्थितः । 
बुद्धिस्कन्धमयर्चैव इन्द्रियान्तरकोटरः ॥ 


सहागू त्ख विषयैः पत्रवास्तथा । 
धमधिर्मसुष्परच सुखदुश्खफलोदय+ः ॥ 


(यह संसाररूप चक्ष) उध्व॑मूल्वाला है | कार्की 
अपेक्षा भी सूक्ष्म, सबका कारण; नित्य और 
महान्‌ होनेके कारण अन्यक्त-मायाशक्तियुक्त ब्रह्म 
सबसे ऊँचा कहा जाता है, वही इसका मूल है, 
इसलिये यह संसारहक्ष ऊपरकी ओर मूलवाला 
है | “उपर मूल ओर नीचे शाखावाला” इस 
श्रुतिसे भी यही प्रमाणित होता है | 


पुराणमे भी कहा है--- 


अव्यक्तरूप सूलसे उत्पन्न इ; उसीके 
अचुग्रहसरे बढ़ा हुआ; घुद्धिरूप पधान शाखासे 
युक्त, वीच-वीचमे इन्द्रियरूप कोटरोवाला, महा- 
भूतरूप शाखा-प्रतिशाखायावाखा, विपयरूप 
पत्तोवाला, धमं ओर अघमंरूप खन्दर पुष्पोवाटा 
तथा जिसमे खल-दुःखरूप फल खगे हुए हैं ऐसा 
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आजीव्यः सवभूतानां ब्रह्यवृक्षः सनातनः | 

एतदवह्यवनं चेव ब्रह्माचरति नित्यः ॥ 

एतच्छित्वा च भित्ता च ज्ञानेन परमासिना | 

ततश्ात्सरति प्राप्य तस्याकावतते पुनः ॥* 
इत्यादि | 

तम्‌ ऊध्यमूल संसारमायामयं वृक्षम्‌ अप. शाखं 
महदहकारतन्मात्रादथः शाखा इव अस्य 
अधो भवन्ति इति सः अयम्‌ अधःशाखः तम्‌ 
अधःज्ाख न श्वः अपि खाता इति अश्वत्थः तं 
क्षणप्रध्वंसिनम्‌ अत्यं प्राहः कृथयन्ति अन्ययम्‌ | 

संसास्मायामथम्‌ अनादिकालग्रवृत्तस्वात्‌ सः 


अयं संसायधृक्ष;ः अव्ययः अनाद्यन्तदेहादि- 
सन्तानाश्रयो हि सुप्रसिद्धः तम्‌ अव्ययम्‌ । 

तस्य एव संसाखक्षस्थ इदम्‌ अन्यद्‌ 
विशेषणम्‌ । 

छन्दसि छादनाद्‌ ऋग्यजु!सामलक्षणानि 
यस्य संसारवृक्षस्य पर्णानि इव पणानि । यथा 
वृक्षस्य परिरक्षणाथोनि पर्णानि तथा वेदाः 
संसारइक्षपरिरक्षणाथो धममाधमंतद्धेतुफर- 
प्रकाशनाथेत्वात्‌ । 


यथान्याख्यातं संसारक समूर यः तं वेद 
स वेदविद्‌ वेदाथेविद्‌ इत्यथः । 


न हि संसारवृक्षाद्‌ असादू समूलादू ज्ञेयः 
अन्य; अणुमात्रः अपि अवशिष्टः अस्ति अतः 
सवक्ञः स यो वेदार्थविद्‌ इति समूलबृक्ष- 
ज्ञानं स्तोति। १॥ 


^ षं 


श्रीमद्धगवद्रीता 








यह सब भूतोका भाजीव्य^ सनातन ब्रह्मवृक्ष है । 
यही चह्मवन है, इसीमे ब्रह्म सदा रहता है । ऐसे 
इसी त्रह्मतृक्षका शानरूप धे्ठ खडगद्ारा छेदन- 
भेदन करके ओर आत्मामे प्रीतिलाभ करके फिर 
वहाँसे नहीं लोटता इत्यादि | 

ऐसे ऊपर मू और नीचे शाखावाले इस 
मायामय संपारब्रक्षको, अथात्‌ महत्तत्त, अहंकार, 
तन्मात्रादि, शाखाकी भोति जिसके नीचे है, ऐसे 
इस नीचेकी ओर शाखावालें ओर कढुतक भी न 
रहनेवाले इस क्षणमभङ्गुर अस्त्य बृक्षकों अव्यय 
कहते हैं । 

यह मायामय संसार, अनादि काटसे चला आ रहा 
है, इसीसे यह संसारदरक्ष अव्यय माना जाता है तथा 
यह आदि-अन्तसे रहित शरीर अदिकी परम्पराका 
आश्रय सुप्रसिद्ध है, अतः इसको अव्यय कहते है । 

उस संसार-बृक्षका ही यह अन्य विशेषण 
( कहा जाता ) है | 

ऋक्‌, यजु और सामरूप वेद, जिस संसारइक्षके 
पत्तोकी भाँति रक्षा करनेवाले होनेसे पत्ते है । जैसे 
पत्ते वृक्षकी रक्षा करनेवाले होते हैं, वैसे ही वेद धम- 
अधर्ष, उनके कारण और फलको प्रकाशित करने- 
वाले होनेसे, संसाररूप इक्षकी रक्षा करनेवाले हैं | 

ऐसा जो यह विस्तारपूवषक बतलाया हुआ 
संसारइक्ष है, इसको जो मूठके सहित जानता 
है, वह वेदको जाननेवाला अर्थात्‌ वेदके अर्थको 
जाननेवाखा है | 

क्योंकि इस मूलसद्वित संसारबरक्षसे अतिरिक्त 
अन्य जाननेयोग्य वस्तु अणुमात्र भी नहीं है। 
सुतरां जो इस प्रकार वेदार्थको जाननेवाला है वह 
सर्वज्ञ है । इस प्रकार मूलसहित संसारबक्षके ज्ञानकी 
स्तुति करते ह ॥ १ ॥ 


~~ (2 र द न्पु ~~ 


क्न ऋ, 
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त्थ एवं संसारवृक्ष्य अपरा अवयव- 
कल्पना उच्यते- 
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उसी संसारदृक्षके अन्य अड्रीकी कल्पना कदी 
जाती है-.. 


अधश्रोध्व॑ प्रसतास्तस्य राखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाडाः ।- 
अधश्च मूलान्यनुसंततानि कमोनुबन्धीनि मनुष्यछोके ॥ २ ॥ 


अधो मनुष्यादिभ्यो यावत्‌ स्थावरम्‌ उर 
च यावद्‌ ब्रह्मा धिशवघ्जो धमं इति एतद्‌ 
अन्तं यथाकमं यथाश्रुतं ज्ञानकम॑फरानि 
तस्य वृक्ष्य शाखा इ शाखा; प्रसृताः 
प्रगता गुणप्रबद्धा गुणेः सच्चरजस्तमोभिः 
गरखा स्थूलीकृता उपादानभूते † विषयप्रवाखा 
विषथाः शब्दादयः ग्रवाला इव देहादिकर्म- 
फलेभ्यः शाखाम्यः अङ्करीभवन्ति इव तेन 
विषयप्रवाखः साखाः। 

संसारघक्षय परममूरम्‌ उपादानं कारणं 
पूवम्‌ उक्तम्‌ अथ इदानीं कर्मफलजनितराग- 


देषादिवासना मूलानि इव धर्माधर्मप्रवृत्ति- 
कारणानि अवान्तमोवीनि तानि अधः च 
देवादयपेक्षया मानि अनुसंततानि अनुप्रविशनि 
कर्मानुबन्धीनि कम धर्माधर्मलक्षणम्‌ असुबन्धः 
पथाद्धावी येषाम्‌ उद्ूतिम्‌ - अनुभवति इति 
तानि कमोनुबन्धीनि मनुष्यलोके विदोषतः 
अन्न हि मनुष्याणां कममाधिकारः प्रसिद्धः ॥२॥ 


अपने उपादान-कारणरूप सच, रज और तम-इनं 
तीनो गुणोसे बढ़ी हुई--स्थूलभावको प्राप्त हुई 
और विषयरूपी कोपलंवाटी, उस वृक्षकी बहुत-सी 
शाखाएँ, जो कि अपने-अपने कर्म और ज्ञानके 
अनुरूप---कर्म और ज्ञानकी फल्खरूपा योनियों 
हैं, नीचेकी ओर मनुष्योसे लेकर स्थावरपर्यन्त और 
ऊपरकी ओर धर्म यानी विश्वकर्ता ब्रह्मापयन्त, वृक्ष- 
की शाखाओके समान फैली हुई हैं | कमफरष्प 
देहादि शाखाओसे शब्दादि विपयः; कोपलकि समान 
अड्डूरित-से होते है, इसलिये वे शरीराद्रिप शाखाएँ 
विषयहूपी कोपलोवाली हैं | 


संसारबृक्षका परम मूल---उपादानकारण पहले 
बतलाया जा चुका है | अब कमंफलजनित राग-देष 
आदिकी वासनाएँ जो मूलके समान धर्माधमविषयक 
्रवृत्तिका कारण और अवान्तरसे ( आगे-पीछे ) 
होनेवाली हैं ( उनको कहते हैं ) । वे मनुष्यलोकमे 
कर्मानुबन्धिनी वासनारूप मूलें देवादिकी अपेक्षा 
नीचे भी; अविच्छिन्नरूपसे फैली हुई हैं | पुण्य- 
पापरूप कर्म जिनका अनुबन्ध यानी पीछे-पीछे 
होनेवाछा है, अर्थात्‌ जिनकी उत्पत्तिका अनुवर्तन 
करनेवाढा है, वे कर्मानुबन्धी कहलाती हैं | यहाँ 
मनुष्योका ही विशेषरूपसे कर्ममे अधिकार प्रसिद्ध 
है ८ इसलिये वे भटँ मनुष्यछोकमे कर्माचुवन्धिनी 
बतलायी गयी हैं ) | २॥ 





यः तु अयं वर्णित: संसाखक्षः- 


यह जो वर्णन किया हुआ संसाख्क्ष है-- 


न रूपमस्येह तथोपरम्यते नान्तो न चादिने च संप्रतिष्ठा । 
अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसडुशस्त्रेण हढेन चत्वा ॥ ३ ॥ 
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॥ ) सीन 9 9) 


न ख्पम्‌ अस्य इह यथा चणितं तथा न एव 





+) 0 





उपकभ्यते खप्नमरीच्युदकमायागन्धवनग्र- 


मत्वा दृष्टनष्टखरूपी हि स इति अत एव 


न अन्तो न्‌ पयेन्तो निष्ठा समाप्ति! वा विद्यते 
तथा न च आदिः इत्‌ आरभ्य अयं ग्रवृत्त 


इति न केनचित्‌ गम्यते । न च संप्रतिष्ठा 


खितिः मध्यम्‌ अख न केनचिद्‌ उपलभ्यते | 

अश्व्यम्‌ एनं अयथौक्तं सुविरूढमूढं सुष्टु 
विरूढानि विरहं गतानि मूलानि यख तम्‌ 
एनं सुविरूढमूलम्‌ असङ्गशस्त्रेण असङ्घ ¦ पुत्र- 
वित्तरोकेषणादिभ्यो व्युत्थानं तेन असङ्गशस्त्रेण 
इढेन परमात्माभिमुख्यनिश्वयस्ढीकृतेन पुनः 


पुनर्विवेकाभ्यासारमनिश्षितेन च्वि संसार- 


वृधं सवीजम्‌ उद्धृत्य ॥ ३ ॥ 


श्रीम्गवद्रीता 





इसका खरूप जैसा यहाँ वर्णन किया गया है, 
वेसा उपलब्ध नहीं होता | क्योकि यह खप्नकी वस्तु, 
मृगतृष्णाके जर और मायारचित गन्धब-नगरके 
समान होनेसे, देखते-देखते नष्ट होनेवाखा है | इसी 
कारण इसका अन्त अर्थात्‌ अन्तिमावस्था-अवसान 
या समाप्ति भी नहीं है । 

तथा इसका आदि भी नहीं है, अर्थात्‌ यहाँसे 
आरम्म होकर यह संसार चला है, ऐसा किसीसे 
नहीं जाना जा सकता और इसकी संग्रतिष्ठा-स्थिति 
भी नहीं है यानी आदि और अन्तके बीचकी अवस्था 
भी किसीको उपलब्ध नहीं होती | 

इस उपर्युक्त सुविरूढमूल यानी जिसकी मूलें-जड़े 
अत्यन्त दृट्‌ हो गयी हैं--भी प्रकार सड्गण्ति हो चुकी 
है, ऐसे संसाररूप अख्त्यकों, असड्भशत्नसे छेदन 
करके यानी पुत्रैषणा, वित्तैषणा और छोकैषणादिसे 
उपराम हो जाना ही “असड्” है, ऐसे असड्गशत्रसे 
जो कि परमात्माके सम्मुख होनारूप निश्चयसे दृढ़ 
किया हुआ है और बारंबार विवेकाभ्यासरूप पत्थर- 
पर घिसकर पैना किया हुआ है, इस संसारबक्षको 
बीजसहित उखाड़कर ॥ ३ ॥ 


ग म (2525: > 


ततः पदं तत्परिमागितन्यं यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः । 
तमेव चायं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः परस्ता प्राणी ॥ ४॥ 


ततः पश्चात्‌ पदं येष्ण्वं तत्पसिमार्मितव्यं 
परिमार्गणम्‌ अन्वेषणं ज्ञातव्यम्‌ इत्यर्थः 
यस्मिन्‌ पदे गताः प्रविष्टा न निवर्तन्ति न आवतेन्ते 
भूयः पुनः संसाराय । 

कथं प्रिमागिंतन्यम्‌ इति आह--- 


तम्‌ एव च यः पदशव्देन उक्त आचम्‌ आदी 
सर्वं पुरुष प्रपये इति एवं परिमागितव्य 


उसके पश्चात्‌ उस परम वैष्णव-पदको खोजना 
चाहिये अर्थात्‌ जानना चाहिये कि जिस पदं 
पहुँचे हुए पुरुप, फिर संसारमे नहीं छोटते-- 
पुनर्जन्म ग्रहण नहीं करते । 

( उस पदको.) कैसे खोजना चाहिये £ सो 
कहते है-.- 


जो पदशब्दसे कहा गया है, उसी आदिपुरुषकी 


मैं शरण हूँ, इस भवसे अर्थात्‌ उसके शरणागत 


कथ [क 5 ॥ १ 
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फः असो पुरुष इति उच्यते- वह पुरुष कौन है, सो वतठते है-- 

यतो खात्‌ पुरुषात्‌ संसारमायाव्रक्ष-| जिस पुरुषसे बाजीगरकी मायाके समान इस 
प्रवृत्तिः प्रसृता निःसृता णेन्द्रजालिकाद्‌ इव | मायारचिन संसारटृक्षकी सनातन प्रवृत्ति विस्तार- 
माया पुराणी चिरंतनी ॥ ४ ॥ को प्राप्त हुई है- प्रकट इई है ॥ ४ ॥ 


नद षि सम्मु --~- > 


उस परमपदको केसे पुरुष प्राप्त करते है ? 
सो कहते हैं--. 
नि्मोनमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः | 
च, खसंज्तेगच्छन्त्य ¢ + 
दन्दर्विम॒क्ताः खखदुःखसंजञेगच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ ५ ॥ 
निर्मानमोहा मानः च मोहः च मानमोहौ 
तौ निर्गतौ येभ्यः ते निर्मानमोहा मानमोह- | ओर अज्ञान नष्ट हो गया है, ऐसे जो मान-मोहसे 
वजिताः, जितसड्दोषा: सड़ एव दोषः सङ्गदोषो | रदित टै, जो जित-सङ्गदोष है--जिन्होंने 
जितः सड्भदोषों येः ते जितसङ्गदोषाः, अध्यात्म- | भासक्तिर्प दोषको जीत लिया है, जो निलय 
नित्याः परमात्मखरूपालोचननित्याः तत्पराः, व छ निर &-- सदा परमात्माके 
विनिवृत्तकामा विशेषतों निर्लेपेन निवत्ता। कामा | `~ ˆ ७ ‰१ तल १ जो कामनासे 
षां ते षिनिषटत्ामाः, यतयः न्यासिनो | र्त ९ सिक समल कामनाएँ निर्लेपभावसे 
इन्हें; श्रियाग्रियादि है | ष्क मूरसहित ) निचृत्त हो गयी है, ऐसे यति-- 
नः परियाप्रियादिभिः विमुक्ताः उखटुःखसङेः | संन्यासी जो कि सुख-दुःख नामक प्रिय ओर अप्रिय 
परित्यक्ता गच्छन्ति अगला मोहवलिताः पदम | आदि दन्त छूटे हुए हैं, वे मोहरहित--ज्ञानी, उस 


कर्थभूताः तत्‌ पदं गच्छन्ति इति उच्यते-- 





जो मान-मोहसे मुक्त है--जिनका अभिमान 








अव्ययं तद्‌ यथोक्तम्‌ ॥ ५ ॥ उपयुक्त अविनारी पदको पाते है || ५ ॥ 
तद्‌ एव पदं पुनः विशिष्यते-- | वही पद फिर अन्य विरोषणांसे बतलाया जाता है-- 


न तद्भासयते सूर्या न रङ्को न पावकः । 
यद्रत्वा न निवतेन्ते तद्धाम परमं मम॥ ६ ॥ 


तद्‌ धाम इति व्यवहितेन धाम्ना सम्बन्ध! | "तत्‌, शब्दका अगेवाटे--व्यवधानयुक्त 'घाम? 
राब्दके साथ सम्बन्ध है | 
धाम तेजोरूपं पदं न भासयते सयं आदित्यः | उस तेजोमय धामको यानी परमपदको, सूर्य--- 
आदित्य सबको प्रकाशित करनेकी शक्तिवाछा 
सर्वावभासनशक्तिमच्वे अपि सति । तथा न | होनेपर भी प्रकाशित नहीं कर सकता | वैसे दी 
। दाशाद्क-- चन्दमा ओर पावक्र-अग्नि भी प्रकाशित 
शशाड: चन्द्रो न पावको न अग्नि; अपि | नहीं कर सकता | 


नति कक न, ९१. ® 


२७० 


यद्‌ धाम पेष्णवं पदं गला प्राप्य न निवर्तन्ते 

यत्‌ च सयोदिः न भासयते तद्‌ धाम पदं 
परम मम विष्णो; ॥ ६ ॥ 

कक ट 

यहत्वा न निवतंन्तेः इति उक्तम्‌ । नु 

सवां हि गतिः आगत्यन्ता संयोगा विग्र 

योगत्ता इति हि प्रसिद्धं कथम्‌ 


तद्धामगतानां नास्ति निवृत्ति; इति | 
शृणु तत्र कारणम्‌-- 


मयेवांरो जीवलोके 
मनःषष्ठानीन्द्रियाणि 


मम एवं प्रमात्मन+ अंशो भाग; अवयव 
एकदेश इति अनथोन्तर॑ जीवलेके जीवानां 
लोके संसारे जीवमूतो भोक्ता कतां इति 
प्रसिद्धः सनातनः । 

यथा जरुप्र्यकः सयोशो जलनिमित्तापाये 
र्यम्‌ एव गत्वा न निवतंते तथा अयम्‌ अपि 


अञः तेन एव आत्मना संगच्छति एवम्‌ एवं । 
यथा चा घदद्युपाधिपरिच्छिन्नो घयाद्याकाश्च 


$ ® है? 


आकाशांशः सन्‌ घटादिनिमित्तापाये आकाशं 


प्राप्प न निवतेते इति एवम्‌ अत उपपन्नम्‌ 


उक्तम्‌ यहत्वा न निवर्तन्ते! इति । 
नयु निरवयवस्य परमात्मन; इतः; अवयव 


एकदे अंश इति । सावयवत्वे च षिनाश- 


५ 
कृन्या $ त-क ! 


श्रीमद्भग॒वद्गीता 


जिस परमथामको यानी वैष्णवपदको पाकर 
मनुष्य पीछे नहीं रते और जिसको सूर्यादि 
ज्योतियाँ प्रकाशित नहीं कर सकतीं, वह मुञ्ज 
विष्णुका परमघाम--पद है॥ ६॥ 





पूृ०--जहाँ जाकर फिर नहीं छोटते” यह बात 
कही गयी | परन्तु सभी गतिर्या, अन्तमें पुनरागमन- 
युक्त होती हैं और समी संयोग अन्तमे वियोगवाले 


उच्यते होते हैं, यह बात प्रसिद्ध दे | फिर यह बत 


कैसे कही जाती है कि उस धापको प्राप्त हुए 
पुरुषोका पुनरागमन नहीं होता ए 

उ०-उसमे जो कारण है वह छुन-- 
जीवभूतः सनातनः 


प्रकरतिसथानि कषेति ॥ ७.॥ 


जीवलोकमें अर्थात्‌ संसारमे, जो जीवरूप 
शक्ति, भोक्ता, कर्ता इत्यादि नामोसे प्रसिद्ध है, वह 
मुझ परमात्माका ही सनातन अंश है, अर्थात्‌ अंग, 
भाग, एकदेश जो भी कुछ कहो, एक दी 
अभिप्राय है| 

जैसे जलमे प्रतीत हेनेवाद सयका अंश-- 
प्रतिविम्ब, जलछूप निमित्तका नाश होनेपर, सूर्य- 
को ही प्राप्त होकर फिर नहीं लौव्ता, वैसे द्वी उस 
परमात्माका यह अंश भी, उक्त परमात्मासे ही 
संयुक्त हो जाता है । फिर नहीं जेटता । 

अथवा जैसे घट आदि उपाधिसे परिच्छिन्न 
घटादिका आकाश, आकाशका ही अंश दै और वहं 
घट आदि निमित्तके नाश दोनेपर, आकाशको ही 
प्रात होकर फिर नहीं छोटता, वैसे ही इसके 
विषयमें भी समझना चाहिये । सुतर जहाँ जाकर 
नहीं लोटते” यह कहना उचित दी है | 

पू०-अवयवरर्हित परमात्माका अवयव, एक- 
देश अथवा अंश, कैसे हो सकता है ? और यदि 
उसे अवयवयुक्त भाने, तो उन अवयवोका विभाग 
होनेसे परमात्माके नाशका प्रसड़ जायगा | 


शॉकरभाष्य अध्याय १५ ३७ १ 


न एष दोष; अविद्याकृतोपाधिपरिच्छिन्न | उ०-यह दोष नहीं है । क्योकि अवियाक्रत 
उपाधिसे परिच्छिन, एकदेश ही अंशकी भाँति माना 
गया है । यह बात क्षेत्राध्यायमे विस्तारपूर्वक 
दिखल्ायी गयी है | 


सच जीवो मदंशत्वेन कल्पित; कथं वह मेरा अंशरूप माना हुआ जीव, संसारमे कैसे 
आता है ओर कैसे शरीर छोड़कर जाता है, सो 
संसरति उत्क्रामति च इति उच्यते- - बतलाते है-- 


एकदेशः अंश इवं कर्पितो यतः । दर्शितः च 
अयम्‌ अथेः क्षेत्राध्याये विस्तरशः 


कट 


मन.षष्ठानि इन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि प्रकृतिस्थानि | ८ यह जीवात्मा ) मन जिनमें छठ है, ऐसी 
खस्याने कर्णशष्डुस्यादौ प्रकृतौ स्थितानि | कर्णछिद्रादि अपने-अपने गोलकरूप प्रकृतिरयोमे स्थित 





कर्षति आकषति ॥ ७ ॥ हुई, श्रोत्रादि इन्द्रियोंकी आकर्षित करता है ॥ ७ ॥ 
कसिन्‌ काले-- । किस काल्‍मे ( आकर्षित करता है ) ? 


रारीरं यववाप्तोीति यच्चात्युत्तामतीश्वरः । 


गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानिवारायात्‌ ॥ ८ ॥ 
यत्‌ च अपि यदा च अपि उत्रामति ईश्वरो | जव यह देहादि-संघातका खामी जीवात्मा,शरीरको 
देहादिसंधातखामी जीवः तदा कषति इति | छोडकर जाता है तब ( इनको ) आकर्षित करता 
शछोक्खय दितीयपादः अथवशात्‌ प्राथम्येन | है । पहले और इस छोकके अथेकी संगतिके वरासे 
संबध्यते । छोकके दूसरे पादकी व्याख्या पहले की गयी है | 
यदा च पूवेसात्‌ शरीरात्‌ शरीरान्तरम्‌ | तया जब यह जीवात्मा, पहले शरीरसे ८ निकठ- 
आप्तोति तदा गृदीवा एतानि मनश्वष्ठानि | कर ) दूसरे शरीरको पाता है, तब मनसहित इन 
इन्द्रियाणि संयति सम्यग्‌ याति गच्छति । | छ इन्दरियोको साथ लेकर जाता है | 
किम्‌ इव इति आह वायुः पवनो गन्धान्‌ इ | कैसे लेकर जाता है ? सो वतरते हैं--जैसे 
वायु गन्धके स्थाननांसे यानी पुष्पादिसे गन्धको 





आशयात्‌ पुष्पादेः ॥ ८ ॥ लेकर जता है, वैसे ही | ८॥ 
कानि पनः तानि इति- | वे ( मनसहित छः इन्द्रियो ) कौन-सी हैं 
श्रोत्रं चक्षुः स्परोनं च रसनं प्राणमेव च) 
अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥ ९ ॥ 


श्रोत्रं चक्षुः स्पशेन च त्वगिद््ियं रसनं | यह शरीरमे स्थित ( जीवात्मा ) श्रोत्र, चक्षु, त्वचा, 
त्राणम्‌ एव च मनः च षृष्टं प्रत्येकम्‌ इन्द्रियेण सह | रसना ओर नासिका इनमेसे प्रत्येक इन्द्रियको 
अधिष्ठाय देहस्थो विषयान्‌ शब्दादीन्‌ | ओर उसके साथ छठे मनको, आश्रय बनाकर, 
उपसेषते | ९ ॥ शब्दादि विषर्योका सेवन किया करता है || ९ ॥ 


गि ०००27: मी 


३७९२  श्रीमद्गगवद्ीता 
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एव्‌ देहगतं देहात्‌- इस प्रकार इस देहधारी ८ जीवात्मा ) को 
. | शरीरसे -- 


उत्कामन्तं सितं वापि सुञ्जानं वा गुणान्वितम्‌ । 
विमूढा नानुपदयन्ति पर्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ १० ॥ 
उलामनतं परित्यजन्तं देहं पूर्वोपात्तं सितं ,* उत्कमण करते हुएको अर्थात्‌ पहले प्राप्त किये 
वा देंहई-'तिष्ठन्त॑ सुज्ञानं वा शब्दादीन्‌ च | शरीरको छोड़कर जाते हुएको, अथवा शरीरमे सित 
उपलममानं गुणान्वितं सुखदुःखमोहाख्यैः गुणैः | रहते हुएको, पु रन्दादि ध मोग क 
क [; । ए्वमू या सुखदुः ल-मोह आदि गुणोंसे युक्त इएको भी, 
आन्वतम्रू अनुगत सयुक्तम्‌ इत्यथः । एवमत कि दीन चर 
हे ध < त ५ [0 किया हे यानी इस प्रकार अत्यन्त दशंनगोचर होते हुए भी 
पि एनम्‌ अत्यन्तदशनगोचरप्राप्त विवह | इत आत्माकों मूढ लोग, जो कि चछ और जद 
दृष्टादृष्टविषयमोगवराकुष्चेतस्तया अनेकधा विषयभोमोकी छाल्साके बछ्से चित्त आक्षषट हो जानेके 
किक + वतेते {०५ ^ 
मूढा न अलुपद्यन्ति अहो कष्ट वतेते इति | कारण अनेक प्रकारसे मोहित हो रहे है, नहीं 
अनुक्रोशति च भगवान्‌ | देखते, अहो ! यह बड़े दुःखकी बात है, इस 
प्रकार भगवान्‌ करुणा प्रकट करते है । 
ये तु पुनः ्रमाणजनितन्ञानचक्चुषः ते एनं | पल्तु जो प्रमाणजनित ज्ञाननेत्रोसे युक्त हैं 
पस्यन्ति जानचकषुषो विविक्तच्ट्य इत्यथ; || १०।। | अर्थात्‌ विवेकदृध्वाले हैं, वे इसे देखते हैं ॥| १० ॥ 


~~ रयश््2--- 


केचित्‌ तु-- ओर कई एक-- 
यतन्तो योगिनस्वेनं पर्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ । 
यतन्तोऽप्यक्रतात्मानो नैनं परयन्त्यचेतसः ॥ ११ ॥ 


यतन्तः प्रय यन्तो योगिन. च समाहित- प्रयक्ष करनेवाले, समाहितचित्त योगीजन, इस 
चित्ता एनं प्रकृतम्‌ आत्मानं पद्यन्ति अयम्‌ अहम | आत्माको, जिसका कि प्रकरण चल रहा है, अपने 
असि इति उपलभन्ते अत्मनि खख्यां बुद्धौ | अन्तःकरणमे स्थित देखते हैं अर्थात्‌ “यही मै हूँ! 
अवस्थितम्‌ | इस प्रकार आत्मखरूपका सक्षात्‌, किया करते हे । 


यतन्तः अपि शास््रादिप्रमाणेः अज्रतात्मानः परन्तु जिन्होंने तप भौर इन्द्रियजय आदि 
असंस्कृतात्मानः तपसा इन्द्रियजयेन च | साधन अपने अन्तःकरणका संस्कार नहीं 

` किया हे, जो बुरे आचरणेति उपराम नहीं हुए हैं, 
दुधरिताद अलुपरता. अशाल्तदर्पात्मान: जो अशान्त और घमण्डी है, वे अविवेकी पुरुष, 
प्रयतनं कुवेन्तः अपि न एनं पद्यन्ति अचेतसः | शाल्रादिके प्रमाणोसे प्रयत्न करते इए भी, इस 
अविवेकिनः ॥ ११ ॥ आत्माको नहीं देख पते ॥ ११॥ 


_ = न शो क्षः | 
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आर्य अआफापा पर फ़ाजवा४कष्डत करा, 
उन पको पि 


यत्‌ पदं सवस्य अवमासकम्‌ अपि 
अगन्यादित्यादिकं ज्योतिः म अवभासयते, 
यत्प्राप्राः च मुसुक्षदः पुनः संसाराभियुखा 
न ॒निषतन्ते, यस्य च पदस्य उपाधिभेदम्‌ 
अनुविधीयमाना जीवा घटाकाशादय इव 
आकाशस्य अंशाः, तस्य पदस्य सामतं 
सर्वेव्यवहारास्पदत्व॑ च विवक्षुः चतुभिः 
छोकेः बिभूतिसंक्षेपम्‌ आह मगवान्‌-- 


यदादित्यगतं तेजो 


३७३६ 


सबको प्रकाशित करनेवारी अग्नि, सूर्य आदि 
व्योतियों भी जिस परमपदको प्रकाशित नहीं 
कर सकतीं, जिस परमपदको प्राप्त हुए सुमुक्षु- 
जन रिरे संसारकी ओर नहीं छोटते, जैसे घट 
आदिके आकाश महाकाशके अंश है, वैसे ही 
उपाधिजनित भेदसे विभिन्न हुए जीव, जिस परम- 
पदके ( कल्पित-भावसे ) अंश है, उस परमपदका, 
सवासममल ओर समस्त व्यवहारका आधार, बतलाने- 
की इच्छसे भगवान्‌ चार श्छोकोद्वारा संक्षेपसे 
विभूतियोंका वर्णन करते हैं- 


जगद्भासयतेऽखिलम्‌ । 


यच्चन्द्रमसि यच्चाम्नो तत्तेजो विदि मामकम्‌ ॥ १२ ॥ 


यद्‌ आदित्यगतम्‌ आदित्याश्रयं कि तत्‌, 
तेजो दीपिः प्रकाशो जगद्‌ भासयते प्रकाशयति 
अखिल समस्तम्‌, यत्‌ चन्द्रमसि शशभृति तेजः 
अवभासक वतेते, यत्‌ च अग्नौ हुतवहे तत्‌ 
तेजो विद्धि विजानीहि मामकं मदीयं मम्‌ 
विष्णोः तद्‌ ज्योतिः । 


अथवा यद्‌ आदित्यगतं तेजः चेतन्यास्मकं 
ज्योतिः यत्‌ चन्द्रमसि यत्‌ च अग्नं तत्‌ 
तेजो बिद्धि मामकं मदीयं मम षिष्णोः तद्‌ 
ज्योतिः; । 

ननु स्थावरेषु जङ्कमेषु च तत्‌ समानं 
चैतन्यात्मकं ज्योतिः तत्र कथम्‌ इदं विशेषणं 
द्‌ आदित्यगतम्‌ इत्यादि । 

न एप दोषः सखाधिक्याद्‌ आधिक्यो- 
पपत्ते १ | आदित्यादिषु हि स्वम्‌ अत्यन्त- 
प्रकारम्‌ अत्यन्तमाखरम्‌ अतः तत्र॒ एव 
आविस्तरं ज्योतिः इति तद्‌ विशिष्यते, न 
तु तत्र एव तद्‌ अधिकम्‌ इति । 


जो तेज-दीपि-पग्रकाश, सू्य॑मे स्थित हुआ 
अर्थात्‌ सूयके आश्रित हुआ समस्त जगत॒को प्रकाशित 
करता है, जो प्रकाश करनेवाला तेज शशाड- 
चन्द्रमामे स्थित है और जो अग्निमे वर्तमान है, उस 
तेजको तू मुझ विष्णुकी अपनी ज्योति समझ | 


अथवा जो तेज यानी चैतन्यमय ज्योति, सुयमे 
स्थित है, तथा जो चन्द्रमा और भग्निमे स्थित है, 
उस तेजको त्‌ मुझ विष्णुकी खकीय ८ चेतनमयी ) 
ज्योति समझ | 


ˆ पृ०-वह चेतनमयी ज्योति तो चराचर, सभी 
पदार्थेमि समानभावसे स्थित है, फिर यह विशेषता 
कैसे बतलायी कि “जो तेज सूयमे स्थित हैं? इत्यादि । 

उ०-सत्त---खच्छताकी अधिकतासे उनमे 
अधिकता सम्भव होनेके कारण यह्‌ दोष नहीं है | 
क्योकि सूयं आदिमे सत्त-अत्यन्त प्रकाश--अत्यन्त 
खच्छता है, अत, उनमे ही ब्रस्ज्योति अत्यन्त 
प्रत्यक्ष प्रतिमासित होती है, इसीसे उनकी विशेषता 
बतलायी गयी है | यह वात नहीं कि वहीं कुछ 
ब्रह्मज्योति अधिक है | 


३७४ श्रीमद्ठगवद्गीता 


यथा हि लोके तस्ये अपिं मुखसंस्थाने | जैसे संसासे देखा जाता है कि समान भावसे 

कि लि दर्शादी सम्मुख-सामने स्थित होनेपर भी; काष्ठ या भित्ति 
काएकुच्यादों मुखम्‌ आविभेषति के ठ | आदिमें मुखका ग्रतिबिम्ब नहीं दीखता, पर दर्पण 
आदि पदार्थमें, जो जितना खच्छ और खच्छतर 


खच्छे खच्छतरे च तारतम्येन. आविभेवति ह 
होता है उसमे उसी तारतम्यसे, खच्छ और खच्छतर 


तदत्‌ ॥ १२॥ दीखता दै, वैसे दी ( इस विषयमे समझो ) ॥१२॥ 
कि च-- | तथा-- 


गामाविरय च भूतानि धारयाम्यहमोजसा | 
पुष्णामि चोषधीः सवौः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥ १३ ॥ 
गा पृथिवीम्‌ आविद प्रविरय धारयामि भूतानि मैं पृथिवीम प्रविष्ट होकर अपने उस बरसे, जो 
जगद्‌ अहम्‌ ओजसा बल्लेन यद्‌ वलं कामराग- | कि कामना और आसक्तिसे रहित मेरा खण. 
विवर्जितम्‌ टेर जगदविधारणाय पृथिव्यां | पके धारण करने डिये म अगि है 


~ ^ _ | जिस बलके कारण भारवती प्रथिवी नीचे नहीं 
विष्टं येन गुरी पृथिवी न अथः; पतति न गिरती और फठ्ती भी नहीं, सारे जगत्‌कों धारण 


विदीयते च । करता हैँ | 


तथा च मन्त्रवण:--“येन चर्मा पृथिवी यही बात वेदमन्त्र भी कहते हैं. कि 


च हृढाः (तै० सं ४।९।८ ) इति। शत | जिससे घुोक और भारवती प्रथिवी दृढ़ दैः 
दाधार पृरधिवीम्‌" ( वै०- सं० 9 | ? । ८) इत्यादिः तथा “बह पृथिवीको धारण करता है! इत्यादि | 
"`" ^" | अतः यह कहना ठीक ही है कि मै प्रथिवीमे प्रवि 


च। अतो गाम्‌ आविर्य च भूतानि चरा- | होकर, चराचर समस्त भूतप्राणियोको धारण 


चराणि धारयामि इति युक्तम्‌ उक्तम्‌ । करता हूँ । े 
विं च पृथिव्यां जाता ओषधीः सर्वा। तथा मै ही रसखरूप चन्द्रमा होकर पृथिवीमे 
व्रीहियव ६ या, पुप्णामि षिमर्त † दमती ॥ उत्पन्न होनेवाली घान्‌ जी आदि समस्त ओषधियोका 
च करोमि सोमो भूत्वा रसातमकः सोमः सवं- किया करता हूँ । जो सव रसोंका भामा है, रस ही 
रसात्मको रसस्वभावः सर्वर्सानाम आकरः | जिसका खभाव है; जो समस्त रसोंकी खानि है वह 
सोमः स हि सर्वा ओषधीः स्वात्मरसालुप्रवेशेन | सोम दै, वही अपने रसका सश्चार करके, समसत 
पुष्णाति ॥ १३ ॥ बनस्पतियोंका पोषण किया करता है ॥ १३ ॥ 





कि न्व्‌ र | तथा--~ » 
अहं वैदवानसे भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । 
प्राणापानसमायक्तः पचाम्यन्नं चतुविधस्‌ ॥ १४ ॥ 
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अहम्‌ एव वेशानर उद्रः अग्निः मृत्वा “अयम्‌ 


अग्निर्वैरवानरो योऽयमन्तः पुरुषे येनेदमकं पच्यते” 
( उह ० ऊ ० ५।९।?) इत्यादि श्रुते ; वेशानरःसन्‌ 
प्राणिनां प्राणवतां देहम्‌ आश्रितः प्रविष्ठः प्राणापान- 
समायुक्तः प्राणापानाभ्यां समायुक्तः सयुक्तः 
पचामि पक्ति करोमि चतुविधं चतुष्प्रकारम्‌ अनम्‌ 
अशनं भोज्यं भक्ष्यं चोष्यं छेद्यं च । 

भोक्ता वैश्वानरः अग्निः भोज्यम्‌ अन्नं सोमः 
तद्‌ एतद्‌ उमयम्‌ अग्रीषोमौ सवम्‌ इति पश्यतः 
अन्नदोषेपो न भवति ॥ १४ ॥ 





किंच-- 
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मैं ही, पेटमे रहनेवाला जठराग्नि होकर अर्थात्‌ 


"यह अश्चि वेइबानर है जो कि पुरुषके भीतर 
स्थित है ओर जिससे यह ( खाया हुआ ) अन्न 
पचता है" इत्यादि श्रुतियोंसे जिसका वर्णन किया 


गया है, वह वैश्वानर होकर, प्राणियोके शरीरमे स्थित 
--प्रविष्ट होकर प्राण और अपानवायुसे संयुक्त 
हुआ भक्ष्य, भोज्य, ञ्द्य और चोष्य--ऐसे चार 
प्रकारके अन्नोको पचाता हूँ। 


वैश्वानर अग्नि खानेवाछा है और सोम खाया 
जानेवाला अन्न है | सुतरां यह सारा जगत्‌ अग्नि 
ओर सोमवरूप है, इस प्रकार देखनेवाखा मनुष्य ` 
अन्नके दोषे लिप्त नहीं होता || १४॥ 


जिंक 


तथा--- 


सवस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञोनमपोहनं च । 
वेदेश सर्वैरहमेव वेदयो बेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्‌ ॥ १५ ॥ 


सर्व॑स्य प्राणिजातस्य अहम्‌ आत्मा सन्‌ ददि 
द्धौ सन्निविष्टः अतो मत्त आत्मनः सर्वश्राणिनां 
स्मृतिः जञानं तदपोहनं च । येषां पुण्यकर्मणां 
पण्यकमालुरोधेन ज्ञानस्मृती भवतः तथा 


पापकमिणां पापकमायुरूपेण स्मरतिज्ञानयोः 
अपोहनं च अपायनम्‌ अपगमनं च | 


वेदैः च सवैः अहम्‌ एव परमात्मा ठेवो 
वेदितव्यो वेदान्तकृद्‌ वेदान्ताथसम्प्रदायङ्कद्‌ 
इत्यथ; । वेदविद्‌ वेदाथंविद्‌ एव च अहम्‌ ॥१५॥ 


मे समस्त प्राणिमात्रका आत्मा होकर उनके 
अन्तःकरणमरे स्थित हूँ | इसलिये समस्त प्राणियो- 
के स्मृति, ज्ञान ओर उनका खोप भी मुझ आत्मासे 
ही किया जाता है, अर्थात्‌ जिन पुण्यकमां 
प्राणियोको उनके पुण्यकर्मोके अनुसार ज्ञान और 
स्मृति प्राप्त होते है तथा जिन पापाचारियोंके 
ज्ञान और स्मृतिका उनके पापकर्मानुसार छोप 
होता है ( वह मुझसे ही होता है ) | 

समस्त वेदोंद्वरा मे परमात्मा ही जाननेयोग्य 
ह । तथा वेदान्तका कर्ता, अर्थात्‌ वेदान्तार्थके 
सम्प्रदायका कर्ता और वेदके अर्को समझनेवाल 
भी मै ही हूँ॥ १५॥ 


न द र ८9 म्‌ ७० 


भगवत दश्वरस्य नारायणाख्यसख विभूति- 


“यदादित्यगतं तेजः' इत्यादि चार श्ेकोटारा 


संक्षेप उक्तो बिशिष्टोपाधिङकतो 'गदादित्मगतं- | नारायण नामक भगवान्‌ ईश्वरकी, विशेष-उत्तम 


तेजः इत्यादिना । 


उपाधियांसे होनेवाली विभूतियाँ, संक्षेपसे कही गीं | 


पड 


२७६ श्रीमह्नगवद्रीता 


अथ अधुना तख एव क्ष्राक्षरोपाधिप्रवि- | अब, क्षर और अक्षर--इन दोनों उपाधियोसे 


"रा अलग वतलाकर, उसी उपाधिरहित शुद्ध परमात्माके 
सत्छतया नरुप्राधकरय छस्य ~ र 
भ केवरख खरूप खरूपका निश्चय करनेकी इच्छसे, अगले श्लोकोंका 


~ @^ (५. केक 

निदिधारयिषया उत्तसलीका आरभ्यन्ते । तत्र | आारम्म किया जाता है। उनमे पहलेके और भागे 
¢ $ 

सवम्‌ एवं अतीतानागतानन्तराभ्यायाथंजातं | आनेवाले समी अध्यायोंके समस्त अमिप्रायको, तीन 

त्रिधा राशीकृत्य आह-- भेदोमे विभक्त करके कहते है-- 


ढ्राविमो पुरुषो छोके क्षरश्राक्ष एव च। 
क्षरः सवोणि भूतानि कूटस्थोकक्षर उच्यते ॥ १६ ॥ 


दो इमो प्रथग्‌ राशीकृतो परषौ इति उच्येते |  समुदायरूपसे प्रथक्‌ किये हुए येदो माव, संसारे 
लेके संसारे क्षरः च क्षरति इति क्षरों विनाशी | परख नामसे कहे जाते है। इनमेंसे एक समुदाप क्षीण 
एको रकिः अपरः पुरुषः अक्षरः तद्विपरीतो ५४ न त नध हे क हक 
~ ~ वेपरीत अक्षर पुरुष है, जो कि भगवान्‌की माय 
भगवता साथाशाक्तः क्षराख्यस्स पुरुषस्य है, क्षर मो बीज है, तथा अनेक संसारी 
उत्पत्तिवीजम्‌ अनेकसंसारिजन्तुकामकमोदि- | जीवोकी कामना और कर्म आदिके संध्कारोका 
संस्काराश्रयः अक्षरः पुरुष उच्यते | आश्रय है, वह अक्षर पुरुष कहलाता है | 


कौ तौ पुरुषौ इति आह स्वयम्‌ एव | वे दोनों पुरुष कौन हैं ? सो भगवान्‌ स्वयं ही 
भगवान्‌- बतलाते है-- 


क्रः सर्वाणि भूतानि समस्तं विकारजातम्‌ | समस्त भूत अर्थात्‌ प्रकृतिका सारा विकार तोश्षर 
इत्यं ¦ । कूटस्थः कूटों राशी राशि) इव स्थितः) | परप है और कूटस्य अर्थात्‌ जो कूट--राशिकों भोति 
अथवा कूटो माया वश्चना जिह्ता कुटिलता | स्थित है अथवा कूट नाम मायाका है जिसके वचना; 


(> ्ेकरायािषदारेनं खित; छल, कुटिलता आदि पर्याय हैं, उपयुक्त माया जादि 
इति पयाया अनेकमायादिप्रकारेण खितः | जने". प्रकरे जो स्थित है, वह करस्य है । संसार 


अक्षर उच्यते ॥ १६ ॥ नष्ट नहीं होता, अतः अक्षर कदा जाता है ॥१६॥ 
तथा जो क्षर और अक्षर--इन दोनोसे विलक्षण 

है, और अर-अक्षररूप दोनो उपाधियोके दोषसे- 

रहित है वह निघ, शुद्ध, बुद्ध और सुक्तस्वमाव वाढ--- 


उन्तमः पुरुषरत्वन्यः परमात्मेयुदाहतः । 
> >~ बिभर्त्यव्यय श्रः १७॥ 


आभ्यां क्षराक्षराभ्यां विलक्षणः क्षराक्षरों- 
पाधिदयदोपेण अस्प्ष्टो नित्यशद्धवुद्धम॒क्त- 
खमाव- 
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उत्तम उत्कृष्टतमः पुरुषः तु अन्यः अत्यन्त- 
विलक्षण आभ्यां परमात्मा इति परमः च असौ 
देहाद्यविद्याकृतात्मभ्य आत्मा च सर्वभूतानां 
प्रत्यक्चेतन इत्यतः परमात्मा इति उदाहृत 
उक्तो वेदान्तेषु । 

स एव विशेष्यते-- 

यो लोकत्रय मूर्युवःखरास्यं _ खद्धीयया 
चेतन्यबलशक्त्या आविद प्रविश्य विभति 
स्वरूपसद्धावमत्रेण भिमतिं धारयति अव्ययो 
न अख व्ययो विदयते इति अव्यय ईश्वर: 
स्ेज्ञो नारायणस्य ईशनशीलः ॥ १७ ॥ 
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उत्तम-अतिशय उत्कृष्ट पुरुष तो अन्य ही है | 
अर्थात्‌ इन दोनोसे अत्यन्त विलक्षण है, जो कि 
परमात्मा नामप्ते जहा गया है | वह ईश्वर अविद्या- - 
जनित शरीरादि आत्माओकी अपेक्षा पर है और सब 
प्राणियोका आत्मा यानी अन्तरात्मा है इस कारण- 
वेदान्तवाक्णेन वह “परमात्मा? नामसे कड़ा गया है | 

उसीका विशेषरूपसे निरूपण वरते है- 

जो पृथ्वी, अन्तरिक्ष ओर खर्ग--इन तीनो 


लोकोको, अपने चैतन्य-बख्की शक्तिसे उनमे 


प्रविष्ट होकर, केवर खरूप सत्तामात्रसे उनको धारण 
करता है और जो अविनाशी ईश्वर है, अर्थात्‌ 
जिसका कभी नाश न हो, ऐसा नारायण नामक 
सर्वज्ञ और सबका शासन करनेवाला है ॥ १७ 
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यथा व्याख्यातस्थ इेश्वरस पुरुषोत्तम इति 


उपयुक्त ईश्वरका 'पुरुपोत्तमः यह नाम प्रसिद्ध 


| 4०... ५ य उस का ॥ सृ किस । से 2 
एतद्‌ नाम प्रसिद्धं तख नामनिवचनग्रसिद्धचा है, उसका यह नाम किस कारणसे हुआ ? इसकी 


अथेवचं नाम्नो दयन्‌ निरतिशयः अहम्‌ ईश्वर 
इति आत्मानं दशेयति भगवान्‌- 


यस्मात्क्षरमतीतोहमक्षरादपि 


हेतुसहित उपपत्ति बतछाकर, नामकी सार्थकता 


दिखलते हुए भगवान्‌ अपने स्वरूपको प्रकट करते 
हैं कि भै निरतिशय ईश्वर इ 


चोत्तमः | 


अतोऽसि रोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ १८ ॥ 


यस्मात्‌ क्षरम्‌ अतीतः अहं संसारमायाव्रुक्षम्‌ 


अश्वत्थाख्यम्‌ अतिक्रान्तः अहम्‌ अक्षराद्‌ अपि 
संसारन्कषवीजभूताद्‌ अपि च उत्तम उत्कृष्टतम 
रध्वेतमो वा, अतः क्षराक्षराम्याम्‌ उत्तमत्वादू 
असि भवामि स्के वेदे च प्रथितः प्रख्यात्‌; 
पुरुषोत्तम इति एवं मां भक्तजना बिहः कवयः 
काव्यादिषु च इदं नाम निवध्नन्ति पुरुषोत्तम 
इति अनेन अभिधानेन अभिगणन्ति ॥१८॥ 
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क्योकि मै क्षरमावसे अतीत हूँ अर्थात्‌ अद्धत्य 
नामक मायामय संसारइक्षका अतिक्रमण किये हुए 
हैं और संसारब॒क्षके वीज-स्वरूप अक्षरसे (मूल 
प्रकृतिसि ) भी उत्तम---अतिशय उत्कृष्ट अथवा 
अतिशय उच्च हूँ | इसीलिये अर्थात्‌ क्षर और 
अक्षरसे उत्तम होनेके कारण, लोक और वेदमे, 
मे पुरुषोत्तम नामसे विख्यात हूँ | भक्तजन मुझे 
इसी प्रकार जानते हैं और कविजन भी काथ्यादिमे 
इसी नामका प्रयोग करते है अर्थात्‌ '्पुरुषोत्तमः 
इसी नामसे दी मेरा वर्णन करते है ॥ १८॥ 
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श्रीमद्गगवद्गीता 


दय ---------------- यवय 
कान्कान्ानकनह-कानक्वन नकन्ककनतनपृ 





विनिकमकम्कम्क्कम्पानकनसम आम नी 


अथ इदानीं यथा निरुक्तम्‌ आत्मान यो वेद 
तस्य शद फएरम्‌ उच्यते -- 





यो मामेवमसंमूढो 
स॒ सबैविद्धजति मां 
यो माम्‌ ईश्वरं यथोक्तविशेषणम्‌ एवं 
यथोक्तेन प्रकारेण असम. संमोहवर्जितः सन्‌ 
जानाति अयम्‌ अहम्‌ असि इति पुरुषोत्तम स 
सर्ववित सवोत्मना स्व॑ वेत्ति ` इति सर्वज्ञः 
सर्वभूतस्थं मजति मां सर्वमतेन सवात्मचित्ततया 
है भारत ॥ १९ ॥ 


जानाति 


अब इस प्रकार बतढाये हुए आत्मतखको जो 


जानता है उसके लिये यह फल वतलया जाता ह~ 


पुरुषोत्तमम्‌ । 
च 
सवेभावेन भारत ॥ १९ ॥ 


जो कोई अज्ञानसे रहित हुआ पुरुष, उपयुक्त विशेष- 


णोसे युक्त मुझ पुरुषोत्तम इश्वर्को, ऊपर कहे हुए 
प्रकारसे यह जानता है कि “यह ( पुरुषोत्तम ) में हैं 
वह सर्वज्ञ है---वह सर्वात्ममावसे सबको जानता 
है, अत: सर्वज्ञ है और है भारत | ( वह ) सब 
भूतोमे स्थित -सुझ परमा्माको ही सर्बभावसे-- 
सबका आत्मा समझकर भजता है ॥ १९॥ 
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असिन्‌ अध्याये भगवत्तचन्ञानं मोक्षफलम््‌ 
उक्त्वा अथ इदानीं तत्‌ स्तीति - 


दति गुह्यतमं 
एतद्‌बुद्ध्वा 


इति एतद्‌ गुह्यतमं गोप्यतमम्‌ अस्यन्तरहस्यम्‌ 
इति एतत्‌ । कि तत्‌; राम्‌ । 

यद्यपि मीताख्यं समस्त शाखम्‌ उच्यते तथापि 
अयम्‌ एव अध्याय इह शाख इति उच्यते 
स्तुत्यर्थ प्रकरणात्‌ । सर्वो हि गीताशाचाथः 


असखिन्‌ अध्याये समसेन उक्तो न केवल 
सवे १ य्‌ वेदाथ इह्‌ प्रिसमाप्तो ग्य॒स्त वेद स 
वेद विद्‌" 'ेदैश्व सर्वेरहमेव केः इति च उक्तम्‌ | 


इदम्‌ उक्त कथितं मया हे अनघ अपाप । 
एतत्‌ शासं यथादशितार्थ बुद्ध्वा बुद्धिमान्‌ खाद्‌ 


वेद न अस्यथा हृतक्त्यः च भारत । 


सासखमिदमुक्त 
बुद्धिमान्स्यात्छरतछ्त्यश्च भारत ॥ ३० ॥ 


इस अध्यायमे मोक्षरूप फलके देनेवाठे भगवत्‌- 
तचज्ञानको कहकर अब उसकी स्तुति करते हैं--- 


मयानघ । 


यह गुद्यतम-संबसे अधिक गोपनीय अर्थात्‌ 
अत्यन्त गूढ रहस्य है | वह क्या है ? शात्र | 


यद्यपि सारी गीताका नाम ही शात्र करट 
जाता है, परन्तु यहाँ स्त॒तिके लिये प्रकरणसे यह 
( पंदरहर्वा ) अध्याय ही 'शाख? नामसे कहा गया है | 
क्योंकि इस अध्यायमे केवछ सारे गीताराखका अथ 
ही संक्षेपसे नहीं कहा गया है, किन्तु इसमे समस्त 
वेदोका अर्थ भी समाप्त हो गया है। यह कहा भी है कि 
जो उसे जानता है वही वेद्को जाननेवाला दै" 
“समस्त वेदोंले मैं ही जाननेयोग्य हैँ |: 

हे निष्पाप अर्जुन ! ऐसा यह ( परम गोपनीय 
शाख ) मैंने कहा है | है भारत ¦ ऊपर दिखलाये! 
हुए अर्थले युक्त इस जाको जानकर ही, मव्य 
बुद्धिमान्‌ और इतकृत्य होता है, अन्य प्रकारसे नहीं । 
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कृत कृत्यं कतेव्यं येन से कृतकृत्यों अभिप्राय यह है कि जिसने करनेयोग्य सब 
विशिष्टजन्मप्रसतेन ब्राह्मणेन यत्‌ कतंच्यं तत्‌ | उछ कर लिया हो, वह क्ृतकृत्य है, अतः श्रेष्ठ 


विदिते कं रमे जन्म लेनेवाले ब्राह्मणहारा जो कुछ किय 
सर्वे भगवनत्तस्वे विदिते कृतं भवेद्‌ हत्यर्थः । | > निक 
व जनेयोग्य है; वह सब भगवानका त जान 
न च अन्यथा कर्तव्य परिसमाप्यते क्यचिद्‌ | छेनेपर किया 


हुआ हो जाता है | अन्य 
दति अभिप्रायः । प्रकारपे किसीके भी कतन्यकी समाप्ति नहीं होती । 
सवं कर्माखिले पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते” इति कहा भी है कि--हि पथं ! समस्त कम 

च उक्तम्‌ । समुदाय, क्ञानमे सर्वथा समाप्त हो जाता है ।' 
"एतद्धि जन्मघ्ाममयं ब्राह्मणस्य विशेषतः | तथा मनुका भी वचन है कि “विशेषरूपसे 


ब्राह्मणके जन्मकी यही पूर्णता है; क्योंकि इसीको 
प्राप्त करके द्विज कृतकृत्य होता है अन्य 
( मदस्मरति ४२। ९२) इति च मानवं वचनम्‌ । | प्रकारले नहीं ।' 

यत॒ एतत्‌ परमाथेतखं मत्तः श्ुतवान्‌ | हे भारत ! क्योकि तले मुझसे यह परमार्थ 
असि ततः कृताथ ¦ स्व भारत इति ॥ २० ॥ । छना है, इसलिये तू: क्ताथ हो गया है || २० || 


"र दनु ~ 


* इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रयां संहितायां वेयासिक्यां भीष्मपर्वणि 
हि ॐ आओ. क 0 
श्रीमद्धगवद्वीतास्पनिषस्य ब्रह्मविधायां योगशास्तरे श्रीकृष्णाजन- 
संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥१५॥ 


पराप्येतल्छतक्ृत्यो हि द्विजो भवति नन्यथा ॥ 





इति श्रीम्परमहंसपचिाजकाचार्यगोविन्दमगवयपूज्यपादशिष्यश्रीमच्छंकर- 
भगवतः कृतौ श्रीभगवद्रीतामाष्ये पुरुषोत्तमयोगो नाम 


पञ्चदशोऽध्यायः || १५ ॥ 





ॐ 


पोटरोऽध्यायः 


देवी आसुरी राक्षसी च इति प्राणिनां तवे अध्यायमे प्राणियोकी दैवी, आछुरी और 
प्रकृतयो नवमे अध्याये चिताः तासां | रक्षसी-य तीन प्रकारौ प्रकृतियाँ बतलावी षी हैं | 
7 बा कल ताल उन्हे विस्तारपवक दिखानेके लिये अभयं स्च 
लस्तरण अदशनाय अभय सच; | संदधिः? इत्यादि ( इलोकोंसे युक्त सोलहवाँ ) अध्यय 
इत्यादि; अध्याय आरभ्यते, आरम्भ किया जाता है | 


तत्र संसारमोक्षाय देवी प्रकृति! निबन्धनाय | उन तीनोमे दैवी प्रकृति संसारसे मुक्त करने- 


आसुरी शक्ष्सी ति सव्या आदानाय वाली है, तथा आसुरी और राक्षसी प्रकृतियाँ बन्धन 
सुरी राक्षसी च इति दैव्या आदानाय | जामी है, अतः ग देवी प्रकृति समादन 


प्रदशन क्रियते इतरयोः परिवर्जनाय, करनेके लिये और दूसरी दोनों त्यागनेके लिये 
श्रीमगवानुवाच--- दिखलायी जाती हैं--श्रीमगवान्‌ बोले--- ॥ 
अभयं सत्त्वसंशुडिज्ञोनयोगव्यवस्थितिः । 


दानं दमश्च यज्ञश खाध्यायस्तप आजंत्रम्‌ ॥ १ ॥ 


अमयम्‌ अभीरुता सचसंश॒ुद्धि सखस्य | अभय--निर्भयता, संचसंद्धि --अन्त- 
करणकी शुद्वि--व्यवहारमे दूसरेके साथ ठगाई' 
कपट और झूठ आदि अवगुणोको छोडकर शुद्ध 
नृतादिपयिनंनं शुद्धभावेन व्यवहार इत्यथः | | मावसे आचरण करना | 


ज्ञानयोगव्यवस्थिति: ज्ञानं शास्त आचचायतः ज्ञान और यौगमे निरन्तर स्थिति--सास्र और 


माति कि ९ यकत जानना ज्ञानः है और 
च आत्मादिपदाथोनाम्‌ अवगमः अवमतानाम्‌ आचायसे आत्मादि पदार्थों दम 
क ^ हे # उन जाने हुए पदाथाका इन्द्रिया निग्रहसे 


इन्द्रियादयुपसंहारेण एकाग्रतया खात्मसंवेद्यता- (ग) एकाग्रताद्ारा अपने आत्मा प्स अनुभव 
पादनं योग; तयोः ज्ञानयोगयो ¦ व्यवखितिः कर लेना ध्योगः है | उन ज्ञान और योग दोनोमे 
व्यवख्थान॑ तन्निष्ठता एषा प्रधाना दैवी | स्थिति अर्थात्‌ स्थिर हो जाना---तन्मय हो जाना, यही 
साचिकी संपत्‌ । प्रधान साचिकी--रैवी संपद्‌ है । 


यत्र च येपाम्‌ अधिकृतानां या प्रकृतिः और भी जिन अधिकारियोंकी जिस विषयमे जो 


संमवति साचिकी सा उच्यते- साचिकी प्रकृति हो सकती है वह कदी जाती दै-- 
शन ककि दान -- अपनी राक्तिके अनुसार अन्नादि 


दानं यथाशक्ति संविभागः अन्नादीनाम्‌ | वस्तुओंका विभाग करना | 


अस्तःकरणख संव्यवहारेष परवश्चनमाया- 
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दमः च बाह्यकरणानाम्‌ उपशम। अन्तः- | दम--बाद्य इन्दियोका संयम । अन्तःकरणकी 


करणस उपशमं शान्ति वक्ष्यति | उपरामता तो शान्तिके नामसे आगे कही जायगी | 
यज्ञः च श्रौतः अग्निहोत्रादिः, खातः च| यज्ञ-अयिहोत्रादि श्रौतयक्ञ और देवपूजनादि 
देवयज्ञादिः । स्मार्तयज्ञ | 
खाध्याय ऋग्वेदाद्यध्ययनम्‌अच्ष्टाथंम । |. खाध्याय-अदृश्छाभके लिये ऋक्‌ आदि वेदोंका 
अध्ययन करना । 
तपो वक्ष्यमाणं शरीरादि, आजवबम ऋजुत्व। तप-शारीरिक आदि तप जो आगे वतलया 
सवेदा || १ ॥  । जायगा और आजं॑ब अर्थात्‌ सदा सरलता - सीधापन | 
"पि कि = ह 9 
कि च-- | तथा-- 


अहिंसा सत्यमक्रोधसत्यागः शान्तिरपैशुनम्‌ । 
द्याभूतेष्वलोटुप्त्वं मादेवं हीस्चापटम्‌ ॥ २॥ 


अहिंसा अहिंसनं प्राणिनां पीडावजनम्‌, ' अहिसा--किसी भी प्राणीको कष्ट न देना, 
सव्यम्‌ अप्रियानृतवर्जित यथाभूताथेवचनम्‌ । | सत्य-अग्रियता और असत्यसे रहित यथार्थ वचन | 


अक्रोधः परे; आद्लुष्टरर अभिहतस्य वा अक्रोध--दूसरोके द्वारा गाली दी जाने या 
ताडना दी जानेपर उत्पन्न हुए क्रोधको शान्त कर 
लेना । साग--संन्यास ( दान नहीं ) क्योंकि दान 
पूर्व दानस्य उक्तत्वात्‌ । पहले कहा जा चुका है । 

रान्ति. अन्त्+करणस्य उपशमः अपेश्चुनम्‌ | शान्ति-अन्तःकरणका संकल्परहित होना, 
अपैशुन--अपिशुनता, किसी दूसरेके सामने पराये 
दि छिद्ोंकी प्रकट करना पिश्ुनता -( चुगली ) है, 
. तदभावः अपशुनस । उसका न होना अपिशुनता है | 

दया कृपा भूतेषु दुःखितेषु, अछोलुप्वम्‌ | भूतोपर दया--ढुखी प्राणियोपर कृपा करना, 
इन्द्रियाणां विषयसंनिधौ अविक्रिया, मार्दव॑ | अलोछुपता-विपयोके साथ सयोग होनेपर भी इन्द्रियो- 
मृदुता अक्रोयंस । मे विकार न होना, मादव-कोमछता अर्थात्‌ जकरूरता | 

हीः छज्ञा अचापलम्‌ असति प्रयोजने | दी-र्जा और अचपलता-बिना प्रयोजन वाणी, 
वाक्पाणिपादादीनाम्‌ अन्यापारयितत्वम्‌ ॥ २॥ | हाथ, पैर आदिकी व्यथं क्रियाओंका न करना || २॥ 


म + म ०- यह > 0 


कि च-- | तथा-- 
तेजः क्षमा धृतिः शोचमद्रोहों नातिमानिता । 
भवन्ति संपदं देवीमयिजातस्य भारत ॥ ३ ॥ 


जग आ को ए ह" ७६ 2०७ २७ ७) ) षाया १6 


प्राप््य क्रोधस्य उप्लमर्नम्‌, यागः सन्यासः 


® र $ है + 
अपि्शिनता परस्मे प्ररन्ध्रप्रकटीकरण पद्मन 


२८२ 


तेजः प्रागरस्यं न त्वग्गता दीधिः, क्षमा 
आक्रष्टखय ताडितस्य वा अन्तविक्रियासुत्पत्तिः 
उत्पन्नायां विक्रियायां प्रशमनम्‌ अक्रोध इति 
अवोचाम्‌, इत्थं क्षमाया अक्रोधस्य च विरेषः; | 
धृतिः देहेन्द्रियेषु अवसादं प्राप्तेषु तस्य 
प्रतिषेधकः येन 
उत्तम्मितानि करणानि देहः च न अवसीदन्ति । 
सौचं 


क भै, (^ $ 
च मनोबुद्धयी; नमस्यं मायारागादिकालुष्या- 


अन्तःकरणदरत्तिविरोषो 


(५ क $ 


द्विविध॑ सजलकृत बाह्यमम आस्यन्तरं 


भाव एवं द्विविधं शोचम्‌ । 


अद्रोहः प्रजिधांसामावः अहिंसनम | 


नातिमानिता अत्यथे मानः अतिमानः प 
यस्य विद्यते सः अतिमानी तद्धावः अतिमानिता 
तदभावो नातिमानिता आत्मनः पूञ्यता- 
तिशयभावनाभाव इत्यं; । 


भवन्ति अभयादीनि एतदन्तानि संपदम्‌ 


अभिजातस्य किंविशिष्टा संपदम्‌, दैवीं देवानां 
+ [श | ¢ 
संपदम्‌ अभिलक्ष्य जातस्य द बविभूत्यहेस्य 


साविकल्याणस्य इत्यर्थो हे मारत | ३॥ 


श्रीमद गवद्रीता 


तेज-- प्रागल्भ्य ( तेजखिता ), चमडीकी चमक 
नहीं | क्षमा-गटी दी जाने या ताडना दी जानेपर 
भी अन्तःकरणमे विकार उत्पन्न न होना | उन हुए 
विकारको शान्ति कर देना तो पहले अक्रोधके नामसे 
कह चुके है | क्षमा और अक्रोधका इतना ही भेद है । 


धृति-- शरीर और इन्द्रियादिमे थकावट उत्पन्न 
होनेपर, उस थकावटको हटानेवाटी जो अन्तः करणकी 
वृत्ति है, उसका नाम “धृति है, जिसके द्वारा उत्साहित 
की हुई इन्द्रियाँ और शरीर कार्यमे नहीं यदते । 


रोच--दो प्रकारकी शुद्धि, अर्थात्‌ मिट्टी और जल 
आदिसे बाहरकी शुद्धि, एवं कपठ और रागादिकी 
काल्मिका अभाव होकर मन-बुद्धिकी निर्मेतारूप 
भीतरकी शुद्धि, इस प्रकार दो तरहकी शुद्धि | 


अद्रोह-- दूसरेका धात करनेकी इच्छाका 
अभाव, यानी हिंसा न करना | 


अतिमानिताका अमाव-अघ्यन्त मानका नाम 
अतिमान है, वह जिसमे हो वह अतिमानी है; 
उसका भाव अतिमानिता है, उसका जो अमाव है 
वह (नातिमानिता है, अर्थात्‌ अपनेमे अतिशय पूज्य 
भावनाका न होना । 


हे भारत ! (अभयः से लेकर यहॉतकके ये सब 
लक्षण, सम्पत्ति युक्त उत्पन्न हुए पुरुषमे होते है। 
कैसी सम्पत्तिसे युक्त पुरुषमे होते है जो दैवी 
सम्पत्तिको साथ लेकर उत्पन्न हुआ है, अर्थात्‌ जो 
देवताओकी विभूतिका योग्य पात्र है और भविष्यमे 
जिसका कल्याण होना निश्चित है, उस पुरुषके ये 
लक्षण होते है ॥ ३ ॥ 


अथ इदानीम्‌ आसुरी संपद्‌ उच्यते-- 


| 


अव आगे आघरी सम्पत्ति कही जाती है-- 


द्म्मो दर्पोऽतिमानश्च कोधः पारुष्यमेव च । 
अन्नानं चाभिजातस्य पाथं संपदमासुरीम्‌ ॥ ४ ॥ 
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दम्भो धमध्व जित्वम्‌,दर्पो धनखजनादिनिमित्त | दम्भ--धर्मध्वजीपन, दपं -- धन-पसिवार आदिके 

निमित्तसे होनेवाछा गवं, अतिमान---पहले कदी इई 

उत्सेकः) अतिमानः पूर्वोक्तः, क्रोधः च पारुष्यम्‌ एव | अपनेमे अतिशय पूज्य भावना तथा क्रोध और पारुष्य 

| | „ , | यानी कठोर वचन जैसे ( अक्षेपसे ) कानेको अच्छे 

च प्रूषवचन यथा कण चक्षुध्मान्‌, विरूप | ज्ेद्रोवाछा, कुरपको रूपवान्‌ और दीन जातिवाले- 
रूपवान्‌ हीनामिजनम्‌ उत्तमामिजन इत्यादि । | को उत्तम जातिवाल बतढाता इत्यादि | 

अज्ञानं च अविवेकज्ञानं मिथ्याप्रत्ययः |. शक्ञान अर्थात्‌ अवितेक-कर्तत्य और अकतव्यादि- 


¢ ५६ 
९ रि (5 छे वि र्‌ ्टे श्च पं र भ्‌ | 

कतेन्य [कतेव्यादिविपयम्‌ अभिजातस्य पार्थं ] | > + में उछठा निश्चय करना | हे पां { ये सब 

| लक्षण, आसुरी सम्पत्तिको ग्रहण करके उत्पन हुए 


किम्र अभिजातस्थ इति आह--असुराणां सपद्‌ मवु्के ह अर्थाद्‌ जो अधरोकी सम्पति है 
आसुरी ताम्‌ अभिजातख इत्यथः ॥ ४ ॥ उसते युक्त होकर उत्पन्न हुए मनुष्यके चिह्न है ॥४॥ 





~~ पथ सो चन 


अनयोः संपदो; कायम्‌ उच्यते-- | इन दोनो सम्पत्तियोका कार्य बतलाथा जता है-- 


भ, 9 विमो [र ^^ 
देवी संपद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता| 
मा शुचः संपदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ ५॥ 
देवी सपद्‌ या सा विमोक्षाय संसारबन्धनात्‌; | जो दैवी सम्पत्ति है, वह तो संसार बन्धनसे 
 - करनेके लिये है, तथा असुरी ओर राक्षसी सम्पत्ति 
निबन्धाय < त्थः तदथं व व | 
। ने धः "बन्धः तद्थम्‌ आप नि.सन्देह बन्धनके लिये मानी गयी है । निश्चित 
संपद्‌ मता अभिप्रेता तथा राक्षसी । बन्धनका नाम निबन्ध है, उसके लिये मानी गयी है | 
तत्र एवम्‌ उक्ते अजनख अन्तगतं भाव॑ किम्‌ इतना कहनेके उपरान्त अजुनके अन्त करणम 


अहम असुरसंपदयक्तः किं वा देवसंपदयक्त इति यह सशययुक्त विचार उत्पन्न हुआ देखकर, कि 
(क्या में घुरी सम्पत्तिसे युक्त हैं अथवा दवी 
एवम्‌ आलोचनारूपम्‌ आलक्ष्य आह भगवान्‌- | सम्पत्तिसे! मगवान्‌ बोले-- 

मा शुच, शोकं मा कार्षीः संपदं देवीम | हे पाण्डव | शोक मत कर, तू देवी समत्तिको 
अभिजातः असि अमिलक्ष्य जात; असि | लेकर उत्पन्न हुआ है | अर्थात्‌ भविष्यमे तेरा 
भाविकल्याणः खम्‌ असि इत्यर्थो हे पाण्डव ||५॥ | कल्याण होनेवाला है ॥ ५ ॥ 


हो भूतसर्गो लखेोकेऽसिन्देव आसुर एव च । 
देवो विस्तरशः प्रोक्त आरं पाथं मे श्वणु॥ ६ ॥ 
दो द्िसंख्याकां भूतसर्गी भूतानां मचुष्याणां | इस संपारमे मनुष्योंक्री दो खरां है । जिसकी 
सर्गो सृष्टी भूतसर्गो सृज्येते इति सर्गो | रचना की जाय वह वष्टि है, अत, टैषी सम्पत्ति 


भूतानि एव सृज्यमानानि देवासुरसंपदयुक्तानि | ओर आसुरी सम्पत्तिसे युक्त रचे हुए प्राणी 
दरो भूतसर्गो इति उच्येते । ही, यहाँ भूत-सृष्टिके नामसे कहे जति हैं । 
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श्रीमद्धगवद्रीता 


भने अन्नदः 





४।२।२ ) इति श्रुतेः सेके अस्मिन्‌ संसारे 
इत्यथः । सर्वेषां दविध्योपपत्तेः | 

डे ग © 

को तो भूतसगों इति, उच्येते प्रतौ एच 


देव आसुर्‌ एव च | । 
उक्तयोः एव पुनरद्वादे प्रयोजनम्‌ आह--- 


पत्वपयुद्ध 
प्रोक्तः 


दबो भूतसगंः “अभयं 
इत्यादिना विस्त्यो विस्तस्रकारैः 
कथितो न त॒ आसुरो विस्तश। अतः 
तत्परिबजनाथंम्‌ आघुरं पार्थ मे मम॒ वचनाद्‌ 


उच्यमानं पिस्तरशः शर्णु अवधारय | ६ ॥ 


द्रया ह प्राजापत्या देवाश्वासुराश्व” ( उह ० उ० 


्रजापतिकी दो सन्ताने ह देव और असुर 
इस श्रुतिसे भी यही बात सिद्ध होती है] क्योकि 
इस संसारमे सभी प्राणियोंके दो प्रकार हो सकते है ` 

प्राणियोकी वे दो प्रकारकी सयो कौन-सी हैं * 
इसपर कहते है कि इस प्रकरणमे कही हुई - 
देवी और आउसुरी | 

कही हुई दोनी सृशष्टियोका पुन. अदुवाद 
करनेका कारण बतदाते है-..- 

दैवी सिका वर्णन तो (अभयं सब्वलंगुद्धिः 
इत्यादि छोकोंद्ारा, विस्तारपूवंक किया गया | 
परन्तु आघुरी सृष्टिका वर्णन, विस्तारसे नहीं हुआ | 
अतः हे पार्थं | उसका त्याग करनेके च्य, उस 
आसुरी सश्टिको, तू सुञ्चसे-मेरे वचनोसे, विस्तार 
पूवक सुन, यानी सुनकर निश्चय कर ॥ ६ ॥ 








आ अध्यायपरिसमाप्ते। आसुरी संपत्‌ 
प्राणिविशेषणत्वेन ग्रदच्यते प्रत्यक्षीकरणेन च 
राक्यते अयाः परिजनं कतुम्‌ इति-- 

प्रवृत्ति च निवृत्ति चं 

न सोचं नापि चाचारो 

प्रबू्ति च प्रतनं यसच्‌ पुरुषाथंसाधने 

कव्ये प्रवृत्तिः तां निवृत्ति च रद्धिपरीतां 

 यसखाद्‌ अन्हेतोः निवर्तितव्यं सा निवृत्तिः 
तां च जना आदर न विदु: न जानन्ति । 

न केवल प्रव्र्तिनिवृत्ती एवं न विदुः न 
शोच न अपि च आचारे न सत्यं तेषु विदयते | 
अशोचा अनाचारा मायाविनः अनृतवादिनों 
हि आसुराः ॥ ७ ॥ 


इस अध्यायकी समाप्तिपर्यन्त ग्राणियोके 
विशेषणोद्वारा आसुरी सम्पत्ति दिखलायी जाती है, 
क्योकि प्रत्यक्ष कर लेनेसे ही उसका व्याग करना 
बन सकता है-- 
जना न विदुराघराः। 
न सत्यं तेषु विद्यते ॥ ७ ॥ 

आसुरी खमाववाले मनुष्य; प्रवृत्तिको अर्थात्‌ 
जिस किसी पुरुषार्थके साधनहूप कर्तव्यकायमे 
प्रवृत्त होना उचित दहै, उसमे प्रदत्त होनेको, 
और निव्रचिको, अर्थात्‌ उससे त्रिपरीत-जिस किसी 
अनर्थकारक कर्मसे निदत्त होना उचित है, उससे 
निदत्त होनेको भी, नहीं जानते | 

केबल ग्रवृत्ति-निश्वत्तिको नहीं जानते, इतना ही 
नहीं, उनमे न जुद्धि होती है, न सदाचार होता है, 
और न सत्य ही होता है} यानी आघुरी प्रकृति- 
के मनुष्य अशुद्ध, दुराचारी, कपटी और मिथ्या- 
वादी ही होते हैं || ७ ॥ 


0 पः पक्का“ ~> 227". ०र>«>>मम»न-नत 
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कि च--- 
असत्यमप्रतिष्ठं ते 
अपरस्परसंभूत॑ 
अस्य , यथा वयम्‌ अचतप्रायाः तथा इद्‌ 
जगत्‌ सवम्र्‌ असत्यम्‌ अप्रतिष्ठं च न अस्य 
धमोधर्मो प्रतिष्ठा अतः अप्रतिष्टं च इति ते 
आसुरा जना जगद्‌ आहः अनीश्वरं न च धर्माधर्म- 
सव्यपेक्षकः अस्य शासिता ईश्वरो विदयते इति 
अतः अनीश्वरं जगद्‌ आहुः । 
कि. च अपरस्परसंभूतं कामप्रयुक्तयोः 
स्रीपुरुषयोः अन्योन्यसंयोगाद्‌ जगत्‌ सवं 
संभूतम्‌ । किम्‌. अन्यत्‌ कामहैतुकं कामहेतुकम्‌ एव 
कामहेतुक॑ किम अन्यद्‌ जगतः कारणं न 
फिञ्चिद्‌ अदृष्टं धमाधमादि कारणान्तरं विद्यते 
जगतः काम एव प्राणिनां कारणम्‌ इतिं 
लोकायतिक श्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
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तथा- 


जगदाहूरनीश्चरम्‌ । 
किमन्यत्कामहैतुकम्‌ ॥ ८ ॥ 


भ 


वे आघुर्‌ खभाववाले मनुष्य कहा करते हैं 
कि, जैसे हम झूठसे मरे हुए हैं, वेसे ही यह 
सारा संसार भी झूठ और प्रतिष्ठारहित है, अर्थात्‌ 
धर्म-अधर्म आदि इसका कोई आधार नहीं है, 
अतः निराधार है, तथा अनीश्वर है, अर्थात्‌ पुण्य- 
पापकी अपेक्षासे इसका शासन करनेवाला कोई 
स्वामी नहीं है, अत: यह जगत्‌ बिना ईश्वरका है | 

तथा कामसे प्रेरित हुए सखी-पुरुषोका आपसमे 
संयोग हो जानेसे ही सारा जगत्‌ उत्पन्न हुआ है, अतः 
इस जगत्‌का कारण काम ही है, दूसरा और क्या हो 
सकता है ° अर्थात्‌ (इसका) धमे-भधर्मादि कोई दूसरा 
अदृष्ट कारण नहीं है, केवछ काम ही प्राणियोका 
कारण है | यह छोकायतिको#की दृष्टि है॥ ८ | 


एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोईल्पबुडयः । 
प्रभवन्त्युग्रकमोणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ ९ ॥ 
एतां इृष्टिम्‌ अवष्टभ्य आश्रित्य नशत्मानों नृष्ट- इस दिका अवलम्बन--आश्रय लेकर जिनका 
सवभावा विश्रष्परलोकसाधना अल्पबुद्धयो खभाव नष्ट हो गया है; जो परछोकसाघनसे भ्रष्ट 
आह भेषां हो गये है, जो अल्पबुद्धि है---जिनकी बुद्धि केवर 
चषयावपया अखा एव $ अट्पृ- ६ 
ध ¡ एव अधिः षं ते अट भोगोको ही विषय करनेवाली है, ऐसे वे अल्पबुद्धि, 
बुद्धयः प्रमवन्ति उद्भवन्ति उग्रकर्माणः 


उम्रकर्मा--क्रूर कम करनेवाले, हिंसापरायण संसारके 


क्रूरकमोणो हिंसात्मकाः क्षयाय जगतः प्रभवन्ति रात्र, संसारका नाश करनेके छिये ही उत्पन्न 
इति सम्बन्धः | जगतः अहिताः शत्रव इत्यथंः।९। होते हैं ॥ ९ ॥ 





ते च-- 


काममाश्रित्य दुष्पूरं 


मोहाद्‌ गृहीत्वासद्माहान्परवर्तन्तेऽशुचि्रताः 


तथा वे--- 
दम्ममानमदान्विताः । 
॥ १० || 


# शारीरको ही आत्मा माननेवाले एक सम्प्रदायविशेषका नाम 'टोकायतिकः है | 
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कामम्‌. इच्छाविशेषम्त्‌ू अश्रित्य अवषटम्य्‌ | कमी पूर्ण न की जा सकनेवाढी दुष्पूर कामनाका-- 
दूरम्‌ अशक्यपूरण दम्भमानमदान्विता दुम्भ्‌ः | इच्छाविशेषका आश्रय--अवटम्बन कर, पाखण्डः 
च मानः च मदः च दम्भमानमदाः तेः | मान और मदसे युक्त इए, अशुद्धाचारी--. जिन 
अन्विता द्स्भमानमदान्विता मेदाद्‌ अविवेकतो | आचरण बहुत ही बुरे है ऐसे मनुष्य मोहरे _ 
गृहीत्वा उपादाय असद्प्राहान्‌ अशुभनिश्रयान्‌ | भज्ञानसे मिथ्या आग्रहोंको, अर्यात्‌ अशुभ सिद्धान्तो. 
पतन्ते लोके अशुचित्रता अश्ुचीनि वतामि | को ग्रहण करके--खीकार करके संसारमे बर्तते 

हें || 


--------=-- ~~~ 





येषां ते अशुचिव्रताः ॥ १० ॥ १० ॥ 
2 ट जु "जज 
कि च-- | तथा-- 


चिन्तामपरिमेयां च प्रल्यान्तामपाश्रिताः । 
कामोपभोगपरमा एताबदिति निधिताः ॥ ११ ॥ 


चिन्ताम्‌ अपरिमेयां च न परिमातुं शक्यते | जिसकी इता न जानी जा सके, ऐसी अपरिमिय 
यस्याः चिन्ताया इयत्ता सा अपस्मिथा ताम्‌ | --अपारः प्रस्यतक--मरणपय॑न्त रहनेवाटी 
अपरिमेयां प्रलयान्तां मरणान्ताम्‌ उपाश्रिताः सदा | चिन्ताके आश्रित हुए, अर्थात्‌ सदा चिन्ताग्रस इए, 
चिन्तापरा इत्यथ; कामोपमोगपरमाः काम्यन्ते | तथा कामोपभोगके परायण-- जिनकी कामना की 
इति कामाः शब्दादयः तदुपमोगपरमाः) अयम्‌ | जाय वे शब्दादि विषय काम है; उनके उपमोगमे 
एव परम; परुषाथो यः कामोपभोग इति एवं | तत्पर इए-तथा विषयोका उपभोग करना, बस यही 
निधितात्मान एतावद्‌ इति निश्चिताः || ११ ॥ | परम पुरुषार्थ है, ऐसा निश्चय रखनेवाले || ११ ॥ 


रट दु क हि 
आशापाशशतेब॑डाः । कामक्रोधपरायणाः । 
ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसञ्यान्‌ ॥ १२ ॥ 


आशापाशशर्ते: आज्ञा एव पाशा; तच्छतः तथा सैकड़ों आशाहूप पाशोसे बँचे हुए-जकड़े 
आशापाशशतेः बद्धा नियन्त्रिता सन्तः सर्बत | ह९, सब ओरसे खींचे जाते हुए, काम-ओरोपके 


सक्रोधो काम-क्रो परम 

अक्ृष्यमाणा! कामक्रोधपरायणाः कृ परम्‌ परायण हुए, अथात्‌ ध॒ ही जिनका 
अयनं पर आश्रयो येषां ते कामग्रो , ` | अयन--आश्रय दै, ऐसे काम-कोधपरायण पुरुष, 
पिन धर्मके लिये नहीं, बल्कि भोग्य वस्तुओंका भोग 


ईहन्ते चेनत कामभोगार्थ कामभोगग्रयोजनाय | कनेक लिये, अन्यायपूर्वक अर्थात्‌ दूसरेका सत्व 
न धमाथंम्‌ अन्यायेन अथसन्चयान्‌ अथप्रचयान्‌ हरण करना आदि अनेक पापमय. युक्तियोंद्वारा धन- 
अन्यायेन प्रखापहरणादिना इत्यर्थः ॥ १२॥ समुदायको इकट्ठा करनेकी चेष्टा किया करते हैं | १२॥ 


रांकरभाष्य अध्याय १६ ३८७ 





देट्शः च तेषाम्‌ अभिप्रायः- | तथा उनका अभिप्राय ऐसा होता है कि-- 
इदमदय मया लब्धमिदं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनधेनम्‌ ॥ १३ ॥ 
इदं द्रव्यम्‌ अय इदानीं मया लब्धम्‌ इदम्‌ | आजइस समय तो मैंने यह द्रव्य प्राप्त किया है तथा 
अन्यत्‌ प्राप्स्ये मनोरथं मनस्तुष्टिकरम्‌ इं च | अघुक मनोरथ -- मनको सन्तुष्ट करनेवाला पदार्थ 
अस्ति इदम्‌ अपि मे सविष्यति आगाभिनि | और प्राप्त करूँगा । इतना धन तो मेरे पास है ओर यह 
संवत्सरे पुनः धनं तेन अहं धनी विख्यातौ | इतना धन मेरे पास अगले वषमे फिर हो जायगा, 
भविष्यामि ॥ १३॥ उससे म धनवान्‌ विख्यात हो जागा || १३ ॥ 





असो- मया हतः रघरुहेनिष्ये चापरानपि । 


इेश्वरो-हहमह॑ मोगी सिदोऽहं बलवान्पुखी ॥ १४ ॥ 
असो देवदत्तनामा मया हतो टजेय १. शः, अमुक देवदत्त नामक दुजय शत्रु तो मेरेद्वारा 
हनिष्ये च अन्यान्‌ वराकान्‌ अपरान्‌ अपि किम | मारा जा उका, अब दूसरे पामर निवंर शत्नुओको 


~ (~ _ र । भी में मार डाहँगा, यह वेचारे गरीब मेरा क्या 
एते करिष्यन्ति तपस्विन; सवथा अपि न | करेगे जो किसी तरह भी मेरे समान नहीं हैं । मै 


(५ क £ हा ध कै 
अस्ति मत्तस्य दरः अहम. अहं मोगी स्वप्रकारेण | ईश्वर हूँ, भोगी हूँ, सब प्रकारसे सिद्ध हूँ तथा 
च सिद्धः अहं सम्पन्न! पुत्र ¦ पौत्रैः नप्तभि; न पुत्र-पौत्र और नातियोसे सम्पन्न ह| मै केवल 


कवलं । । साधारण मनुष्य ही नहीं हू, बल्कि बड़ा बलवानू 
\ बलवा री पि = ५९, 
केवल मादुष; अहं बख्वान्‌ सुखी च अहम्‌ एव और सुखी भीमे ही हूँ, दूसरे सब तो भूमिपर 


अन्ये तु भूमिमाराय अवतीणाः ॥ १४ ॥ माररूप ही उत्पन्न हुए हैं || १४ ॥ 


आस्योऽभिजनवानसि कोऽन्योऽस्ति सहशो मया | 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यक्ञानविमोहिताः ॥ १५ ॥ 


आव्य धनेन अभिजनेन अभिजनवान्‌ सप्तू-। मै धनसे सम्पन्न हूँ और वंशकी अपेक्षासे 
पुरुषं श्रोत्रियत्वादिसम्पन्नः तेन अपि न मम्‌ | अत्यन्त कुलीन हूँ, अर्थात्‌ सात पीढ़ियोंसे श्रोत्रिय 
तुर्यः अस्ति कथित्‌ कः अन्यः अस्ति सदशः | आदि यणसि सम्पन्न हं । घतरा धन और कुमे 
तद्यो मया कि च यक्ष्ये यागेन अपि अन्यान्‌ है है र 9 | क कोई नहीं 

~ ~~ > मोदिष्ये | दै । मे वन्न करूँगा अर्थात्‌ यह्द्वारा मी दूसरोंका 
एव श्र नटाद्भ्व ग अपमान करूंगा, नट आदिको धन दूँगा और 
हप च अतिरय ब्रा | एवच मोद--अतिदाय हषेको प्राप्त होऊँगा; इस प्रकार 
अज्ञानेन विमोहिता अज्ञानविमोहिता विविधम्‌ | वे मनुष्य अज्ञानसे मोहित अर्थात्‌ नाना प्रकारकी 
अविवेकमावम्‌ आपन्नाः ॥ १५॥ अविवेकभावनासे युक्त होते हैं ॥ १५ ॥ 


[प क > +» किं 


३८८ 
अनेकचित्तविभरान्ता 
प्रसक्ताः कामभोगेषु 
अनेकचित्तविभ्रान्त॒ उक्तप्रकारेः अनेकैः 


चित्ते विविध भ्रान्ता अनेकवित्तविभ्रान्ता 
मोहजाल्समाइता मोहः अविवेकः अज्ञानं तद्‌ 
एवं जारम्‌ इव आवरणास्मकत्वात्‌ तेन 
समावता; प्रसक्ताः कामभोगेषु तत्र एव निषण्णाः 
यन्त; तेन॒ उपचितकल्सपा। पतन्ति नरके 
अशुचौ वेत्रण्यादौ । १६ ॥ 


श्रीमद्धगवद्रीता 








मोहजालसमावृताः । 
पतन्ति नरकेऽशुचो ॥ १६॥ 

उपयुक्त अनेक प्रकारके विचारसे भ्रान्तचित्त 
हुए ओर मोहरूप जाखमे फँसे हुए, अर्थात्‌ अविवेक 
ही मोह है, वह जालकी मति फँसानेवाल होनेसे 
जाल है, उसमे पसे हुए, तथा विषय-भोगोमे 
अत्यन्त आसक्त इए-उन्दीमे गहरे इवे हुए मनुष्य, 
उन भोगोंके द्वारा पापका सञ्चय करके, वैतरणी 
आदि अयुद्ध नरकमि गिरते हैं || १६॥ 





"र 0 (2 575 58. कु नि 


आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः 


यजन्ते नामयज्ञैस्ते 
आत्मसंमाविताः स्गुणविशिष्टतया आत्मना 
एवं संभाविता आत्मसंभाविता न साधुभिः, 
सतव्धा अप्रणतार्मानो घनमानमदान्विता धन्‌- 
निमित्तो सानो सदः च ताभ्यां धनमान- 
मदाभ्याब्‌ अन्विता यजन्ते नामग्गेः नाममात्र; 
यत्तैः ते दम्भेन धर्मध्वजितया अविधिपूर्वकं 
बिहिताङ्धेतिकतेन्यतारहितैः । १७ ॥ 





द्म्भेनाविधिपूवेकम्‌ ॥ १७ ॥ 

ओर वे अपने आपको सवंगुणसम्पनन मानकर, 
आप ही अपनेको बड़ा माननेवाटे, साधु पुरुषोदारा 
श्रेष्ठ न न माने हुए, स्तब्ध---विनयरहित, धनमान- 
मदान्विति--धनहेतुक मान और मदसे युक्त पुरुष, 
पाखण्डसे, अर्थात्‌ घर्मध्वजीपनसे, अविधिपूर्वक-- 
विहित अंगकी कर्तव्यताके ज्ञानसे रहित केवल 
नाममात्रके यशज्ञोंद्ारा पूजन किया करते हैं॥ १७॥ 


[0 


अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संध्रिताः। 


मामात्मपरदेहेषु 
अहंकारम्‌ अहंकरणम्‌ अहंकारो विद्यमानैः 
अविद्यमानं! च गुणैः आत्मनि अध्यारोपितः 
विशिष्टम्‌ आत्मानम्‌ अहम्‌ इति मन्यते सः 
अर्हकारः अविद्याख्यः; कतमः; सर्वदोषाणां 
सूरं सवानथप्रवृ्तीनां च तथा वलं पराभिभव- 
निमित्तं कामरागान्वितं द्पे दर्पो नाम सख 


उद्धवे धमम्‌ अतिक्रामति सः अयम्‌ अन्तः- 
न कल 5 «5७5 55 & 3 


प्हिषन्तोऽभ्यसूयकाः ॥ १८ ॥ 
अहंकार---“हम-हम? करनेका नाम अहंकार 
है, जिसके द्वारा अपनेमे आरोपित किये हुए 
विद्यमान और अविद्यमान गुर्णोस्े अपनेकी युक्त 
मानकर मनुष्य “हम हैं? ऐसा मानता है, उसे 
अहंकार कहते हैं । यह अविद्या नामका वडा 
कठिन दोष, समस्त दोषोंका और समस्त अनर्थमय 
प्रदृत्तियोंका मूल कारण दै | कामना और 
आसक्तिसे युक्त, दूसरेका पराभव करनेके लिये 
होनेवाटा बल, दर्प--जिसके उत्पन्न होनेपर 


मनुष्य धर्मको अतिक्रमण कर जाता है, अन्तःकरा- 
~ „~~, ~¬ >ोहाजिशोधका नाय तपं हे । 


राङ्करभाष्य अध्याय १६ ३८९ 





कामं रूयादि विषयम्‌ क्रोधम्‌ अनिष्टविषयम्‌ | तथा घी आदिके विषयमे होनेवाढा काम और 
किसी प्रकारका अनिष्ट होनेसे होनेवाल क्रोधः 
इन सव दोषोको तथा अन्यान्य महान्‌ दोषोको 

एतान्‌ अन्यान्‌ च महतो दोषान्‌ स्रिताः । | भी अवटम्बन करनेवाले होते हैं | 
कि च ते माम्‌ इश्वरम्‌ आत्मपरदेहेषु खदेहे | इसके सिवा वे अपने और दूसरोके शरीरमे 
परदेहेष॒ च तदूबुद्धिकर्मसा्षिभूत मां नो | स्थित, उनकी बुद्धि और कमके सादी, सुझ्न ईर 
हिल तिवर्तिर तिः + ~ $ वन्त हु व करनेवाले होते हैं--मेरी आज्ञाको उट्छद्चन कारक 
+ । + ह २" | चलना ही मुझसे देष करना है, वे वैसा करनेवाले हैं 
अभ्यसूयकाः सन्मागखाना गुणषु असह- | और सन्मागमे स्थित पुरूषोके गुणोको सहन न 


माना; १८ } करके, उनकी निन्दा करनेवाले होते हैं || १४ ॥ 
[व । क । । व.) शी 
तानहं द्विषतः कररान्संसारेषु नराधमान्‌ | 
क्षिपाम्यजस्मशभानाघ्ुरीष्वेव योनिषु ॥ १९॥ 


तान्‌ अहं सवान्‌ सन्मागप्रतिपक्षभूतान्‌ | सन्माभके प्रतिपक्षी और मेरे तथा साधुपुरुषोके 


साधुद्देषिणो द्विषतः च मां क्ररान्‌ संसारेषु एव | साथ देष करनेवाले उन सब अद्युभकमंकारी नर्‌ 
५ ९ क नराधमांको; मे वारंवार संसारमे--नरकःप्रा्षिके 

प व्‌ 60% ¢ 
नरकससर्णनाय १7 अननत प | मार्गते जो प्राय क्रूर कमं करनेवारी व्याप्र-सिंह 


भः भजक्त सततम्‌ अधमान्‌ अशुभ- | आदि आघुरी योनियों है उनमें ही सदा गिराता हूँ 
ण आउरीष एवं क्रूरकर्मग्रायासु व्याप्र- | क्योकि वे पापादि दोषोसे युक्त है । 'क्षिपामिः इस 
सिहादियोनिषु क्षिपामि इति अनेन सम्बन्धः | १९। । क्रियापदका, वोन" के साथ सम्बन्ध है ॥ १९॥ 


आरं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 


मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिस्‌ ॥ २० ॥ 

आसुरीं योनिम्‌ आपन्ना" प्रतिपर्ना मूढा जन्मनि वे मूट--अपिवेकीजन; जन्म-जन्ममे यानी 
जन्मनि अविवेकिनः प्रतिजन्म तम्रोबहुलासु | क्रतयेक जन्ममे आछुरी योनिको पाते हुए अर्थात्‌ 
एव योनिषु जायमाना अधो गच्छन्तो मूढा | जिनमे तमोगुणकी बहर्ता है, ऐसी योनियोमे 
माम्‌ ईश्वरम्‌ अप्राप्य अनासाद्य एव हे कौन्तेय ततः | जन्मते हुए, नीचे गिरते-गिरते मुझ ईरो न पाकर, 
तसात्‌ अपि यान्ति अधमा निकृष्टतमां | उन पूवप्ा्त योनियोकी अपेक्षा भी अधिक अवम- 
गतिम्‌ । गतिको प्राप्त होते हैं । 

माम्‌ अप्राप्य एव इति न मत्माप्ती काचिदू | छने प्रात न दोकरः ऐसा कहनेका तात्य 


ह 4 ^ | यह है कि मेरे द्वारा कहे इर श्रेष्ठ मागंकी भी न 
आशा मरि गम्‌ हि के लिये को 
अपि आशङ् असि अतो मच्छिश्श्राधुमागंस पाकर, क्योंकि मेरी प्राक तो उनके डिये के 


अप्राप्य इत्यथः | २० ॥ आइड्डा ही नहीं है || २० ॥ 


2०-६2 ८5७८ <-ज््ग "+~ 





३९० `  श्रीमद्गवद्दीता 








_-- तल य--तपपतपससपपससससससससभससचसस्ससससससससपससपस्सससपससस्स्सप्र 
सर्वस्या आसुर्याः संपद्‌; संक्षेप! अयम्‌ | अव यह समस आसुरी सम्पत्तिका संक्षेप कहा 
उच्यते, यसिन्‌ त्रिविधे सवं आसुरसंपद्धेदः प | जिन ( भु हक भेदामः 
(~ रहारेण सम्पात्तक अनन्त मद्‌ प्र सबका ॐ 
अनन्तः अपरि अन्तर्मबति यत्परिहारेण | समप तक नन्त गद तनव 


क ४ , 5 ७ | हो जाता है, जिन तीनोंका नाश करनेसे सब 
परिहृतः च भवति, यद्‌ मूल सवस्य अनथख | दोपोका नाश करना हो जाता है और जो सब अनथ 


तद्‌ एतद्‌ उच्यते-- मूल कारण है, उनका वर्णन किया जाता है-- 
त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नारनमात्सनः । 


कामः क्रोधस्तथा खोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत्‌ ॥ २१ ॥ 

त्रिविधं त्रिप्रकारं नरकस्य प्राप्तौ इदं दारं | आत्माका नाश करनेवाले, ये तीन प्रकारै 
नाशनम्‌ आसनो यद्‌ द्वारं प्रविशत्‌ एव नदयति | दोष, नरकप्रातिके द्वार हैं । इनमें प्रवेश करनेमात्रसे 
आत्मा कस्मैचित्‌ पुरुषार्थाय योग्यों भवति | ही आत्मा नष्ट हो जाता है, अर्थात्‌ किसी पुरुषा 
इति एतद्‌ अत उच्यते द्वारं नाशनम्‌ आत्मनः | के योग्य नहीं रहता । इसलिये ये तीनो आत्माका 
इति । नाश करनेवाले द्वार कहलाते है । 

कि तत्‌, कामः क्रोधः तथा लोभ: तस्माद्‌ | वे कौन है £ काम, क्रोध और छोम । सुतर इन 
एतत्‌ त्रयं व्यजेत्‌ । यत॒ एतद्‌ द्वारं नाशनम्‌ | तीनोंका त्याग कर देना चाहिये। क्योकि ये काम ५ 
आत्मनः तखात्‌ कामादित्रयम्‌ एतत्‌ त्यजेत्‌ | तीनो नरकद्मर आत्माका नाश करनेवाले है, इसलिये इनका 
त्यागस्तुति; इयम्‌ ॥ २१ ॥ त्याग कर देना चाहिये | यह त्यागकी स्तुति है॥ २१॥ 


यमी 


न -> श = (न भिनं 
एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोदारेखिभिनःरः । 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ २२॥ 
एतैः विमुक्त: कौन्तेय तमोदारः तमसो नरक | दे न्तीपु्र!येकाम आदि दुःख और कर 
(> अ 
दुःखमोहात्मकस्य द्वाराणि कामादयः तैः एतेः | अन्धकारमय नरकके दए हैं इन तीनो जन ही 
छूट हुआ मनुष्य आचरण करता है-साधन कर 
है | क्या साधन करता है ! आत्मकल्याणको 
आतमनः श्रेयो यस्प्रतिवद्धः पूं नाचरति तद- | साधनः पहले जिन कामादिके वशमें होनेसे नटा 
पगमाद टि । करता था, अव उनका नाद हो जनेसे ॥ 
इ आचरति ततः तदाचरणाद्‌ याति है, और उस साभनसे ( वह ) परमगतिको, अर्थात्‌ 
परां गतिं मोक्षम्‌ अपि इति ॥ २२॥। मोक्षको भी प्राप्तकर लेता है॥ २२॥ 





त्रिमिः विम्युक्तो नर आचरति अनुतिष्ठति । किमू, 


विवि ही... 25 आर 
£ ध ४ 
स्वख॒ एतस्थ आसुरसंपत्परिवर्जनस | इत समस्त आउुरी सम्पततिक सन ओर 
कल्याणमय आचरर्णोकाः मू कारण राक है, शाल 
श्रेयआचरणस्य च शासं कारणम्‌, शासत्रमाणादू | प्रमाणे ही ठोनों किये जा सकते है। अ 


उभयं शस्यं कतं च अन्यथा अतः- नहीं, अतः-- 
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यः शाखविधिमुत्छञ्य वतते कामकारतः । 

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ २३॥ 
यः शात्रविधि कतेग्याकतेग्यज्ञानकारणं विधि- जो मनुष्य शात्रके विधानको, अर्थात्‌ कतेब्य- 
रिपेधास्यम्‌ उतछव्य त्यक्ता वर्तते कामकारतः अकतव्यके ज्ञानका कारण जो विधि-निषेध-बोधक 
आदेश है उसको, छोड़कर कामनासे प्रयुक्त हुआ 


फामप्रयुक्तः सन्‌ न स सिद्धि पुरुषाथेयोग्यताम्‌ वर्तता है, वह न तो सिद्धिको-पुरुषार्थकी योग्यताको 
अवाप्नोति । न अपि असखिन्‌ रोके छम्‌, न अपि | पाता है, न इस छोकमे छुख पाता है और न परम- 
परां प्रकृष्टां गतिं खगं मोक्षं बा ॥ २३॥ गतिको अर्थात्‌ खगं या मोक्षको ही पाता है ॥ २६॥ 





तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कायीकार्यव्यवस्ितो । 


ज्ञात्वा शाखविधानोक्तं कमं कतुमिहाहेसि ॥ २४ ॥ 


तस्मात्‌ शास्रं प्रमाणं ज्ञानसाधनं ते तव, तरां कर्तव्य और अकरतन्यकी न्यवस्थामे तेरे 


कार्याकार्यव्यवस्थिती कर्तव्याकर्तव्यव्यवखायामू | हि शाल ही प्रमाण है, अर्थाद्‌ ज्ञान प्राप्त करनेका 
साधन है | अतः शात्र-विधानसे कही इई बातको 


अतो जाला बुदुध्वा शाजविधानोक्त विधि: समझकर यानी आज्ञाका नाम विधान है | शालत्र- 
विधान शास्त्रेण विधानं शास्रविधानं इयाद्‌ न | द्वारा जो ऐसी आज्ञा दी जाय कि चह कार्य कर, 


कुयोद्‌ इति एवं रक्षणं तेन उक्त ख कमं यत्‌ यह मत बह वह शाखत्र-विधान है, उससे बताये 
हुए खकमको जानकर तुझे इस कम-क्षेत्रमे कायं 


तत्‌ करम्‌ इह अरहसि । इह इति कमाधिकार- करना उचित है । हः शब्द जिस भूमिमे कर्मोका 
भूमिप्रदशचेनाथेम्‌ इति ॥ २४ ॥ अधिकार है उसका लक्ष्य करानेवाला है || २४ ॥ 


हि 








थ +) शीं 


इति श्रीमहाभारते शतसाहसयां संहितायां वेयासिक्यां भीष्म- 
पव॑णि श्रीमद्धगवद्रीताघ्रपनिषरसु बह्मविद्यायां योगशास्रे 
श्रीकृष्णाजुनसंवादे देवासुरसंपदूविभागयोगो नाम 
पोडशोऽभ्यायः ॥| १६ ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपस्रिजकाचार्यगोविन्दसगवत्यूज्यपादशिष्यश्रीमच्छड्टूर- 
भगवतः कृतौ श्रीभगवद्रीताभाण्ये संपद्िभागयोमो नाम 
पोडरोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


"परि 9 8 ¬ । श 





रि ॥ 


ॐ 


सप्तदशो5ध्याय: 


“तस्मात्‌ चालं प्राणं ते” इति भगवद्गाक्यादू 
ठन्धप्रक्नवीजः-- 
अर्जुन उवाच-- 


ये शाख्रविधिमुत्सज्य 


ॐ $ [ 





"तस्मात्‌ शास्त्र प्रमाणं ते! इस भगवदूवाक्यसे 


जिसको ग्रइनका बीज मिला है वह अजुन बोल-- 


यजन्ते श्रद्यान्विताः । 


तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहों रजस्तमः॥ १ ॥ 


हक ३ 


ये केचिद्‌ अविशेषिता शाल्रविधि शा्त्र- 
विधानं श्रुतिस्वृतिशाखचोदनास्‌ उत्सृज्य 
प्रित्यज्य यजन्ते देवादीन्‌ पूजयन्ति श्रद्धया 
आस्िक्यवुद्धया अन्विताः संयुक्ताः सन्तः । 
श्रुतिलक्षणं स्रतिरक्षणं वा कथित्‌ शास 
विधिम्‌ अपश्यन्तो बृद्धव्यवहारदशनादू एव 
श्रदधानतया ये देवादीन्‌ पूजयन्ति ते इह थे 
-शासख्विधिम्‌ उत्सृज्य यजन्ते श्रद्यया अन्विताः! 
इति एवं गृह्यन्ते । ये पुनः कच्चित्‌ शाखविधिम्‌ 
उपर्भमाना एव तम्‌ उत्सृज्य अयथाविधि 
देवादीन्‌ पूजयन्ति ते इह थे शाख्चविधियुत्सुज्य 
यजन्ते इति न परिगृ्न्ते | 
कात्‌, 
श्रद्धया अन्वितत्वविशेषणात्‌ । 
विधिपरं किचित्‌ शास्त्र पर्यन्त एवं तदू 
उत्सुज्य अश्रदधानतया तदहिदितायां देवादि- 
पूजायां श्रद्धया अन्विताः ्रवतेन्ते इति न 
शक्यं कल्पयितुं यखात्‌ तसात्‌ पूर्वोक्ता एव 
थे शास्रविधिमुत्सज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः" 
रति अन्न गद्यन्ते | 





जो कोई साधारण मनुष्य, साल्ल-विधिको-शा्- 
की आज्ञाको अर्थात्‌ श्रुति-स्पृति आदि शाखि 
विधानको छोड़कर श्रद्धासे अर्थात्‌ आस्तिकबुद्धिसे 
युक्त यानी सम्पन्न होकर देवादिका पूजन करते हैं। 


यहाँ “ये साखविधिमुत्छञ्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः" 
इस कथनसे श्रुतिरूप या स्थृतिरूप किसी भी 
शात्रके विधानकों न जानकर, केवल वृद्ध व्यवहार- 
को आदर्श मानकर, जो अश्रद्धापूवक देवादिका 
पूजन करते हैं, वे ही मनुष्य ग्रहण किये गये है | 
किन्तु जो मनुष्य कुछ शालत्रविधिको जानते हुए भी, 
उसको छोड़कर अविधिपूर्वक देवादिका पूजन करते 
है, वे ध्ये शाखविधिपुतसूृज्य यजन्ते" इस कथनसे 
ग्रहण नहीं किये जा सकते । 

पृ०-क्सिलिये ( ग्रहण नहीं किये जा सकते ) 

3०--श्रद्धासे युक्त हुए ( पूजन करते है ) ऐसा 
विशेषण दिया गया है इसलिये | क्योकि देवादिके 
पूजाविषयक किसी भी शालको जानते हुए ही उसे 
अश्रद्धापूर्वक्क छोड़कर, उस शालद्वारा विधान की हुई 
देवादिकी पूंजामे श्रद्धासे युक्त इए वतते है, ऐसी 
कल्पना नहीं की जा सकती । अतः पहले बतलाये 
हुए मनुष्य ही ध्ये शात्रविधिमुत्सृज्य 
श्रद्धयान्विता:ः इस कथनसे ग्रहण किये जाते ई । 
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तेपापर एवंभूतानां निष्ठा तु का कृष्ण स्म्‌ | हे कृष्ण ! इस प्रकारके उन मलुप्योकी निष्ठा कौन- 
आहो रज" तमः कि सं निष्ठा अवसानम्‌ | सी है  साचिक है राजस है अथवा तामस है ४ 
आहोखिद्‌ रजः अथवा तमः । एतद्‌ उक्त | यानी उनकी स्थिति सात्विकी है या राजसी या 
भवति या तेषां देवादिषिषया पूजा सा कि | तामसी है 2 कहनेका अभिप्राय यह है कि उनकी 
साचिकी आहोखिद्‌ राजसी उत तामसी | जो देवादित्रिपयक पूजा है, वह साचिकी है" 





इति ॥ १ ॥ 


राजसी है ” अथवा तामसी है ? ॥ १॥ 


~र ०८ दु ~> 


सामान्यविषय) अयं प्रश्नो न अप्रविभन्य 


प्रतिवचनम्‌ अहेति इति-- 
श्रीभगवानुवाच- 


यह प्रथ साधारण मनुष्योके विषयमे है अतः 
इसका उत्तर बिना विभाग किये देना उचित नहीं, 
इस अभिप्रायसे श्रीभगवान्‌ बोटे-- 


त्रिविधा मवति श्रा देहिनां सा खभावजा | 
साचिकी राजसी चैव तामसी चेति तां श्रणु॥२॥ 


त्रिविधा त्रिप्रकारा मवति श्रद्धा | यस्यां 
निष्ठायां त्वं प्रच्छि देहिना सा खभावजा 
जन्मान्तरकृतो धमोदिसंस्कारो मरणकाले 
अभिव्यक्तः खमभाव उच्यते ततो जाता 
खभावजा । साचिकी सच्चनिववता देवपूजादि- 
विषया, राजसी रजोनिघ्रेता यक्षरक्षःपूजादि- 
विषया, तामसी तमोनि्रेता प्रेतपिशाचादि- 
पूजाविषया एवं त्रिविधा ताम्‌ उच्यमानां 
श्रद्धां णु ॥ २॥ 





सा एवं त्रिविधा मवति- 
सत्वानुरूपा सवस्य 


श्रा 


जिस निष्ठाके विषयमे तू पूछता है, मनुष्योकी वह 
खमावजन्यश्रद्धा अर्थात्‌ जन्मान्तरमे किये हए घर्म-अधर्म 
आदिके जो संस्कार मृत्युके समय प्रकट हुआ करते हैं 
उनके समुदायका नाम खभाव है, उससे उत्पन्न 
हुई श्रद्धा-तीन प्रकारकी होती है । सत्ततगुणसे 
उत्पन्न हुई देवपूजादिविपयक श्रद्धा साचिकी है, 
रजोगुणसे उत्पन्न हुई यक्षराक्षसादिकी पूजा- 
विषयक श्रद्धा राजसी है ओर तमोगुणसे उत्पन्न 
हुई प्रेत-पिशाच आदिकी पूजाविषयक श्रद्धा 
तामसी है | ऐसे तीन प्रकारकी श्रद्धा होती है । उस 
आगे कही जानेवारी ८ तीन प्रकारकी ) श्रद्धाको 
तू छुन ॥ २॥। 


वह श्रद्धा इस तरह तीन प्रकारकी होती है-- 


भवति भारत । 


श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छुछः स एव सः॥ ३ ॥ 


सत्त्वानुरूपा विशिष्टसंस्कारोपेतान्त;- 
करणानुरूपा स्वस्थ ग्राणिजातस्थ 
भवति भारत | 


यदि एवं ततः कि स्याद्‌ इति उच्यते-- 
गी० शा० मा ५०- 


हे मारत ! सभी प्राणियोकी श्रद्धा ( उनके ) 


श्रद्धा | भिन्न-भिन्न सस्कारोसे युक्त अन्तःकरणके अनुरूप 


होती है । 
यदि रेप्ता है तो उससे क्षया होगा ? इसपर कहते हैं- 


३९४ श्रीम गवद्रीता 
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श्रद्धामय, श्रद्धाप्राय/ अयं पुरुषः संसारी | यह पुरुष अर्यात्‌ संसारी जीव श्रद्धामय है 
जीवः । कथं यो यच्छुद्रो या श्रद्धा यख | क्योंकि जो जिस श्रद्धावाढा है अर्थात्‌ निम्‌ 
जीवस स यच्छूद्ध/ स एवं तच्छुद्धानुरूप एव | जीवकी जेसी श्रद्धा है, वह खयं भी बही है, 
स जीवः ॥ ३॥ अर्थात्‌ उस श्रद्धाके अनुरूप ही है ॥ ३ ॥ 


~ - ट यु 
ततः च कार्येण लिड्रेन देवादिपूजया| इसलिये कार्यरूप चिहसे अर्थात्‌ ( उन 
श्रद्धाओंके कारण होनेवाढी ) देवादिकी पूजे, 
सादिनिष्ठा अनुमेया इति आह-- सात्तिक आदि निष्ठाओका अनुमान कर केना 
चाहिये, यह कहते है-- 


यजन्ते सातक्तिका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः । 
प्रतान्भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ४॥ 


यजन्ते पूजयन्ति सचिकाः सचछनिष्ठा देवान्‌ | साचिकं निष्ठावाये पुरुष, देवोका पूजन करते हैं, 
राजसी पुरुष यक्ष और राक्षसोंका तथा अन्य जो 


॥ तामसी मतुष्य है, वे प्रेतो ओर सप्तमातृकादि भूत 
कादीन्‌ च अन्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ४ ॥ | गणोका पूजन किया करते है ॥  ॥ 


र, नु 


एवं कार्यतो निर्णीताः सचादिनिष्ठाः इस प्रकार कार्यसे जिनकी सािकादि निष्ठाओका 
विधयतम (> ~ ~ | निणेय किया गया है उन ( खामाविक श्रद्धावाले ) 
सम्‌ त्र एव्‌ दव- 
शास्रावध्युत्सग तत्र काथद एवं सहस्पु द्‌ हजारो मनुष्योमे कोई एक ही शाल्विधिका त्याग 
पूजादितत्परः सच्तनिष्ठो भवति बाहुल्येन | होनेपर देवपूजादिके परायण, साल्विक निषटुकत 


~ ~~ _ ~ | होता है । अधिकांश मनुष्य तो राजसी और तामसी 
तु रजोनिष्ठाः तमोनिष्ठाः च एव प्राणिनो 0 त कते» (सो कहा 


यक्षरक्षासि राजसाः; प्रेतान्‌ भूतगणान्‌ च सप्तमातृ- 


भवन्ति, कथम्‌- जाता है) 
अरास्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः । 
दम्भाहंकारसंयुक्ता: कामरागबलान्विताः ॥ ५ ॥ 


अशात्रबिहितं न शाखविहितम अशाख्रविहितं | जो मलुष्य, शाक्मे जिसका विधान नहीं 
घोर पीडाकरं प्राणिनाम्‌ आत्मनः च तपः तप्यन्ते | है ऐसा, अशाखविहित और घोर अर्थात्‌ अन्य 
निवेतेयान्त य तपो जनाः ते च दम्भाइंकारसंयुक्ता | प्राणियोको और अपने शरीरको भी पीड़ा 

& द # हे 
दम्भः च अर्हकारः च दम्माहंकारों । ताभ्यां | प्चानेवाखा, तप, दम्भ और अहंकार--ईन 
संयुक्ता दम्भादकारसयुक्ताः कामरागवलन्विताः | _ ~ है र य 
कामः च रागः च कामरागौ तत्क्ृतं ब॒लं | दोनो उत होकर तथा कामना चर ^ 
कामरागवर्ल तेन॒ अन्विताः कामरागवरै; | जनित वलस युक्त होकर, अथवा कामनाः आसक्ति 
वा अन्विताः ॥ ५॥। और बढसे युक्त होकर तपते हैं ॥ ५॥ 


न~~ टट ~~ 


हि 0 अप द "आन मन यान च. 
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कशेयन्तः 
मां चेवान्तःशरीरस्थ॑ 


करोयन्तः कृशीकुवे न्त ¦ रारीरस्थ भूतग्राम | 


करणसमुदायम्‌ अचेतसः अविवेकिनो मा च एव 
तत्कम॑बुद्विसाकिभूतम्‌ अन्तःशरीरस्थं कशंयन्तो 
मद नुशासनाकरणम्‌ एव मत्कशेनं तान्‌ विद्वि 
आसुरनिश्चयान्‌ आसुरो निश्चयो येषां ते आसुर 
निश्चयाः तान्‌ परिहरणाथे विद्धि इति 
उपदेश; ॥ ६ ॥ 





आहाराणां च रखसिग्धादिवगत्रयरूपेण 
भिन्नानां यथाक्रमं साच्चिकराजसतामस- 
पुरुषप्रियत्वदशेनम्‌ इह क्रियते । रश्ल्लिग्धा- 
दिषु आहारविशेषेषु आतमनः प्रीत्यतिरेकेण 
लिङ्खेन साचिकत्वं राजसत्यं तामसं च 
बुद्ध्वा रजस्तमोलिज्ञानाम आहाराणां पखिज- 
नाथं स्वलिङ्गानां च उपादानार्थम्‌, तथा 
यज्ञादीनाम्‌ अपि सच्चादिशुणभेदेन त्रिविधत्व- 
प्रतिपादनम्‌ इह राजसतामसान्‌ बुद्ध्वा 
कथं नु नाम परित्यजेत्‌ साचिकाम्‌ एव 
अनुतिष्ठेद्‌ इति एवम्‌ अथेम्‌ू- 








दारीरस्थं भूतग्राममचेतसः । 


तान्विद््यापुरनिश्चयान्‌ ॥ ६ ॥ 

वे अविवेकी मनुष्य, शरीरमे स्थित इन्द्रियादि 
करणोके रूपमे परिणत ॒ भूतसमुदायको ओर 
ररीरके भीतर अन्तरात्मारूपसे स्थित, उनके कमं 
और बुद्धिके साक्षी, मुञ्च ईश्रको भी; कृश ( तंग ) 
करते हुए-- मेरी आज्ञाको न मानना ही मुझे कड 
करना है, इस प्रकार सुझे कृश करते हुए 
( घोर तप करते है ) उनको तू आउुरी निश्चयवाले 
जान । जिनका असुरोंका-सा निश्चय हो, वे अधुर 
निश्वयवाले कहलाते है | उनका सङ्घ त्याग करनेके 
लिये तू उनको जान, यह उपदेश है ॥ ६ ॥ 


+> ++ जी 


रसयुक्त ओर स्निग्ध आदि मोजनोमे, अपनी 
रुचिकी अधिकता रूप छक्षणसे अपना साखिकत, 
राजसत्व और तामसत्व जानकर, राजस ओर तामस 
चिहोवाले आहारका याग और साचिक चिहयुक्त 
आहारका ग्रहण करनेके लिये, यहाँ रस्य-स्िग्ध 
आदि ८ वाक्योद्वारा वर्णित ) तीन वर्गोमे विभक्त 
हुए आहारमे, क्रमसे साचिक; राजस ओर तामस 
पुरुषोकी ८ प्रथक्‌ पृथक्‌ ) रुचि दिखलायी जाती 
है | वैसे दी साचिक आदि गुणकि भेदसे यज्ञादि- 
के भेदोका प्रतिपादन भी यहाँ इसीलिये किया 
जाता है कि राजस और तामस यज्ञादिको 
जानकर किसी प्रकार छोग उनका त्याग कर दें 
और सात्विक यज्ञादिका अनुष्ठान किया करे-- 


आहारस्त्वपि सवस्य त्रिविधो मवति प्रियः | 


यज्ञस्तपस्तथा दानं 
आहार, तु अपि सवस्य भोक्तु; त्रिविधो 


तेवां भेदमिमं श्रणु ॥ ७ ॥ 
भोजन करनेवाले सभी मनुष्योंकों तीन प्रकारके 


भवति प्रिय इष्ट; तथा यज्ञः तथा तपः तथा | आहार प्रिय-रुचिकर होते है | वैसे ही यज्ञ, तप और 
दानं तेषम्‌ आहारादीनां भेदम इमं चक्ष्यमाणं | दान भी (तीन-तीन प्रकारके होते है उन आहारादि- 


णु | ७ ॥। 


का यह आगे कहा जानेवाला भेद सुन || ७ ॥ 


---* र - दयन्न ह अल 


३९६ श्रीमद्भगवद्गीता 
~ ०-०७: -2 उमकक+ यार >सनयन्‍्फारयतकादनसनपा यम उमर न्‍तन्‍कन्‍उ७न्य नकनकनका पाक कला सम नक सनक 
आयःसत्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवधना; | 


रस्याः सिग्धाः सिरा हया आहाराः साचिक्रपरियाः ॥ ८ ॥ 


आयुः च स्ख च बल च आरोग्य च आयु, बुद्धि, बल, आरोग्यता, छुख और प्रीति, 
सुखं च प्रीतिः च तासां विव्धना आयुः-|इन सबको बढ़ानेवाले तथा रस्य--रसयुक्त; 
सत्वबलारोग्यछुखप्रीतिविवर्भना: ते च रस्या | स्निग्घ-- चिकने, स्थिर--शरीरमे बहुत काठ्तक 
रसोपेताः लिग्धाः सेहवन्त; सिराः चिर्काठ- | ( साररूपसे ) रहनेवाठे ओर हृथ---हृदयको श्रिय 
खायिनो देहे, हया हृदयप्रिया आहाराः | छगनेवाले ऐसे आहार (भोजन करनेके पदार्थ ) 
साचिकप्रियाः साल्विकख इष्टाः | ८ ॥ साचिक पुरुपको प्रिय--श होते हैं || ८ ॥ 


कट्वम्ललबणात्युष्णती६णरूक्षविदाहिनः | 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥ 
कटः अम्लो लव॒णः अलुष्णः अतिशब्द; | कड़वे, खद, ख्वणयुक्त, अति उष्ण, तीर्णः 
कद्वादिषु सर्वत्र योज्यः अतिकटुः अतितीक्ष्ण रूखे और दाहकारक, एवं दुःख, चिन्ता और 


# 9 गो को उत्प “~ जं । शोक 
इति एवं कद्वम्ललवणात्युप्णतीछ्णरूक्षत्रिदाहिन रोगोको उत्पन्न करनेवाले अर्थात #ी दुःख, हा 
राजसस्य इ गे और रोगोंको उत्पन्न करते हो, ऐसे आहार र 
त 3 {ख॒ > ५ 
नाको व सलिकिफ पुरुपको प्रिय होते हैं | यहाँ अति शब्द सबके 


दु।खं च शोकं च आमयं च प्रयच्छन्ति इति | साथ जोड़ना चाहिये, जैसे अति कड़वे, अलन्त 
दुःखशोकामयप्रदाः || ९ || खड़े, अति तीक्ष्ण इृ्यादि ॥ ९ ॥ 


न्न २२४८८ र~ 





यातयामं गतरसं पूति पयुंषितं च यत्‌ 

उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥ १०॥ 
यातयामं मन्दुपक्वं नि्ींयंस गतरसेन | यातयाम--अधपका, गतरस--रसरदितः 
पूति--दुर्गन्धयुक्त ओर वासी अर्थात्‌ जिसको पके 
उक्तस्वाद्‌ गतरसं रसवियुक्त पूति दुगेन्धं | हुए एक रात बीत गयी हो, तथा उच्छिए-- 
पुषितं ध खानेके पश्चात्‌ बचा हुआ और अपर्य --जी 

क कक क 0७ यज्ञके योग्य न हो, ऐसा भोजन तामसी 
त्रिय होता है | यहाँ, यातयामका अथ अधपका 
किया गया है, क्योकि निर्वीयं ( सारहीन ) भोजनकी 

अयज्ञाहे मोजनम्‌ इदं तामसप्रियम्‌ | १ धतरप्तः शब्दसे कहा गया है ॥ १० ॥ 


उच्छिष्टम्‌ अपि च अुक्तशि्टम्‌ अपि अमेध्यम्‌ 





अथ इदानीं यज्ञः त्रिविध उच्यते-- | अत्र तीन प्रकारके यज्ञ बतलाये जति ह-- 
अफराकाह्िभियेक्ञो विधिच्ो य इञ्यते। 
ग्रण्ठ्यसेतेति यनः ममाधाय म माचत््विकः। १2१ ॥ 
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अफलाधिमभि। यज्ञो | फलकी इच्छा न करनेवाले पुरुर्षोद्गारा,शात्रविधिसे 
विषिद्ः शाख्चोदनाइशे यो यज्ञ इब्यते | नियत किये हुए जिस यज्ञका अनुष्ठान किया जाता है, 
निर्व्॑मते यव्यम्‌ एव यज्ञखरूप- | मे कला ही यानी यज्ञके खरूपका सम्पादन 


~ ९९ "तः करना ही कर्तव्य है? इस प्रकार मनका समाधान करके 
निवेतनम्‌ एव कायम्‌ इति सन. समाधाय न्‌ 


१ अर्थात्‌ इससे मुझे कोई पुरुषं सिद्ध नहीं करना 
अनेन पुरुषार्थो मम क॒तेव्य इति एवं निश्चित्य | है? ऐसा निश्चय करके जो यज्ञ किया जाता है, 
स साचिको यज्ञ उच्यते ॥ १११ 





अफलाकाब्लिमि: 


इति 


वह साखिक कहलाता है ॥ ११ ॥ 
अभिसंधाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत्‌| 
इञ्यते भरतश्रेष्ठ त॑ यन्ञं॒विदधि राजसम्‌॥ १२॥ 


अमिसंघाय उदिश्य फं दम्भार्थम्‌ अपि | हे भरतकुलमे श्रेष्ठ अञ्ुन | जो यज्ञ फलके 
च एव यद्‌ इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञ विद्धि | उद्देश्यसे और पाखण्ड करनेके लिये किया जाता है, 


राजसम्‌ ॥ १२ ॥ उस यज्ञको त्‌ राजसी समझ ॥ १२ ॥ 
विधिहीनमसष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ | 
श्रद्धाविहितूं यज्ञ तामसं परिचक्षते ॥ १३ ॥ 
विधिहीनं यथाचोदितविपरीतम्‌, असंान्नं जो यज्ञ राख-विधिसे रहित--शालोक्त 


प्रकारसे विपरीत और असृश्टन्न होता है अथात्‌ 


ब्राह्मणेभ्यो न सृष्टं न दत्तम्‌ अन्नं यखिन्‌ यज्ञ 
े जिस यज्ञमे ब्राह्मणोंकी अन्न नहीं दिया जाता तथा 


स असृष्टान। तम्‌ असृष्टान्नमू, मन्त्रहीनं मन्त्रतः 
खरतो वर्णतः च वियुक्त मन्त्रहीनम्‌ अदक्षिणम्‌ 
उक्तदक्षिणारहितं श्रद्धाविरहितं यज्ञ तामसं 
परिचक्षते तमोनित्वेतं कथयन्ति ॥ १३ ॥ 





अथ इदानीं तपः त्रिविधम्‌ उच्यते-- 
देवद्धिजगुरप्राज्ञपूजनं 
वह्यचयंमहिसा च 


देवाः च हिजाः च गुरवः च प्राज्ञाः च 
तेषां पूजनं वेवद्विजगुर- 


देवहिजगुरुप्राज्ञा। 


प्राइपुजन॑ शौचम्‌ आजंवम्‌ ऋणजुत्व॑ अह्मचर्यम्‌ 


अहिंसा च श॒ रीरनियत्य॑ शारीरं शरीरप्रथानैः 


शारीर 


जो मन्त्रहीन---मन्त्र, खर और वर्णसे रहित, एवं 
बतलायी हुईं दक्षिणा और श्रद्धासे भी रहित होता 
है, उस यज्ञको ( श्रेष्ठ पुरुष ) तामसी---तमोगुणसे 
किया हुआ बतलाते है ॥ १३ || 

"नी गीष 

अव तीन प्रकारका तप कहा जाता है-- 
रोचमाजवम्‌ | 

तप उच्यते ॥ १४॥ 


देव, ब्राह्मण, गुरु और वुद्धिमान्‌-ज्ञानी इन 
सबका पूजन, सोच-- पवित्रता, आजब--सरव्ता, 
ब्रह्मचर्यं ओर अहिंसा यह सव रारीरसम्बन्धी-- 
शरीरद्वारा किये जानेबाले, तप कहे जाते है; अर्थात्‌ 
जरीर जिनमे प्रधान है, ऐसे समस्त कार्य और 


२९ ८ श्रीमद्व गवद्गीता - 








जि ककया. 


करणोसे जो कर्ताद्वारा किये जायें वे शरीरसम्बन्धी 
तप कहलाते हैं | आगे यह कहेंगे भी कि “उन 
( सब कर्मों ) के ये पाँच कारण है? इत्यादि॥१॥ 


सर्वेः एव कायेकरणेः कत्रादिभिः साध्यं श्चारीरं 
तप॒ उच्यते | "न्नवैते तस्थ हतवः इति हि 
वक्ष्यति ॥ १४ ॥ 
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अनुद्देगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌| 


स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाच्यं तप उच्यते ॥ १५ ॥ 

अनुदरेगकरं प्राणिनाम्‌ अदुःखकरं वाक्यं | जो वचन किसी प्राणीके अन्तःकरणमे उद्देग-दुःख 
उत्पन्न करनेवाले नहीं हैं, तथा जो सत्य, प्रिय भोर 
स्यं प्रियहितं च यत्‌ प्रियहिते इृष्टाइष्टार्थ । | दितकारक हैं; अर्थात्‌ इस छोक और परलोक 
अनुद्धेगकरत्वादिभिः धर्में! वाक्य विशेष्यते | | सवत्र हित करनेवाले है । यहाँ “उद्वेग न न्न 

विशेषणधर्मसम्या्थ/ चशब्दः । परप्रत्याय इत्यादि ठक्षणोसे वाक्यको विरोषित किया गया 
विशेषणधर्मसमुच्चयाथे! चशब्दः । परप्रत्याय- | र "वः शाब्द सब छक्षणोका समुचय वतरते 
नार्थ परयुक्तय वाक्यस्थ सत्यत्रियहितालु-| ले है ( भतः समझना चाहिये कि दः 
किसी बातका बोध करानेके लिये कहे हुए वाक्य 
देगकरत्वानाम्‌ अन्यतमेन द्वाभ्यां त्रिमिः वा | यदि स्ता, प्रियता, हितकारिता ओर अविरत - 
इन सवका अथवा इनमेसे किसी एकः दो या 
दीनता स्याद्‌ यदि न तद्‌ वाद्यं तपः । तीनका अभाव हो तो वह वाणीसम्बन्धी तप नहीं है | 
यथा सत्यवाक्यस्य इतरेषाम्‌ अन्यतमेन जैसे सतय वाक्य यदि अन्य एक, दो या तीन 
दास्यां त्रिभिः वा हीनतायां न वाद्धाय- | गुर्णोसे हीन हो तो वह वाणीका तप नहीं है, वैसे, 
तपस्त्वम्‌ । तथा प्रियवाक्यस्य अपि इतरेषाम्‌ | ही प्रिय वचन भी यदि अन्य एक) दो या तीन 
अन्यतमेन द्वाभ्यां त्रिभिः वा हीनस्य न | मुणोसे हीन हो तो वह वाणीसम्बन्धी तप नहीं है 


वाद्ययतपस्त्वम । तथा हितवाक्यस्य अपि 
ध तो व यदि अन्य एक; दी या 
इतरेषाम्‌ अन्यतमेन द्वाभ्यां तरिभिः वा तथा हितकारक वचन भी यदि अन्य एक, 


वियुक्तस्य न वाद्ययतपस्वम्‌ । तीन गुणोसे हीन हो तो वह वाणीका तप नहीं है | 
कि पनः तत्‌ तपः, प्‌ ०-तो फिर वह वाणीका तप कौन-सा है 
यत्‌ सत्यं वाक्यम्‌ अनुद्वेगकर॑ प्रियहितं च | उ ०-जो वचन सत्य हो और उद्देग करनेवास न 

यत्‌ तत्‌ परमं तपो वाञ्यम्‌ | यथा शान्तो | हो तथा प्रिय और हितकर भी ही, बह वाणीसम्बन्धी 


व न परम तप है | जैसे, 'हे वत्स ! व्‌ शान्त हो, खाध्याय 
भव वत्स खाध्यायथ यामयं च अनुतेष्ठ तथा और योगमे स्थित हो, इससे तेरा कल्याण होगा 


ते श्रेयो भविष्यति | खाध्यायाम्यसनं च एव | इत्यादि वचन है। तथा यथाविधि खाध्यायका अम्यातत 
यथाविधि वाच्यं तप उच्यते |} १५ ॥ करना भी वाणीसम्बन्धी तप कहा जाता है ॥१५॥ 
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मनःप्रसादः 
भावसंशुडिरित्येतत्तपो 
मनःप्रसादो मनसः प्रशान्तिः खच्छतापादनं 
मनसः प्रसादः । सौम्यलं यत्‌ सौमनखम्‌ 
आहुः अुखादिग्रसादकायां अन्तःकरणख 
वृतिः, मोनं वाक्संयमः अपि मनः संयमपूर्वको 
भवति इति कार्येण कारणम्‌ उच्यते मनःसंयमो 
मौनम्‌ इति । आत्मविनिग्रहो मनोनिरोधः स्वतः 
सामान्यरूप आत्मविनिग्नहों वाग्विषयस्य एव 
मनसः संयमो मोनम्‌ इति विशेष; । भावसंशुद्धि: 
परे; व्यवहारकाले अमायावित्व॑ भावसंशुद्धिः 
इति एतत्‌ तपो मानसम्‌ उच्यते || १६ ॥ 


३९९ 


मोनमात्मविनिग्रहः । 
मानसमुच्यते ॥ १६ ॥ 


मनका प्रसाद अर्थात्‌ मनकी परम शन्ति-खच्छता 
सम्पादन, कर लेना, सौम्यता-जिसको सुमनसता 
कहते हैं वह मुखादिको प्रसन्न करनेवाली अन्तः- 
करणकी शुद्ध-बृत्ति, मौन-अन्त:करणका संयम, 
क्योकि वाणीका संयम भी मनःसंयमपूर्वक ही 
होता है, अतः कायंसे कारण कहा जाता है, 
मनका निरोध अथात्‌ सव ओरसे साधारणभावसे 
मनका निग्रह और भी प्रकार भावकी शुद्धि 
अर्थात्‌ दूसरके साथ व्यवहार करनेमे छल-कपव्से 
रहित होना, यह मानसिक तप कहलाता है | केवल 
वाणीविषयक्र मनके संयमका नाम मौन है और 
सामान्यभावसे संयम करनेका नाम आत्मनिग्रह 
है-यह भेद है ॥ १६ ॥ 
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यथोक्तं कथिक वाचिकं मानस च तपः 


उपयुक्त कायिक, वाचिक और मानसिक तप 


तप्र नरैः सचखादिभेदेन कथं त्रिविधं मवति | मुष्योद्रारा किये जनेपर, साचिक आदि मेदोसे 


इति उच्यते-- 


श्रटया परया तप्तं 


(~ (~ £ 
अफलाकाह्विमियुक्तेः 


श्रद्धया आस्तिक्यबुद्धया परया प्रकृष्टया 


तीन प्रकारके कैसे होते है 2 सो बतखते है-- 
तपस्ततिदिधं नरे; । 
साल्विकं परिचक्षते ॥ १७ ॥ 


जिसका प्रकरण चल रहा है वह, तीन प्रकार- 


त्तम्‌ अनुष्ठितं तपः तत्‌ प्रदतं त्रिविधं त्रिप्रकारम्‌ | का कायिक, वाचिक और मानसिक तप, जो 
अधिष्ठानं नरैः अनुष्ठातृभि; अफलाकाब्लिमिः | फलाकाह्वारहित और समाहितचित्त पुरुषोद्वारा 


फलाकाहुरहितेः युक्ते. समाहिते; यद्‌ इदृशं | उत्तम 


्रद्धापूवंक -- आस्तिकवुद्धिपूर्वक किया 


तपः; तत्‌ साचिकं सच्चनिश्वेत॑ परिचक्षते | जाता है, ऐसे उस तपको श्रेष्ठ पुरुष साचिक-- 


कथयन्ति शिष्टा। ॥ १७ ॥ 


सखगुणजनित कहते हैं | १७ ॥ 


सत्कारमानपूजाथं तपो 


क्रियते तदिह प्रोक्तं 


द्म्मेन चेव यत्‌ | 
राजसं चलमन्नुवस्‌ ॥ १८ ॥ 


४०० श्रीमद्गवद्रीता 


"्कब्कन्कष्कान्काग्ककछष्काण्यन्कवाष्यष्छगकषवावीवगिषीवीपिणीपिपोकणी रि यक 
नक्मेनविदससन नभत 
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सत्कारमानपूजाथे सत्कारः साधुकारः साधुः | जो तप सत्कार्‌, मान और पूजाके लिये किया 
| . | जाता है---यह बड़ा श्रेष्ठ पुरुप है, तपखी है, 
अयं तपखी ब्राह्मण इति एवम्‌ अथं मानो | ब्रामण है | इस प्रकार जो बडाई की नती है ` 
उसका नाम सत्कार है | ( अति देखकर ) खड़े 
हो जाना तथा प्रणाम आदि करना-ऐसे सम्मानका 
पाद्‌ प्रकशालनाचनाश यित त्वादि तदथं न्च तपः | नाम मान है | पैर धोना अचेन करना, भोजन 
कराना इत्यादिका नाम पूजा है | इन सबके लिये 
सत्कारमानपूजाथें दम्मेन च एव यत्‌ क्रियते | जो तप किया जाता है और जो दम्भे किया 
जाता है, वह तप यहाँ राजसी कहा गया है | 
तथा अनिश्चित फल्वाढा होनेसे नाशवान्‌ और 
चित्कफलत्वेन अधुवम्‌ | १८ ॥ अनित्य भी कहा गया है ॥ १८ ॥ 


मूढग्राहेणात्मनी. यत्यीडया क्रियते तपः 


परस्योत्सादनाथ. वा तत्तामसम॒ुदाहृतम्‌ ॥ १९ ॥ 
मूढ्ग्राहेण अविवेकनिश्चयेन आत्मनः पीडया | जो तप अपने शरीरको पीड़ा पहुँचाकर या 
दूसरेका बुरा करनेके लिये मूढतापूर्वक भाग्रहसे 
अर्थात्‌ अज्ञानपूर्वक निश्वयसे किया जाता है, वह 














॥ 


माननं प्रस्युत्थानाभिवादनादिः तदथं पूजा 


तपः तद्‌ इह प्रोक्तं कथितं राजसं चरं कादा- 


क्रियते यत्‌ तपः परस्य उत्सादनार्थं विनाशार्थ वा 


तत्‌ तामसं तप उदाहृतम्‌ ॥| १९ ॥ तामसी तप कहा गया है ॥ १९॥ 
इदानीं दानभेद उच्यते- | अव दानके मेद कहे जाते दै-- 


दातव्यमिति यदानं दीयतेऽनुपकारिणे । 
देशो काले च पात्रे च तदानं साच्िकं स्म्रतम्‌ ॥ २० ॥ 
दातव्यम्‌ इति एवं मनः कला यद्‌ दानं दीयते जो दान “देना ही उचित हैः मनमे ऐसा 
ह विचार करके अनुपकारीको, जो कि पल्युपकार 
अनुपकारिणे प्रत्युपकारासमथोय समथोय अपि | करनेमे समर्थ न हो, यदि समर्थ हो तो भी भ 
कारीक 
~ >, देये पण्य ~ ~ | प्त्युपकार चाह्या न गया हो, ऐसे अपि 
त्र चि ध है महि 
निरं दयते वेद पुमे इर्त क दिया जाता है तथा जो कुरुक्षेत्र आदि पण्यम्‌ 
संक्रान्ति आदि पुण्यकार्मे ओर छदो अद्गोके सहित 
वेदको जाननेवाले ब्राह्मण आदि श्रेष्ठ पात्रकों दिया 
तद्‌ दानं साक्तिक स्मृतम्‌ || २० ॥ जाता है वह दान सात्विक कहा गया है ॥ २० ॥ 


हे न्त्यादो ष ही स 
संक्रा पात्रे च पडङ्खविद्ेदपारगे इत्याद 





यत्तु प्रत्युपकारार्थं फट्सदिद्य वा पुनः । 
दीयते च परिक्रिष्ट तदन राजस स्मतय्‌॥ २१॥ 
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षिन नीषि वी 





यत्‌ तु दानं प्रसयुपकाराथं काले तु अयं मां | जो दान प्रद्युपकारके लिये अर्थात्‌ काटान्तरमे 
प्रत्युषकरिष्यति इति एवम्‌ अथं पलं वा | यह मेरा ग्रद्युपकार करेगा, इस अभिप्रायसे अथवा 
अस्य दानसख मे भविष्यति अदृष्टम्‌ इति तद्‌ | इस दानसे मुझे परलोकमे फल मिलेगा ऐसे उद्देश्य- 
उद्दिश्य पुनः दीयते च परिक्षि्ट खेदसंयुक्तं तद्‌ | से छेश---खेदपूर्वक दिया नाता है, वह राजस 


णी 





॥, २०,>०मपकक०अम १२० ०#म नि 


राजस स्तम्‌ || २१ ॥ कहा गया है || २१ ॥ 
~ > 9 तु ०० 
अदेशकाले... यहानमपाश्रेभ्यश्र दीयते । 
असत्कृतमवज्ञात तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ २२ ॥ 


अदेशकाले अपुण्ये देशे म्लेच्छाशुच्यादि-| जो दान अयोग्य देश-काल्मे अर्थात्‌ अशुद्ध 
वस्तुओ और म्लेष्छादिसे युक्त पापमय देशमे, तथा 
पुण्यके हेतु बतलाये हुए संक्रान्ति आदि विद्येषता- 
संक्रान्त्यादिविशोषरहिते अपात्रेभ्य: च भूखे | से रहित काछमे और मूर्ल, चोर आदि अपात्रोको 


(49७ ष जाता य्‌ टे का ० 
तस्करादिम्यो देशादिसम्पत्तौ च असक्तं प्रिय- | दिया जाता है तथा जो अच्छे देश-कालादिमे भी 
बिना सत्कार कियें---प्रिय वचन › पांद-प्रक्षाठन 


वचनपादप्रक्षालनपूजादिराहितस्‌ अवज्ञा्त पात्र-। और पूजादि सम्मानसे रदित तथा पात्रका अपमान 
परिभवयुक्तं यद्‌ दानं तत्‌ तामसम्‌ उदाहृतम्‌ ||२२॥ | करते हुए दिया जाता है, वह तामस कहा गया है २२ 


सङ्कीर्णे अकाले पुण्यहेतुत्वेन अग्रख्याते 


ज++क्षौ७-०..0<- ल ~~ 
यज्ञदानतपःप्रभृतीनां साद्गुण्यकरणाय | यज्ञ, दान और तप आदिको सदूगुणसम्पन्न 
अयम्‌ उपदेश उच्यते- बनानेके लिये यह उपदेश दिया जाता है-- 


ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्निविधः स्मृतः । 
५ ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विदिताः पुरा ॥ २३ ॥ 
ओं तत्सद्‌ इति एष्‌ निर्देशों निर्दिश्यते अनेन | ओम्‌, तत्‌, सत्‌ यह तीन प्रकारका ब्रह्मका 
इति निर्देश तिविधो नामनिर्देशो अह्मण स्पृतः निर्देश है । जिससे कोई वस्तु बतछायी जाय उसका 
नती तनौ अ जः सेत ति निर्देश है, अतः यह ब्रह्मका तीन प्रकारका 
तननि के ॥ि + _ | नाम है, ऐसा वेदान्तमे तह्नज्ञानियोद्धारा माना गया 
निदृशेन त्रिविधेन वेदाः च यज्ञाः च विहिता | है । पूर्वकाल्मे इस तीन प्रकारके नामसे ही 
निभिताः एर पूम्‌ इति निर्देशस्तुत्यथम्‌ | ब्राह्मण, वेद और यज्ञ-ये सव रचे गये हैं | यह ब्रह्मके 
उच्यते ॥ २३॥ नामकी स्तुति करनेके लिये कहा जाता है॥ २३ ॥ 
तस्मादोमित्युदाहत्य यज्ञदानतपःक्रियाः । 
प्रवतंन्ते विधानोक्ताः सततं व्रह्मवादिनास्‌ ॥ २४ ॥ 


गीर शा० भा० ५१- 
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तस्माद्‌ ओम्‌ इति उदाहत्य उच्ायं यज्नदान- इसलिये वेदका प्रवचन-पाठ करनेवाले ब्राह्मणो- 
तपःक्रिया यनज्ञांदिखरूपा। क्रियाः प्रवतन्ते | की शासत्र-विधिसे कही हुईं यनन, दान और तपरूप 
विधानोक्ताः शाख्र्चोदिता। सततं सबंदा ब्रह्म- | क्रिया ्रहमके (ओम! इस नामका उच्चारण करके 
वादिनां ब्रह्मदनशीलानाम्‌ ॥ २४ ॥ ही सवदा आरम्भ की जाती हैं ॥ २४॥ 


तदित्यनमिसधाय फल यक्ञतपःकियाः । 
दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः ॥ २५॥ 


तद्‌ इति अनभिरसंाय तद्‌ इति ब्रह्मामिधानम्‌ 'तत्‌, ऐसे इस ब्रह्मके नामका उच्चारण करके 


उच्चाय अनाससधाय च कृत, तट यक्षतय:- | और कर्मोकि फल्करो न चाहकर नाना प्रकारकी 


क्रिया यज्ञक्रियाः च तप।क्रिया। च यज्ञतपः- भैः ५ है 
क्रिया दानक्रियाः च विविधा, श्षेत्रहिरण्य- | य़ ओर तपरूप तथा दान अथात्‌ भूमि, सोना 


प्रदानादिटक्षणाः त्रियन्ते निवेत्यन्ते | आदिका दान करनारूप क्रियाएँ मोक्षको चाहने- 
मोक्षकाह्धिमिः मोक्षाथिमिः युयश्चुमिः ॥ २५ ॥ | वाले मुमुक्षु पुरुषद्रारा की जाती हैं ॥ २५॥ 


2 +, जि 





ओंतच्छब्दयो ; विनियोग उक्तः अथ ओम्‌ और तत्‌-शन्दका प्रयोग तो कहा गया 
इदानीं सच्छब्दस्य विनियोगः कथ्यते-- अब सत्‌-रब्दका प्रयोग कहा जाता है-- 
सद्धावे साघुभावे च सदित्येतस्मयुञ्यते | 
कर (३ श 
प्ररास्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पाथं युञ्यते ॥ २६ ॥ 
सद्रावि असतः सद्भावे यथा अविद्यमानख | अविचमान - वस्तुके सदभावमे यानी जेसे 
पुत्रस्य जन्मनि तथा साधुमावे असदृबृत्तस्थ अविधमान पुत्रादि उत्पन्न होनेमे, तथा सीधुभावम 
है _ | अर्थात्‌ बुरे आचरणोवलि असाधु पुरुषका जो 
असाधाः सद्वृत्तता साधुभावः तास्‌ | सदाचारथुक्त हो जाना है, उसमे, (सत्‌ ऐसे इस 
साधुभावे च सद्‌ इति एतद्‌ अभिधानं ब्रह्मणः | ्रह्मके नामका प्रयोग किया जाता है अर्थात्‌ वहाँ 


लं रथ प्रिव 
प्रयुज्यते तत्र उच्यते अभिधीयते प्रशस्ते कमणि 'सत्‌" शब्द कहा जाता है तथा है पार्थं | विवाह 
आदि मालिक कमोंमे भी सत्‌, शब्द प्रयुक्त 


विवाहादौ च तथा सच्छब्द: पार्य युजते प्रयुज्यते होता है अर्थात्‌ ( उनमे मी ) “सत्‌, शब्दका प्रयोग 
इति एतत्‌ ॥ २६ ॥ किया जाता है ॥ २६ ॥ 


निकल ब क 9 रस ॑ाणाआ 
यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 
करम यैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥ २७ ॥ 


शाॉकरभाष्य अध्याय १७ 


यज्ञे यज्ञकमंणि या खितिः तपसि च था 
स्थिति; दाने च या स्थितिः साच सेद्‌ इति 
उच्यते बिद्रद्धिः, कमं च एवं तदर्थीयम्‌ अथवा 
यस्य अभिधानत्रयं प्रकृतं तदर्थीयं यज्ञदान- 
तपोऽ्थीयम्‌ ईैश्वराथीयम्‌ इति एतत्‌ | सद्‌ इति 
एवं अभिधीयते | तद्‌ एतद्‌ यज्ञतपदिकमं 
असाश्विक विगुणम्‌ अपि श्रद्धाएवंक ब्रह्मणः 
अभिधानत्रयप्रयोगेण सगुणं साक््चिक संपादितं 
भवति । २७ ॥ 


४०२ 





जो यज्ञकममे स्थिति है, जो तपमे स्थिति है 
ओर जो दानमे स्थिति है, वह भी सत्‌ है? ऐसा 
विद्वानोद्ारा कहा जाता है | तथा उन यज्ञादिके 
लिये जो कमे है अथवा जिसके तीन नामोका 
प्रकरण चल रहा है, उस ईश्वरके लिये जो कमे 
है, वह भी (सत्‌ है? यही कहा जाता है | इस 
प्रकार किये हुए यज्ञ और तप आदि कमे, यदि 
असाचिक और विगुणो तो भी श्रद्धापूषक 
परमात्माके तीनो नामोके प्रयोगसे सगुण और 
सातच्विक बना लिये जाते है| २७॥ 


कर ट दम्य ~> 


तत्र च सर्वत्र भरद्वाप्रधानतया सब संपायते | 


यसात्‌ तसातू-- 


क्योकि समी जगह श्रद्धाकी प्रधानतासे ही 
सब कुछ करिया जाता है, इसलिये---- 


अश्रद्य्या हतं दत्तं तपरतप्त॑ कृत -च यत्‌ । 


असदित्युच्यते पाथं न 
अश्रद्धया इतं हवनं इतं दत्तं च ब्राह्मणेभ्यः 
अश्रद्धया, तपः तप्तम्‌ अनुष्ठित अश्रद्रया, तथा 
अश्रद्धया एव कृतं यत्‌ स्तुतिनमस्कारादि तत्‌ 
सर्वम्‌ असद्‌ इति उच्यते मत्पाप्तिसाधनमार्ग- 
बाद्यत्वात्‌ पाथं । न च तद्‌ बहायासम्र्‌ अपि 
प्रेय फ्लाय नो अपि इहं साधुभिः 
निन्दितस्वाद्‌ इति ॥ २८ ॥ 


च तत्प्रेत्य नो इह ॥ २८ ॥ 

बिना श्रद्धाके किया हुआ हवन, बिना श्रद्धाके 
ब्राह्मणोंकी दिया हुआ दान, तपा हुआ तप, तथा 
और भी जो दु बिना श्रद्धाके किया हुआ स्तुति- 
नमस्कारादि कम है वह सब, हे पाथं ! मेरी प्राप्िके 
साधनमागेसे बाह्य होनेके कारण असत्‌ है, ऐसा 
कहा जाता है| क्योंकि वह बहुत परिश्रमयुक्त 
होनेपर भी साधु पुरुषोद्दारा निन्दित होनेके कारण 
न तो मरनेके पश्चात्‌ फल देनेवाला होता है और 
न इस लोके ही सुखदायक होता है ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमहामारते शतसाहसख्र॒यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म- 
पर्वणि श्रीमद्भगवद्दीतास॒पनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्रे 
श्रीकृष्णाजुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम 
सप्तदशो5ध्याय। ॥। १७ ॥ 





हि 


इति श्रीमत्परमहसपस्तिजकाचार्यगोविन्दभगवत्यूज्यपादशिप्यश्रीमच्छड्टूर- 
भगवत, कृतौ श्रीमगवद्रीतामाप्ये श्रद्धत्रयविमागयोगो 
नाम सप्तदशोऽध्यायः || १७ ॥ 





कु ना 


ॐ 


अष्टादयोऽध्यायः 


सर्वस्य एवं गीताशाल्लसख अथः असन्‌ | इस अध्यायमे समस्त गीता-शाक्षका आशय 


< त्व थ्‌ क क्‌ 
अध्याये उपसंहृत्य स्व॑ः च वेदार्थो वक्तव्य और वेदोका सम्पण तात्पर्य इकट्ठा करके कहना 
है, इस अमिप्रायसे यह अढारहवों अध्याय आरम्भ 


मद ¢. ध्याय अ 
इति एवम्‌ अरथः अयम्‌ अध्याय आरभ्यते | | विया जाता है । 
= (~ ट ने $ ९ $ = ~ = 
सर्वेषु हि अतीतेषु अध्यायेषु उक्तः अथः | इस अध्यायम्‌ पर्ल समी अध्यायोमे कहा 
असिन्‌ अध्याये अवगम्यते । अनः त संन्यासः | अभिप्राय मिक्ता है | तथापि अन केवर 


र विशोष न्या मीर त्ाम-- [2 थ 
त्यागशब्दाथेयोः एव विशेष बुखत्खुः उवाच-- त मकर १ याग--इन दो शब्दोके अ यका 
| भेद जाननेकी इच्छसे ही प्रश्न करता है. 


अर्जुन उवाच-- अजुन बोला--- 
संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌ । 
त्यागस्य च हषीकेश परथकरशिनिषूदन ॥ १ ॥ 
सम्यासस्य सन्यासश्चन्दाथखय इति पतद्‌ हे महाबाहो ! हे हृषीकेश ! हे केशिनिषूदन - 
ह महाबाहो तख तस भाव १ तख याथत्स्यम््‌ में संन्यासका अथात्‌ संन्यास-शब्दके अथका और 


ति एतद्‌ इच्छमि वेदितं ज्ञातं त्यागस्य च हि 
वि इति एतद्‌ हृषीकेशा पुथग्‌ त्पगकष अथात्‌ व्याग-राग्दके अ क्‌ तत्व--यथाथ 
इतरेतरविभागतः । केशिनिषूदन । ` | ख़रूप अलग-अलग विमागपूर्वक जानना चाहता | 


+ ¢ 


केशिनामा हयच्छक्ना असुरः; ते निषूदित- | भगवान्‌ वाखुदेवने छलसे धोडेका रूप धारण 
करनेवाले केशि नामक अछुरको मारा था; इसलिये 


वान्‌ मगवान्‌ वासुदेवः तेन तन्नास्ना सम्बोध्यते | वे उस ( केशिनिषूदन ) नामसे अनद्य 
अजुनेन ॥ २ ॥ सम्बोधित किये गये हे ॥ १॥ 


¬ ८ ० म तं 
तत्र तत्र निर्दिश संन्‍्यासत्यागशब्दी न| पटे अध्यायोंमें जिनका जगह-जगह निदेश 


रधौ ०५ वे स ॐ त्याग-- नों शब्द 
निर्लुण्टितार्थो पूर्वषु अध्यायेषु अतः अनाय | किया गना है, वे संन्यास और ला दोनों शाब्द 
स्पशर्थयुक्त नहीं हैं, इसलिये ( उनका स अर्थं 


पृष्टवते ठन्निणयाय-- जाननेकी इच्छसे ) पूछनेवाले अञ्जुनको उनका 
श्रीमगवानुवाच-- निर्णय सुननिके लिये श्रीभगवान्‌ वोटे-- 
काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कृवयो विदुः | 
उर्तकर्मफलत्यागं. प्राहरत्यागं. विचक्षणाः ॥ र ॥ 


शाॉंकरसाष्य अध्याय १ ८ 





काम्यानाम्‌ अश्वमेधादीनां कमणा न्यासं परि- 


त्यागं संन्यास संन्यास्षब्दाथेम्‌ अनुष्ठेयत्वेन 
प्राप्रख अननुष्ठानं कवयः पण्डिताः केचिद्‌ 
विदु: विजानन्ति । 


नित्यनैमित्तिकानाम्‌ अनुष्ठीयमानानां से 
¢ ४, अर 
कमणाम्‌ आत्मसंबन्धितया ग्राप्त्य परख 


पर्त्यागः सथ॑कर्मफटत्यागः तं प्राहः 
कथयन्ति व्यागं त्यागशब्दाथं विचक्षणाः 
पण्डिताः | 


यदि काम्यकमपरित्यागः एरूपरित्यागो 


वा अर्थो वक्तव्यः सवथा अपि त्यागमात्रं 


संन्यासत्यागशब्दयो; एकः अर्थो न घटपट- 
शब्दों इव जात्यन्तरभूतार्थो । 

ननु नित्यनेमित्तिकानां कमणां फलम्‌ एव 
नासि इति आहुः कथम्‌ उच्यते तेषां फल- 
त्याग इति । यथा वन्भ्यायाः पृत्रत्यागः । 


न एष दोषः, नित्यानाम्‌ अपि कर्मणां 
भगवता फर्वन्वस्य इष्टत्वात्‌ । वक्ष्यति हि 


भगवान्‌ अनिष्टमिष्टम्‌ः इति “न तु सन्यासिनाम्‌ः 


इति च । संन्यासिनाम्‌ एव हि केवल कमं 
फरलासम्बन्ध॑ दशेयन असंन्यासिनां नित्यकर्म- 
इति 


फलप्राप्निम्‌ = भवत्यत्यागिना ग्रेत्य! 


दरयति ॥ २॥ 





त्याज्यं दोषवदित्येके 
यज्ञदानतपःकमम न 
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कितने ही बुद्धिमान्‌-पण्डित छोग, अश्वमेव्रादि 
सकाम कर्मोके व्यागको संन्यास समझते हैं. अर्थात्‌ 
कतव्यरूपसे प्राप्त ८ शास्रविहित ) सकाम केकि 
न करनेको संन्यास शब्दका अर्थ समझते है । 


कुछ विचक्षण पण्डितजन अनुष्ठान किये जाने- 
वाले नित्य नैमित्तिक सम्पूर्ण कमेकि, अपनेसे सम्बन्ध 
रखनेवाले फलका, परित्याग करनारूप जो सव 
कर्म-फर-त्याग है, उसे ही त्याग कहते है, अर्थात्‌ 
त्याग? शब्दका वे ऐसा अभिप्राय बतलाते है । 


कहनेका अभिप्राय, चाहे काम्य कर्मोका 
( खरूपसे ) व्याग करना हो और चाहे समस्त 
कर्मोका फल छोड़ना ही हो, सभी प्रकारसे संन्यास 
और व्याग इन दोनों शब्दोका अथं तो; एकमात्र त्याग 
ही है । ये दोनो शब्द “घड़ा? और "वल्लः आदि शब्दो- 
की भति मिनन जातीय अर्थके बोधक नहीं हैं | 


पू०-जब ऐसा कहा जाता है, कि नित्य और 
नैमित्तिक कर्मोका तो फल ही नहीं होता, फिर यहाँ 
वन्ध्याके पुत्रत्यागककी भाँति, उनके फलका त्याग 
करनेके लिये कैसे कहा जाता है * 


उ ०-निव्यकर्मोका भी फल होता है---यह बात 
भगवानको इए है, इसलिये यह दोष नहीं है | 
क्योकि भगवान्‌ खयं कहेगे कि “मरनेके वाद कर्मो- 
का अच्छा-चुरा ओर मिला हुआ फल असंन्या- 
सियोको होता दै" 'खंन्यासियोंको नहीं” 
इस प्रकार वहाँ केवल संन्यासियेके लिये कर्मफलका 
अमाव दिखाकर, असन्यासियोंके लिये कर्मफलकी 
प्राप्ति अवश्यम्भावी दिखलायेंगे || २ ॥ 


कमं प्राहुर्मनीषिणः । 
त्याज्यमिति चापरे ॥ ३ ॥ 





१ +) पिया "पक 
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व्याज्यं त्यक्तव्यं दोषवद्‌ दोषः असख अस्ति 
इति दोषवत्‌ । कि तत्‌ कमं बन्धहेतुत्वात्‌ 
सवम्‌ एव | अथवा दोषो यथा रागादिः 
त्यज्यते तथा त्याज्यम्‌ इति एके प्राहुः मनीषिणः 
पण्डिताः सांस्यादिदष्टिम्‌ आश्रिता अधि 
कृतानां कर्मिणाम्‌ अपि इति | 

त॒त्र एवं यज्ञदानतपःकमे न व्याज्यम्‌ इति 
च अपरे | 

कर्मिण एव अधिकृतान अपेक्ष्य एते 
विकसपा न तु ज्ञाननिष्ठान्‌ व्युत्थायिनः 
संन्यासिनः अपेक्ष्य | 


ज्ञानयोगेन सस्यानां निष्ठा मया पुरा 


प्रोक्ता इति कर्माधिकारादू अपोद्धता ये न 


तान्‌ ग्रति चिन्ता । 
ननु ककर्वयोगेन योगिनाम्‌ इति अधिदृताः 


प्यं विभक्तनिष्ठा अपि इह सबशाद्रोपसंहार- 
प्रकरणे यथा विचायन्ते तथा शंस्या अपि 


ज्ञाननिष्ठा विचायन्ताम इति । 
न, तेषां मोहदुःखनिमित्तत्यागाटुपपत्तेः | 


न्‌ कायक्रेशनिपित्तानि दुःखानि साख्या 
आत्मनि परयन्ति इच्छादीनां क्षेत्रधमत्वेन 


एव-दर्दितत्वात्‌ । अतः ते न कायक्टेशदुःख- 
भयात्‌ कमं परित्यजन्ति | 
न अपि ते कमणि आत्मनि पश्यन्ति 


ज्ज) 2“ ति [ # १ ष) १ _ "ऋ # द्‌ 
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कितने ही सांख्यादि मतावरम्बी पण्डितजन कहते 
हैं कि जिसमे दोष हो वह दोषवत्‌ है । वह क्या है कि 
बन्धनके हेतु होनेके कारण सभी कम दोषधुक्त हैं, 
इसलिये कर्म करनेवाले कर्माधिकारी मनुष्योंके लिये 
भी वे त्याज्य हैं, अथवा जैसे राम-देप अदि दोष 
त्यागे जाते हैं, वैसे ही समस्त कम मी व्याज्य है | 

इसी विषयमे दूसरे विद्वान्‌ कहते है कि यज्ञ, दान 
और तपरूप कर्म त्याग करनेयोग्य नहीं है | 


ये सब विकल्प, कर्म करनेवाले कर्माविकारियोको 
लक्ष्य करके ही किये गये हैं । समस्त भोगसि विरक्त 
ज्ञाननिष्ठ, संन्यासि्ोँको लक्ष्य करके नहीं । 


( अभिप्राय यह कि ) 'सांख्ययोगियोकी निष्ठा 
ज्ञान-योगके द्वारा मैं पहले कह चुका हैं 
इस प्रकार जो ( संन्यासी ) कर्माधिकारसे अछग कर 
दिये गये & उनके विषयमे यदहो कोई विचार नहीं 
करना है | 


यू ०-कर्मयोगियोकी निष्ठा कर्मयोगसे कही 
गयी है? इस कथनसे जिनकी निश्ञका विभाग पहले 
किया जा चुका है, उन कर्माधिकारियोंके सम्बन्ध, 
जिस प्रकार यहाँ गीताशाब्षके उपसंहारप्रकरणम 
फिर विचार किया जाता है, वैसे ही, सांख्यनिष्ठा- 
व संन्यासि्योके विषयमे भी तो किया जाना 
उचित ही है । 


उ०-नहीं, क्योकि उनका त्याग मोह या 
ठु खके निमित्तसे होनेवाला नहीं हो सकता 

( मगवान्‌ने क्षेत्राध्यायमें इच्छ और देप अ, दि- 
को शरीरके ही धर्म वतलया है इसलिये सांख्यनि£ 
संन्यासी शारीरिक पीडाके निमित्तसे होनेत्राले दु. ली 
को आत्मामे नहीं देखते | अतः वेश रीरिक छश जन्य 
दु ःखकरे भयसे कर्म नहीं छोड़ते । 

तथा तरे आत्मामें कर्मोका अस्तित्व भी नहीं 


देखते, जिससे कि उनके द्वारा मोहसे नियत कर्मी 
, _ ~+ {~~ ~ 34 = | 


॥ + 


राकरभाष्य अध्याय १ ८ 


> ° ^ ११ हि 98 9 । 


गुणानां कम न एवं किचित्‌ फरोति इति 
हि ते संन्यसन्ति | सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य 


इत्यादिभिः हि त्चविदः संन्यासम्रकार उक्तः । 

तखाद्‌ ये अन्ये अधिकृताः कमेणि 
अनात्सविदा येषां च मोहात्‌ व्याग; संभवति 
कायवलेशभयात्‌ च ते एव तामसाः त्यागिनो 
राजसाः चं इति निन्धन्ते कर्मिणाम्‌ अनात्म- 
ज्ञानां कम॑फएरत्यामस्तुस्यथेम्‌ । 
(सोनी 


केनचित्‌ “अनिकेतः ध्थिरमतिः इति गुणातीत- 


(तवारम्मपरित्यागीः संतुट्टो येन 
^ $ @ भ ८ क 

रक्षणे च परमाथसंन्यासिनो विशेषितत्वात्‌ । 

वक्ष्यति च ज्ञानस्य या परा निष्ठाः इति ! तखाद्‌ 


ज्ञाननिष्ठाः संन्यासिनो न इह विवक्षिताः । 
कम॑फरुत्याग एव ॒साच्िकत्वेन गुणेन 


तायद्लाद्यपेक्षया संन्यास उच्यतेन मुख्य; 


सवेकसंसन्यासः । 
सयकमेसंन्यासासंभवे च “न हि देहरा" 


इति हेतुवचनादू झुख्य एव इति चेत्‌ ।- 


न, देतुबचनख स्तुत्यथत्वात्‌ । यथा 


^्यागाच्छन्तिरनन्तरम्‌" इति कम॑फरत्यागस्तुतिः 


एव 


अजुनम्‌ अङ्गं प्रति विधानात्‌, तथा इदम्‌ अपि 


यथोक्तानेकपक्षाचुष्टानाशक्तिमन्तम्‌ 
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(सारे कम गुणोके हैं, मे कुछ भी नहीं करता? 
ऐसा समझकर ही वे कम॑संन्यास करते है, क्योंकि 
सब कर्मोको मनसे त्यागकर' इत्यादि वाक्यो- 
द्वारा तचक्ञानियोके संन्यासका प्रकार ( ऐसा ही ) 
बतलाया गया है | 


अत: जो अन्य आत्मज्ञानरहित कर्माधिकारी 
मनुष्य है, जिनके द्वारा मोहपृवंक या शारीरिक छेशके 
भयसे कर्मोका त्याग किया जाना सम्भव है, वे ही 
तामस ओर राजस त्यागी है । ऐसा कहकर, आत्म- 
ज्ञानरहित कर्माधिकारियोंके कम-फर-व्यागक्री स्तुति 
करनेके लिये, उन राजस-तामस त्यागियोंकी 
निन्दा की जाती है | 

क्योकि 'स्वोरस्मपरित्यागी' 'मौनी' “सतुषे 
येन केनचित्‌" “अनिकेतः स्थिरमतिः” इत्यादि 
विशेषणोसे ८ बारहवे अध्यायमे ओर गुणातीतके 
लक्षणोमे भी यथाथ संन्यासीकों परथक्‌ करके कहा 
गया है, तथा 'शानकी जो परानिष्ठा है? इस 
प्रकरणमे भी यही बात कहेगे, इसलिये यहाँ यह 
विवेचन ज्ञाननिष्ठ संन्यासियोके विषयमे नहीं है | 

कमफल्त्याग ( रूप संन्यास ) ही साचिकतारूप 
गुणसे युक्त होनेके कारण यहाँ तामस-राजस वत्याग- 
की अपेक्षा गौणरूपसे संन्यास कहा जाता है | 
यह ८ साचिक त्याग ) स्रकर्मप्न्यासरूप मुख्य 
सन्यास नहीं हे ¦ 

पृ०--न हि देहभृता इत्यादि हैतुयुक्त कथने 
यह पाया जाता है, कि खरूपसे सवं कर्मोका संन्यास 
असम्भव है, अत, कर्मफल्त्याग ही मुख्य सन्यास है | 


उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्‍्योंक्रि यह 
हेतुय॒क्त कथन कमफल्त्यागकी स्तुतिके लिये है | 
जिस प्रकार पूर्वोक्त अनेक साधनोका अनुष्ठान 
करनेमे असमर्थ और आत्मज्ञानहित अजुन- 
के लिये विहित होनेके कारण त्यागा- 
उछान्तिरनन्तरभः यह कहना कर्मफ़टव्यागकी 
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नन हि दहता शक्यम्‌" इति कमेफरुत्याग- | स्वतिमात्र है । वैसे ही न हि देदशरता शक्यम" 


स्तुत्यथं वचनम्‌ । 
न स्वंकमाणि मनसा संन्यखय न एव 


कुबन न कारयन्‌ आस्ते इति अख पक्षख 


अपवाद; केनचिद्‌ दशेग्रितुं शक्यः | 

तसात्‌ कमणि अधिकृतान्‌ प्रति एवं एप 
संन्यासत्यागविकस्ः । ये तु परमाथदर्धिनः 
सांख्याः तेपां ज्ञाननिष्ठायाम्‌ एव सवकर्म 
संन्थासलक्षणायाम्‌ अधिकारो न अन्यत्र इति 
न ते विकस्पाहाः | 

तथा उपपादितम्‌ असराभिः विदाक्रिनाशिनम्‌ः 


इति असिन्‌ प्रदेशे वतीयादो च ॥ ३॥ 





तत्र एतेषु विकव्पभेदेषु--- 


निश्चयं श्रृणु मे तत्र 


त्यागो हि. पुरुषव्याघ्र 
निश्वयं श्णु अवधार्य मे मम वचनात्‌ तत्र 
त्यागे 


भरतसत्तम भरतानां साधुतम । 

। त्यागो हि त्यागसंन्यासक्चन्दवाच्यो हि यः 
अथे; स एक एवं इति अभिप्रेत्य आह स्यागो 
हि इति । पुरुषव्याघ्र त्रिविधः त्रिप्रकारः 
तामसादिप्रकारः संप्रकीर्तितः शालेषु सम्यक्‌ 
कथितः । | 

यात्‌ ताससादिमेदेन त्यागर्सन्यास- 


त्यागसंन्यास्विकस्ये यथादशिते 


शब्दवाच्यः अर्थ: अधिकरृतखय कर्मिणः 
अनात्मज्ञख तरिविधः संभवति न परमाथ 


` (न~ = र 


+ न. 


यह्‌ कहना भी कम॑फर्त्यागकी स्तुतिके लिये ही है | 

क्योकि (सब कर्मोको मनसे छोड़कर न 
करता हुआ ओर न कराता हुआ रहता है? इस 
पक्षका अपवाद, किसीके द्वारा भी दिखलाया 
जानां सम्भव नहीं है | 

पुतरां यह संन्यास ओर व्याग-सम्बन्धी विकल्प, 
कर्माधिकारियोंके विषयमे ही है | जो यथार्थ ज्ञानी 
सांस्ययोगी हैं, उनका केवरु सबंकर्मसंन्यासरूप 
ज्ञाननिष्ठामे ही अधिकार है, अन्यत्र नहीं, अतः 
वे विकल्पके पात्र नहीं है | 

यही सिद्धान्त हमने ववेदाविनारिनमः इस 
छोककी व्याख्यामे और तीसरे अध्यायके आरम्भे 
सिद्ध किया है॥ २॥ 


इन विकल्पभेदोमे--- 


त्यागे भरतसत्तम । 
त्रिविधः संप्रकीतितः ॥ 9 ॥ 

हे भरतवंशियोमे श्रेष्ठतम अर्जुन | उस पूवदर्शित 
त्यागके विषयमे, अथांतव्याग-संन्यास-सम्बन्धी 


विकल्पोके विषयमे, त्‌ मेरा निश्चय सुन, अर्थात्‌ 
मेरे बचनोसे कहा हुआ तत्त्व भरी प्रकार समझ | 


त्याग और संन्यास-शब्दका जो वाच्याथ है वह 
एक ही है, इस अभिप्रायसे केव त्यागके नामे 
ही ( प्रश्नका ) उत्तर देते हैं। हे पुरुषसिह ! 
( उस ) त्यागका शाख्रोमे तामस आदि तीन प्रकारके 
मेदोसे भटी प्रकार निरूपण किया गया है | 


जिससे कि आत्मन्ञानरहित कर्माधिकारी---कर्मी 
पुरुषका ही स्याग-सेन्यास-राब्दका वाच्या्थ 
( संन्यास ) तामस आदि मेदोंसे तीन प्रकारका 
होना सम्भव है, परमाथ्ञानीका नहीं? यह अभिप्राय 


का क कोण 
स, (4 3 


शॉकरभाष्य अध्याय १८ 
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तत्व॑ न अन्यो वक्त समथः तसाद्‌ निश्चय | यथार्थ तच्च बतछानेको दूसरा कोई समर्थ नहीं है 
परमाथेशाख्राथेविषयश्ध॒ अध्यवसायम्‌ ऐश्चर॑ | अतः तू मुञ्च ईश्वरका शा्रोके ययाथ अभिप्रायसे 


श्रृणु | ४ ॥ 


युक्त निश्चय सुन ॥ 9 ॥ 


~र ट एदु आ] 


कः पुनः असो निय इति अत आह-- | 


यज्ञदानतपःकमं न 


वह निश्चय क्या है 2 इसपर कहते हैं--- 


त्याज्यं कायेमेव तत्‌ | 


यन्तो दानं तपर्चेव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ ५ ॥ 


यज्ञो दानं तप इति एतत्‌ त्रिविधं कर्म न 
व्याज्य॑ न त्यक्तव्यं काये करणीयम्‌ एवं तत्‌ । 
काद्‌ यज्ञो दानं तपः च एव पावनानि 
विशुद्धिकारणानि मनीपिणां फरानभिसन्धीनाम्‌ 
इति एतत्‌ ॥ ५ ॥ 


यज्ञ, दान और तप, ये तीन प्रकारके कमं 
त्यानेयोग्य नहीं है, अर्थात्‌ इन तीनोंका व्याग 


करना उचित नहीं है, इन्हे तो करना ही चाहिये | 


क्योकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों बुद्धिमानोको 
अर्थात्‌ फल-कामना-रहित पुरुषोको, पवित्र करने- 
वाले है ॥ ५॥ 


र्टः = 


१ 


एतान्यपि तु कमोणि सङ त्यक्ता फरनि च । 


कर्तव्यानीति मे पाथं 


एतानि अपि त॒ कर्माणि यज्ञदानतपांसि 
पावनानि उक्तानि सङ्गम आसक्तिं तेषु सक्ताः 
फलनि च तेषां त्यक्तया परित्यज्य कतेव्यानि 
इति अनुष्ठेयानि इति मे मम निधितं मतम्‌ 
उत्तमम्‌ | 
निश्चय शण मे तत्र" इति प्रतिज्ञाय पावनं 
हेतुम्‌ उक्त्वा एतानि अपि कमणि 
कतेव्यानि इति एतद्‌ निश्चित मतम्‌ उत्तमम्‌ 
इति प्रति्ञातार्थोपसंहार एवं न अपूवथं वचनस्‌ 


एतानि अपि इति प्रकृतसलिकृष्टाथतोपपत्तेः | 


गीर शा० भा० ५२ 


निश्चितं मतय॒न्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 


जो पवित्र करनेवाले बतलाये गये हैं, ऐसे ये यज्ञ, 
दान और तपरूप कर्म भी तद्दिषक आसक्ति 
ओर फलका त्याग करके ही किये जाने चाहिये, 
अर्थात्‌ आसक्ति और फलके त्यागपूर्वक ही इनका 
अनुष्ठान करना उचित है | यह मेरा निश्चय किया 
हुआ उत्तम मत है | 

“इस विषयमे मेरा निश्चय खनः इस प्रकार 
प्रतिज्ञा करके और ८ उनकी कतंभ्यतामे ) पावनत्व- 
रूप हेतु बताकर जो ऐसा कहना है कि, य्ये 
कर्म किये जाने चाहिये? “यह मेरा निश्चित उत्तम 
मत है? यह प्रतिज्ञा किये हुए विषयका उपसंहार 
ही है, किसी अपूर्व विषयका वर्णन नहीं है, 
क्योंकि 'एतानि? शब्दका आशय ग्रकरणमें अत्यन्त 
निकटवर्ती विपयको ही छक्ष्य कराना होता है | 
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सासड़्य फलाथिनो बन्धहेतव एतानि 
अपि कर्माणि मुम्ुक्षो! कर्तव्यानि इति अपि- 
शब्दस्य अर्थो न तु अन्यानि कर्माणि अपेक्ष्य 


एतानि अपि इति उच्यते | 


अन्ये वर्णयन्ति नित्यानां कर्मणां फला- 
भावात्‌ सङ्खं त्यक्तवा फरानि च इति न 
उपपद्यते ¦ एतानि अपि इति यानि काम्यानि 
कपाणि नित्येभ्यः अन्यानि एतानि अपि 
कतेग्यानि किप्रुत यज्ञदानतपांसि नित्यानि 
इति । 


तद्‌ असत्‌, निस्यानाम्‌, अपि कमणां फल- 
वचस्य उपपादितत्वात्‌ । यन्नो दानं तप्श्ेव 
पावनानि" इत्यादि वचनेन । 


नित्यानि अपि कमणि बन्धहेतुत्वाशइया 


जिहासोः युयुश्षोः कतः काम्येषु प्रसङ्ग; । 
द्रेण ह्यवरं कर्मः इति च निन्दितत्वात्‌ 
य्यज्ञार्थात्कर्मणोउन्यत्रः इति च काम्यक्मेणां 
यन्धरैतुतस्य निधितत्वात्‌,  ्रेयुण्यविषिया 
वेदाः” “्रैक्धिा मां सोसपा शक्षीणे पुण्ये मत्यटोके 
विश्नन्तिः इति च दूरव्यवहितत्वात्‌ च न 


काम्येषु एतानि अपि इति व्यपदेश्चः ॥ 5 ॥ 


श्रीमद्धगवद्रीता 


आसक्तियुक्त और फलेच्छुक मनुष्योके हिये 
यद्यपि ये ( यज्ञ, दान और तपरूप ) कर्म बन्धनके 
कारण है, तो भी मुम॒क्षुको ( फल-आसक्तिसे रहित 
होकर ) करने चाहिये, यही “अपि? शब्दका 
अभिप्राय है। यहाँ ( यज्ञ, दान और तपसे अतिरिक्त ) 
अन्य ( काम्य ) कर्मोको लक्ष्य करके 'एतानिः के 
साथ “अपिःशब्दका प्रयोग नहीं है | 








कुछ अन्य टीकाकार कहते हैं, कि नित्यकर्मोंक्रे 
फलका अभाव होनेके कारण-उनको फुछ ओर 
भासक्ति छोड़कर कतव्य बतलाना नहीं बन सकता, 
( अतः ) (एतान्यपि, इस पदका अभिप्राय यह है कि 
जो नित्यकर्मोंसे अतिरिक्त काम्य कर्म हैं, वे भी 
करने चाहिये, फिर यज्ञ, दान और तपरूप नित्य- 
कर्मोके विषयमे तो कहना ही क्या है | 


यह अर्थं ( करना ) ठीक नहीं, क्योंकि धयकष 
दानं तपरचेव पावनानि इत्यादि क्चनोसे “नित्य- 
कर्मोंका भी फल होता है? यह सिद्ध किया गया है | 


नित्यकर्मोंको भी बन्धनकारक होनेकी आशड्डासे 
छोड़नेकी इच्छा रखनेवाले मुमुक्षुकी प्रवृत्ति काम्य- 
कर्मोमे कैसे हो सकती है * 


इसके सिवा 'सकाम कम अत्यन्तनिदृष्ट हैं” 
इस कथनमे काम्यकर्मोकी निन्दा की जानेके 
कारण और “यज्ञार्थ कर्मके अतिरिक्त अन्य कमं 
चन्धनकारक हैं? इस कथनसे काम्यकर्म बन्धन. 
कारक माने जानेके कारण, एवं चेद्‌ त्रिशुणात्मक 
( संसार ) को विषय करनेवाले हैं? 'तीनो वेदोको 
जाननेचाले सोमरस पीनेवाले! पुण्य क्षीण 
होनेपर स्त्युरोकमे आ जाते है! ऐसा कहां 


जानेके कारण और साथ ही काम्यकर्मोका विषय 
बहुत दूर व्यवधानयुक्त होनेके कारण भी ( यह पिद्ध 
होता है कि ) (एतान्यपिः यह कथन काम्यकर्मोके 
विषयमे नहीं हे || ६॥ 
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तस्माद अज्ञस्य अधिकरृतख शुयुक्षोः- 
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अतः आसमक्ञानरहित कमाधिकारी मुमक्षुके 
ब्िये-- 


नियतस्य त॒ संन्यासः कमणो नोपपद्यते । 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीतितः ॥ ७ ॥ 


नियतस्य तु नित्यस सन्यास. परित्यागः 


कमणो न उपपद्यते अज्ञस्य पावनत्वस्थ 
इष्टत्वात्‌ । मोहाद अज्ञानात्‌ तस्य नियतख 
प्रित्याग: | 


नियतं च अवश्यं कतेव्य॑ त्यज्यते च इति 
विप्रतिषिद्धम्‌ अतो मोहनिमित्तः परित्यागः 


तामसः परिकीर्तितो मोहः च तम्‌ इति ॥ ७॥ 


विहित-निव्यकर्माकरा सन्यास यानी परित्याग 
करना, नहीं वन सकता | क्‍योंकि अज्ञानीके लिये 
नित्यकम शुद्धिकें हेतु माने गये हैं | अतः मोहसे 
अज्ञानपूषंक ( किया हुआ ) उन नित्यकर्मोका 
परित्याग तामस कहा गया है )। 

नियत अवश्य कतंव्यको कहते है, फिर उसका 
त्याग किया जाना अत्यन्त विरुद्ध है, अतः यह 
मोहनिमित्तक याग तामस कहा गया है | मोह ही 
तम है, यह प्रसिद्ध है || ७॥ 


~~ खर ~ न्न्मु------ 


कि च--- 


दुःखमित्येव यत्कमं 


तथा-.- 


कायक्लेशभयात्त्यजेत । 


स॒ कृता राजसं त्यागं नैव त्यागकरूटं छभेत ॥ ८ ॥ 


दुःखम्‌ इति एव यत्‌ कम कायक्लेशभयात्‌ | समस्त कमं दुःखरूप है, ऐसा मानकर जो कोई 
शरीरदुःखभयात्‌ व्यजेत्‌ परित्यजेत्‌ स॒ कृता | शारीरिक क्लेशके भयसे कर्मोको छोड़ वेठता है, 
राजसं रजोनिवरत्तं व्याग न एवं त्यागफलं ज्ञान्‌- | वह ८ ऐसा ) राजस व्याग करके, त्यागका फठ 
पूवैकसयय सथकम॑त्यागख फलं मोक्षाख्यं न | अर्थात्‌ /#ज्ञानपूर्वक किये हुए सर्वकर्मसंन्यासका 
लभेद्‌ न्‌ एव रभते ॥ < ॥ मोक्षरूप फल, नहीं पाता ॥ ८ ॥ 


नट र (नपु 


कः पुनः साचिकः त्यागः-- | तो फिर साचिकं त्याग कौन-सा ह ? 


कार्यमित्येव यत्कम॑ नियतं क्ियतेऽजन । 
सङ्क त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः साच्िको मतः ॥ ९ ॥ 


£ ० ई ४4 [वू 
कायं कृतेव्यम्‌ इति एव यत्‌ कर्म नियतं नितं हे अर्जुन ! करना चाहिये--कनंम्य है, ऐसा 
क्रियते निवेत्येते हे अर्जुन सद्धं व्यक्तया फलं च | समझकर; जो नित्यकर्म आसक्ति ओर फल छोड़कर 
एव | सम्पादन किये जते हैं | 
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नित्यानां कमणां फलवच्े भगवहचन 
प्रमाणं अवोचाप । अथवा यद्यपि फट न 
श्रूयते नित्यस्य करण: तथापि नित्यं 
कम कृतम्‌ आत्पसंस्कारम्‌ ग्रत्यवायपरिहारं वा 
फल करोति आत्मन इति कस्यति एव अज्ञः, 
तत्र ताम्‌ अपि कस्यनां निवारयति णं 
त्यक्ल्वा इति अनेन, अतः साधु उक्तं सद्ं 
त्यक्त्वा एरु च इति | 


स॒ सगो नित्यकमेसु सद्गफरुषरित्थागः 
साचिकः सखनिध्रेतो मतः अभिमतः | 

ननु कमेपरित्यागः त्रिविधः संन्यास इति 
च ग्रकृत। तत्र तामसो राजसः च उक्तः 
त्यागः कथम्‌ इह सक्भफलत्याग;, तृतीयत्वेन 
उच्यते यथा त्रयो ब्राह्मणा आगताः ततर 
पडड्भविदो हो कषत्रियः तृतीय इति तदत्‌ । 

न एप दोपः, त्यागसामान्येन स्तुत्यर्थ- 
स्वात्‌ । असि हि कमेसंन्याससखय फलाभिसंधि- 
त्यागस्य च त्ागलसामान्यं तत्र॒ राजस- 
तासदत्वेन कमत्यागनिन्दया कर्मफला- 
भिसंधित्यागः साचिकत्वेन स्तूयते शत त्यागः 
साल्चिको मतः" इति ॥ ९॥ 


श्रीम्गवद्रीता 


निव्यकर्मोका फल होता है, इस रषये 
पहले भगवानक्रे बचनोंका प्रमाण दे चुके -है । 
अथवा यो समझो कि यद्यपि नित्यकर्मोका एठ 
नहीं सुना जाता है, तो भी अज्ञ मनुष्य ऐसी 
कल्पना कर ही लेता है कि किया हुआ नित्यकमं 
अन्तःकरणकी शुद्धि या प्रत्यवायकी निवृत्तिरूप 
फल देता है, सुतरा "फं त्यक्वा' इस कथनसे 
ऐस्री कल्पनाका भी निषेध करते हैं | अतः तदं 
त्यक्तवा फर्ू च यह कहना बहुत ही उचित है। 

वह त्याग अर्थात्‌ नित्यकर्म आसक्तिं और 
फलका त्याग साचिक---सचगुणसे किया हुआ 
त्याग माना गया है | 


पू०-तीन प्रकारका कमपरित्याग संन्यास 
है, यह प्रकरण है | उसमे तामस ओर राजस तो 
त्याग बतलाये गये परन्तु तीसरे ( साधिक ) व्यागको 
जगह ( कर्मोका व्याग न न कहकर ) आसक्ति और 
फलका याग कैसे कहते हैं ८ जैसे कोई कहे कि 
तीन ब्राह्मण आये है, उनमें दो तो वेदके शो 
अड्*ोंकी जाननेवाले है और तीसरा क्षत्रिय हैः 
उसीके समान यह कथन भी प्रकरणविरुद्र है | 


उ०-यह दोष नहीं है, क्योकि त्यागमात्रको 
समानतासे कर्मफल्त्यागकी स्तुतिके लिये ऐसा 
कहा है | कर्मसंन्यासकी और फलासक्तिके त्यागकी, 
त्यागमात्रमे तो समानता है ही | उनमे ( खरूपसे ) 
कर्मोके व्यागको राजस और तामस त्याग वत्सक 
उसकी निन्दा करके, 'स त्यागः सात्विको मतः 
इस कथनसे कर्मफ और आस्तिके त्यागको साछिक 
त्याग वतलाकर्‌ उसकी स्तुति की जाती है ॥ ९॥ 





यः तु अधिकृतः सङ्गं व्यक्ला फ्लामिसंधि 


जो अधिकारी, आसक्ति और फल्वासना छोड़कर 


च नित्यं कर्म करोति तस फलरागादिना | नित्यकर्म करता है, उसका फछासक्ति आदि दोप॑सि 
अकल॒पीक्रियमाणम्‌ अन्तःकरणं नित्येः च | दूषित न किया हुआ अन्तःकरण, नित्य कर्मेके अल“ 


कमेप्ति: संस्क्रियमाणं विध्यति | 


छानाय संस्कृत होकर विद्युद हो जाता है । , 
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विद्धं प्रसन्नम्‌ आत्मालोचनक्षमं भवति । 
तख एव नित्यकमोनुष्ठाने न विशुद्धान्तःकरणस 
आत्मज्ञानाभिगुखसख क्रमेण यथा तनिष्ठा यात्‌ 


तद्‌ वक्तव्यम्‌ इति आह- 


न देश्यकुशरं कमं 


४९२ 


0 थी पडा ९० जमा 0) # 


विशुद्ध और प्रसन्न अन्त.करण ही आध्यात्मिक 
विषयकी आलोचनामे समर्थ होता है | अतः इस 
प्रकार नित्यकमकिं अनुष्ठानसे जिसका अन्तः 
करण विशुद्ध हो गया है एवं जो आत्मज्ञानके 
अभिमुख है, उसकी उस आक्मज्ञानमें जिस प्रकार 
क्रमसे स्थिति होती है, वह कहनी है, इसलिये 
कहते है 

कुदाटे नानुषजते | 





त्यागी सच्त्तसमाविष्टो मेधावी छिलन्नसंशयः ॥ १० ॥ 


न दि अकुशल्म्‌ अशोभन काम्यं कर्म 
शरीरारम्भद्वारेण संसारकारणं किम्‌ अनेन 
इति एवम | 

कुशले शोभने नित्ये कमणि सचणुद्धि- 
ज्ञानोत्पत्तितन्निष्ठाहेतुत्वेव मोक्षकारणम्‌ इदम्‌ 
इति एवं न अनुषजते तत्र अपि प्रयोजनम्‌ 
अपश्यन्‌ अनुषङ्गं ग्रीतिं न करोति इति एतत्‌ । 

र 7क्तिन 

कः पुनः असो, त्यागी पूर्वोक्तिन सद्भफल- 
परित्यागेन तद्ठान्‌ त्यागी यः कर्मणि सद्धं 
त्यक्त्वा तत्फल॑ च नित्यकमानुष्टायी स 


त्यागी । 
कदा पुनः असो, अकुशलं कम न दे 


कुशले च न अनुषज्जते इति उच्यते- 

सत्तसमाविष्टो यदा सत्वेन आत्मानात्म- 
विवेकविज्ञानहितुना समाविष्ट; संव्याप्त: संयुक्त 
इति एतत्‌ । 

अत एषे च मेधावी मेधया आत्मज्ञान- 
लक्षणया प्रज्ञया संयुक्तः तद्वाच्‌ मेधावी 
मेधावित्वाद्‌ एव छिनपंशय. छिन्नः अविद्या- 
कृतः संशयो यस्य आत्मखरूपाव्थानम्‌ एव 
प्रं निःश्रेयससाधनं न अन्यत्‌ किश्विदू इति 
एवं निश्चयेन छिन्नसंशयः । 


अकुराल-काम्यकर्मोसि ८ वह ) देष नहीं करता 
अर्थात्‌ काम्यकमं पुनज॑न्म देनेवाले होनैके कारण 
संसारके कारण है, इनसे मुझे क्या प्रयोजन है, 
इस प्रकार उनसे द्वेष नहीं करता । 

कुशल-शुभ-नित्यकर्मोमे आसक्त नहीं होता । 
अर्थात्‌ अन्तः करणकी शुद्धि, ज्ञानकी उत्पत्ति और 
उसमे स्थितिके हेतु होनेसे नित्यकर्म मोक्षके कारण हैं, 
इस प्रकार उनमे आसक्त नहीं होता | यानी उनमे भी 
अपना कोई प्रयोजन न देखकर प्रीति नहीं करता । 

वह कोन है 2 त्यागी, जो कि पूर्वोक्त आसक्ति 
और फलके त्यागसे सम्पन्न है अर्थात्‌ कर्मोमे आसक्ति 
और उनका फठ छोडकर नित्यकर्मोका अनुष्ठान 
करनेवाख है, ऐसा त्यागी । 

ऐसा पुरुष किस अवस्थामे, काम्यकर्मोसि देष 
नहीं करता और नित्यकर्मोमे आसक्त नहीं होता » 
सो कहते है-- 

जव कि वह सातच्चिक भावसे युक्त होता है | 
अथात्‌ आत्म-अनात्म-विषयक विवेक ज्ञानके हेतु- 
खरूप सत्तगुणसे मरपूर-मटी प्रकार व्याप्त होता है | 

इसीलिये वह मेधावी है अर्थात्‌ आत्मज्ञानहूप 
बुद्धिसे युक्त है। मेधावी होनेके कारण ही छिन्नसशय 
है -- अविदाजनित संशयसे रहित है । अर्थात्‌ 
आत्मखरूपमे स्थित हो जाना ही परम कन्याणका 
साधन है, और कुछ नहीं, इस निश्चयक्रे कारण 
संशयरहित टो चुका द्वे । 


४१४ श्रीमढगवद्दीता 
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यः अधिकृतः पुरूषः पूर्वोक्तेन प्रकारेण| जो अधिकारी पुरुष, पूर्वोक्त प्रकारसे कर्मयोगे 
कर्मयोगानुष्ठानेन क्रमेण संस्कृतात्मा सब्‌ | अलुष्ठानद्वारा क्रमसे बिशुद्धान्त:करण होकर, 
जन्मादिविक्रियारहितत्वेन निष्क्रियम्‌ जन्मादि विकारोसे रहित ओर्‌ क्रियारहित आत्माको 


है भी प्रकार अपना खरूप समझ गया वृह 
आत्मानम्‌ आत्मत्वेन संबुद्धः, सः 'सर्वकर्माये | , ल त 
समस्त कर्मोको मनसे त्यागकर' (न कुछ करता 


मनता संन्यस्य नेव कुक कारयन्‌ आप्री" | और न कराता हुआ रहनेवाला' ( आलज्ञानी ) 


नेष्कम्यलक्षणां ज्ञाननिष्ठाम्‌ अश्नुते | निष्कर्मतारूप ज्ञाननिष्ठको मोगता है | 
इति एतत्‌ पूर्वोक्तय कमेयोगस्य प्रयोजनम्‌ | इस प्रकार इस श्छोकद्वारा यह पूर्त करमयोगका 
अनेन छोकेन उक्तम्‌ ॥ १० ॥ फल वतलया गया है ॥ १०॥ 


यः पुनः अधिकृतः सन्‌ देहात्मामिमानि- परन्तु जो पुरूष कर्माधिकारी है ओर शरीरमे 
आत्माभिमानं रखनेवाला होनेके कारण देहधारी 
अज्ञानी है, आत्मविषयक कतृत्व-ज्ञान नष्ट न होनेके 
तया अहं कर्ता इति निधितवुद्धिः तख | कारण जो भँ करता हूँ? ऐसी निश्चित बुद्धवा 
अशेषकर्मपरित्यागस्य अशक्यत्वात्‌ कर्मफल- | उप कर्मका अचेष तयान होना असम्भव दनक 

चोदि है „ ~ | कारण, उसका कर्मफलत्यागके सहित विहित कर्मो- 
त्यागेन चोदितकमानुष्टाने एवं अधिकारो न | के अनुष्ठाने ही अधिकार है, उनके त्यागमे नहीं | 


तत्त्यागे इति एतम्‌ अर्थ दर्शयितुम्‌ आह-- । यह अभिप्राय दिखलनेके लिये कहते हैं--- 


त्वेन देहभृद्‌ अज्ञः अवाधितात्मकततवविज्ञान- 


न हि देहभ्रता शक्ष्यं त्यक्तं कमीण्यरोषतः | 

यस्तु कर्मफर्त्यागी स॒ त्यागीत्यभिधीयते ॥ ११ ॥ 
न हि यस्माद्‌ देहश्ता देहं विभति इतिं देहधारी-देहको धारण करे सो देहधारी, इस 
व्युत्पत्तिके अनुसार दारीरमे आस्मामिमान रखनेवाला 
देहभृत्‌ कहा जाता है, विवेकी नहीं । क्योंकि 
हि पिवेकी स हि “ेदाविनाशिनम? इत्यादिना ` विदाविनारिनम्‌" इत्यादि इलोकोंसे वह ( वितरकी ) 

।ताधिकाराद निवसि च कर्तापनके अधिकारसे अलग कर दिया गया है | अतः 

कर्टूलाधिकाराद्‌ निवतितः अतः तेन देहसृता | (बह अमिय समझना चाहिये कि) जिस कारण उस 
अज्ञेन न शक्यं त्यक्तुं संन्यसितुं कर्माणि | देहधारी-भज्ञानीसे समस्त कर्मोका पूर्णतया व्याग 
अगेषतो निःशेषपेण | कसाद्‌ यः त॒ अज्ञः पक स के के ष्टी दै, इसलिये जो तलः 

| र “ * , ज्ञानरहित अधिकारी, “नित्यकर्मोका अनुष्ठान करता 
अधिक्वतो नित्यानि कमोणि कुवेन्‌ कर्मफलत्यागी | | हुआ उन कमकि फलका त्यागी है, अर्थात्‌ कर्म- 
फलकी वासनामत्रको छोड़नेवाला है, वह कमं 
करनेवाला होनेपर भी स्तुतिके अभिप्रायसे त्यागी? 
अमिषीयते कर्मी अपि सन्‌ इति म्तुत्यभिग्रायेण । | कहा जाता है | 


देहथद्‌ देहात्माभिमानवान्‌ देहभृद्‌ उच्यते न 


कर्मफलाभिसंधिमात्रसंन्धासी स त्यागी इति 


शॉकरभाष्य अध्याय १ ८ 8१५ 


तखात्‌ परमाथद्शिना एवं अदेहभृता। सुतरां यह सिद्ध हुआ कि ठेहात्माभिमानसे 
देहात्ममावरहितेन अशेषकमंसंन्यास। शक्यते | रहित परमार्थज्ञानीके द्वारा ही निःशेषभावसे कम- 
कतुम्‌ ॥ ११॥ संन्यास किया जा सकता है ॥ ११ ॥ 





- < 3नभ्अ- 


कि पुनः तत्‌ प्रयोजनं यत्‌ सवकमपरि- | सवे कर्मोका त्याग करनेसे जो फल होता है, 
त्यागात्‌ खाद्‌ इति उच्यते-- वह क्या है १ इसपर कहते है-- 


अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कमणः फलम्‌ | 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां कचित॥ १२ ॥ 


अनिष्ट नरकतिथंगादिरक्षणम्‌ इष्टं देवादि- अनि्ट-- नरक और पद्य-पक्षी आदि योनिरूप 
लक्षणं मिश्रम इष्टानिष्टसंयुक्तं मनुष्यरक्षृणं च | इष्ट--देषयोनिषूप तथा मिश्र-इट और 
एवं त्रिविधं त्रिप्रकारं कर्मणो धर्मोधमेलक्षुणस्थ | अनिष्टमिश्रित मनुष्ययोनिरूप, इस प्रकार यह 
फल्म्‌ | पुण्य पापछूप कर्मोका फल तीन प्रकारका होता है | 
बाह्यानेककारकव्यापारनिष्पन्न॑ सद्‌। जो पदार्थ बाह्य कर्ता, कर्म, क्रिया आदि अनेक 
कारकोद्वारा निष्पन्न हुआ हो और बाजीगरकी 
अविद्याकृतम्‌॒इन्द्रजालमायोपम॑ महामोहकर॑ | मायाके समान, अविद्याजनित, महामोहकारक हो, 
एवं जीवात्माके आश्रित-प्ता प्रतीत होता हो और 
प्रत्यगात्मोपसर्पि इव फल्णुतया लयम्‌ अदशनं | साररहित होनेके कारण तत्काल ही ल्य-नष्ट हो 
| जाता हो, उसका नाम फल है | यह फल शब्दकी 
गच्छति इति फलम्‌ इति फलनिवेचनम्‌ । = | व्याख्या है । 
तद्‌ एतद एवं लक्षण फल मवति अत्यागिनाम्‌ ऐसा यह तीन प्रकारका फठ, अव्यागि्यांको 
अज्ञानां कर्मिणाम्‌ अपरमाथेसंन्यासिनां प्रेय | अर्थात्‌ परमाथसंन्यास न करनेवाले कमनिष्ठ 
शरीरपाताद्‌ ऊष्यम्‌ | न त॒ परमाथसंन्यासिना | अज्ञानियोको दही; मरनेके पीछे मिल्ता है । 
प्ररमहेसपारत्राजकाना केवलज्ञाननिष्ठानां | केवल ज्ञाननिष्ठामे स्थित परमहस-परि्राजक 
कचित्‌ | वास्तविक संन्यासियोको, कमी नहीं मिलता | 
न हि केवठसम्यग्दशननिष्ठा अवियादि-| क्योकि (वे) केवल सम्यगज्ञाननिष्ठ पुरुष, 
संसारबीजं न उन्मूलयन्ति कदाचिद्‌ | संस्तरे वीजरूप अविद्यादि दोषोका मूलेच्छेद 
इत्यथः ॥ १२॥ नहीं करते, ऐसा कमी नहीं हो सकता ॥ १२ ॥ 
अतः परमार्थदर्शिन एव अशेषकर्मसंन्या- | इसलिये क्रिया, कारक और फक आदि आत्मामे 
अवियासे आरोपित होनेके कारण परमार्थर्गी 
( आसन्ञानी ) ही सम्पूणं कर्मोका अशेषत:ः त्यागी 
क्रियाकारकफलानां न तु अद्य अधिष्ठा- । हो सकता है | कमं करनेवाले अधिष्ठान ( शरीर ) 


सितयं सम्भवति अविद्याध्यारोपित॒त्वाद आत्मनि 


४१६ श्रीमद्धग वद्रीता 





-------------------------------------- न~~ ~~~ ------------- ~ 


नादीनि क्रियाकतृ णि कारकाणि आत्मत्वेन | कर्त-क्रिया भादि कारकोको, आत्ममावसे देखने 
परयतः अशेषकमसंन्यासः सम्भवति। तद्‌ एतद्‌ | वाखा अज्ञानी; सम्पूणं कर्मोका अशेषत: त्याग नहीं कर 
उत्तरः शोकः दशयति-- सकता । यह बात अगले इलोकसे दिखाते है-- 


पञेमानि महाबाहो कारणानि निबोध मे) 


सांख्ये कृतान्ते पोक्तानि सिद्धये सवेकमंणाम्‌ ॥ १३ ॥ 


पञ्च॒ इमानि वक्ष्यमाणानि हे महाबाहो 
कारणानि निवेतंकानि निबोध मे मम्‌ इति | 


उत्त वचेतःसमाधानाथं  वस्तुवेषम्य- 
प्रदशना्थं च तानि कारणानि ज्ञातव्यतया 


स्तोति । 

सस्ये ज्ञातव्याः 'पदाथांः संख्यायन्ते 
यसिन्‌ शास्रे तत्‌ सांख्यं वेदान्तः । कतान्ते 
इति तस्य एव विशेषणं कृतम्‌ इति कमं उच्यते 
तख अन्तः कृतख परिसमाप्तिः यत्र स 
कृतान्तः कमान्त इति एतत्‌ । “यावानर्थ 
उदपाने तव कमाखिल पर्थं जाने परिवमाप्यतेः 
इति आत्मज्ञाने सञ्जाते सवेकमंणां निचि 
दरशेयति । 

अतः तस्मिन आस्मज्ञानार्थे सांख्ये 
कृतान्ते वेदान्ते प्रोक्तानि कथितानि सिद्धये 
निष्पत्त्यर्थ सर्वकर्मणाम्‌ ।। १३ ॥ 


है महाबाहो | इन-आगे कहे जानेवाले पाँच 
कारणोको भर्थात्‌ कम॑के साधनोंको, त्‌ मुझसे जान | 

अगले उपदेशमे अजुनके चित्तको ढगानेके 
लिये और अधिष्ठानादिके ज्ञानकी कठिनता 
दिखानेके लिये, उन पाँचों कारणोको जाननेयोग्य 
बतलाकर, उनकी स्तुति करते हैँ । 

जिस शासत्रमे जाननेयोग्य पदार्थोकी संख्या 
( गणना ) की जाय उसका नाम सांख्य अर्थात्‌ 
वेदान्त है | कृतान्त भी उसीका विशेषण है | (कृतः 
कर्मको कहते है, जहाँ उसका अन्त अर्थात्‌ जहाँ 
कर्मोकी समाप्ति हो जाती है वह “कृतान्तः है-- 
यानी कर्मोका अन्त है | 'यावानर्थ उदपाने' 
"सर्वं कमौखिल पार्थं जाने परिसमाप्यते' 
इत्यादि वचन भी आत्मज्ञान उत्पन्न होनेपर समस्त 
कमोंकी निव्रत्ति दिखखते है | 

इसलिये ( कहते है कि ) उस आसज्ञानप्रद 
कृतान्त-साख्यमे यानी वेदान्तशाखमे समस्त कर्मों: 
की सिद्धिके लिये कहे हुए ( उन पोच कारणोंको व्‌ 
मुझसे सुन )॥ १३ ॥ 


अकर 


कानि तानि इति उच्यते-- 


वे ( पाँच कारण ) कौन-से है ? सो वतलते है- 


अधिष्टानं तथा कतो करणं च प्रथग्विधम्‌ | 
विविधाश्च पृथक्वेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्‌ ॥ १४ ॥ 


अधिष्ठानम्‌ इच्छादरेषसुखदुःखज्ञानादीनाम्‌ 
अभिन्यक्तेः आश्रयः अधिष्ठानं शरीरम्‌ तथा 


कर्ता उपाधिलक्षणों भाक्ता, करणं च श्रोत्रादिक 


अधिष्ठान---इचछा-हप, सुख-दुःख और ज्ञान 


आदिकी अभिन्यक्तिका आश्रय शरीरः कता-- 
उपाधिखरूप भोक्ता जीव, मिन्न-मिन्न प्रकारके 
कारण---शब्दादि विषयोकी ग्रहण 
श्रोत्रादिं अछग-अछ्ग बाहर करण; नाना प्रकारकी 


करनेवाले 


साकरभाष्य अध्याय १८ 





॥ मि 0 0 0 
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शब्दाद्यपलब्धये प्रथमिध नानाप्रकारं द्रादश- | चेशए--श्वास-प्रश्रास आरि अछग-अछग वायु- 


संख्यम्‌ , वितरिधाः च प्रथक्‌ चेष्टा वायवीयाः 
प्राणापानाद्या;) देवं च एव देवम्‌ एव च अत्र एतेषु 
चतुषु पच्चमं पञ्चानां पूरणम्‌ आदित्यादि 
चक्षुरायुग्राहकम्‌ ॥ १४ ॥ 





शरीरवाञ्नोभिरत्कमं 
न्याय्यं वा विपरीतं वा 
रारीरवाञ्मनोभिः यत्‌ कर्म त्रिभिः एतैः 
्रारमते निवेतेयति नरो न्याय्यं वा धर्म्य साक्लीयम्‌ , 
विपरीतं वा अशास्नीयम्‌ अधम्यंम । यत्‌ च 
अपि निमिषितचेष्टादि जीवनहेतुः तद्‌ अपि 
पू्वकृतधर्माधमेयो! एव कायेम्‌ इति न्याय्य- 
विपरीतयोः एव ग्रहणेन गृहीतम्‌ । पच्च एते 


यथोक्ताः त्स्य स्थेय एव कमणो हेतव 
कारणानि । 


नञ अधिष्ठानादीनि सवंकमणां कारणानि 
कथम्‌ उच्यते शरीखाद्वनोभिः कमं प्रारभते 
इति । 

न एष दोषः, विधिप्रतिषेधरक्षणं सर्वं कमं 
शरीरादित्रयप्रधानं तदङ्गतया दशनश्रवणादि 
च जीवनलक्षणं त्रिधा एव राशीकृतम्‌ उच्यते 
शरीरादिभिः आरभते इति, फलकाले अपि 

(२९ शी हेतुः $ 
तत्प्रधाने; युज्यते इति पश्चानाम्‌ एव हेतुत्व॑ न 


विरुभ्यते \! १५ ॥ 





सम्बन्धी क्रियाएँ और इन चारोके साथ पॉचबोॉ--- 
पॉचकी संख्याको पूर्ण करनेवाडा कारण दैव है | 


9 अ, भ 


अर्थात्‌ चक्षु आदि इन्द्रियोके अनुग्राहक सूर्यादि 
देव है ॥ १९ ॥ 


प्रारभते नरः | 

० न 
पच्छ॑तं तस्य हतवः ॥ १५॥ 

मन, वाणी और इरीरसे अर्थात्‌ इन तीनोंके 

द्वारा, मनुष्य जो कुछ न्याययुक्त-धर्ममय -- शात्रीय 
अथवा पधर्म-विरुद्ध--अशाखत्रीय कर्म करता है, उन 
सबके ये उपयुक्त पॉच हेत यानी कारण हैं | जीवनके 
लिये जो कुछ ऑख खोलने-मूँदने आदिकी भी 
चेशं की जाती हैं, वे भी, पहले किये हुए पुण्य और 
पापका ही परिणाम है | अतः न्याय और विपरीत 
( अन्याय ) के प्रहणे, एसी समस्त चेशओका भी 
ग्रहण हो जाता है | 


ए०-जब कि अधिष्ठानादि ढी समस्त कर्मोके 
कारण है, तब यह कंसे कहा जाता है कि मन, 
वाणी और शरीरसे कर्म करता है * 

उ०-यह दोष नहीं है | विहित और निपेवरूप 
सारे कमं शरीर, वाणी और मन इन्हीं तीनोंकी 
ग्रधानतासे होनेवालें है, तथा देखना-छुनना आदि 
जीवननिमिच्तक चेर भी उन्हीं कर्मोंकी अंग- 
भूत हैं, इसलिये समस्त कर्मोको तीन भागोंमे वॉटकर 
ऐसा कहते है कि जो कुछ भी शरीर आदिद्वारा 
कर्म करता है । (क्योकि) फलमोगके समय भी शरीर 
आदि प्रधान कारणोद्वारा ही फछ भोगा जाता है | 
सुतरां उपयुक्त अधिष्ठानादि पोच कारणोकी 
हेतुता ठीक है, इसमे विरोव नहीं है || १७ || 


क ७०० इक आ 4. पद पावकमकि: 


तत्रेवे सति कतीरमात्मानं केवरं तु यः। 


पश्यत्यकृतबुडित्वान्न स पश्यति 


गी० शा० भा० ५३--- 


दुर्मतिः ॥ १६ ॥ 


४१८ 
तत्र इति प्रकृतेन संबध्यते, एं सति, एषं 
यथोक्तैः पश्चमिः हेतुभिः निर्वर्त्यं सति कर्मणि | 
तत्र॒ एवं सति इति टमेतित्रय हेतुत्वेन 
संवध्यते# । तत्र तेषु आत्मानम्‌ अनन्यत्वेन 
अविद्यया परिकल्प्य तैः क्रियमाण कर्मणः 
अहम ए कतां इति कर्तारम्‌ आत्मानं केवल शद्ध 
तु यः परयति अविद्वान , कखात्‌ , वेदान्ताचार्यो- 
पदेशन्यायैः अकृतबुद्धिबाद्‌ असंस्क्ृतबु ड्धित्वात । 
यः अपि देहादिव्यतिरिक्तात्मवादी अन्यम्‌ 
आत्मानम्‌ एवं केवलं कतारं पश्यति असौ अपि 
अद्तवुद्धिः एव अतः अकृतबुद्धित्वाद्‌ न स 
परयति आत्मनः तं कमणो वा इत्यथे; । 
अतः दुमतिः कुत्सिता विपरीता दुष्टा 
अजस्रं जननमरणप्रतिपत्तिहेतुभूता मतिः 
अख इति दुमंतिः स पद्यन्‌ अपि न प्यति, 
यथा तैमिरिकः अनेकं चन्द्रम्‌, यथा वा अभ्रेषु 
धावत्सु चन्द्रं धावन्तम्‌, यथा वा वाहने उपविष्टः 


अन्येषु धावत्सु आत्मानं धाचन्तम्‌ ॥ १६ ॥। 





कः पुनः सुमतिः यः सम्यक्‌ पश्यति इति 
उच्यते-- 


श्रीमद्नगवदीता 
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(तत्रः शब्द प्रकरणसे सम्बन्ध जोड़ता है | 
ऐसा होनेसे, यानी पहले बतलाये हुए पोच 
कारणोद्वारा ही समस्त कर्म सिद्ध होते है, इसलिये, 
जो अज्ञानी पुरुष, वेदान्त और आचार्यके उपदेशद्वारा 
तथा तकद्वारा सस्क्षतबुद्धि न होनेके कारण, उन 
अधिष्ठानादि पाँचो कारणोके साथ अवियासे आत्मा- 
की एकता मानकर, उनके द्वारा किये हुए कर्मोका 
मै ही कर्ता हूँ इस प्रकार केवछ-शुद्ध आत्माको 
( उन कर्मोका ) कर्ता समझता है, ( वह वास्तत्रमे 
कुछ भी नहीं समझता )। 


तथा आत्माकोी शरीरादिसे अल्ण माननेवाला 
भी, जो शरीरादिसे अछग केवल आक्षमाकों ही कतां 
समझता है, वह भी अह्ृतबुद्धि ही है। अतः 
असंस्कृतबुद्धि होनेके कारण वह भी वास्तवमे 
आत्माका या कर्मका तच्च नहीं समझता, यह 
अभिप्राय है | 


इसलिये वह दुुद्धि है । जिसकी बुद्धि कुत्सित, 
विपरीत, दुष्ट और बारम्बार जन्म-मरण देनेमे 
कारणरूप हो उसे दुब॒द्धि कहते है, ऐसा मनुष्य 
देखता हुआ भी वास्तवमे नहीं देखता । जेसे 
तिमिररोगवाला अनेक चन्द्र देखता है, या जैसे 
बालक दोड़ते हुए बादलोमे चन्द्रमाको दोड़ता हुआ 
देखता है, अथवा जैसे (पालकी आदि) किसी सवारी- 
पर चढा हुआ मनुष्य दूसरोके चलनेमे अपना चलना 
समझता है ( वैसा दी उसका समझना है )॥ १६॥ 


[पी प दक 9 ~ पिं 


तो फिर जो वास्तवमे देखता है ८ ऐसा › सुबुद्धि 


कौन है ? इसपर कहते है 


यस्यनाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते | 
हत्वापि स॒ इमेष्टिकान्न इन्ति न निचध्यते ॥ १७ ॥ 








शॉंकरभाष्य अध्याय १८ 


[शिरी 


यस्य शाख्राचार्योपदेशन्यायसंस्कृतात्मनो 


न भवति अहंकृतः अहं कता इति एवंरक्षुणो 
भावो भावना प्रत्यय एते एव पश्चाधिष्ठानादय: 
अविद्यया आत्मनि कल्पिताः स्वकर्मणां 
कतारो न अहम्‌, अहं तु तद्वचापाराणां साक्षि- 
भूत; अप्राणो ह्यमनाः शुश्रोउक्षरातरतर परः 
( ०5०२! ?।२ ) केवलः अविक्रिय 
इति एवं परयति इति एतत्‌ । 

बुद्धि: अन्तःकरणं यस्य आत्मन्‌ उपाधि- 
भूता न लिप्पते न अनुशायिनी भवति इदम्‌ 
अहम्‌ अकाषं तेन अहं नरकं गमिष्यामि इति 
एवं यख बुद्धिः न लिप्यते स सुमतिः स 
परयति | 

हत्वा अपि स इमान्‌ लोकान्‌ सवान प्राणिन 
इत्यथः । न हन्ति हननक्रियां न करोति 


न निबध्यते न॒ अपि तत्कार्येण अधमेफलेन 
संचर्यते | 


ननु हत्वा अपि न हन्ति इति पिप्रतिषिद्रम्‌ 


उच्यते यद्यपि स्तिः । 
न एष दोष), लोकिकपारमार्थिकरष्टय- 


पेक्षया तदुपपत्तेः । 

देहाचात्मवुद्धथा हन्ताहम्‌ इति रौकिकीं 
दृष्टिम्‌ आभित्य इत्वा अपि इति आह, 
यथादरितां पारमार्थिकीं दृष्टिम्‌ आश्रित्य न 
हन्ति न निबध्यते इति तद्‌ उभयम्‌ उपपद्यते 
एव । 


४१९ 


राख और आचार्यके उपदेशसे तथा न्यायसे 


जिसका अन्तःकरण मटीप्रकार जुद्ध-संस्कत हो 
गया है, ऐसे जिस पुरुषके अन्त.करणमे भे कर्ता 
हूं” इस प्रकारकी भावना--प्रतीति नहीं होती, 
जो ऐसा समझता है कि “अविद्यासे आत्मामे अध्या- 
रोपित, ये अधिष्ठानादि पॉच हेतु ही समस्त कमेक 
कर्ता हैं, मै नहीं हूँ, मै तो केवछ उनके ब्यापारोंका 
साक्षीमात्र, 'प्राणोंसे रहित, मनसे रहित, शुद्ध, 
श्रेष्ठ, अक्षरसे भी पर केवर और अक्रिय आत्म- 
खरूप हूँ |? 


तथा जिसकी बुद्धि यानी आत्माका उपाधि- 
खरूप अन्तःकरण, लिप्त नहीं होता---अनुताप 
नहीं करता, यानी "मैंने अमुक कार्य किया है उससे 
मुझे नरकमें जाना पडेगा, इस प्रकार जिसकी बुद्धि 
लिप्त नहीं होती, वह सुबुद्धि है; वही वास्तवमे 
देखता है । 


ऐसा ज्ञानी इन समस्त लोकोको अर्थात्‌ सब 
प्राणियोंकों मारकर भी ( वास्तत्रमे ) नहीं मारता 
अर्थात्‌ हननक्रिया नहीं करता और उसके 
परिणामसे अर्थात्‌ पापके फलसे भी नहीं बैँधता । 


पृ०-यथ्यपि यह ( ज्ञानकी ) स्तुति है, तो भी यह 
कहना सर्वथा विपरीत है कि 'मारकर भी नहीं 
मारता |? 


उ०-यह दोष नहीं है, क्योंकि छलोकिक और 
पारमार्थिक इन दो दृश्टियोंकी अपेक्षासे ऐसा कहना 
बन सकता है | 


शरीर आदिमं आसबुद्धि करके "मै मारनेवाल 
हुँ” ऐसा माननेवाले लौकिक मनुर््योकी दृश्टिका 
आश्रय लेकर (मारकर भी? यह कहा है और पूर्वेक्त 
पारमार्थिक इष्टिका आश्रय लेकर “न मारता है और 
न बेंघता है? यह कहा है | इस प्रकार ये दोनों 
कथन बन सकते हैं | 


६२० श्रीमद्भगवद्रीता 

नलु अधिष्ठानादियिः संभूय करोति एव | ए ०--कतोरमात्मानं केवर्ल तुः इस कथनमे 

केवल-शब्दका प्रयोग होनेसे यह पाया जाता है 

आत्मा कर्तारमात्मानं केवलं तुः इति केवल- | कि आत्मा ( अकेखा कम नहीं करता; पर ) 

_ अधिष्ठान आदि अन्य हेतुओंके साथ सम्मिलित 
शुब्दप्रयोगात्‌ | होकर निःसन्देह कम करता है | 
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न एप दोष आत्मनः अविक्रियखभावषत्वें । >०-यह दोष नहीं है, क्योकि अधिक्रिय-खभाव 
| _ होनेके कारण, आत्माका अधिष्ठानादिसे संयुक्त 
आधष्ठानादान; सहतत्वानुपपत्ते। | होना, नहीं बन सकता | 


~ (७ 


७ ३ क $ है $ (क मि 
विक्यावता है अन्य; संहनन सभवांत | विकारवान्‌ वह्तुका ही अन्य पदार्थोंके साथ 
| संघात हो सकता है ओर विकारी पदार्थ ही संहत 
हस्य वा करत्वं खात्‌ | होकर कर्ता बन सकता है । 


® 


न॒तु अविक्रयखच आत्मनः केनचित्‌| निर्विकार आत्माका, न तो किसीके पाथ सयोग 
संहननम्‌ असि इति न संभूय कर्त्वम्‌ उपपच्चते । | दी सकता है और न संयुक्त होकर उसका करव 
बे स ऋ ५ ~ [ ही वन सकता है | इसलिये ( यह समझना चाहिये 
0५ बलत्व॒श्ू अत्वतः खसाथावकतस्‌ इत कि ) आत्माका केवल्त्व खाभाविक है, अतः यहाँ 
केवलशब्दः अनुवादमात्रम्‌ । “केवल” शब्दका अनुवादमात्र किया गया है | 


~ ६. 


आधक्रियत्यध च आत्मनः श्रुतिस्प्रतन्याय- आत्माका अविक्रियत्व श्रुति-स्वृति और न्याये 
प्रसिद्धम्‌ । अविकायोंज्यम॒च्यते” “गुणेरेव कर्माणि | प्रसिद्ध है | गीतामे भी यह विकाररहित कह- 
क्रियन्ते! श्वरीरस्थोऽपि न करोतिः इत्यादि | खता देः र कमं गुणास ही कू है 
म “आत्मा शरीरमे स्थित हुआ भी नहीं करता 

धारितं वो (बन ६ 
अर क । तासु | एव॒ तवत्‌ । | इत्यादि वावयोद्वारा अनेक बार प्रतिपादित है और 
श्रुतिषु च ध्यायतीव ठलाय तीव" ( छा० 3० ७। | थानों ध्यान करता है, मानो चेश करता है” इस 


६ । ? ) इति एवम्‌ आद्यासु । प्रकारकी श्रुतियोंमें भी प्रतिपादित है | 


न्यायतः; च निखयवम्‌ अपरतन्त्रम्‌ | तथा न्यायसे भी यही सिद्ध होता है, क्योकि 
+ वि ६ आत्मत्व अवयवरहित, खतन्त्र॒ और विकार- 
चिक्रियावन्य्यपगमे अपि आत्मनः यदि आत्माको विकारवान्‌ माने तो भी इसका 
स्वकीय विकार ही अपना हो सकता है। अधिष्ठा- 

खकीया एव विक्रिया खख भवितुम्‌ अहंति । | नादिके किये हुए कम आल-कर्तक नहीं हो सकते 
न अधिष्ठानादीनां कमणि आत्मकतेकाणि | क्योंकि अन्धके कर्मोको विना किये ही अन्यके 
प्ले बोध देना उचित नहीं है | जो अवियसे 

युः । न हि पर्य कम प्रेण अकृतम्‌ आगन्तुम्‌ आरोपित किये जाति हैं, वे वास्तवमे उसके 


४ क ` ऋ ७ | 


$+  _ | ` @ ७ @ 


शांकरभाष्य अध्याय १ ८ 


आप 8 ^^ 98, सी सी 8 च ^ 88 ^ 8 क 9, क 9 ^ 8) 8) 9) 8) आय 9 9 नि नि नि यीयकीयलीयकी। 


यथा रजतत्यं न शुक्तिकाया; | यथा वा तल- 
मरवच्ं बारे; गमितम्‌ अविधया न आकाशस। 


+ क की 


तथा अधिष्ठानादिविक्रिया अपि तेषाम्‌ एव इति 
न आत्मनः । 

तसाद्‌ युक्तम्‌ उक्तम्‌ अहंकृतत्वबुद्धिलेपा- 
भावाद्‌ विद्वान्‌ न हन्ति न निबध्यते इति । 

नायं हन्ति न हन्यते इति प्रतिज्ञाय 
'न जायते इत्यादिदेतुवचनेन अविक्रियलम्‌ 
आत्मन उक्ला वेदाषिनािनम्‌ः इति विदुषः 
कमाधिकारनिवृत्ति शाल्रादो संक्षेपत उक्ता 
मण्ये प्रसारितां च तत्र तत्र प्रसङ्गं कृत्वा इह 
उपसंहरति शाख्रा्थपिण्डीकरणाय विद्वान्‌ 
न हन्ति म निवध्यते इति । 

एवं च सति देहसन्याभिमानानुपपत्तो 
अविद्याकृतादोषकमेसंन्थासोपपत्तेः संन्यासिनाम्‌ 
अनिष्टादि त्रिविधं कमणः एलं न भवति इति 
उपपन्नं तदविपयंयात्‌ च इतरेषां भवति इति 
एतत्‌ च अपरिहायंम्‌ इति एष गीताशाख्रस्य 
अथं उपसंहृतः । 

स॒ एष सवदेदाथेसाये निपुणमतिमिः 
पण्डितः विचायं प्रतिपत्तव्य इति तत्र तत्र 
प्रकरणविमागेन दितः असखामिः शास्र- 
न्यायानु सारेण ॥ १७ ॥ 


४२१ 
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जेसे सपमे आरोपित चोदीपन सीपका नहीं होता 
एवं जैसे मूर्खोद्दाता आकाशमे आरोपित की हुई 
तलमढीनता आकाशकी नहीं हो सकती, वैसे ही 
अधिष्ठानादि पॉच हेतुओके विकार भी उनके ही 
हैं, आत्माके नहीं । । 

सुतरा यह ठीक ही कहा है कि भमैं कर्ता हूँ? 
ऐसी भावनाका और बुद्धिके लेपका अभाव होनेके 
कारण, पूर्ण ज्ञानी (न मारता है और नर्वेषता है |? 


दूसरे अध्यायमे यह आत्मान मारता है और न 
मारा जाता हैः इस प्रकार प्रतिज्ञ करके, "न जायतेः 
इत्यादि हेतुयुक्त वचनोसे आत्माका अविक्रियत्व 
बतलाकर, फिर वेदाविनाशिनम” इसत 'छोकसे 
उपदेशके आदिमे विद्वानके लिये सक्षेपमे कर्माधिकार- 
को निवृत्ति कहकर, जगह-जगह, प्रसदड्र छाकर, 
बीच-बीचमे जिसका विस्तार किया गया है, ऐसी 
कर्माधिकारकी निद्वत्तिका, अब शाञ्रके अका 


| संग्रह करनेके लिये “विद्वान न मारता है और न बँघता 


है, इस कथनसे उपसंहार करते हैं | 


सुतरा यह सिद्ध हुआ कि, विद्वानमे देहधारी- 
पनका अभिमान न होनेके कारण उसके अविदा- 
कर्तक समस्त कर्मोका संन्यास हो सकता है, इसलिये 
सन्यासिर्योको अनिष्ट आदि तीन प्रकारके कमफ 
नहीं मिलते | साथ ही यह भी अनिवायं है, कि 
दूसरे ( कर्माधिकारी ) इससे विपरीत होते हैं । इस 
कारण उनको तीन प्रकारके कर्मफल ( अवश्य ) मिलते 
हैं। इस प्रकार यह मीताशाखके अर्थका उपसंहार 
किया गया | 


ऐसा यह समस्त वेदोंके अथंका सार, निपुणवुद्धि- 
वाले पण्डितोेंद्वारा विचारपृवंक धारण किया जाने 
योग्य है | इस विचारसे हमने जगह-जगह ग्रकरणों- 
का विभाग करके, शात्ष-न्यायानुसार इस त्को 
दिखलाया है || १७ ॥ 


ककण ५ >डि०+ ३६४ 4 >. आर आई॥' लेक 
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अथ इदानी कमणां प्रवतंकम्‌ उच्यते-- 


ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता 
करणं कमं कतत 
ज्ञानं ज्ञायते अनेन इति स्ेबिपयम्‌ अविशेषेण 
उच्यते । तथा जेयं ज्ञातव्यं तद्‌ अपि सामा- 
येन एव सवैम्‌ उच्यते । तथा परिज्ञाता उपाधि- 
लक्षणः अविदयाकरिपतो भोक्ता इति एतत्‌ 
त्रयम्‌ एपाम्‌ अविशेषेण सव॑कमेणां प्रबतिका 
त्रिविता त्रिग्रकारा कमचोदना । - 
ज्ञानादीनां हि त्रयाणां संनिपाते हानो- 


पादानादिग्रयोजनः सव॑कमारम्भः खात्‌ । 
ततः पश्चमि। अधिष्ठानादिभिः आरब्धं 
वाद्मन/कायाश्रयभेदेन त्रिधा राशीभूत॑ त्रिषु 
करणादिषु संग्रह्यते इति एतद्‌ उच्यतै-- 
करणं क्रियते अनेन इति वाचं श्रोत्रादि, अन्तः. 
खं बुद्ध्यादि, कर्म ईप्सिततमं कतः क्रियया 
व्याप्यमानम्‌, कर्ता करणानां व्यीपारयिता 
उपाधिरक्षण इति त्रिविधः विप्रकारः कम॑संग्रह" | 
संग्यते असिच्‌ इति संग्रहः कमणः संग्रहः 
¢ > चे ++ (~ के इन 
कसेसंग्रहः | कमं एषु हि त्रिपु समवेति तेन 
अयं त्रिविधः कर्मसंग्रहः || १८ ॥ 


श्रीमद्धगवद्रीता 











इस प्रकार शात्रके आशयका उपसंहार करके 
अब कर्मोका प्रवतंक बतलाया जाता है-- 


त्रिविधा कर्मचोदना | 
त्रिविधः कस॑संग्रहः ॥ १८ ॥ 


ज्ञान -- जिसके द्वारा कोई पदार्थ जाना जाय | 
यहाँ ज्ञान शब्दसे सामान्य-भावसे स्रं पदार्थविषयक 
ज्ञान कष्टा गया है | वैसे ही ज्ञेय अर्थात्‌ जाननेमें 
आनेवाला पदार्थ, यह भी सामान्य भावसे समस्त- 
का ही वर्णन है | तथा परिज्ञाता अर्थात्‌ उपाधि- 
युक्त अविद्याकल्पित भोक्ता, इस प्रकार जो यह इन 
तीनोका समुदाय है, यही सामान्य-भावसे समस्त 
कर्मोकी प्रवर्तक तीन प्रकारकी 'कमचोदना? है । 

क्योंकि उक्त ज्ञान आदि तीनोके सम्मिलित 
होनेपर ही त्याग और ग्रहण आदि जिनके प्रयोजन 
है, ऐसे समस्त कर्मोका आरम्भ होता है | 





अब अधिष्ठानादि पाँच हेतुओसे जिसकी उत्पत्ति 
है, तथा मन, वाणी और शरीररूप आश्रयोके 
भेदसे जिसके तीन वर्म किये गये हैं, ऐसे समस्त कम 
करण आदि तीन कारकोमे सगृहीत हैं | यह बात 
वतलयी जाती है--- - 


'करणः-जिसके हारा कर्म किया जाय, अथात्‌ 
श्रोत्राद दस वाह्य इन्द्रियो और बुद्धि आदि चार 
अन्तःकरण । “कर्म'-जो कर्ताका अत्यन्त इष्ट हो ओर 
क्रियाद्वारा सम्पादन किया जाय | 'कर्ताः-श्रोत्रादि 
करणोंकी अपने-अपने व्यापारमे नियुक्त करनेवाल 
उपाधिखरूप जीव | इस प्रकार यह त्रिविध कर्म- 
सग्रह है | 


जिसमे कुछ संगृहीत किया जाय उसका नाम 
संग्रह है, अतः कमेंकि सम्रहका नाम कर्मसंग्रह हैः 
क्योंकि इन तीन कारकोमे ही कर्म संगृहीत हैँ । 
इसलिये यह तीन प्रकारका कमसंग्रद्न है || १८ ॥ 


शाॉकरभाष्य अध्याय १८ 


अथ इदानीं क्रियाकारकफ़॒लानां सर्वेषां 


गुणात्मकत्वात्‌ सत्तरजस्तमोगुणभेदतः 
त्रिविधो भेदा वक्तव्य इति आरम्यते-- 
५ 0 
ज्ञानं कर्मच कतौ 
पोच्यते गुणसंख्याने 
ज्ञनं कर्म च, कमं क्रिया, न कारकं पारि 


(क 


भाषिकम्‌ ईप्सिततमं क्म, कर्ता च निदेतेकः 


९ ९-७ 


क्रियाणां त्रिधा एवं अवधारणं शुणव्यतिरिक्त- 
जात्यन्तराभावप्रदशनार्थ ग॒णभेदतः सखादि- 
भेदेन इत्यथं १, प्रोच्यते कथ्यते गुणसंख्याने 
कापिले शास्त्रे, 

तद्‌ अपि गुणसंख्थानं सास्त्रं शुणभोक्त- 
विषये प्रमाणम्‌ एवं परमाथव्रहमैकत्वविषये 
यद्यपि विरुध्यते । 

ते हि कापिरा गुणगोणव्यापारनिरूपणे 


अभियुक्ता इति तत्‌ शाखम्‌ अपि वक्ष्यमाणाथे- 


स्तुत्यथत्वेन उपादीयते इति न विरोधः । 

यथावद्‌ यथान्यायं यथाशास्त्र श्रणु तानि 
अपि ज्ञानादीनि तद्धेदजातानि युणमेदङृतानि 
शृणु वक्ष्यमाणे अर्थ मनः समाधि इसु 
इत्यथः ॥ १९ ॥ 


४२९२ 


क्रिया, कारक ओर फल सभी त्रिगुगात्मक है, 
अतः सख, रज ओर तम इन तीनो गुणोके भेदसे 
उन सत्रका त्रिविध भेद वतना है | सो 
आरम्भ करते है - 
च त्रिधेव गुणभेदतः । 
यथावच्छुणु तान्यपि ॥ १९ ॥ 

यहाँ कमं शब्दका अथ क्रिया है, कर्ताका 
अत्यन्त ईइ पारिभाषिक शब्द कारकरूप कमं 
नहीं । ज्ञान, कर्म और कर्ता अर्थात्‌ क्रिया करने- 
वाल्--ये तीनों ही, गुरणोकी संख्या करनेवाले 
शाब्षमे अर्थात्‌ कपिल्मुनिगप्रणीत शात्रमे, गुणोक्े 
भेदसे यानी साचिक आदि भेदसे, प्रत्येक तीन- 
तीन प्रकारके बतलाये गये हैं | यहाँ त्रिधाके साथ 
एवं शब्द जोड़कर यह आशय प्रकट किया गया 
है, कि उक्त तीनो पदाथं गुणोंसे अतिरिक्त अन्य 
जातिके नहीं हैं, 


वह गुणोकी संख्या करनेवाला काविलशात्र 
यद्यपि परमाथ-अह्मकी एकताके विषयमे ८ भगवान- 
के सिद्धान्तसे ) विरुद्ध है तो भी गुर्णोके मोक्ता 
( जीव ) के विषयमे तो प्रमाण है ही । 

वे कापिल्साख्यके अनुयायी, गुण और युणके 
व्यापारका निरूपण करनेमे निपुण हैं। इसलिये 
उनका शांत्र भी आगे कहे हुए अभिप्रायकी 
स्तुति करनेके लिये प्रमाणरूपसे ग्रहण किया जाता 
है, सुतरा कोई धिते नहीं है | 

उनको अर्थात्‌ ज्ञान, कर्म और कर्ताको तथा 
गुणीके अनुसार किये हुए उनके साचिक आदि 
समस्त भेदोको, तु यथावत्‌ू--जैसा शाद्नमे 
न्यायानुसार कहा है उसी प्रकार सुन; अर्यात्‌ 
आगे क्री जानेवाढी वातमे चित्त छगा || १९ ॥ 








ज्ञानस्य तु तावत्‌ त्रिविधत्वम्‌ उच्यते- 


पहले ( तीन लोकोंद्वारा ) ज्ञानके तीन भेद 
कहे जाते है-- 


४९४ 





श्रीमद्धगवद्रीता 





सवभूतेषु येनैक 


भावमव्ययमीक्षते । 


अविभक्तं विभक्तेषु तञ्ज्ञानं विदि साच्विकम्‌ ॥ २० ॥ 


सवभूतेषु अब्यक्तादिष्यावरान्तेषु भूतेषु 
येन ज्ञानेन एकं भावं वस्तु भावशब्दो वस्तु- 
वाची एकम्‌ आत्मवस्तु इत्यथः | अभ्ययं न 
व्येति खात्मना धर्मः वा कूटखनित्यम्‌ इत्यथः 
इभते येन्‌ ज्ञानेन पश्यति । 


तं च भावम्‌ अविभक्त प्रतिदेहं विभक्तेषु देह- 
भेदेषु न विभक्तं तद्‌ आत्मवस्तु व्योमवरद्‌ 
निरन्तरम्‌ इत्यथः । तद्‌ ज्ञानम्‌ अद्वैतात्मदशचनं 
साचिकं सम्पग्दशन॑ विद्वि इति | 

यानि दतदश्चनानि असम्यग्भूतानि 


राजसानि तामसानि च इति न साक्षात्‌ 
संसारोच्छित्तये भवन्ति । २० ॥ 


जिस ज्ञानके द्वारा मनुष्य, अन्यक्तसे लेकर 
स्थावरपयन्त समस्त भूतोमि एकमाव--एक आत्म 
वस्तु, जो कि अपने खरूपसे या धमसे कभी क्षय 
नहीं होता, ऐसा अविनाशी ओर कूटस्य निल- 
तख देखत है । यहाँ भाव शब्द वस्तु-वाचक है । 


तथा ( जिस ज्ञानके द्वारा ) उस आत्मतत्तको 
अलग-अलग प्रत्येक शरीरमे विभागरहित अर्थात्‌ 
आकाशके समान सममावसे स्थित देखता है, उस 
ज्ञानको अर्थात्‌ अद्वेतमावसे आत्मसाक्षात्कार कर 
लेनेको व्‌ साखिक ज्ञान-- पृण ज्ञान जान | 


जो हेतदशनरूप अयथार्थ ज्ञान है, वे राजस 
तामस है, अतः वे संसारका उच्छेद करनेमे साक्षात्‌ 
हेतु नहीं हैं || २० ॥ 





पृथकत्वेन त॒ यज्ज्ञानं 


नानामावान्प्रथग्विधान्‌ । 


वेत्ति सवेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धिः राजसम्‌ ॥ २१॥ 


पृथक्तेन तु भेदेन प्रतिशरीरम्‌ अन्यत्वेन्‌ 
यद्‌ ज्ञानं नानाभावान्‌ भिन्नान्‌ आत्मनः; परथनि- 
धान्‌ परथक्प्रकाराच्‌ भिन्ररक्षणान्‌ इत्यथः । 
वेत्ति विजानाति यद्‌ ज्ञानं सर्वे भूतेषु | ज्ञानख 
¢ 9 भ (= (3 
कतेत्वासंमवाद्‌ येन ज्ञानेन वेत्ति इत्यथः 


तद्‌ ज्ञानं विद्धि राजसं रजोनिडेतम्‌ ॥ २१ ॥ 





और जो ज्ञान, सम्पूर्ण मूतोमे मिन्न-मित्र प्रकारके 
मिन्न-मिन्न भावोंको, आत्मासे अलग विलक्षण प्रथक्‌ 
रूपसे देखता है, अर्थात्‌ प्रत्येक शरीरमे अलग 
अलग अपनेसे दूसरा आत्मा समझता है, उस 
ज्ञानको त. रास यानी रजोगुणसे उत्पन्न इश 
जान । ज्ञानमे कर्तापन होना असम्भव है, इसलिये 
'जो ज्ञान देखता है? इसका आशय यह है कि 
“जिस ज्ञानके द्वारा मनुष्य देखता है? ॥ २१ ॥ 


यत्त॒ त्लवदेकस्िन्काये सक्तमहैतुकम्‌ । 
उअतन्वाथवदत्पं च॒ तत्तामसमदाहतम ॥ २२॥ 


लाकरभाष्य अध्याये १८ 


हि 0 


$ स 0 

यत्‌ त॒ ज्ञानं छत्लवत्‌ समस्तवत्‌ सवविषयम्‌ 
हव एकस्मिन्‌ कर्ये देहे वहिः वा प्रतिमादो 
सक्तम्‌ एतावान्‌ एव आत्मा श्वरो वा न अतः 
परम्‌ अस्ति इति यथा नग्रक्षपणकादीनां 
शरीरानुवर्ती देहपरिमाणो जीव इंश्वरो था 
पाषाणदाबादिमात्र इति एव्‌ एकसिन्‌ 
काये सक्तम्‌ ¦ 

अहैतुकं हेतुबर्जितं निथक्तिकम्‌ अतचार्थवद्‌ 
यथाभूतः अथः तवाथ; सः अख ज्ञेयमतः 
अस्ति इति तच्वाथंवद्‌ न तच्चा्थवद्‌ अतच्या- 
वद्‌ अहेतकत्याद्‌ एव अल्पं च अल्पविषय- 
त्वाद्‌ अस्पफटसाद्‌ बा तत्‌ तामसम्‌ उदाृतम्‌ | 
तामसानां हि प्राणिनाम्‌ अविवेकिनाम्‌ दर्शं 
जञानं द्यते ॥ २२॥ 


४५१५ 





जो ज्ञान, किसी एक कार्यमे, चारीरमे या शरीर- 
से बाहर प्रतिषादिम, सव॑वस्तुविपयक सम्पूर्ण जानकी 
भाँति आसक्त है, अर्थात्‌ ( यह समझता है कि ) 
यह आत्मा या ईश्वर इतना ही है इससे परे और 
कुछ भी नहीं है, जैसे दिगम्बर जनियोका ८ माना 
हुआ ) आत्मा शरीरमे रहनेत्रछ्लौा और शरीरके 
बराबर है और पत्थर या काष्ठ ( की प्रतिमा ) 
मात्र ही ईश्वर है, इसी प्रकार जो ज्ञान किसी एक 
कार्यमे ही आसक्त है | 


तथा जो हतुरहित--युक्तिरहित और तच्चार्थसे 
भी रहित है | यथार्थ अर्थका नाम तच्ार्थ है, ऐसा 
तत्ताथ॑ जिस ज्ञानका ज्ञेय हो, वह ज्ञान ताः 
युक्त होता है और जो तचार्थ-युक्त न हो वह 
अतच्ताथबत्‌ अर्थात्‌ तचार्थसे रहित होता है | 
एवं जो हेतुरहित होनेके कारण ही अल्प है 
अथवा अल्पविषयक होनेसे या अन्प फल्वाला 
होनेसे अल्प है, वह ज्ञान तामस कहा गया है, 
क्योकि अविवेकी तामसी प्राणियोमे ही ऐसा ज्ञान 
देखा जाता है ॥ २२ ॥ 


"ट (2 55८ लपु ० 


अथ कमेणः त्रेविष्यम उच्यते-- 

नियतं 

अफसप्रेप्युना कमं 

नियतं नित्यं सङ्गरहितम्‌ आसक्तिवर्जितम्‌ 

अराग््रेषतः कृतं रागग्रयुक्तेन द्वैषग्रयुक्तेन च 

कृतं रागदेपतः कृतं तद्विपरीतं कृतम्‌ अराग- 

हेषत; कृतम्‌ अफल्प्रेप्छुना फल प्रेप्सति इति 

फटग्रप्सुः फरतृष्णः तद्विपरीतेन अफल- 

परेप्सुना क्रा कुतं कर्म यत्‌ तत्‌ सात्विकम 
उच्यते |} २३॥ 


सड़रहितमरागद्वेषतः 


अब कमके तीन भेद कहे जाते हैं---- 
करतस्‌ | 

यत्तत्साच्िकमुच्यते ॥ २३ ॥ 

जो कमं नियत-नित्य है तथा सङ्ख-आसक्तिसे 
रहित है ओर फठ न चाहनेवाले पुरुषद्वारा बिना 
रागदरेपके किया गया है, वह साचिक कहा 
जाता है | जो कर्म रागसे या द्वेषसे प्रेरित होकर 
किया जाता है, वह राग-हपसे किया हुआ 
कहलाता है ओर जो उससे विपरीत है वह तिना 
राग-देषके किया हुआ है| जो कर्ता कर्मफलको 
चाहता है, वह कमफदल्ग्रेप्छु अर्थात्‌ कर्मफछकी 
तृप्णावाला होता है और जो उससे विपरीत है 
वह कमफलको न चाहनेवाला है || २३ ॥ 


२ ्०-८2..८-्ू+-++ ० 
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४२६ श्रीमद्गवदीता 
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यत्तु. कमेष्ुना कमं साहंकारेण वा पुनः | 





क्रियते बहुलायास॑ तद्राजस्सदाहतम्‌ ॥ २४ ॥ 
यत्‌ तु कामेप्सुना फलग्रेप्सुना इत्यथ ‡ कमं जो कम॑, भोगरूप फलकी इच्छावाले पुरुपद्रारा 
साहंकारेण वा-- या अहंकारयुक्त पुरुषद्वारा ८ किया जाता है ) | 


साहंकारेण इति न तचज्ञानपेक्षया । कि | इस छोकमे 'साहंकरिणः पद तखज्ञानकी 
~ । अपरक्षसे नहीं है | तो क्या है ? वेद-शाखको जानने- 
वाटे लौकिक निरहंकारीकी अपेक्षासे है, क्योकि 
हि प्रमाथनिरहंकार आत्मविद्‌ न तस्य्‌ | जो वास्तविक निरहंकारी आत्मवेत्ता है, उसमे तो 
हे + _ फलेच्छुकता और बहुत परिश्रमयुक्त कर्तृलकी 
कामेप्सुत्ववहुलायासकतेत्वग्राप्तिः अस्ति | आशंका ही नहीं हो सकती । 


तर्हिं लोकिकश्रोत्रियनिरहंकारापेक्षया । यो 


साचिकस्य अपि कमरणः अनात्मवित्‌ | साच्िक कर्मका भी कर्ता, आत्मतत्वको न 
जाननेवाला अहंकारयुक्त मनुष्य ही होता है, फिर 
साहंकार; कत। किम्‌ उत राजसताससयो; । | राजस-ता मस-कमेक्ति कर्ताकी तो बात ही क्या है 


लोके अनात्मबिद्‌ अपि श्रोत्रियों निरहंकार संसारमे आत्मतत्तको न जाननेवाछा भी; वेदः 
सालका ज्ञाता पुरुष निरहंकारी कहा जाता हैं । 
जैसे (अघुक ब्राह्मण निरहंकारी है? ऐसा प्रयोग 
तसात्‌ तदपेक्षया एवं साहंकारेण वा इति | होता है । खतरा ऐसे पुरुषकी अपेक्षाते ही इस 
॥ छोकमे (साहंकारेण वा' यह वचन कहा गया है । 

उक्तम्‌ । एनः शब्द; पादप्रणाथ; | (पुनः? शब्द पाद पूर्ण करनेके लिये है । 
~ त्रियते बहुलायास क्त्र महता आयासेन तथा जो कर्म बहुत परिश्रमसे युक्त है; अर्थात्‌ 
करनेषाा जिसको बहुत परिश्रमसे कर पाता है 

निवेत्येते तत्‌ कमं राजसम्‌ उदाह्तम्‌ ॥ २४ ॥ | वह कर्म राजस कहा गया है ॥ २४ ॥ 


उच्यते निरहंकारः अथं ब्राह्मण इति । 





अनुबन्धं क्षयं हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषम्‌ | 
मोहादारभ्यते कमं यतक्तत्तामसम॒च्यते ॥ २५॥ 


अनुबन्धं पथाद्‌ भावि यद्‌ वस्तु सः अनुवन्ध हि हमे" न जो त 
उच्यते तं च अनुव ; > ००. | उसे अनुबन्ध कहते हैं, उसको, क्षयका- 
उच्यते तं च अनुबन्धम्‌, क्षयं यखिन्‌ कमणि | ` ~. =. 
फ्रियमाणे श्रि क न ४ के , | करनेमे जो शक्तिका या धनका क्षय होता है 
२ क्तिक्षय । अभक्ष्या वा के ते | उसको, हिंसाको-प्राणियोकी पीडाको और पौरुप- 
क्षय॑ हिंसां आ्राणिपीडाम्‌ अनपेक्ष्य च पौरुष | को-भ्यपुक कर्मकों में समात्त कर सकता 


पए्रुपकारं शक्रोमि उदः कम समापयितम्‌ इति | ऐसी अपनी सामर््यको, इस प्रकार अदुवन्धसे लेकर 
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एवम्‌ आत्मसामथ्यम इति 


एतानि | पौरुपतकके इन समस्त भावोकी अपेक्षा न करके- 


अनुबन्धादीनि अनपेक्ष्य पोरुषान्तानि मोहाद्‌ | इनकी परवा न करके, जो कर्म, मोहसे--अज्ञानसे 
अविवेकत आरभ्यते कर्म यत्‌ तत्‌ तामसं | आरम्प किया जाता है, वह तामस--तमोगुणपृर्वक 


तमोनिटततम्‌ च्यते || २५ ॥ 


किया हुआ कहा जाता है || २५॥ 


~© श्ट ~; ~~~ 


मुक्तसङ्गोऽनहंवादी 


धृत्युत्साहसमन्वितः । 


सिच्व्यसिड्व्योनिर्विकार: कतो साख्िक उच्यते ॥ २६ ॥ 


मुक्तसड़ो युक्तः परिस्यक्तः सङ्गो येन स 
युक्तसङ्कः अनहवादी न अहंवदनशीलो 
धृ्युःसाह तमन्विते धृतिः धरण उत्साह उद्यम्‌ः; 
ताभ्यां खमन्वितः संयुक्तो ध्रत्युत्साहसमन्वितः, 
सिद्धवसिद्धयोः क्रियमाणख कर्मणः फलसिद्धो 
असिद्धौ च सिद्धयसिद्धयोः निर्विकारः केवलं 
शास्रप्रमाणप्रयुक्तो न फरुरागादिना यः स 
निर्विकार उच्यते । एवंभूतः क्तं यः स 
साचिक उच्यते || २६ ॥ 


जो कतां मुक्तसड़ है---जिसने आसक्तिका व्याग 
कर दिया है, जो निरदवादी है-जिप्तका भे कर्ता 
हूँ? ऐसे कहनेका खमाव नहीं रह गया है, जो 
धृति और उत्साहसे युक्त है-ध्ृति यानी धारणाशक्ति 
और उत्साह यानी उद्यम-इन दोनोसे जो युक्त है, 
तथा जो किये हुए कमके फलकी सिद्धि होने या न 
होनेमे निर्विकार है | जो ऐसा कर्ता है, वह 
सात्विक कहा जाता है | जो केवर शाद्नग्रमाणसे 
ही कममे प्रयुक्त होता है, फलेच्छा या आसक्ति 
आदिसे नहीं, वह निर्विकार कहा जाता है ॥ २६॥ 


=+ ~र आप 


रागी कर्मफलप्रेप्सुलुब्घो 
हषेरोकान्वितः कतां 
रागी रागः असख अस्ति इति रागी, कम- 


फत्प्रप्ुः करमफलार्थी ट्व्धः परढरव्येषु 


संजाततष्णः तीथादो च खद्रन्यापरित्यागी । 


हिंसात्मकः प्रपीडाखमावः अशुचिः बाद्यान्तः- 


शौचवर्जितों हर्षशोकान्वित इषटभराप्तौ हैः 
अनिष््र्ठो वियोगे च श्लोकः ताभ्यां 
हर्षशोकाम्याम अन्वितः संयुक्तः तस्य एव च 
कर्मणः संपत्तिषिपच्योः हपेशोकों खातां ताभ्यां 
संयुक्तो यः कर्ता स॒ राजस परिकीतिंतः ॥२७॥ 


हिसात्कोऽशचिः । 
राजसः परिकीतितः॥ २७॥ 

जो कर्ता रामी है-जिसमे राग यानी आसक्ति 
विद्यमान है, जो कर्मफल्को चाहनेवाला है-कर्म- 
फलकी इच्छा रखता है, जो लोमी यानी दूसरोके 
घनमे तृष्णा रखनेवाला है और तीर्थादि ( उपयुक्त 
देश रार ) मे भी अपने धनको खचं करनेवाख नहीं है | 

तथा जो हिंसात्मक--दूसरोंकी क्ट पर्हुचानेके 
खमाववाछा, अज्ुवि-बाहरी और भीतरी दोनो 
प्रकारकी गुद्धिसे रहित और हृर्ष-शोकसे लिप्त यानी 
इट पदा्थकी ग्राप्तिमि हप॑ एवं अनिष्टकी प्राप्ति ओर 
इएके वियोगमे होनेवास शोक-इन दोनों प्रकरके 
भावोसे युक्त है,-ऐसे पुरुषको ही चर्मोकी सिद्धि 
असिद्धिमे हप-शोक हुआ करते हैं, अत. जो कर्ता उन 
दोनोसे युक्त है, वह राजस कहा जाता है | २७ ॥ 


४९८ श्रीमद्भगवद्रीता 
या सावधान कम >> ली जप कक कक नल कलिीओ 
# प्रा # १ भ (^ 
अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नेष्करतिकोऽपः । 
८ „^, „60 घंसूी 
विषादी दीषसून्री च कतो तामस उच्यते॥ २८ ॥ 
अयुक्तः अस॒मादितः,ग्रकृत 'अत्यन्तासंस्कृत- | जो कर्ता अयुक्त है- जिसका चित्त समाहित 
नहीं है, जो बालकके समान प्राकृत---अत्यन्त 
संस्कारहीन बुद्धिवाला है, जो स्तन्ध है-दण्डकी 
कस्मैचित्‌, रे सारवी शक्तिगूहनकारी, | मेति किसीके सामने नहीं झुकता, जौ शठ अर्थात्‌ 
व नि ~ ~ | अपनी सामथ्यंकी गुप्त रखनेवाला कपटी है, जो 
नैतिक, परबत्तिच्छेदनपरः, अल्पः अम्नवृनत्ति- नेप्कृतिक--दूसरोकी वृत्तिका छेदन करनेमे तत्पर 
शीर; कठेव्येषु अपि, विपादी सबंदा अवसन्न- | और आलसी है--जिसका, कर्तव्य-कार्यमे भी 
दीपसूत्री च कर्तव्यानां दीर््रसारणो प्रत्त हयोनेका खभाव नहीं है, जो विषादी--सदा 
खभावः, दीवेसती च कतेव्यानां दोचमरसरणो शोकयुक्त खमाववाख और दीर्षसूत्री है-कतंब्यमे 
यद्‌ अब श्रो वा कर्तव्यं तद्‌ सासेन अपि | बहुत विलम्ब करनेवाढा है अर्थात्‌ आज या कठ 
रेति, यः च पूतः कत श्च ताम कर लेनेयोग्य काको महीनेमरमे भी समाप्त नहीं 
0 क क पाता, जो ऐसा कर्ता है वह तामस कहा 














बुद्धि! वालसम, स्तव्ना दण्डवद्‌ न नमति 


उच्यते | २८ ॥ जाता है ॥ २८॥ 
बुद्ेमेंद धृतेश्चैव गुणतसखिविधं श्रु । 


न ४.५ 


प्रोच्यसानमरोषेण प्रथक्त्वेन धनंजय ॥ २९ ॥ 
बुद्धेः मेदं धृतेः च एवं भेद गुणतः स्यादि- | हे धनज्नय | बुद्धिके और धृतिके भी स्वादि 
शुणतः च्रिविव शणु इति दत्रोवन्याक्षः, | युणोके अनुसार तीन-तीन प्रकारके मेद त्‌ विभाग- 
प्रोच्यमानं कथ्यमानम्‌ अशेषेण निरबशेषतों | पूवक सम्पूणतासे यथावत्‌ कहे हुए घुन । यह सूत्र 
यथावत्‌ एषक्स्ेन विवेकतो धनंजय । रूपसे कहना है । 
दिभ्विज्ये सालुप॑ दैवं च प्रूतं धनम्‌ | दिग्बिजयके समय अर्जुने मलुष्योका और 
देवोका बहुत-सा धन जीता था, इसलिये उसका 
अजयत्‌ तेन असौ धनंजयः अयनः ॥२९॥ नाम धनज्नलय हुआ ॥ २९ ॥ 





परवृत्ति च निवृत्ति च कायोकार्ये अयाभये | 
५ ७ "कर (६ ^ 
बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि! सा पाथं साक्तिकी ॥ ३० ॥ 
तति चग्घृततिः प्रवर्तन बन्धहेतुः कर्ममार्गः |. जो बुद्धः प्रइत्तिको--वन्धनके हेतुरूप कग 
नम शी « | मार्ककी और निद्वत्तिको--मोक्षके हेतुरूप सन्यास 
निडृत्ति च निदत्त; माक्षहेतु; सन्यास्षमाः | मार्मको जानती है । वन्ध और मोक्षके साथ प्रति 
नतौ = ~ और निवृत्तिकी समानवाक्रयता है, इससे यह 
वनन्‍्धमोक्षसमानवाक्यत्थात्‌ू अ्रवृत्तिनिदत्ती | निय होता है कि प्रि और निदचिका अर्थ 
अल मकान कप 2 कह 7 आज किए पक: कं कर्ममाग और संन्यासमार्ग ही है | 
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कार्याकार्ये विहितग्रतिषिद्धो कतंन्याकतेव्ये 


करणाकरणे इति एतत्‌, कख, देशकालाध- 
पेक्षया दष्टाद्टाथानां कर्मणाम्‌ । 

मयामये विभेति अक्षाद्‌ इति भयं 
तद्विपरीतम्‌ अभयं सयं च अभयं च भयाभये 
द्टादृष्टविषययोः सयामययोः कारणे इत्यथ; । 
बन्धं सहैतुकं मोक्ष च सहेतुकं या वेत्ति विजानाति 
बुद्धिः सा पाथं साचिकी | 


तत्र ज्ञानं बुद्धेः वृत्तिः बुद्धिः तु बइत्तिमती । 


धृतिः अपि वृत्तिविशेष एव बुद्धेः | ३० ॥ 


४९९ 


तथा कतभ्य और अकतग्यको-- विधि और 
प्रतिवेधको, यानी करनेयोग्य ओर न करनेयोग्यको 
८ भी जानती है ) | यह कहना किसके सम्बन्धमं 
है ? देश-काल आदिकी अपेक्षासे जिनके दष्ट और 
अद्ृष्ट फल होते है, उन कर्मोके सम्बन्वमे | 
, तथा जो बुद्धि भय और अभयको-( जानती 
है )। जिससे मनुष्य भयभीत होता है, उसका नाम 
भय है और उससे विपरीतका नाम अभय है; 


उन दोनोको, यानी इशदृष्ट-विषयक जो भय ओर 


अभय है उन दोनोके कारणोको जानती है, एवं 
हेतुसहित बन्धन ओर मोक्षको भी जानती है, हे 
पार्थं | वह बुद्धि सात्विकी है । 

पहले जो ज्ञान कहा गया है, वह बुद्धिकी एक 
वृत्तिविशेष है ओर बुद्धि वृत्तिवारी है | धृति भी 
बुद्धिकी वृत्तिविशेष ही है || ३०॥ 


८ 





यया धर्ममधर्मं च कार्य चाकायंमेव च, 
अयथावल्मजानाति बुद्धिः सा पाथं राजसी ॥ ११ ॥ 
यया धर्म शाखचोदितम अधरम च तत्प्रतिषिद्ध | दे पाथं | जिस बुद्धिके द्वारा मनुष्य शखविहित 
कार्य च अकार्यम्‌ एव च पूर्वोक्ते एवं कार्याकार्ये | धमंको और शात्रप्रतिषिद्ध अधर्मको, एवं पूर्वोक्त 
अयथावद्‌ न यथावत्‌सबतो निर्णयेन च | कर्तव्य ओर अकर्तव्यको, यथाथरूपसे-- सवतोभावसे 
प्रजानाति बुद्धि सा पार्थं राजसी ॥ २१ ॥ निर्णयपूर्वक, नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है॥३१॥ 





अधस धर्ममिति या मन्यते तमसाव्रता। 
सगीथील्विपरीताश्च बदिः सा पाथं तामसी ॥ ३२ ॥ 


हे पार्थं} जो तमोपुणसे आदत हुई वुद्धि 
अघर्मको-निषिद्ध कार्यको, धमं मान लेती है, यानी 
रासरविहित मान लेती है; तथा जाननेयोग्य 
अन्यान्य समस्त पदार्थोको भी, जो विपरीत ही 
समझती दै, वह तामसी है ॥ ३२ ॥ 


अधर प्रतिषिद्धं धर्म विदितम्‌ इति या मन्यते 
जानाति तमसा आवृता सती स्वार्थान्‌ सच्‌ 
एव ज्ेयपदा्थान्‌ विपरीतान्‌ च विपरीतान्‌ एव 
विजानाति वद्धिः सा पाथं तामसी || ३२॥ 


गि क ग 
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न्न 
ना 





धृत्या यया धार्यते मनःप्राणन्द्रियक्रियाः | 
योगेनाव्यभिचारिण्या धृति; सा पाथं सात्विकी ॥ ३३ ॥ 


धूसा यया अव्यभिचारिण्या इति व्यवहितेन | ध्वृति' शब्दके साथ दूर पड़े हुए अव्यभिचारी 
सबन्धः, धारयते किम्‌ , मन.आरणेन्द्रियक्रिया मन | शव्दका सम्बन्ध है । जिस अव्यभिचारिणी इतिके 
| „_ > | इरा, अथात्‌ सदा समाधिमे छगी इई जिस धारणा- 
च त्राणा, च इन्द्रवात्व च मन्‌ शव्रलान्द्रयाण | के द्वारा) समाधियोगसे मन, प्राण और इन्द्रियोंकी 
तेषां क्रियाः चेशः ता उच्छाखमार्गप्रवत्ते: | सत्र क्रियाएँ धारण की जाती हैं, अर्थात्‌ मन, 
~ ९ ५ प्राण ओर इन्द्रियोकी सव चेशएँ जिसके द्वारा शाख 
धारयति । धृत्या हि धायंमाणा उच्छाञ्चविष्‌ अ 
पे । > „| का विरुद्ध प्रवृत्तिसे रोकी जाती है, ( वह धृति साघिक 
न भवन्ति | योगेन सम्माधिना अव्यमिचारिण्या है) | ( साचिकी ) धृतिद्रारा धारण की हुई 
नित्यसमाध्यलुगतया इत्यथं | ( इन्द्रियों ही शाखविरुद्ध विपयमे प्रवृत्त नहीं होता | 
एतद्‌ उक्तं भवति अव्यभिचारिण्या धृत्या कहनेका ताहये यह है कि धारण करनेवाला 
सनःपरणेनद्िक्रिया धारयमाणो योमन | म्य, जिस अब्यभिचारिंणी इतिक शर 
८. कि | समाधियोगसे मन, प्राण और इन्द्रियोकी चेश्भीको 
छ्च्‌ दण यु तः भ € 
धारयात इंत । या एवलक्ष्णा धतिः सा(पाथ | धारण किया करता है, हे पार्थं ! वह इस प्रकारकी 


साधिकी ॥ ३३ ॥ धृति साचिकी है || ३३ ॥ 


१ 
"ययि 9 ~क प ०* 


यया तु धम॑कामाथौन्धृत्या धारयतेऽञ्जन । 
प्रसड़ेन फलाकाह्ली धृतिः सा पाथं राजसी ॥ ३४ ॥ 


यया तु धर्मकामार्थान्‌ धर्म; च कामः च अर्थः, है अर्जुन | जिस धृतिके द्वारा मनुष्य धमः 
च धर्मकामार्थाः ताच्‌ धर्मकामार्थान्‌ धृत्या | काम और अर्थोको धारण करता है, अर्थात्‌ जिस 
यया धारयते मनसि नित्यकतंव्यरूपान्‌ | धृतिद्वारा मनुष्य इन सबको मनमे अवश्यक्तव्य- 
अवधारयते हे अधन । रूपसे निश्चय किया करता है । 

प्रसङ्धेन यस्य॒ यस धमोदेः धारणग्रसद्भ | तथा जिस-जिस धम, अर्थ आदिके धारण 
, | करनेका प्रसङ्ग आता दै, उस-उस प्रसङ्गसे ही जो 
| | मनुष्य फल चाहनेवाह् है, हे पार्थं | उसक्री जो धृति 
पुरुषः तस्य धृतिः या सा पाथं राजसी || ३४ ॥ | है वह राजसी होती है || ३४ ॥ 


(कि) 


तेन तेन प्रसङ्न फलाकान्नली च भवति य 





यया ख्प्नं मयं शाकं विपादं मदमेव च] 
न विम्रुज्ति दुर्मेधा धृतिः सा तामसी मता ॥ ३५॥ 


सुर कर. 0 की ०३ 0 मय जग९ थ3७+ करी कमा 
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नि ॥ 
जया परत 








कोन 





यया खम्तं निद्रां म्यं त्रासं शोक विषादम्‌} जिक्ति धृतिके द्वारा मनुष्य खप्त ~ निद्रा, 
 विपण्णतां मद विषयसेवाम्‌ आत्मनो भय--त्रास, शोक--दुःख और मटको नहीं 
अवसादं विपण्णतां मद [म्‌ आत्यनो 
_ ^ _ [ छोडता | अथात्‌ विप्रय-सेवनको दी अपने लिये 

बहु मन्यमाना मत्त इव सदम्‌ एव च मनात | | बहुत बडा पुरुपार्थं मानकर उन्मत्तकी भाँति 


नित्यम्‌ एव कतेग्यरूपतया कुर्यन्‌ न विमुच्चति | मदको ही मनमे सदा कतव्य्यते समझता हुआ 
¢ दी कशितोलो परी थे जो कुत्सित बुद्धिवाला मनुष्य इन सबको नहीं 


तख प्रतिः था सा तामसी मता| ३५ ॥ जो धृति है, वह तामसी मानी गयी है || ३५॥ 


2 दन्न ---- 


गुणभेदेन क्रियाणां कारकाणां च त्रिधा मेद | गुण-मेदके अनुसार क्रियाओं और कारकोके 
उक्तः अथ इदानीं फरुस्य च सुखस्य त्रिधा | तीन-तीन प्रकारके भेद कहे; अब फलखरूप चुके 
भेद उच्यते-- तीन तरहके भेद कहे जाते है-- 


पखं स्िदानीं च्रिविधं श्रणु मे भरतषभ | 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥ ३६॥ 
सुख तु इदानीं त्रिविध श्रणु समाधानं इर हे मरतर्षम | अब त्‌ मुझसे तीन तरहक 


सुखको भी सुन, अर्थात्‌ सुननेके छिये चित्तको 
समाहित करं | 


अभ्यासात्‌ परिचयाद्‌ आवृत्ते रमते रतिं। जिस खमे मनुष्य अभ्यासे रमता है अर्थात्‌ 


नि त हे तं जिस सुखके अनुभवमे वारम्बार आवृत्ति करनेसे 
प्रतप्तं सत्र चिच्‌ उर €<" = | मनुष्यका प्रेम हुआ करता है और जो मनुष्य 


;खावसानं दःखोपशषमं च निगच्छति निश्चयेन | ( अपने ) ढुःखोका अन्त पाता है अर्थात्‌ जहाँ 
॥ ॥ उसके सारे द -खोकी निःसन्देह निचृत्ति हो जाया 


प्राप्नोति) ३६ ॥ , करती है ॥ ३६ ॥ 


~= ~र =~-+-----~ 


इति एतद्‌ मे मरतषम्‌ । 


यत्तदुग्रे विषमिव परिणामेऽमतोपमम्‌ | 
तत्सुख॑ साच्िकं प्रोक्तमात्मबुदिखसादजम्‌ ॥ ३७ ॥ 


यत. तत्‌ सुखम्‌ अग्रे पूर्व प्रथपसंनिपाते | जो ऐसा खुख है, वह पहले-पहल--ज्ञान, 


| न वैराग्य, ध्वान ओर समाधिके आरम्मकालमे, अत्यन्त 
ज्ञ नवैराग्यभ्यानसमाध्यारम्भे अत्यन्तायास- | ~` " न र 

श्रम-साध्य होनेके कारण, विषके सदज--द्‌ खात्मक 
पू५कत्वाद्‌ त्रिपम. इव दुःखात्मकं मवति, परिणामे | होता है । परन्तु परिणाममे वह ज्ञान-बैरग्यादिके 


ज्ञामवराग्यादिपरिपाकञं सुखम्‌ अश्रतोपमम्‌ | परिपाकसे उत्पन्न हुआ सुख, अगृतके समान दहै | 











४२२ 
तत्‌ सुखं साचिकं प्रोक्तं विद्रद्धिः आत्मनो 
बुद्धिः आत्मबुद्धिः आत्मबुद्धेः प्रसादो 


नैमेस्यं सटिरुवत्‌ खच्छता ततो जातम्‌ आत्म- 
बुद्धिप्रसादनम्‌ आत्मविषया वा आत्मावलम्बना 
वा बुद्धिः आत्मबुद्धिः तत्मसादप्रकषोद्‌ वा 


जातम्‌ इति एतत्‌ तखात्‌ सात्तिक तत्‌ ॥३७॥ 





श्रीमद्धगवद्रीता 
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वह आत्म-बुद्धिके प्रसादसे उत्पन्न हुआ सुख, 
विद्वानोंद्वारा साच्िचिक बतलाया गया है | अपनी 
बुद्धिका नाम आत्मबुद्धि है, उत्तका जो जलकी 
भाँति खच्छ नि हो जाना है, वह आमबुद्धि- 
प्रसाद है, उससे उत्पन्न हुआ सुख आत्मबुद्धि- 
प्रसादजन्य सुख है | अथवा, आत्मविषयक या 
आत्माकी अवल्म्बन करनेवाढी बुद्धिका नाम 
आत्मबुद्धि है, उसके प्रसादकी अधिकतासे उदन्न 
सुख आत्मबुद्धिप्रसादसे उत्पन्न है, इसीलिये वह 
साखिक है | ३७॥ 


>> 


विषयेन्द्रियसंयोगाचत्तदग्रेऽमरतोपमम्‌ | 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्परतस्‌ ॥ ३८ ॥ 


विषयेन्दरियसंयोगाद्‌ यत्‌ तत्‌ सुखं जायते 
अग्रे प्रथमक्षणे अगृतोपमम्‌ अम्रतसमं परिणामे 


विषम्‌ इव बलवीयरूपग्रज्ञामेधाधनोत्साहहानि- 


हेतुत्वाद्‌ अधमैतज्नितनरकादिदेतुत्वात्‌ च 


परिणामे तदुषभोगविपरिणामान्ते विषम्‌ इव 


तत्‌ सुखं राजसं स्मृतम्‌ || ३८ ॥ 





यद्रे चानुबन्धे च 
निद्रालस्यप्रमादोत्थ॑ 


यद्‌ अग्रे च अनुबन्धे च अवसानोत्तरकाले 
सुखं मोहनं मोहकरम्‌ आत्मनो निद्रारस्यप्रमादोस्य 


निद्रा आस्यं च प्रमादः च इति एतेभ्यः 


समुत्तिष्टति इति निद्राख्खप्रमादात्थं तव्‌ 


तामसम्‌ उदाहतम्‌ |} ३९ ॥ 


जो सुख विषय और इन्द्रियोंके संयोगे 
उत्पन्न होता है, वह पहले--प्रथम क्षणमें, अमृतके 
सदश होता है, परन्तु परिणाममे विषके समान है | 
अभिप्राय यह है कि बल, वीयं; रूप, बुद्धि; मेधा, 
धन ओर उत्साहकी हानिका कारण होनेसे, तथा 
अधमं और उससे उत्पन्न नरकादिका हेतु होनेसे, 
वह॒ परिणाममे---अपने उपभोगका अन्त होनेके 
पश्चात्‌; विष्के सच्श होता है, अतः ऐसा छख 
राजस माना गया है| ३८ ॥ 


सुखं मोहनमात्मनः । 
तत्तामसमरदाहतम्‌ ॥ ३९ ॥ 


जो सुख आरम्भमे और परिणाममे भी अर्थात्‌ 
उपभोगके पीछे भी, आत्माको मोहित करने 
होता है, तथा निद्रा, आल्स्य और प्रमादसे उत्पन्न 
हुआ है, अर्थात्‌ जो निदा, आख्य और प्रमाद- 
इन तीनोसे उत्पन्न होता है, वह सुख तामस 
कहा गया है | ३९ ॥ 


( गि 0 
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न्न 


इसके उपरान्त अव प्रकरणक्रा उपसंहार करने- 
वाखा छोक कहा जाता है-- 





अथ इदानीं प्रकरणोपसंहाराथ; 'छोक | 
आरम्यते- 


न तदस्ति प्रथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः। 
सच्चं प्रकृतिजेमुक्त' यदेभिः स्यालिभिर्गणेः ॥ ४० ॥ 


न तद्‌ असि तद्‌ न अस्ति एथिव्या वा | ऐसा कोई सच्च; अर्थात्‌ मनुष्यादि प्राणी या 
मनुष्यादि सत्त प्राणिजातम्‌ अन्यद्‌ वा | अन्य कोई भी प्राणरहित वस्तुमात्र, परथिवीमे, खर्ममे 
अप्राणिजातं दिवि देवेषु वा पुनः सच्चं प्रकृतिजैः | अथवा देवताओमे भी नहीं है, जो कि इन प्रकृतिसे 
प्रकृतितो जाते; एमिः त्रिमिः गुणैः सादिभिः | उत्पन्न हुए स्वादि तीनो गुणोसे मुक्त अर्थात्‌ 
मुक्तं परित्यक्तं यत्‌ स्याद्‌ भवेद्‌ न तद्‌ अस्ति | रहित हो । 'ऐसा कोई नहीं है? इस पूर्वके पदसे 
इति पूरेण संवन्धः ॥ ४० ॥ इस वाक्यका सम्बन्ध है || ४० ॥ 


गी 0 2०० 8 आई 


क्रिया, कारक ओर फर ही जिसका खरूप 
है, ऐसा यह सारा संसार सखव, रज और तम-इन 
तीनों गुणोका ही विस्तार है, अविद्यासे कल्पित है 


सैः संसारः क्रियाकारकफललक्षण; सख- 
रजस्तमोगुणात्मक; अविद्यापरिकल्पितः समृलः 


अनथं उक्तो वृक्षरूपकल्पनया च “ऊर्ध्वमूलम” 
इत्यादिना । 

तं च “असङ्ग्यस्नेण हढेन च्वि ततः पदं 
तत्‌ परिमार्गितव्यम्‌ इति च उक्तम्‌ । 

तत्र च स्वस्थ त्रिगुणासकलतात्‌ संसारः 
कारणनिवृच्यनुपपत्तों प्राप्तायां यथा तन्निवृत्तिः 
स्यात्‌ तथा वक्तव्यम्‌ । 


सथः च गीताशाख्ा्थ उपसंहतेन्य 


एतावान्‌ एव च सर्वो वेदस्परत्यथंः पुरुपाथंम्‌ 


इच्छद्धि अनुष्टेय इति एवम्‌ अथं च ब्राह्मण- 


क्षत्रियविश्ञाम्‌ इत्यादिः आरम्यते- 
गी० चाऽ भा ५५- 


और अनथेखूप है, ( पद्हवे अध्यायमे ) वृक्षरूपकी 
कल्पना करके 'ऊध्वंमूलम” इत्यादि वाक्योंद्वारा 
मूलसहित इसका वर्णन किया गया है | 


तथा यह भी कहा है कि 'डसको दढ़ असङ्धराख- 
द्वारा छेदन करके उसके पश्चात्‌ उस परम पदको 
खोजना चाहिये । 

उसमे यह शंका होती है कि तब तो सब कुछ 
तीनो गुणोका ही कार्य होनेसे संसारके कारणकी 
निवृत्ति नहीं हो सकती । इसलिये जिस उपायसे 
उसकी निवृत्ति ह, वह वतखाना चाहिये | 


तथा सम्पूर्ण गीताशाखका इस प्रकार उपसंहार 
मी किया जाना चाहिये कि “परम पुरुषार्थकी 
सिद्धि चाहनेवालोके द्वारा अनुष्ठान किये जाने- 
योग्य यह इतना ही समस्त वेद और स्मृतिर्योका 
अभिप्राय है अतः इस अभिग्रावसे ये ब्राह्मण- 
क्षत्रियविशाम!ः इत्यादि छोक आरम्भ किये 
जाते हैं--- 


४२४ 


भी 





क्क 
0०० "मणिः 


ब्राह्मणक्षत्रियविशां 


कमोणि 


ब्राह्मणाः च कषत्रियाः च विश) च ब्राह्मण- 
क्षत्रियविश) तेषां ब्राह्मणक्षत्रियविशां द्राणां च 
शृद्राणाम्‌ अक्षषासकरणम्‌ एकजातित्वे सति 
वेदे अनधिकारात्‌, हे परंतप कमणि प्रविभक्तानि 


इतरेतरविभागेन व्यवस्थापितानि । 
कैन, खमावप्रमवैः गुणैः खमाव ईश्वर 


प्रकृति: त्रिगुणात्मिका माया सा प्रभवो येषां 
शमादीनि 


कमणि प्रविभक्तानि बाद्मणादीनाम्‌ । 

अथवा ब्राह्मणखभावस्य सखगुणः प्रभवः 
कारणम्‌, तथा ॒शषत्रियखमावख सन््ोपसजनं 
प्रभवः, -चैर्यखमभावस्य तमउपसजन 


गुणानां ते खमावप्रमवा; तेः, 


रजः 
रज; प्रभवः, श्ुद्रस्वभावसख रजउपसजेनं तमः 


्रशान्त्येशव्येहामूढताखमाबदशेनात्‌ 


प्रभवः 
चतुणोम्‌ | 

अथवा अन्पान्तरकृतसंस्कारः प्राणिनां 
वतंमानजन्पनि खकार्याभियुखत्वेन 


अभिव्यक्तः खमाधः स प्रमो येषां गुणानां 
ते खमायप्रभवा गुणाः | 


गुणग्रादुर्भाबखय  निष्कारणत्वानुपपत्तः 


्वपाद! कारणगर रति कारणविद्येपोपादानम | 


शुद्राणां 
प्रविभक्तानि 


श्रीमद्भगवद्वीता 





्््म्न्न्य्य्स्च््च्य््य््य्य्य्य्य्स्स्ख्स्च्न्स्यथ्य्थ्य्य्य्य्स्स्ल्स्ःःःःःा::::बडअ अ बज उन्‍न्‍उस्‍बानासक सिख, 


च परतप) 
स्भावप्रभवेरणेः ॥ ४१ ॥ 





है परन्तप ! ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य---इन 
तीनोंके और शाद्वोंके भी कर्म विभक्त किये हुए हैं 
अर्थात्‌ परस्पर विभागपू्वक निश्चित किये हुए हैं | 
ब्राह्मणादिके साथ झूद्रोकी मिलाकर-समास करके न 
कहनेका अभिग्राय यह है कि शुद्र द्विज न होनेके 
कारण वेद-पठनमे उनका अधिकार नहीं है | 

किसके द्वारा विभक्त किये गये हैं  खभावसे 
उत्पन्न इए गुणोके द्वारा | खमाव यानी ईश्वरकी 
प्रकृति--त्रियुणात्मिका माया, वह माया जिन 
गुणोके प्रभवका यानी उत्पत्तिका कारण है, ऐसे 
खमावप्रमव गुणोके द्वारा ब्राह्मणादिके, शाम आदि 
कम विभक्त किये गये हैं । 

अथवा यो समझो कि ब्राह्मगखभावका कारण 
सगुण है; वैसे ही क्षत्रियललमावका कारण 
सच्नमिश्रित रजोग्रुण है, वैश्यखभावका कारण 
तमोमिश्रित रजोगुण है और शद्रखभावका कारण 
रजोमिश्रित तमोगुण है । क्योकि उपयुक्त चारों 
बर्णोमे ( गुणोके अनुसार ) क्रमसे शान्ति, ऐश्र्य, 
चेश और मूढ़ता---ये अछूग-अछग सभाव देखे 
जति है| 

अथवा यो समझो कि प्राणियोके जन्मान्तरमे 
किये हुए कर्मोंके संस्कार, जो वर्तमान जन्ममे 
अपने काय॑के अभिम्तुख होकर व्यक्त हुए है, उनका 
नाम खमाव है । ऐसा खमाव जिन ग्रुणोकी 
उत्पत्तिका कारण है, वे खमावप्रमव गुण है । 


गुणोंका प्रादुर्भाव बिना कारणके नहीं बन 
सकता । इसलिये 'खभाव उनकी उत्पत्तिका कारण 
है? यह कहकर कारणविशेषका प्रतिपादन किया 
गया दै | 


मीर ग 


रांकरभाष्य अध्याय १ ८ 


निमि 


एवं खमावप्रमवेः प्रकृतिप्रभवे! सत्वरज- 
स्तमोभिः गुणैः खकायानुरूपेण शमादीनि 
कमणि प्रमिभक्तानि । 
ननु शासप्रविभक्तानि शास्त्रेण विहितानि 
ब्राह्मणादीनां शमादीनि कमोणि कथम्‌ उच्यते 


स॒च्वादिगुणप्रविभक्तानि इति । 

न एष दोषः, शास्त्रेण अपि ब्राह्मणादीनां 
सत्वादिशुणविशेषापेक्षणा एव शमादीनि 
कमणि प्रविभक्तानि न शुणानपेक्षया एव 


इति शाखप्रविभक्तानि अपि कमाणि गुणप्रवि- 
भक्तानि इति उच्यन्ते ॥ ४१ ॥ 


|) >>. 


कानि पुनः तानि कमोणि इति उच्यन्ते-- 


शमो दमस्तपः शौचं 

लानं विज्ञानमास्तिक्यं 

रामो दमः च यथाव्याख्यातार्थ, तपो 
यथोक्तं शारीरादि, शौचं व्याख्यातम्‌, क्षन्तिः 
शुषा, आजवम्‌ ऋजुता एव च ज्ञानं विज्ञानम्‌, 
आस्तिक्यम्‌ अस्तिमावः श्रदधानता आगमार्थेषु 
ब्रह्मकर्म ब्राह्मणजाते! कम ब्रह्मकमं खमावजम्‌ । 
यद्‌ उक्तम्‌ स्वभावप्रभवैः गुणैः प्रिमिक्तानि' 


इति तद्‌ एव उक्तं खभावजम्‌ इति ॥ ४२॥ 


६२५ 

इस प्रकार खभावसे उत्पन्न हुए अर्थात्‌ प्रकृतिसे 
उत्पन्न हुए सत्व; रज और तम-- इन तीनो गुणो- 
द्वारा अपने-अपने कार्थके अनुरूप शमादि कमं 
विभक्त किये गये हैं | 

यू ०-त्राह्मणादि वणेकि शम आदि कमं तो 
शाखद्वारा विमक्त हैं, अर्थात्‌ शाखद्वारा निश्चित किये 
गये हैं; फिर यह कैसे कहा जाता है, कि सच आदि 
तीनो गुर्णोद्दारा विभक्त किये गये हैं 

उ०-यह दोष नहीं है, क्योकि शासद्रारा भी 
ब्राह्मणादिकि शमादि कर्म सत्तादि गुण-मेदोंकी 
अपेक्षासे ही विभक्त किये गये है, बिना गुणोकी 
अपेक्षासे नहीं । अतः शात्नद्वारा विभक्त किये हुए 
भी कम, गुणोद्वारा विभक्त किये गये है, ऐसा कहा 
जाता है ॥ ४१॥ 





वे कमे कौन-से है यह बतलाया 
जाता है-- 


क्षान्तिराजंबमेव च । 
बरह्मकमं खमावजम ॥ ४२ ॥ 


जिनके अथंकी व्याख्या पहले की जा चुकी है, 
वे शम ओर दम तथा पहले कहा हुआ शागीरिकादि- 
भेदसे तीन प्रकारका तप, एवं पूर्वोक्त ८ दो प्रकार- 
का ) शौच, क्षान्ति क्षमा, आजंव-अन्तःकरणकी 
सरलता तथा ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता अर्थात्‌ 
शात्रके वचनोमे श्रद्धा-विश्वास, ये सब ब्राह्मणके 
खाभाविक कम है अर्थात्‌ ब्राह्मणजातिके कमं हैं | 
, जो बात (खभावजन्य गुणोंसे कर्म विभक्त 
किये गये है! इस वाक्यसे कही थी, वही यहाँ 
(खमावजम्‌? प्रदसे कह्दी गयी है || 9२ ॥ 


न न व्र ~ 


शौर्य तेजो धृतिदोक्ष्यं॑युद्धे चाप्यपलायनम्‌ | 


दानमीश्वरभावश्च 


क्षत्रकम 


स्वभावजम्‌ ॥ ४३ ॥ 


४२६ श्रीमद्गवद्ीता 





शौर्य शूरस्य भावः; । तेज. प्रागस्भ्यम्‌ । | शओोय--ञूरवीरता, तेज-दूसरोसे न दबनेका 

दृतिः धारणं सर्वावस्थासु अनवसादो भवति | जभावः धृति गरणावक्ति व शक्तिप उत्साहित 

हे |! हुए मनुष्यका सभी अवस्थाओंमें अनवसाद (नाश या 

यया धत्या उत्ताम्भत्दछय । द्य दक्ख | सोकका अभाव ) होता है, दक्षता- सहसा प्राप्त हु 

मावः सहसा प्रत्युत्पन्नेषु कार्येषु अव्यामोहेन बहुत-से का्येमि निना धबडाहटके प्रवृत्त होनेका 

प्रवृत्ति; | युद्धे च अपि अपलायनम्‌ अपराङ्युखी- खभाव तथा युद्धमे न भागना-शत्रुकी पीठ न 
भावः शत्रुस्य। | दिखानेका भाव | 

दानं देयेषु घुक्तहस्तता । ईखरभावः दान--वेनेयोग्य पदार्थोकी खुले हाथ देनेका 

च इश्वरस्य मावः प्रथुशक्तिप्रकरटीकरणम्‌ | खमाव और ईश्वरभाव यानी जिनका शासन करना 


इशितव्यान प्रति | है, उनके प्रति ग्रभुत्व प्रकट करना | 
क्षत्रकर्म क्षुत्रियजातेः विहितं कमं क्षत्रकम | ये सव क्षत्रियोंके कर्म अर्थात्‌ क्षत्रियजातिके 
खभावजम्‌ || ४३ | लिये विहित उनके खाभाविक कमं हैँ || ४३॥ 


कृषिगोरक्ष्यवाणिज्य॑ वैरयकर्म सखभावजम्‌ । 
परिचयोत्मकं कमं शूद्धस्यापि खभावजम्‌ ॥ ४४ ॥ 


कृषिगौरक्ष्यवाणिय्य॑ कृषिः च गौरक्ष्यं च | कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य--भूमिमे हल 
वाणिज्यं च क्ृषिगोरक्ष्यवाणिज्य॑ कृषिः भूमेः | चलनेका नाम “कृषि! है, गौओंकी रक्षा करनेवाल 
विलेखन॑ गोरक्ष्यं मा रक्षति इति गोरक्षः | "गोरक्ष" है, उसका भाव “गौरक्ष्यः यानी पञ्चको 
तद्धाबो गर्यं पाशुपाल्यं बाणिज्यं बणिक्तमं | पाटना है तथा क्रय-विक्रयरूप वणिकू-कर्मका 
क्रयविक्रयादिलक्षुणं॑ वैज्यकम वेश्यजातेः कमं | नाम शवाणिञ्य' है-ये तीनों वैश्यकर्म हैं अर्थात्‌ 


2 ¢ = 
वंश्यकये खमावजम्‌ | वेदयजातिके खामाविक कम है | 
परिचर्यात्मकं शुभरषाखमावं कर्म श्वस्य अपि | वैसे ही शूद्गका भी, परिचर्यात्मकं अर्थात्‌ सेवा- 
सखभावजम्‌ || ४४ ॥ रूप कर्म, खाभाषिक है | 99 ॥ 
प्ण 0 क ० कः 


एतेषां जातिविहितानां कमेणां सम्यग- जातिके उद्देश्यसे कहे हुए इन कर्मोका मटी- 
प्रकार ' अनुष्ठान किये जानेपर खगंकी प्रापिरूप 


नुष्ठितानां खर्गप्राप्तिः फटं खमावतः । खाभाविक फल होता है । 
वर्णा आश्रमाथ स्वकर्मनिष्ठाः प्रेत्य कर्मफठे- |. क्योंकि “अपने कर्मौमं तत्पर हुए वर्णाश्रमा- 


चलम्बी मरकर, परलोकम कर्माका फल भोगकर, 
बचे हुए कर्मफलके अनुसार श्रेष्ठ देश, काल, जाति, 
श्रुतव॒वत्ततित्तमुखमेघतो जन्म ग्रतिपद्चन्ते! ( आ० स्मृ ० | कुछ, धर्म; धौ + विद्या, आचार, घन, खुख और 

_ धिन्‌ मेधा आदिसे युक्त जन्म ग्रहण करते हैं? इत्यादि 
२।२।२।२ ) इत्यादिस्रतिभ्यः पुराणे च व  स्पृति-वचन हैं और पुराणमे भी वर्णाश्रमियोंके लिये 


आश्रमिणां च लोकफलभेदविशेषस्तरणात्‌ ! ` .अल्ग-अछग छोक ग्राप्तिरूप फलमेद वतलया गया है। 


मद्धभूय ततः षेण विश्नि्देशजातिकुलघर्मायु/- | 
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जय 5१७८ 


कारणान्तरात्‌ तु इदं वक्ष्यमाणं फरम्‌-- | ` परन्तु दूसरे कारणसे ( उनका प्रकारान्तरसे 
अनुष्ठान करनेपर ) यह अब वतलया जानेवाला 
फल होता है-- 


स्मे स्वे कमेण्यभिरतः संसिद्धि छमते नरः | 
खकमेनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छुणु ॥ ४५॥ 


स्वे स्वे यथोक्तरुक्षणभेदे कमणि अभिरतः | कर्माधिकारी मनुष्य, उक्त लक्षणोवाले अपने- 


तत्परः संसिद्धि खकर्मानष्ठानाद्‌ अशुद्धिक्षये | गे कर्मोमे अमिरत--तत्पर हुआ, संसिद्धि खा 
करता है अर्थात्‌ अपने कर्मोका अनुष्ठान करनेसे 


सति कायेद्धियाणां ज्ञाननिष्ठायोग्यतारक्षणां अहयुद्धिका क्षय होनिपर, शरीर नभर इन्वियोकी 
लभते प्रामोति नरः अधिकृतः पुरुषः । ज्ञाननिष्ठाकी योग्यतारूप सिद्धि प्राप्त कर केता है । 

किं खकमोनुष्ठानत एव साक्षात्‌ संसिद्धिः | तो क्या अपने कर्मोका अनुष्ठान करनेसे ही 
साक्षात्‌ संसिद्धि मिरु जाती है ? नहीं | तो किस 
तरह मिलती है ? अपने कर्मोमे तत्पर हुआ मनुष्य, 
प्रकारेण विन्दति तत्‌ श्वणु ॥ ४५॥ जिस प्रकार सिद्धि छाम करता है, वह त्‌ सुन ॥ ४५५ 


न, कथं तहिं खकम॑निरतः सिद्धि यथा येन 





यतः म्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
स्वकमंणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानवः ॥ ४६ ॥ 


यतो यात्‌ प्रवृत्ति: उत्पत्तिः चेष्टा वा| जिस अन्तर्यामी ईश्वरसे समस्त प्राणियोंकी 
यसाद्‌ अन्तयामिण ईश्वरात्‌ भूतानां प्राणिनां | प्रवृत्ति यानी उत्पत्ति या चेष्टा होती है ओर जिस 
साद्‌ येन ईश्वरेण सर्वम्‌ इदं जगत्‌ ततं व्याप्तम्‌, | ईरसे यह सारा जगत्‌ व्याप्त है, उस ईश्वरको 
खकर्मणा पूर्वोक्तेन प्रतिवणं तम्‌ ईश्वरम्‌ अभ्यर्च्य | प्रत्येक वर्णके लिये पहले बतछाये हुए अपने 
पूजयित्वा आराध्य केवरं ज्ञाननिष्ठा- | कर्मोद्दारा पूजकर---उसकी आराधना करके मनुष्य 
योग्यतालक्षणां सिद्धि विन्दति मानवो | केवछक ज्ञाननिष्ठाकी योग्यतारूप सिद्धि प्राप्त 
सरुष्यः ।। ४६ ॥ कर लेता है | ४६ ॥ 





भजेम 


यत एवम्‌ अतः-- | रेस होनेके कारण-- 


श्रेयान्खधों विगुणः परधमौत्स्वनुटितात्‌ । 
स्वभावनियतं कमं कुचैन्नाप्नोति किल्बिषस ॥ ४७ ॥ 


^ 0 0 0 अिफरी खत अत. आाअ्क 
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श्रेयान्‌ प्रशस्यतरः खो धमः खधर्मों विगुण: 
अपि इति अपिशब्दो द्र्टव्यः+# परघमात्‌ 
स्वनुष्ठितात्‌ स्वभावनियतं खमावेन नियतम्‌, यद्‌ 
उक्तम्‌ “स्वभावजम्‌” इति तद्‌ एव उक्तं खभाव- 
नियतम्‌ इति, यथा विषजातश्य इव कमेः विषं 
न दोषकरं तथा खभावनियतं कम कुर्वन्‌ न 
आप्नोति किल्विषं पापम्‌ | ४७ || 











श्रीमद्गवद्रीता 





ति 0 क क कक पक क कक क्क कन्ककये। निषि मि नि च नि 0009 क, क, क, क) 


अपना गुणरहित मी धर्म, दूसरेके मली प्रकार 
अनुष्ठान किये हुए धमंसे श्रेष्ठतर है । जैसे विषमे 
उत्पन्न हुए कीडके लिये विष दोपकारक नहीं 
होता, उसी प्रकार खभावसे नियत किये हुए कर्मोको 
करता हुआ मनुष्य पापको प्राप्त नहीं होता | जो 
बात पहले “स्वभावजम! इस पदसे कही थी, वहीं 
यहाँ “खमावनियतम? इस पदसे कही गयी है | खभाव- 
से नियत कमका नाम खभावनियत है ॥ ४७ ॥ 


----~2- (टट न्दु 9 


स्वमावनियतं कमं कुर्वाणो विषजात इव 


उपयुक्त इलोकमे यह बात कही कि खमाव- 


कृमिः किल्विषं न आमरोति इति उक्तम्‌ । | नियत कर्मोको करनेवाला मनुष्य, विषमे जन्मे हुए 


परधमः च भयावह इति । अनात्मनः च न 
हि कथित्‌ क्षणम्‌ अपि अकर्मकृत्‌ तिष्ठति 
इति, अतः- 


कीडेकी मति पापको प्राप्त नहीं होता, तथा 
( तीसरे अध्यायमे ) यह भी कहा है कि दूसरेका 
धर्म भयावह है और “कोई भी अज्ञानी विना कमं 
किये क्षणमर भी नहीं रह सकता । इसलिये-- 


सहजं कम॑ कोन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 


सवीरम्भा 
सहजं सह जन्मना एव उत्पन्न सहर्ज कि 


तत्‌ कम कौन्तेय सदोषम्‌ अपि त्रिगुणत्वाद्‌ 
न त्यजेत्‌ | | 

सर्वारम्भा आरभ्यन्ते इति आरम्भाः सवं- 
कमोणि इति एतत्‌ प्रकरणात्‌ । ये केचिद्‌ 
आरम्भाः खधमौः परधमः च ते सर्वे हि 
यसमात्‌ त्रिगुणात्सकत्वम्‌ अत्र हेतुः त्रिगुणात्म 
कृत्याद्‌ दोपेण धूमेन सहजेन अभिः इव 
आता | 

सहजसख करणः खधमाख्यस्थ परित्यागेन 
परधमीवुष्ठाने पि दोषाद्‌ न एव मुच्यते, 
भयावहः च परधमः । न च शक्यते अरोपतः 
त्यक्तुम्‌ अज्ञेन कर्म यतः ताद्‌ न त्यजेद्‌ 
इत्यथः । 


हि दोषेण 


धूमेनाग्निरिवावृताः ॥ ४८ ॥ 


जो जन्मके साथ उत्पन्न हो उसका नाम सहज 
है | वह क्‍या है ? कम | है कौन्तेय | त्रिगुणमय 
होनेके कारण जो दोषयुक्त है, ऐसे दोषधुक्त भी 
अपने सहज-कमको नहीं छोड़ना चाहिये । 

क्योकि सभी आरम्म-जो आरम्भ किये जाते 
हैं उनका नाम आरम्भ है, अतः यहाँ प्रकरणके 
अनुसार सर्वास्म्मका तात्पर्य समस्त कर्म दे । 
सो खधर्म या परघर्मरूप जो कुछ भी कर्म हैं, वे 
सभी तीनो गुणोके कायं है| अतः त्रिगुणात्मक 
होनेके कारण, साथ जन्मे हुए घुएँसे अधिकी 
मोति दोषसे आवृत है | 

अभिप्राय यह है कि खधर्म नामक सहज- 
कर्मका परित्याग करनेसे और परधम॑का ग्रहण 
करनेसे भी, दोपे छुटकारा नहीं हो सकता और 
परधर्म भयावह भी है; तथा अज्ञानीदारा सम्पूर्ण 
कर्मोका पूर्णतया त्याग होना सम्भव भी नहीं हैः 
सुतरा सद्ृज-कर्मको नहीं छोड़ना चाहिये | 


ए) 2220 पकक, 


[र 





न्क्व क अप अजलक ननृ्क्नकेन्कनकः च || 


पस मः ---- का 
# भाष्यकार विगुण शब्दके बाद (अपिः वाक्यशेप मानते हैं इ भाषासे यपि अब्ठका र्थ 
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| ^ 0 0) कि मणी "की ककी. 


किम्‌ अशेषतः त्यक्तम्‌ अशक्यं कमे इति 
न त्यजेत्‌ किं वा सहजख कर्मणः त्यागे दोषो 
भवति इति | 

कि च अतः ! 


यदि तावद्‌ अशेषतः त्यक्तम्‌ अशक्यम्‌ 
इति न त्याज्यं सहज कमे एवं तर्हि 
अशेषतः त्यागे गुण एव खाद्‌ इति सिद्ध 
भवति । 


सत्यम्‌ एवम्‌ अशेषत; त्याग एव न 


उपपद्यते इति चेत्‌ । 

कि. नित्यप्रचरितात्मकः पुरूषो यथा 
सांख्यानां गुणाः कि वा क्रिया एव 
कारकं यथा बौद्धानां पश्च स्कन्धाः क्षण- 
ध्वंसिनः, उमयथा अपि कमेणः अशेषतः 
त्यागो न मवति । 

अथ तृतीयः अपि पक्षो यदा करोति तदा 
सक्रियं वस्तु यदा न करोति तदा निष्कियं 
वस्तु तदू एव । तत्र एवं सति शक्यं कमं 
अशेषतः त्यक्तम्‌ । 

अयं तु असन्‌ तृतीये पक्षे विशेषो न 
नित्यप्रचलितं वस्तु न अपि क्रिया एवं कारक 
किं तहिं व्यवखिते द्रव्ये अविद्यमाना क्रिया 
उत्पय्यते विधमाना च विनश्यति । शद्ध 
द्रव्यं शक्तिमद्‌ अवतिष्ठते इति एवम्‌ आदुः 
काणादाः तद्‌ एव च फारकम्‌ इति। 


४२९ 


यीं काणो सपा इ"सवंकान्या मेड काना काकार ण क" ॥ बन या 


गगम कति = नदः जक चे णी [ 
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( यहाँ यह विचार करना चाहिये कि ) क्या कर्मो- 
का अशेषत: व्याग होना असम्भव है, इसलिये उनका 
त्याग नहीं करना चाहिये, अथवा सहज कर्मका 


. | व्याग करनेमें दोष है इसलिये 


प्‌ृ०-इससे क्या सिद्ध होगा ? 


उ०-यदि यह बात हो कि अशेषतः त्याग होना 
अशक्य है इसलिये सहज-कर्मोका त्याग नहीं करना 
चाहिये, तब तो यही सिद्ध होगा कि कर्मोका 
अशेषत: त्याग करनेमें गुण ही है | 


पू०-यह ठीक है, परन्तु यदि कर्मोका पूर्णतया 
त्याग हो ही नहीं सकता (तो फिर गुण दोषकी 
बात ही कया है? ) 


उ०-तो क्या सांख्यवादियोंके गुणोंकी मेति 
आत्मा सदा चलन-खभाववाल्ा है ८ अथवा वौद्ध- 
मतावरूम्बियोके प्रतिक्षणमे नष्ट होनेवाले ( रूप, 
वेदना, विज्ञान, संज्ञा और सस्काररूप ) पञ्च 
स्वन्धोकी भाँति क्रिया ही कारक है ? इन दोनों ही 
प्रकारोसे कर्मोंका अशेषतः त्याग नहीं हो सकता । 


हो, तीसरा एक पक्ष और भी है कि जत्र आत्मा 
कर्म करता है तब तो वह सक्रिय होता है और 
जब कर्म नहीं करता, तब वही निष्क्रिय होता है, 
ऐसा मान लेनेसे कर्मोका अशेषत त्याग भी हो 
सकता है | 


इस तीसरे पक्षमे यह विशेषता है, कि न तो 
आत्मा नित्य चल्न-खमाववाल माना गया है, और 
न क्रियाको ही कारक माना गया है, तो फिर 
क्या है, कि अपने खरूपमे स्थित द्रव्यमे ही 
अविद्यमान क्रिया उत्पन्न हो जाती है और विद्यमान 
क्रियाका नाश हो जाता है * शुद्ध द्रन्य; क्रियाकी 
शक्तिसे युक्त होकर स्थित रहता है और वही 
कारक है । इस प्रकार वशेषिकमतावल्म्वी 
कहते हैं | 


88० 





श्रीमद्गगवद्गीता 


चख्च्च्श््््च््य्््््य्च्य्य्य्स्य्य्य्स्य्य्य्स्स्स्य्य्य्स्य्य्य्स्य्स्स्य््स्स्ल््स्स्स्ल्लल्ललल्ल्््ल्ल्््ः-ः 
याण 


असिन्‌ पक्षे को दोष इति ! 


` अयम्‌ एव तु दोषो यतः तु अभागवतं मतम्‌ 


इदम्‌ | 
कथं ज्ञायते ९ 


यत॒ आह भगवान्‌ "नासतो विद्ते मावः" 
इत्यादि । काणादानां हि असतो भावः सतः च 
अभाव इति इद मतम्‌ । ,, 

अभागवतत्वे अपि न्यायवत्‌. चेत्‌ को दोष 
इति चेत्‌ । 

आप ¢ भ 

उच्यते, दोषवत्‌ तु इद स्वेप्रमाण- 

विरोधात्‌ । हु 


कथम्‌ ! | 


यदि तावद्‌ हयणुकादि द्रव्य प्राग्‌ उत्पत्तेः 
अत्यन्तम्‌ एव असद्‌ उत्पन्नं च यतं कचित्‌ 
काट पुनः अत्यन्तम्‌ एव असत्वम्‌ आपद्यते । 
तथा च सति असद एवं सद्‌ जायते अमाव 
भावो भवति भाव; च अभाव इति । 


तत्र अभावो जायमानः प्राग्‌ उत्पत्तेः शश- 
विषाणकरपः समवाय्यस्मवायिनिमित्ताख्यं 


कारणम्‌ अपेक्ष्य जायते इति । 


न च एवम्‌ अभाव उत्पद्यते कारणं वा | 
| कारणकी अपेक्षा रखता है--यह कहना नहीं बनता, 


अपेक्षते इति शक्यं यक्तम्‌ असतां शशविषाणा- 
दीनाम्‌ अद शनात्‌ । 


भावातमकाः चेद्‌ घटादय उत्पयमानाः 


किंचिद छै 
चिद्‌ 
अतट स्वि गत यधतिपत्तद्य । 


पू०-इस पक्षमे क्या दोष है ए 

उ ०-इसमे प्रधान दोष तो यही है कि यह मत 
भगवानको मान्य नहीं है | 

पू ०-यह कैसे जाना जाता है * 

उ०-इसीलिये कि भगवान्‌ तो (असत्‌ 
वस्तुका कभी भाव नहीं होताः इत्यादि वचन 
कहते हैं ओर वेरोषिक-मतवादी असतका माव 
ओर सत्‌का अभाव मानते है | 


पू ०-भगवान्‌का मत न होनेपर भी यदि न्याय- 
युक्त हो तो इसमे क्या दोष है 


उ०-बतछाते है (सुनो ) सब प्रमाणोसे इस मत- 
का विरोध होनेके कारण भी यह मत दोषयुक्त है । 


पू ०-किस प्रकार £ 


उ०-यदि यह माना जाय कि द्वबणुक आदि 
द्रव्य उत्पत्तिसे पहले अत्यन्त असत हुए ही उत्पन्न 
हो जाते है और किञ्चित्‌ कार स्थित रहकर फिर 
अत्यन्त ही असत्‌ भावको प्राप्त हो जाते है, तब 
तो यही मानना हुआ कि असत्‌ ही सत्‌ हो जाता 
है अर्थात्‌ अमाव भाव हो जाता है और भाव अभाव 
हो जाता है | 


अर्थात्‌ ( यह मानना हुआ कि ) उत्पन्न 
हानेवाखा अभाव, उत्पत्तिसे पहले शश-श्रङ्गकी 
माति सर्वथा असत्‌ होता हुआ ही, समवायि, 
असमवायि और निमित्त नामक तीन कारणॉकी 
सहायतासे उत्पन्न होता है | 


परन्तु अमाव इस प्रकार उत्पन्न होता है अथवा 
क्योंकि खरगोशके सींग आदि असत्‌ वस्तुओमे ऐसा 
नहीं देखा जाता । 


हो, यदि यह माना जाय कि 5त्पन्न होनेवाले घटादि 


अभिव्यक्तिमात्रकारणम्‌ अपेक्ष्य | भावरूप हैं और वे अमभिव्यक्तिके किसी कारणकी 


सहायतासे उत्पन्न होते हैं. तो यह माना जा सकता दै | 


दाॉकरभाष्य अध्याय १८ 
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कि च अक्षतः च सदड्भावे सतः च असद्धावे 
न॒ क्रचित्‌ प्रमाणप्रमेयन्यवहारे विश्वासः 
कखचित्‌ सयात्‌ । सत्‌ सद्‌ एव असद्‌ असद्‌ 
एव इति निशयादुपपत्त । 
कि च उत्पद्यते इति द्वयणुकादे; द्रन्यख 
खकारणसत्तासम्बन्धम्‌ आहुः । प्रागुत्पत्तेः च 
असत्‌ पश्चात्‌ खकारणव्यापारम्‌ अपेक्ष्य 
खकारणेः परमाणुभिः सत्तया च समवाय- 
लक्षणेन संबन्धेन संबध्यते संबद्धं सत्‌ कारण- 
समवेत सद्‌ भवति । 
तत्र वक्तव्यं कथम्‌ असतः सत्‌ कारणं मवेत्‌ 
संबन्धो वा केनचित्‌ । न हि वन्ध्यापुत्रय 
सत्ता संबन्धो वा कारणं वा केनचित्‌ प्रमाणतः 
करपयितुं शक्यम्‌ । 
ननु न एव वेशेषिके! अमावस संबन्धः 
कष्यते द्वयणुकादीनां हि द्रव्याणां खकारणेन 
समवायरक्षणः संबन्धः सताम्‌ एव उच्यते इति । 
न; संबन्धात्‌ प्राक्‌ सचवानभ्युपगमात्‌ । 
न हि वैशेषिकैः इरारुदण्डचक्रादिव्यापारात्‌ 
पराग्‌ घटादीनाम्‌ अस्तित्वम्‌ इष्यते | न च मृद्‌ 
एव घटाच्याकारभ्रािम्‌ इच्छन्ति । ततः च 
असत्‌ एव संबन्धः पारिशेष्याद्‌ इष्टो भवति । 


ननु असतः अपि समवायलक्षणः संबन्धो 
न विरुद्धः । 


गी° शौ० भा० ५६ 


तथा असत्‌का सत्‌ ओर सतका असत्‌ होना 
मान लेनेपर तो, किसीका प्रमाण-प्रमेय-त्यवहारमे 
कहीं विश्वास ही नहीं रहेगा | क्योकि ऐसा मान 
लेनेसे फिर यह निश्चय नहीं होगा कि सत्‌ सत्‌ 
ही है ओर असत्‌ असत्‌ ही है । 

इसके सिवा वे उत्तन्न होता है? इस वाक्यसे 
दयणुक आदि द्रव्यका अपने कारण और सत्तासे 
सम्बन्ध होना वतरते है अर्थात्‌ उत्पत्तिसे पहले 
कायं असत्‌ होता है, फिर अपने कारणके व्यापार- 
की अपेक्षासे ( सहायतासे ) अपने कारणरूप 
परमाणुओसे ओर सत्तासे समवायरूप सम्बन्धके 
द्वारा संगठित हो जाता है और संगठित होकर 
कारणसे मिलकर सत्‌ हो जाता है । 


इसपर उनको बतढाना चाहिये कि असतका 
कारण सत्‌ केसे हो सकता है” और असतका किसी- 
के साथ सम्बन्ध भी केसे हो सकता है ? क्योकि 
वन्ध्यापुत्रकी सत्ता, उसका किसी सत्‌ पदार्थके 
साथ सम्बन्ध अथवा उसका कारण, किसके भी 
द्वारा प्रमाणपूवैक सिंद्ध नहीं किया जा सकता | 

पृू०-वैशेषिक-मतवादी अमावका सम्बन्ध नहीं 
मानते | वे तो भावरूप हृयणुक आदि च्छ्यांका 
ही अपने कारणके साथ समवायरूप सम्बन्ध 
बतलाते हैं । 


उ०-यह वात नहीं है| क्योकि ( उनके 
मतमे ) कार्य-कारणका सम्बन्ध होनेसे पहले कार्य- 
की सत्ता नहीं मानी गयी | अर्थात्‌ वेशेपिक-मता- 
वलम्बी कुम्हार और दण्ड-चक्र आदिकी क्रिया 
आरम्य होनेसे पहले घट आदिका असित नहीं 
मानते ओर यह भी नहीं मानते कि मिट्टीको ही 
घटादिके आकारकी प्राप्ति हुई है। इसलिये अन्तमे 
असतका ही सम्बन्ध मानना पद्ध होता है | 


पू ०-असत्‌का भी समवायरूप सम्बन्ध होना 


| विरुद्ध नहीं है | 


४४२ 
न, वन्ध्यापुत्रादीनाम अदशनात । 


घटादेः एवं प्रागभावस खकारणसंबन्धो 
भवति न पन्ध्यापुत्रादे:! अभावस्थ तुल्यत्वे 


अपि इति विशेष। अमावस वक्तव्यः | 

एकस अथावो इयोः अभावः सर्व॑स्य 
अभावः प्रागभावः प्रध्वंसाभाव इतरे- 
त्राभाषः अत्यन्ताभाव इति लक्षणतों न 

श्र विशेष क ८, $ 
केनचिद्‌ विशेषो दशयिदं शक्यः । 

असति च विशेषे धट्य प्रागभाव एवं 
कुलारादिभिः घटभावस्‌ आपद्यते संवध्यते 
च॒ भावेन कपाङास्येन खकारणेन सबे- 
व्यवहारयोग्यः च भवति न तु षट एव 
प्रध्वंसाभावः अभवस्वे सत्ति अपि इति 
प्रध्यंसाधभावानां न कचिद्‌ व्यवहारयोग्यस्वं 
प्रागभाव्खय एषं द्रययुकादिद्रव्याख्यसख 
उत्पत्यादिव्यवहाराहंस्वम्‌ इति एतद्‌ अस- 
मञ्चसम्‌ अमावलयाविरेषाद्‌ अत्यन्तप्रध्य॑सा- 
भावयोः इव । 

नु म एवं असामि 
भावापत्तिः उच्यते । 

भावस्य एवं हि तहिं भावापत्तिः यथा 
घटस्य घटापत्तिः पथस्य वा पटाप्ति;। 
एतद्‌ अपि अमावस्य भावापत्तिवद्‌ एव प्रमाण- 
विरुद्धम्‌ | 


सांख्यस्य अपि यः परिणामपक्षः सः अपि 


आशभावरस 


अपूथरमोत्पत्तिविनाशाद्गीकरणाद्‌ वैशेषिकः 


पक्षाद्‌ न विशिष्यते | 


श्रीमट्गवद्रीता 








उ ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योकि वन्या 
पुत्र आदिका किसीके साथ सम्बन्ध नहीं देखा जाता | 

अमावकी समानता होनेपर भी यदि कहो कि 
घटदिके प्रागभावका ही अपने कारणके साथ सम्बन्ध 
होता है, वन्ध्यापुत्रादिकि अभावका नहीं, तो इनके 
अभावोंका भेद बतढाना चाहिये | 


एकका अमाव, दोका अभाव) सबका अभाव, 
प्रागभाव, प्रध्यंसाभाव, अन्योन्याभाव; अत्यन्तामाव 
इन लक्षणसि कोई भी अभावकी विशेषता नहीं 
दिखला सकता । 

फिर किसी प्रकारकी विशेषता न होते हुए भी 
यह कहना कि घटका प्रागभाव ही कुम्हार आदिके 
द्वारा धटभावको प्राप्त होता है, तथा उसका कपाल- 
नामक अपने कारणरूप भावसे सम्बन्ध होता है, 
और वह सब व्यवहारके योग्य भी होता है । परल्तु 
उसी घटका जो प्रध्यंसाभाव है, वह अभार्वेलमे 
समान होनेपर भी सम्बन्धित नहीं होता । इस तरह 
प्रध्यंस्तादि अभावोकों किसी भी अवस्थामे व्यवहारके 
योग्य न मानना और केबल दृबणुक आदि द्वव्य- 
नामक प्रागमावको ही उत्पत्ति आदि व्यवहारके 
योग्य मानना, असमझसरूप ही है । क्योंकि 
अत्यन्ताभाव और प्रध्व॑त्तामावके समान ही प्रागभाव- 
का भी अमावत्व है, उसमे कोई विशेषता नहीं है | 


पू०-हमने प्रागभावका भावरूप होना नहीं 
वतलया है | 


उ०-तब तो तुमने भावका ही भावरूप हो जाना 
कहा है, जैसे घटका घटरूप हो जाना, वल्लका 
वस्म हो जाना; परन्तु यह भी अमावके भावरूप 
होनेकी भोति ही प्रमाण-विरुद्ध है । 


साख्य-मतावढूम्बियोका जो परिणामवाद है; 
उसमे अपूर्वं धमकी उत्पत्ति और विनाश खीकार 
किया जानेके कारण, वह भी ( इस विंपयमं ) 
वैदोषिक-मतसे कुछ विशेषता नहीं रखता । 
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अपि 


अभिव्यक्तितिरोभावयो। विद्यमानत्वाविद्यमान- 


अभिव्यक्तितिरोभावाड्रीकरणे 


त्वनिरूपणे पूयवद्‌ एव प्रमाणविरोधः । 

एतेन कारणस एवं संखानम्‌ उत्पत्त्यादि 
इति एतद्‌ अपि प्रस्युक्तम्‌ । 

पारिशेभ्यात्‌ सद्‌ एकम्‌ एव वस्तु अविद्यया 
उत्पत्तिविनाक्चादिर्धर्मैः नयद्‌ अनेकधा 
विकरप्यते इति इदं भागवतं मतम्‌ उक्तम्‌ (नासतो 
विधते मावः इति असिन्‌ छोके । सत्‌- 
प्रत्ययसय अन्यभिचाराद्‌ व्यभिचारात्‌ च 
इतरेषाम्‌ इति । 

कथं तहिं आत्मनः अविक्रियत्वे अशेषतः 
कमणः त्यागो न उपपद्यते इति । 


यदि वस्तुभूता गुणा यदि वा अविद्याकल्पिता: 
तद्धमैः कमं तदा आत्मनि अविद्याध्यारोपितम्‌ 
एव इति अविद्वान्‌ न हि कथित्‌ क्षणमपि 
अशेषतः त्यक्त शक्रोति इति उक्तम्‌ । 

विद्वान तु पुन विद्यया अविद्यायां 
निवृत्तायां शक्रोति एवं अशेषतः कमं परि- 
त्यक्तम्‌ अविद्याध्यारोपितसख शेषाजुपपत्ते; | 

न॒हि तेमिरिकच्टया अध्यारोपित 


दिचन्द्रदेः तिभिरापगमे रषः अवतिष्ठते | 
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अभिव्यक्ति ८ प्रकट होना ) और तितेमाव 
( छिप जाना ) खीकार करनेसे भी, अभिव्यक्ति और 
तिरोमावकी विवमानता और अविवमानताका 
निरूपण करनेमे, पहलेकी मेति ही प्रमाणसे 
विरोध होगा । 

इस विवेचनसे 'कारणका कार्यरूपमे स्थित 
होना ही उत्पत्ति आदि है? ऐसा निरूपण करनेवाले 
मतका भी खण्डन हो जाता है | 

इन सव मर्तोका खण्डन हो जानेपर अन्ते 
यही सिद्ध होता है कि "एक ही सत्य तत्त्व ( आत्मा) 
अवियाद्रारा नठकी भाँति उत्पत्ति, विनाश आदि 
धर्मोंसे अनेक रूपमे कल्पित होता है । यही 
भगवान्‌का अभिप्राय 'नासखतो विद्यते भावः इस 
इलोकमे बतलाया गया है | क्योकि सतप्रत्ययका 
व्यभिचार नहीं होता ओर अन्य ( अपतत्‌ ) प्र्ययोका 
व्यभिचार होता है (अतः सच्‌ ही एकमात्र तत्व है ) | 





प०-यदि (भगवान्‌के तमे ) आत्मा निर्विकार है 
तो ( वे) यह केसे कहते है कि (अशेषतः कर्मोका 
त्याग नहीं हो सकता £ 


उ ०-रारीर-इन्दियादिरूप गुण चाहे सत्य वस्तु 
हो, चाहे अवियाकल्पित हो, जब कमं उन्दीका धर्म है, 
तब आत्मामे तो वह अविद्ाध्यारोपित ही है| इस 
कारण “कोई भी अज्ञानी अशेषत, कर्मोका त्याग 
क्षणभर भी नहीं कर सकता? यह कहा गया है | 


परन्तु विद्याद्यरा अविद्या निवृत्त ही जानेपर " 
ज्ञानी तो कर्मोका अदोपतः त्याग कर ही तकता है | 
क्योकि अविद्या नष्ट होनेके उपरान्त) अविचासे अध्या- 
रापित बस्तुका अंश बाकी नहीं रह सकता | 


( यह प्रत्यक्ष ही है कि ) तिमिर-रोगसे विक्त 
हुई इश्द्वारा अध्यारोपित ठो चन्द्रमा आदिका 
कुछ भी अंश, तिमिर-रोग नष्ट हो जानेपर, 
रेष नहीं रहता । 


8४४ 








एवं च सति इटं वचनम्‌ उपपन्नम्‌ सर्वकर्माणि 


श्रीमटगवद्रीता 


सुतरां (सव कर्मोको भनसे छोडकर 


मनसाः इत्यादि स्वे खे कर्मण्यभिरतः संपिदिं इ्यादि कथन ठीक ही है | तथा अपने-अपने 


लगते नरः? स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य विद्धि विन्दति 
मानवः" इति च ॥ ४८ ॥ 





याच कर्मना सिद्धिः उक्ला ज्ञाननिष्ठा 
योग्यतालक्षणा तस्याः फलभूता नैष्कम्थशिद्धिः 
ज्ञानसिष्टाटक्षणा वक्तव्या इति छोक 
आरभ्यते- 


असक्तबुडिः स्त्र जितात्मा 


नेष्कम्य॑सिदधि परमां 
असक्तबुद्धिः असक्ता सद्गरहिता वद्धिः 


अन्तःकरणं यस्य स; _ असक्तबुद्धिः सवेत 
पुत्रदारादिषु आसक्तिनिमित्तेषु । 


आमने 


जितात्म जितो वशीकृत आत्मा अन्तःकरणं 
यस्य ख जितात्मा, 

विगतस्पहो विगता स्परहा तृष्णा देहजीवित- 
भोगेषु यस्मात्‌ स विगतस्पृहः । 


य॒ एवंभूत आस्मज्ञः स नैष्कम्यसिद्धि | 
निगतानि कर्माणि यखाद्‌ निष्क्रियत्रह्मात्म- 


संबोधात्‌ स निष्कमां तस्य भावो नेष्कम्यं 
नेष्कम्ये च तत्‌ सिद्धिः च सा 
नेष्कम्यसिद्धिः नेष्कम्यस्थ वा सिद्धिः 
निष्रियात्मखसूपावयखानरक्षणख सिद्धि; 
निष्पत्तिः तां नेष्कम्थेसिद्धि परमां प्रकृष्टं 
कमेजसिद्विविलक्षणां सदोयुक्त्यवखानस्यां 
. संन्यासेन सम्यग्दशनेन तत्पूवकेण वा सव॑कमे- 
संन्यासेन अधिगच्छति आग्ोति । तथा च उक्तम्‌ 
सर्वकरमांगि मनता सन्यस्य नेव कुर्वते कारय- 
त्रासे इति || ४९ ॥ 


कर्मोभि खगे हुए मनुष्य संसिद्धिको प्राप्त होते हैं? 
“मनुष्य अपने क्मोंसे उसकी पूजा करके सिद्धि 


४५९ 


प्राप्त करता है-ये कथन भी ठीक हैं ॥४८॥ 


> प 


ज्ञननिष्ठाकी येोग्यताप्रा्तिहूप जो कर्म- 
जनित सिद्धि कदी गयी है, उसकी पफरमूत ज्ञान- 
निशरूप नेष्कम्येसिद्धि भी कही जानी चाहिये । 
इसलिये अगला छोक आरम्भ किया जाता है--- 


विगतस्पृहः । 


संन्यासेनाधिगच्छति ॥ ४९॥ 
जो सर्वत्र असक्तबुद्धि है--पुत्र, ती आदि 
जो आसक्तिके स्थान हैं, उन सबमे जिसका अन्तः- 
करण आसक्तिसे--प्रीतिसे रहित हो चुका है। 


जो जितात्मा है--जिसका आत्मा यानी अन्तः 
करण जीता हुआ है अर्थात्‌ वश्चमे किया हुआ है | 


जो स्य॒हारहित है-- शरीर, जीवन और भोगोमे 
भी जिसकी स्प्हा-- तृष्णा नष्ट हो गयी है | 


जो ऐसा आत्मज्ञानी है, वह परम नैष्कम्य- 
सिद्धिको ( प्राप्त करतां है )। निष्क्रिय ब्रह्म ही 
आत्मा है यह ज्ञान होनेके कारण जिसके सर्वक्म 
निवृत्त हो गये हैं वह “निष्कर्मो' है। उसके भाव- 
का नाम 'ननैष्कम्यः है और निष्कर्मतारूप 
सिद्धिका नाम नेष्कम्य॑सिद्धिः है | अधवा 
निष्तिय. आत्मखरूपसे स्थित होनाढूप 
निष्कमताका सिद्ध होना ही "नैव्कम्य॑सिद्धिः है। ऐसी 
जो कर्मजनित सिद्धिसे विलक्षण और सयोयुक्तिमे 
स्थित होनारूप उत्तम सिद्धि है, उसको संन्यासके 
द्वारा, यानी ययार्थ ज्ञानसे अथवा ज्ञानपूर्वक सवं 
कर्मसंन्यासके द्वारा, छाम करता है; ऐसा ही कहा 
भी है कि "सव कर्मोंको मनसे छोड़कर न करता 
हुआ और न करवाता हुआ रहता है! | ४९॥ 


शॉकरभाष्य अध्याय १८ 


0 यी मिनि मि नि 0 0 0 का का का का श समय, क ह, स ऋ क का का कम अर पिन, 


रूपेण जनितां ग्रागुक्तलक्षणां सिद्धि प्राप्रख 


व्यन्तरा यतकन थयतवयधाययेधकाययाकयतदययययतोवामकके 
षी मिम 0 0 ^ क का का आ आ छ न ऋ क ^ सका ऋ ऋ, क । छ जी 


पूर्वोक्तेन खकमानष्ठानेन ईशधराभ्ययेन- 


पूर्वोक्त खधर्मातुष्ठानदयस ईश्वराचनरूप 
साधनसे उत्पन्न हुई, ज्ञाननिष्ठा-प्राप्तिकी योग्यता- 
रूप सिद्धिको, जो प्राप्त कर चुका है और जिसमें 


उत्पन्नात्मविवेकज्ञानसय केवलात्मज्ञाननिष्ठारूपा | आत्मविषयक विवेकज्ञान उत्पन्न हो गया है, उस 


आर [चे ~ ® (५. 
नेष्कम्यंरक्षणा सिद्धिः येन कमेण भवति तद्‌ 
वक्तव्यम्‌ इति आह-- 


पुरुषको, जिस क्रमसे केवल आत्म-श्ञाननिष्ठारूप 
नैष्कम्येसिद्धि मिलती है) वह ( क्रम ) बतलाना है, 
अतः कहते है-- 


सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्य तथाप्नोति निबोध मे। 
समासेनैव कोन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा॥ ५० ॥ 


सिद्धि प्रातः खकर्मणा ईशरं समभ्यच्यं तत्‌- 
प्रसादजां कायेन्द्रियाणां ज्ञाननिष्ठायोग्यता- 
लक्षणां सिद्धि प्राप्न सिद्धि प्राप्न इति तदनुबाद 
उत्तराः । 


कि तद्‌ उत्तरं थदथंः अनुवाद इति 
उच्यते । 

यथा थेन प्रकारेण ज्ञाननिष्टारूपेण ब्रह्म 
प्रमारमानम्‌ आप्तोति तथा तं प्रकारं ज्ञाननिष्ठा 
ग्राधिक्रमं मे मम वचनाद्‌ निवोध तं निथयेन 
अवधारय इति एतत्‌ । 

कि विस्तरेण, न इति आह समासेन एव 
संक्षेपेण एव हे कौन्तेय | यथा ब्रह्म प्राप्रोति 
तथा निबोध इति अनेन या प्रतिज्ञाता ब्रह्म- 
प्राप्ति ताम्‌ इदंतया दशंयितुम्‌ आह निष्ठा 
ज्ञानस्य या परा इति, निष्ठा पयवसानं परि 
समाप्ति! इति एतत्‌ । कसय, बहमज्ञानख या 
परा परिसमापिः । 


कीदशी सा, यादश्चम्‌ आत्मज्ञानम्‌ । कोरक्‌ 


तत्‌, यादृश आत्मा । कीदशः असौ, याशो 


भगवता उक्त उपनिषद्ाक्येः च स्यायतः च । 


सिद्धिको म्रा हआ; अर्थात्‌ अपने कर्मेद्वारा 
ईधरकी पूजा करके, उसकी कपासे उत्पन्न हुई 
शरीर और इन्द्रियोकी ज्ञाननिष्ठा-प्राप्तिकी योग्यता- 
रूप सिद्धिको प्राप्त हुआ पुरुष---पह पुनरुक्ति 
आगे कहे जानेवाले वचनोके साथ सम्बन्ध 
जोड़नेके लिये है | 

वे आगे कहे जानेवाले वचन कौन-से हैं जिनके 
लिये पुनरुक्ति है ? सो वतखते है-.- 

जिस ज्ञाननिप्ठारूप प्रकारसे ( साधक ) ब्रह्मको 
“--परमात्माको पाता है, उस प्रकारको, यानी 
ज्ञाननिष्ठाप्राप्तिकि क्रमको, तू मेरे वचनोसे निश्चय- 
पूवंक समझ | 

क्या ( उसका ) विस्तारपूर्वक (वर्णन करेंगे ?) 
इसपर कहते हैं कि नहीं | हे कौन्तेय ! समाससे 
अर्थात्‌ संक्षेपसे ही, जिस क्रमते ब्रह्मको प्राप्त होता है, 
उसे समझ । इस वाक्यसे जिस ब्रह्म-प्राप्तिकि लिये 
प्रतिज्ञा की थी; उसे इदंरूपसे ( स्पष्ट ) दिखानेके 
लिये कहते हैं कि ज्ञानकी जो परानिप्ठा है उसको 
सुन । अन्तिम अवधि-परिसमाप्तिका नाम निष्ठा है | 
ऐसी जो ब्रह्मज्ञानकी परमावधि है ( उसको सुन ) | 

वह ( ब्रह्मज्ञानकी निष्ठा ) कैसी है * जैसा कि 
आतज्ञान है | वह कैसा है ? जैसा आत्मा है | वह 
( आत्मा ) कैसा है ° जेसा मगवानने वतलाया है, तथा 
जैसा उपनिषद्वाक्योंद्वारा कहा गया है और जेसा 
न्यायसे सिद्ध है | 


४४६ श्रीमठगवरद्रीता 





नलु विपयाकार ज्ञानं न विषयो न अपि 


आकारान्‌ आत्मा इष्यते कचित्‌ । 
नु आदित्यवर्णन्‌! “भारूपः” (स्वयंज्योतिः 


इति आकारवचखम्‌ आत्मनः श्रूयते । 

न, तमोरूपत्वग्रतिषेधाथेत्वात्‌ तेषां बाक्या- 
नाम्‌ । द्रव्यगुणाद्याकारप्रतिपेधे आत्मनः 
तमोरूपत्वे प्रापे तस्रतिपेधाथौनि 'आदित्यवर्णम? 
इ्यादिवाक्यानि, “जरूपम्‌ः इति च विशेषतों 
रूपग्रतिषेधात्‌ । अविपथत्वात्‌ च “न संद्र 
तिष्ठति रूपमस्य न चक्षपा पस्यति कर्चनेनम्‌ ।* 
( श्वे उ० ४ | २० ) “अश्नव्द्मस्पशम? ( क० उ० 
? । ३ । ९५ ) इत्याद्यैः | 

तखाद्‌ आत्माकारं ज्ञानम्‌ इति अनुपपन्नम्‌ । 

कथं तहिं आत्मनो ज्ञानम्‌ | सब हि 
यद्विषयं ज्ञानं तत्तदाकार थदति निराकारः 
च आत्मा इति उक्तम्‌ । ज्ञानात्मनोः च 
उभयो; निराकारत्वे कुथ तडद्भावनानिष्ठा इति | 

न्‌, अत्यन्तनिर्भेलत्वखच्छत्वसक्ष्मत्वो- 


पपत्तेः आत्मनो बुद्धेः च आत्मसमनेमल्या- 


युपपत्तेः आत्मचेतन्याकाराासत्वोपपतिः | 
वुद्रयामासं मनः तदामासानि इन्द्रियाणि 
हन्द्रियभासः च देहः अतो लोकिकैः देहमात्रे 


+ [ + 4 ष 
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प०-ज्ञान विपयाकार होता है, परन्तु आत्मा 
न तो कहीं भी विषय माना जाता है और न 
आकारवान्‌ ही | 
उ ०-किन्तु “आदि्त्यिवर्ण” 'प्रकाशखरूप' “खयं- 
ज्योति? इस तरह आत्माका आकारान्‌ होना तो 
तिमे कहा है | ध 
पू ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योकि वे वाक्य 
पत्वका निपेध करनेके लिये कहे गये है । 
अर्थात्‌ आसाम द्रव्यगुण आदिके आकारका 
प्रतिपेध करनेपर जो आत्माके अन्धकाररूप माने 
जनेकी आशंका होती है, उसका प्रतिपेध करने- 
के लिये ही 'आदित्यवर्णम? इत्यादि वाक्य हैं। 
क्योकि “अरूपम्‌ आदि वाक्योंसे विशेषतः रूपका 
प्रतिपेध किया गया है और इसका ( आत्माका ) 
रूप इन्द्रियोंके सामने नहीं ठहरता, इसको (आत्मा- 
को ) कोई भी आँखोसे नहीं देख सकता! “यह 
अशब्द है, अस्पर्श है? इत्यादि वचनोंसे भी आत्मा 
किसीका विषय नहीं है, यह बात कही गयी है | 
सुतरं “जैसा आत्मा है वैसा ही ज्ञान दे! 
यह कहना युक्तियुक्त नहीं है । 
तब फिर आत्माका ज्ञान कैसे होता है ? क्योकि 
सभी ज्ञान, जिसको विषय करते हैं उसीके 
आकाखाले होते है और “आत्मा निराकार है! 
ऐसा कहा है | फिर ज्ञान और आत्मा दोनो 
निराकार होनेसे उसमे भावना और निष्ठा कौसे 
हो सक्रती है 
उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योकि आत्माका 
अत्यन्त निर्मत्व, खच्छत्व और सूक्ष्मत्व सिद्ध है 
और बुद्धिका भी आत्माके सद्द निर्मल्त्व आदि 
सिद्ध है, इसलिये उसका आत्मचैतन्यके आकारे 
आमासित होना वन सकता है | 
वद्धिसे आमासित मन, मनसे आमासित 
इन्द्रियो ओर इन्द्रियोसे आभासित स्थूछ शरीर है | 
इसलिये सासारिक मनुष्य देहमात्रमे ही भाताइष्ट 
करते ह | 





जिनो 


देदचेतन्यवादिनः च लोकायतिकाः 


चेतन्यविशिष्टः कायः पुरुष इति आह, तथा 
अन्ये इन्द्रियचेतन्यवादिनः। अन्ये मनश्येतन्य- 
वादिनः । अस्ये बुद्धिचेतस्यवादिनः । 


ततः अपि अन्तरव्यक्तम्‌ अव्याकृताख्यम्‌ 
अविद्यावखम्‌ आत्मत्वेन प्रतिपन्नाः केचित्‌ | 

सवत्र हि बुद्धयादिदेहान्ते आत्मचेतन्या- 
भासता आत्मश्रान्तिकारणम्‌ इति । 

अत आत्मविषयं ज्ञानं न विधातव्यम्‌, कि 
तर्हि नामरूपा्यनास्माध्यारोपणनिद्रत्तिः एव 
कायां न आत्मचेतन्यविज्ञानम्‌, अविद्याध्यारो- 
पितसवंपदार्थाकारः एव विशिष्टतया गृह्य- 


माणत्वात्‌ | 

अत एव हि विज्ञानवादिनो बोद्धा विज्ञान- 
व्यतिरेकेण वस्तु एवं न असि इति प्रतिपलाः 
प्रमाणान्तरनिरपेक्षतां च खसंबिदितत्वाभ्युप- 
गमेन । 


तसाद अविद्याध्यारोपणनिराकरणमात्र 


ब्रह्षणि क्तेव्यं न तु ब्रह्मज्ञाने यतः 

` अत्यन्तप्रसिद्धत्वात्‌ । 
अविद्याकल्पितनामरूषविरोपाकारापहुत- 

बुद्धित्वाद्‌ अत्यन्तप्रसिद्धं खविज्ञेयम्‌ आसनतरम्‌ 


पिते हि 


आत्मभूतम्‌ अपि अप्रसिद्ध दुर्विज्ेयस्‌ अतिदूरम्‌ 
अन्यद्‌ इव च प्रतिभाति अविवेकेनाम्‌ | 


बाद्याकार निवृत्तवुद्धीनां तु लब्धगुवोत्म- 


प्रसादानां न अतः परं उखं सुप्रसिद्धं सुविज्ञेय 
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०७४७ 
दे हात्मवादी छोकायतिक, “चेवनतातिशिष्ट शरीर 
ही आत्मा है? ऐसा कहते हैं, दूसरे, इन्द्रियोंकी चेतन 
कहनेवाले है, तथा कोई मनको और कोई बुद्धिको 

चेतन कहनेवाले है | 


कितने ही, उस बुद्धिके भी भीतर व्याप्त, 
अव्यक्तको-अभव्याकृृतसज्ञक अविद्यावस्थ ( चिदा- 
भास ) को आत्मरूपसे समझनेवाले हैं | 

बुद्धिसे लेकर रारीरपर्यन्त सभी जगह आत्म- 
चेतंन्यका आमास ही उनमे आत्माकी आन्तिका 
कारण है | 

अतः ( यह सिद्ध हुआ कि ) आत्मविषयक 
ज्ञान विधेय नहीं है । तो क्या विधेय है ? नाम- 
रूप आदि अनासा वस्तुओका जो आत्मामे अध्या- 
रोप है उसकी निवृत्ति ही कर्तव्य है | आत्मचैतन्य- 
का विज्ञान प्राप्त करना नहीं है | क्योकि ज्ञान, 
अविदयाद्रा आरोपित समस्त पदार्थोके आकारमे 
ही विशेषरूपसे ग्रहण किया हुआ है । 

यही कारण है कि विज्नानवादी बौद्ध 'विज्ञानसे 
अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु ही नहीं हैः इस प्रकार 
मानते है। और उस ज्ञानको खसवेद्य माननेके 
कारण प्रमाणान्तरकी आवश्यकता नहीं मानते | 

सुतरा ब्रह्ममे जो अवियाद्वारा अध्यारोप किया 
गया है, उसका निराकरणमात्र कतंत्य है। ब्रह्म- 
ज्ञानके लिये प्रयत्र कर्तव्य नहीं है, क्योकि ब्रह्म तो 
अत्यन्त प्रसिद्ध ही हे | 

ब्रह्म यद्यपि अत्यन्त प्रसिद्धः सुविजेयः अति समीप 
जर आत्मखरूप है तो मी वह विवेकरहित मनुष्योको, 


अपिचाकल्पिति नामरूपके भेदसे उनकी 
बुद्धि श्रमित हो जानेके कारण, अप्रसिद्ध, दुविनेय, 


अति दूर और दूसरा-सा प्रतीत हो रहा है । 


- परन्तु जिनकी वाह्याकार बुद्धि निदत्त ह्यं गयी 
है जिन्होने गुरु और आत्माकी कृपा छाभ कर ली 
है, उनके लिये इससे अधिक सुप्रसिद्धः छुविज्ञेय, 


४४८ 
स्वासननम्‌ अस्ति तथा च उक्तम्‌ प्रत्यक्षावगमं 


धर्म्यम्‌" इत्यादि । | 
केचित्‌ तु पण्डितमन्या निराकारत्वादू 
आत्सवस्तु न उपेति बुद्धिः अतो दुःसाध्या 
सम्यगृज्ञाननिष्ठा इति आहुः । 
सत्यम्‌ एवम्‌ गुरुसंग्रदायरहितानाम्‌ अश्रुत- 
वेदान्तानाम्‌ अत्यन्तवहिविषयासक्तवुद्धीनां 


सम्यक्प्रमाणेषु अक्ृतश्रमाणाम्‌, तद्विपरीतानां 
तु॒ लोकिकग्राह्मग्राहकह्वेतवस्तुनि सदुबुद्धिः 


नितरां हु/संपाद्या आत्मचेतन्यव्यतिरेकेण 


वस्त्वन्तरख अनुपलब्धे; । 
यथा च एतद्‌ एवम्‌ एवं न अन्यथा इति 
अवोचाम । उक्तं च भगयता--यत्यां जायति 


मूतानि सा तिरा पद्यत खनेः इति । 

तसाद वाद्याकारमेदवुद्धिनिवरत्तिः एव 
आत्मस्वरूपालम्बने कारणम्‌ । न हि आत्मा 
नाम कलचित्‌ कदाचिद्‌ अप्रसिद्ध; प्राप्यो 
हेय उपादेयो चा । 

अप्रसिद्ध हि तसिन्‌ आत्मनि अस्वार्थ; 


सवाः प्रवृत्तय; प्रसज्येरन्‌ । न च देहाद्यचेत- 
नाथेत्व॑ स्यं कल्पयितुम्‌ । न च सुखां 
सुखं दःखाथं चा दुःखम्‌ आत्मावगत्यवसा- 


नार्थत्याद्‌ च सर्वव्यवहारस । 
ताद्‌ यथा स्वदेहस्य परिच्छेदाय न 


शन रिश्वा आ ति (नादा, न~ 


श्रीमदगवद्रीतीं 


0 नीषि ष 3 आज > आज लक 


सुखरूप और अपने समीप कुछ भी नहीं है 
'प्रत्यक्ष-उपलूष्ध धमेमयः इत्यादि वाक्योंसे भी “ 
यही बात कही गयी है । 

कितने ही अपनेको पण्डित माननेवाले या 
कहते है, कि आत्मतख निराकार होनेके कारण 
उसको बुद्धि नहीं पा सकती; अतः सम्यक्‌ ज्ञान- 
निष्ठा दुःसाध्य है | 

ठीक है, जो गुरु-परम्परासे रहित हैं, जिन्हनि 
वेदान्त-वाक्याको (विधिपूवंक) नहीं छुना है, जिनकी 
बुद्धि सांसारिक विषयोमे अत्यन्त आसक्त हो रही है, 
जिन्होंने यथार्थ ज्ञान करानेवाले प्रमाणोमे परिश्रम 
नहीं किया है, उनके लिये यही बात है । परन्तु जो 
उनसे विपरीत हैं, उनके लिये तो, छोकिक प्राह्य-प्राहक 
भेदयुक्त वस्तुओमे सद्भाव सम्पादन करना ( इनको 
सत्य समझना ) अत्यन्त कठिन है, क्योकि उनको 
आत्मचैतन्यसे अतिरिक्त दूसरी वस्तुकी उपलब्धि ही 
नहीं होती | 

यह ठीक इसी तरह है, अन्यथा नहीं है | यह 
बात हम पहले सिद्ध कर आये है और भगवानने 
भी कहा है कि 'जिसमें सब श्राणी जागते हैं, 
जानी मुनिकी वही रानि है! इत्यादि | 

सुतरां आत्मखरूपके अवलम्बनमे, बाह 
नानाकार भेदबुद्धिकी निवृत्ति दही कारण है। 
क्योकि आत्मा कभी किसीके भी दिये अग्रसिद्द। 
प्राप्तव्य, त्याज्य या उपादेय नहीं हो सकता । 

आत्माकोी अप्रसिद्ध मान लेनेपर तो सभी 
प्रवृत्तियोको निरर्थक मानना सिद्ध होगा । इसके 
सिवान तो यह कल्पना की जा सकती है कि 
अचेतन शरीरादिके लिये ( सब कर्म किये जाते हैं ) और 
न यही कि छुखके लिये छुख है या दुःखके लिये दुःख 
है | क्योकि सारे व्यवहारका प्रयोजन अन्तम 
आत्माके ज्ञानका विषय बन जाना है | 

इसलिये, जैसे अपने शरीरको जाननेके चि 


अन्य प्रमाणकी अपेक्षा नहीं है; वसे दी आला | 
उससे ली अधिक अन्तरतम होनेके कारण 
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तमत्वात्‌ तदवगतिं प्रति न प्रमाणान्तरापेक्षा | आत्माको जाननेके लिये प्रमाणान्तरकी आवश्यकता 


इति आत्मज्ञाननिष्ठा विवेकिनां सुप्रसिद्धा 
इति सिद्धम्‌ । 


येषाम्‌ अपि निराकारं ज्ञानम्‌ अप्रत्यक्षं 
तेषाम्‌ अपि ज्ञानवशा एव ज्ञेयावगति; इति 
ज्ञानम्‌ अत्यन्तं प्रसिद्धं सुखादिबद्‌ एवं इति 
अभ्युपगन्तव्यम्‌ । 


जिज्ञासानुपपत्तेः च । अप्रसिद्धं चेद्‌ ज्ञानं 
ज्ञेयवद्‌ जिज्ञास्येत । तथा ज्ञेयं घटादिलक्षणं 
ज्ञानेन ज्ञाता व्याप्तुम्‌ इच्छति तथा ज्ञानम्‌ अपि 
ज्ञानान्तरेण ज्ञाता व्याप्तुम्‌ इच्छेत्‌ । न च 
एतद्‌ अत्ति । 

अतः अत्यन्तप्रसिद्धं ज्ञानं ज्ञाता अपि 
अत एव प्रसिद्ध इति । तसाद ज्ञाने यतो 


न कतेन्यः कि तु अनात्मबुद्धिनिवत्तो एव । 
तखाद्‌ ज्ञाननिष्ठा सुसंपाधा ॥ ५० ॥ 


नहीं है, अतः यह सिद्ध हुआ कि धिवेकियोके लिये 
आक्तज्ञाननिष्ठा सुप्रसिद्ध है । 


जिनके मतमे ज्ञान निराकार और अप्रत्यक्ष है 
उनको भी, ज्ञेयका बोध ( अनुभव ) ज्ञानके ही अधीन 
होनेके कारण, सुखादिकी तरह ही ज्ञान अत्यन्त 
प्रसिद्ध है, यह मान लेना चाहिये | 


तथा ज्ञानको जाननेके लिये जिज्ञासा नहीं होती 
इसलिये भी ( यह मान लेना चाहिये कि ज्ञान 
प्रत्यक्ष है ) यदि ज्ञान अग्रत्यक्ष होता, तो अन्य ज्ञेय 
बस्तुओंकी तरह उसको भी जाननेके लिये इच्छा की 
जाती, अर्थात्‌ जेसे ज्ञाता ८ पुरुष ) घटादिरूप ज्ञेय 
पदार्थोका ज्ञानके द्वारा अनुभव करना चाहता है, 
उसी तरह उस ज्ञानको भी अन्य ज्ञानके द्वारा 
जाननेकी इच्छा करता, परन्तु यह बात नहीं है । 


सुतरा ज्ञान अत्यन्त प्रत्यक्ष है और इसीलिये 
ज्ञाता भी अत्यन्त ही प्रत्यक्ष है । अतः ज्ञानके लिये 
प्रयतत कतंव्य नहीं है, किन्तु अनात्मबुद्धिकी 
निदृत्तिके लिये ही कतंव्य है, इसीलिये ज्ञाननिष्ठा 
सुसंपाय है ॥ ५० ॥ 


वि (75752 ५22.रूकगुघ-३५०००००»» 


सा इयं ज्ञानस्य पय निष्ठा उच्यते कथं 
कायां इति- 


वह ज्ञानको परा निष्ठा किस प्रकार करनी 
चाहिये ” सो कहते है-- 


बुद्व्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च । 


शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा 

नुद्धया अध्यवसाथात्मिकया बविशुद्धया 
मायारहितया युक्तः संपन्नो धृत्या प्रयण 
के ७ + ५ [श 9 
आत्मानं कायेकरणसंघातं नियम्य च नियमनं 
कृत्वा वशीकृत्य रब्दादीन्‌ शब्द आदिः येषां 
ते शब्दादयः तान्‌ विषयान्‌ त्यक्वा | सामथ्योत्‌ 


श॒रीरयितिमात्रान्‌ केवखाच्‌ युक्त्वा ततः 
गी० सा भा० ५७-- 


रागद्वेषो व्युदस्य च ॥५१॥ 


विजुद्ध--कपटरहिंत निश्चयात्मिका बुद्धिसे 
संपन्न पुरुष, धेर्यसे कार्य-करणके संघातरूप आत्मा- 
को ( शरीरको ) संयम करके--वशमे करके 
राब्दादि विषयोको, अर्थात्‌ शब्द जिनका 
आदि है ऐसे सभी विषयोंको छोड़कर, प्रकरणके 
अनुसार यहाँ यह अभिप्राय है, कि केग्ल शरीर- 
स्थितिमात्रके लिये जिन विपयोकी आवश्यकता 


६५० ` श्रीमद्भगवद्दीता 








अधिकान्‌ सुखाथान स्यक्त्वा इत्यथं ¦ । शरीर- | है, उनसे अतिरिक्त सुखभोगके लिये जो अधिक 
विषय हैं, उन सबको छोड़कर तथा शरीरस्ितिके 
निमित्त प्राप्त हुए विषयोमे भी, राग-देषका अभाव 
परित्यज्य ।॥ ५१ ॥ करके-त्याग करके ॥ ५१ ॥ 


खित्यथेत्वेन ग्राप्तेपु च रागद्रेषी व्युदस्य 





ततः- | उसके बाद-- 
विविक्तसेवी छ्ृष्वारी यतवाद्छायमानसः । 
ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं सम॒पाध्रितः ॥ ५२॥ 
विविक्तसेवी अरण्यनदीपुकलिनगिरिगुहादीन्‌ | विविक्त देशका सेवन करनेवाल--अर्थात्‌ वन, 


विविक्तान्‌ देश्चान्‌ सेवितं शीलम्‌ अस्य इति नदी-तीर, पहाड़की गुरा आदि एकान्त देशका 


सेवन करना ही जिसका खमाव है ऐसा, और 
विविक्तसेवी । लष्याशी लघ्वशनशीलढ॥ । | हलका आहार करनेवाखा होकर, “एकान्त-सेवन? 
और “हल्का भोजनः यह दोनो निद्रादि दोषोके 
निवर्तक होनेसे चित्तकी खच्छतामे हेतु है, इसलिये 


इनका ग्रहण किया गया है | 


विविक्तसेवालप्वशनथो: निद्रादिदोषनिवते- 
कृत्वेन चित्तप्रसादहेतुत्वाद्‌ ग्रहणम्‌ | 

यतवाक्कायमानसो वाक्‌ च क्यः च मानसं 
च यतानि संयतानि यख ज्ञाननिष्ठस्य स 
नाननिष्ठो यति; यतवाकायमानसः खात्‌ । 
एवम्‌ उपरतसबेकरणः सन्‌, 


तथा मन, वाणी ओर शरीरको वशमे करनेवाला 
होकर, अर्थात्‌ जिस ज्ञाननिष्ठ यतिके काया, मन और 
वाणी तीनो जीते हुए होते हैं वह “यतवाक्कायमानस! 
होता है--इस प्रकार सब इन्द्रियोको कर्मोसे उपराम 
करके, 


तथा नित्य ध्यानयोगके परायण रहता हुआ, 
आत्मखरूप-चिन्तनका नाम ध्यान है और आत्मामे 
चित्तको एकाग्र करनेका नाम योग है, यह दोनो 
प्रधानरूपसे जिसके कतव्य हो उसका नाम 
ध्यानयोगपरायण है, उसके साथ नित्य पदका 
ग्रहण मन्त्र-जप आदि अन्य कर्तन्योका अमाव 
दिखानेके लिये किया गया है | 

तथा इस लोक और परलोकके भोगोमे तृव्णाका 
अभावरूप जो वैराग्य है, उसके आश्रित होकर 
अर्थात्‌ सदा वैराग्यसम्पन्न होकर ॥ ५२ ॥ 


ध्यानयोगपरो न्यानम्‌ आत्मखरूपचिन्तन 
योग आत्मविषये एव एकाग्रीकरणं तो 
ध्यानयोगो परत्वेन कतव्य यख स ध्यान- 
योगपरः । नित्यं नित्यग्रहणं मन्त्रजपाद्यन्य- 
कैन्यामावग्रद शनाथम्‌ । 


वैराग्यं ॒विरागभावो द््टाृष्टेषु विषयेषु 
वतृष्ण्य समुपाश्रित. सम्यग्‌ उपाश्रितों नित्यम्‌ 
एव इत्यथः ॥ ५२ ॥ 





फिच- | तथा- 
अहंकारं बरं दपं कामं कोधं परिग्रहम्‌ । 
विमुच्य निमेमः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ५३ ॥ 


राकरभाष्य अध्याय १८ 


अहंकारम्‌ अहंकरणम्‌ अहंकारो देहेन्द्रियादिषु 


तम्‌, 
इतरत्‌ 


वरुं सामथ्ये कामरागादियुक्त न 
शरीरादिषामथ्यं सखाभाविकत्वेन 


त्यागख अशक्यत्वात्‌ । दर्पो नाम हषौनन्तर- 
भावी धर्मातिक्रमहेतुः टो दप्यति इतो 


धर्मसतिकरामतिः इति सरणात्‌ तं च । 
कामम्‌ इच्छां क्रोधं द्वेषं परिप्रहम्‌ इन्द्रियमनो 


गतदोषपरित्यागे अपि 
धमोनुष्ठाननिमित्तेन वा बाह्य; परिग्रहः प्राप्त 


शरीरधारणप्रसड़ेन 


तं च विमुच्य प्रित्यज्य, 

परमहंसपरिव्राजको भूत्वा, देहजीवनमात्रे 
अपि निर्मतममभावों निर्ममः अत एवं शान्त 
उपरतः । यः संहूतायासो यतिः ज्ञाननिष्ठो 





४५१ 


अहंकार, बल और दपेको छोड़कर---शरीर- 
इन्द्रियादिमे अहंभाव करनेका नाम "अहंकारः है | 
कामना और आसक्तिसे युक्त जो सामथ्यं है उसका 
नाम “बल? है, यहाँ शरीरादिकी साधारण सामर्य॑का 
नाम वर नहीं है, क्योंकि वह खाभाविक है 
इसलिये उसका त्याग अशक्य है, हर्षके साथ 
होनेवाला और घर्म-उ्ठद्कनका कारण जो गर्व है 
उसका नाम “दर्प? है क्योंकि स्पृतिमे कहा है कि 
हषेयु्त पुरुष दपं करता है, दपं करनेवाला 
धर्मका उद्लद्लन किया करता है? इत्यादि | 
तथा इच्छाका नाम काम है, दवेषका नाम क्रोध है, 
इनका और परिग्रहका भी व्याग करके अर्थात्‌ इन्द्रिय 
और मनमे रहनेवलि दोषोका त्याग करनेके पश्चात्‌ 
भी, रारीर-धारणके प्रसड़से या धममाुष्ठानके 
निभित्तसे, जो बाह्य संग्रहकी प्राप्ति होती है उसका 
भी परित्याग करके, 
तथा परमहंस परि्रिजक ८ संन्यासी ) होकर, 
एवं ठेहजीवनमात्रमे भी ममतारहित और इसीलिये जो 
रान्त--उपरतियुक्त है, ऐसा जो सब परिश्रमोंसे 


ब्रह्मभूयाय ब्रह्मभवनाय कस्पते समर्थो | रहित ज्ञाननिष्ठ यति है, वह ब्रह्मरूप होनेके 
भवति ॥ ५३॥ योग्य होता है ॥ ५३ ॥ 
अनेन क्रमेण--- इस क्रमसे--- 


ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काह्नति । 


समः सवेषु 

ब्रह्मभूतों ब्रह्मप्राप्तः प्रसनात्मा लब्धाध्यात्म- 
प्रसादो न शोचति किंचिद्‌ 
आत्मनो वेशुण्यं च उदिद्य न शोचति न 


संतप्यते न काह्ति | 
तरह्मभूतस्य अयं खमावः 
शोचति न काति इति | 


अनूद्यते न 


भूतेषु मद्धक्ति रमते पराम्‌ ॥ ५४ ॥ 


ब्रह्मको प्राप्त हुआ, प्रसनात्मा अर्थात्‌ जिसको 


अध्यासग्रसाद छाम हो चुका है ऐसा पुरुष, 
अथवकल्याय | शोक करता है और न आकाहड्ला ही करता है | 


अर्थात्‌ न तो किसी पदार्थकी हानिके, या निज- 
सम्बन्धी विगुणताके उद्देश्य्से सन्ताप करता है 


और न किसी वस्तुको चाहता ही है | 


(न शोचति न काद्ुतिः इस कथनसे ब्रह्मभूत 


पुरूपके स्वमावका अनुवादमात्र किया गया है | 


४५२ ` श्रीमद्धगवद्रीता 


न हि अग्राप्तविषयाकाड्भा व्रह्मपिद| क्योकि ब्रह्मवेत्तामे अप्राप्त विपर्योकी आकाह्ला 
बन ही नहीं सकती । अथवा “न काछ्लृति! की जगह 

उपपद्यते । न हृष्यति इति वा पाटः । |॒ “न हृप्यतिः ऐसा पाठ समझना चाहिये | 
सम. सवषु भूतेष आत्मोपम्येन सर्वेषु भूतेषु | तथा जो सब भूर्तोमे सम है. अर्थात्‌ आपने 


सुखं दुःखं वा सभम्‌ एवं पश्यति इत्यथों न | सद्य सब भूतोमे छुख और हु.खको जो समान 
देखता है । इस वाक्यमे आत्माको समभावसे देखना 


आत्मसमदशनम््‌ इह तस्य॒ वक्ष्यमाणत्वात्‌ | नही कहा है, क्योंकि वह तो “भकत्या माममि- 
“भक्त्या मामासिजानाति! इति | जानाति' इस पदसे आगे कहा जायगा | 

एवंसूतो ज्ञाननिष्ठो मद्धक्ति मयि परमेश्वर | ऐसा ज्ञाननिष्ठ पुरुष, मुझ परमेशवरकी 
भजनरूप परामक्तिको पाता है, अर्थात्‌ चतुर्विधा 
भजन्ते माम्‌" इसमे जो चतुर्थ भक्ति कही गयी है 
कुमते “चतुर्विधा मजन्ते माम्‌ इति उक्तम्‌ ॥५४।। । उसको पाता है ॥ ७० ॥ 


भक्तिं भजनं पराम्‌ उत्तमां ज्ञानलक्षणां चतुर्थी 





भज्येत 


ततो ज्ञानलक्षणया--- | उसके बाद उस ज्ञानलक्षणा -- 


भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्ि तत्वतः । 
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा बिशते तदनन्तरम्‌ ॥ ५५ ॥ 


भक्त्या माम्‌ अभिजानाति यावान्‌ अहम्‌ उपाधि- | भक्तिसे मैं जितना हूँ और जो हूँ, उसको तत्लसे 
जान लेता है | अभिप्राय यह है कि मै जितना 
हूँ, यानी उपाधिकृत विस्तारभेदसे जितना हूँ ओर 
पाधिभेद उत्तमपुरुष आकाशकल्पः तं माम्‌ | जो हूँ, यानी वास्तवमे समस्त उपाधिभेदसे रहित, 
उत्तमपुरुष और आकाशकी तरह ८ व्याप्त) जो 
में हूँ, उस अद्वैत, अजर, अमर, अमय ओर 


कुतविस्तरभेदो यः च अहं विध्वस्तसर्वो- 


अद्वे्त चेतन्यमात्रेकरसस्‌ अजम्‌ अजरम्‌ अमरम्‌ 


अभयम्‌ अनिधनं ततः अभिजानाति । निधनरहित मुझको त्से जान लेता है । 
ततो माम्‌ एव्‌ ततो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं फिर मुझे इस तरह तसे जानकर तत्काल 
माम्‌ एवं । मुझमे ही प्रवेश कर जाता है | 


न॒ अत्र॒ ज्ञानानन्तरप्रवेशक्रिये सिन्‍ने | यहाँ ज्ञाताः “विशते तदनन्तरम्‌! इस कथनसे 


विबधिते ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ इति, कि | जान और उसके अनन्तर प्रवेशक्रिया, यह दोनो मिन 
तहि भिन्न विवक्षित नही हैं | तो क्या है * फलान्तरके 
हैं, फलान्तरामावक्ञानमात्रम्‌ एव, करोत | अमावका ज्ञानमात्र ही विवक्षित है | क्योंकि 
चापि मा विद! इति उक्तत्वात्‌ | 'क्षेत्रत् भी तू मुझे ही समझ' ऐसे कहा गया है । 

नलु विरुद्धम्‌ इदम्‌ उक्त ज्ञानख था परा | ए०-यह कहना विरुद्ध है कि ज्ञानकी अं 
निए तया मास अभिजानाति इति । कथं | परा निष्ठा है उससे मुझे जानता है । यदि कही 
विरम इति वेद्‌ उच्यते, यद्‌ एवं यसिन्‌ | कि विरुद्ध केसे है तो बतछाते दै, जब ज्ञाताको , 


शांकरभाष्य अध्याय १ ८ 





विषये ज्ञानम्‌ उत्पद्यते ज्ञातुः तदा एव तं विषयम्‌ 
अभिजानाति ज्ञाता इति न ज्ञाननिष्ठां ज्ञाना- 
वृत्तिलक्षणाम्‌ अपेक्षते इति । ततः च ज्ञानेन 
न अभिजानाति ज्ञानावृत्त्या तु ज्ञाननिष्ठया 
अभिजानाति इति । 

न एष दोषो ज्ञानख खात्मोत्पत्तिपरिपाक- 


हेतुयुक्तख प्रतिपक्षविहीनख यद्‌ आत्पानुभव- 


निश्वयावसानत्वं तख निष्टाश्चब्दाभिङपात्‌ । 

शाखाचार्योपदेरेन ज्ञानोत्पत्तिपरिपाकटेतं 
सहकारिकारणं बुद्धिविशद्धयादि अमानित्वादि 
च॒ अपेक्ष्य जनितख षत्रज्ञपरमात्मेकत्य- 
ज्ञानख कत्रोदिकारकभेदबुद्धिनिबन्धन- 
सव॑क्मसंन्याससहितसख खात्मालुभवनिश्रय- 
रूपेण यद्‌ अवस्था सा परा ज्ञाननिष्ठा 
इति उच्यते । । 


सा इयं ज्ञाननिष्ठा आतादिभक्तित्रयापेक्षया 
परा चतुर्थी भक्तिः इति उक्ता | तया परया 
भक्त्या भगवन्तं त्वतः अभिजानाति । 
यदनन्तरम्‌ एव इेश्वरक्षेत्रज्ञभेदबुद्धि! अशेषतो 


निवर्तते । अतो ज्ञाननिष्ठारक्षणया भक्त्या 
माम्‌ अभिजानाति इति वचनं न विरुभ्यते । 
अत्र च सवं निवृत्तिविधायि शासं वेदान्ते 


तिहासपुराणस्व॒तिलक्षणम्‌ अथेवद्‌ भवति | 
न्विदित्वा व्युत्थायाथ भिक्षाचयं चरान्ति!(चृह ०० 
२।४।९ ) 'तस्मान्यासमेषां तपसासतिरिक्तमाहुर' 


८ ना०उ० २। ७९ ) “न्यास एवात्यरेचयत्‌” (ना० 


उ० २ | ७८ ) इति संन्यासः कम॑णां न्यासो | जाता दै, केकि त्यागका नाम संन्यास हैं, 


२ 
जिस विषयका ज्ञान होता है, वह उसी समय उस 
विषयको जान लेता है, ज्ञानकी बारम्बार आवृत्ति 
करनारूप ज्ञाननिष्ठाकी अपेक्षा नहीं करता । 
इसलिये “वह ८ ज्ञेय पदाथको ) ज्ञानसे नहीं जानता, 
ज्ञानावृत्तिरप ज्ञाननिष्ठासे जानता है? यह कहना 
विरुद्ध है | 

उ०-यह दोष नहीं है, क्योकि अपनी उत्पत्ति 
ओर परिपाकके हेतुओसे युक्त, एवं तिरोधरहित 
ज्ञानका जो अपने खरूपानुभवमे निश्चयरूपसे 
पर्यवसान--स्थित हो जाना है, उसीको निष्ठा 
शब्दसे कहा गया है। 

अभिप्राय यह, कि ज्ञानकी उत्पत्ति और परिपाकके 
हेतु, जो विशुद्ध-बुद्धि आदि और अमानित्वादि 
सहकारी कारण है, उनकी सहायतासे, शात्र और 
आचायके उपदेशसे उत्पन्न हुआ, जो भमै कर्ता हूँ, 
मेरा यह कम है? इत्यादि कारकमेदबुद्धिजनित 
समस्त कर्मोके संन्याससहित क्षेत्रज्ञ और ईश्वरकी 
एकताका ज्ञान है, उसका जो अपने खरूपके 
अनुसवमे निश्चयरूपसे स्थित रहना है, उसे “परा 
ज्ञान-निष्ठा? कहते हैं | 

वही यह ज्ञाननिष्ठा “भारत? आदि तीन भक्तियोकी 
अपेक्षासे चतुथं परा भक्ति कही गयी है । उस ( ज्ञान- 
निष्ठारूप ) परा भक्तिसे भगवानको तत्त्से जानता 
है जिससे उसी समय ईश्वर और क्षेत्रज्विषयक 
भेदबुद्धि पूर्णछपसे निद हो जाती है । इसलिये 
ज्ञाननिष्ठारूप भक्तिसे मुझे जानता है यह कहना 
विरुद्ध नहीं होता । 

एसा मान लेनेसे वेदान्त, इतिहास, पुराण और 
स्पृतिरूप समस्त निवृत्तिविवायक शाल, सार्थक हो 
जाते है अर्थात्‌ उन सवका अभिप्राय सिद्ध हो जाता है। 

“आत्माको जानकर (तीनों तरहक्ी एपणाओ ले) 
विरक्त होकर फिर भिक्षाचरण करते हैं, 
“पुरुषार्थदा अन्तरंग साधन हेनिके कारण 
संन्यास ही इन सव तपाँमे अधिक कहा गया है', 
'अकेखा संन्यास ही उन सबको उल्लंघन कर 


=> 
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[ कि नयायमान णी 


वेदानिमं च लोकमस्ं च परित्यज्य ८ आप० ध० | चेदांको तथा इस छोक और परलोकको परित्याग 
? | २२। ९२) ध्त्यज धर्ममघमं च ( महा० करके! “धर्म-अधमको छोड़” इत्यादि शाद्ववाक्य 
ज्रां० १९९ | ४० , इत्याद । इह च दाता है | तथा यहाँ मी ( संन्यासपरक ) बहुत-से वचन, 
वाक्यानि । दिखाये गये क | 


न च तेषां वाक्यानाम्‌ आनर्थक्यं युक्तस्‌ । | उन सव वचनोंको व्यर्थ मानना उचित नही 


ओर अथ॑वाटरूप मानना मी ठीक नहीं; क्योकि 


न च अथवादत्वं खप्रकरणखत्वात्‌ । वे अपने प्रकरणमे स्थित है । 


प्रत्यगात्माविक्रियखरूपनिष्टत्वात्‌ ह इसके सिवा अन्तरास्माके अविक्रियखरूपमे 
निश्चयरूपसे स्थित हो जाना ही मोक्ष है। 
इसलिये भी ( पूर्वोक्त बात ही सिद्ध होती है )। 
क्योकि पूव॑ंसमुद्रपर जानेकी इच्छावालेका उसके 
प्रतिकूल पश्चिमसमुद्रपर जानेकी इच्छावालेके साथ 
समान मार्ग नहीं हो सकता । 

अन्तरात्मविपयक प्रतीतिका निरन्तरता रखनेके 
आग्रहका नाम क्ञाननिष्ठाः है । उसका क्कि 
साथ रहना ( पूर्वकी ओर जानेकी इच्छावालेके लि) 
पश्चिमसमुद्रकी ओर जानेकी मार्गकी मॉति, विरुद्ध है| 

प्रमाणवैत्ताओने उनका पर्वत और राईके समान 
भेद निश्चित किया है । सुतरां यह सिद्ध हुआ कि 
सर्वकर्म संन्यासपूर्वक ही ज्ञाननिष्ठा करनी चाहिये॥५५॥ ` 


मोक्षख । न हि पू्वसमुद्रं जिगमिषोः प्राति- 
लोम्येन प्रत्यक्सप्रद्रं जिगमिषुणा समानः 
मागेतवं संभवति । 

प्रत्यगात्मविषयप्रत्ययसंतानकरणाभिनिवेश्षः 
च ज्ञाननिष्ठा सा च प्रत्यकुसमुद्रगमनवत्‌ 
कर्मणा सहमापित्वेन विरुध्यते । 


पर्वतसषेपयोः इव अन्तवान्‌ बिरोधः 
प्रमाणविदां निश्चित)! । तसात्‌ सवेकमेसंन्या- 
सेन एव ज्ञाननिष्ठा कायां इति सिद्रम्‌ ॥ ५५॥ 





खकमेणा भगवतः; अभ्यचेनभक्तियोगस | अपने कर्मोद्दारा भगवानूकी पूजा ण 
कि आनंद) भक्ति-योगकी सिद्धि, अर्थात्‌ फल, ज्ञान 
सिद्धिप्रापिः फर्ल ज्ञाननिष्ठायोग्यता । यनि- योग्यता है । जिस ( भक्तियोग ) से होनेवाली शा- 
मित्ता ज्ञाननिष्ठा मोक्षफटवसाना स | निष्ठा, अन्तमे मोक्षरूप फल देनेवाटी होती है, उस 
भगवद्वक्ति-योगकी अव शालाभिप्रायके उपसंहार 
प्रकरणमे, शाख-अभिग्रायके लिश्वयको टद करनेके 
संहारप्रकरणे शाख्राथनिश्रयदाद्यौय--- लिये स्तुति की जाती है--- 


भगवद्धक्तियोगः अघुना स्तयते शास्रार्थोप- 


सवेकसौण्यपि सदा कुबीणो सद्भयपाश्रयः | 


मस्रसादादवाप्नीति शश्चतं पदमव्ययम्‌ ॥ ५६ ॥ 


सर्वकर्माणि प्रतिषिद्धानि अपि सदा दुर्बाणः| सदा सब कर्मोको करनेवाला अर्थात्‌ निषिद्ध कर्मो- 
अनतिष्ठन मद्व्यपाश्रयः अहं वासदेव श्वरे | को भी करमेवाख जो मद्वयपाश्रय भक्त दै-जिसका 


हे शाकरभाष्य अध्याय १ ८ 8४५५ 
व्यपाश्रयो यस स सद्व्यपाश्रयों मय्यप्त- | मे वासुदेव दी पूणं आश्रय हूँ; ऐसा मुझे ही अपना 
सवोत्मभाव इत्यथं;ः । सः अपि मठ्सादाद | सब कुछ अपण कर देनेवाला जो भक्त है, वह भी 
मम इश्वर प्रसादाद्‌ अवाप्नोति शाश्रत नित्यं | मुझ ईश्वरके अनुग्रहसे, विष्णुके शाश्रत---नित्य--- 


पेष्णदं पदम्‌ अव्ययम || ५६ | अविनारी पदको प्राप्त कर लेता है ॥ ५६ ॥ 
_ ~~ ६2.72 48७ ------ 
यसादू एवं तखातू-- : जब कि यह बात है इसव्यि-- 


चेतसा सवेकमोणि मयि संन्यस्य मत्परः । 
बुद्धियोगयरुपश्रित्य मच्चित्तः सततं भमव ॥ ५७ ॥ 


चेतसा पिवेकबुद्धया सर्वकर्माणि दृष्टादष्टाथोनि |. व्‌ इृष्ट और अदृष्ट फल्वाले समस्त कर्मोको 
मयि ईश्वरे संन्यस्य व्वत्करोपि ददाति" | विवेक बुद्धिसे अर्थात्‌ “यत्करोषि यदश्नासि इस 
इति उक्तन्यायेन मतरः अहं वासुदेवः परो ५ ग र ५ । ० १ 

। ~ | करके, तथा मेरे परायण होकर, अथात्‌ मै वाघुदेव 

क हि + क र । बुद्धियोग मधि जिसका पर ( परमगति ) हूं, ऐसा होका, मुझमे 
समाहितवाद्धत्व ब्ाड्याग। ते बाड़यागम्‌ | बुद्धिको स्थिर करनारूप बुद्धि-योगका आश्रय 
उपाश्रित्य आश्रयः अनन्यशरणत्व॑ मचित्तो मथि लेकर---बुद्धियोगके अनन्यशरण होकर, निरन्तर 
एवं चित्त थस्य तव स स्थं मचित्) सततं , मुझमे चित्तवाछा हो, अर्थात्‌ जिसका निरन्तर मुझमे 
सुवेदा भव ॥ ५७ || । ही चित्त रहे, ऐसा हो ॥ ५७ || 


गी + 7 भ 


मचित्तः सबदुगीणि मससादात्तरिष्यसि । 
अथ चे्वमहुंकारान्न श्रोष्यति विनङ्क्ष्यसि ॥ ५८ ॥ 


मचित्तः सर्वदुर्गाणि शर्वाणि दुस्तराणि संसार- \ युश्मे चित्ताला होकर तू समस्त कठिनाइयो- 
को अर्थात्‌ जन्म-मरणरूप संसारके समस्त कारणो- 
को मेरे अनुग्रहसे तर जायगा--सबसे पार हो 
अथ चेद्‌ यदि ववं मदुक्तम्‌ अहकारात्‌ पण्डितः | जायगा । परन्तु यदि तू मेरे कहे हुए वचनोको 
त के अहंकारसे “में पण्डित हर ऐसा समझकर, नहीं 
अहम्‌ इति न श्रोष्यसि न ग्रहीष्यसि ततः तव सुनेगा-ग्रहण नहीं करेगा, तो नष्ट हो जायगा- 
विनङ्क्ष्यसि विनाश गमिष्यसि ॥ ५८ ॥ नाशको प्राप्त हो जायगा || ५८ ॥ 
० ० > प 
इदं च स्वया न मन्तव्यं खतन््र;ः अहं | वे यह भी नहीं समझना चाहिये, कि मैं 
किमथ परोक्तं करिष्यामि इति- खतनत्र हूँ, दूसरेका कहना क्यं करूँ -- 


हेतुजातानि मग्नसादातू तरिष्यसि अतिक्रमिष्यसि | 
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यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे । 
मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वं नियोक्ष्यति ॥ ५९ ॥ 


यत्‌ च एतत्‌ त्म्‌ अहंकारम्‌ आश्रित्य न योस्य जो तू अहंकारका आश्रय लेकर यह मान रहा 
इति न युद्धं करिष्यामि इति मन्यसे चिन्तयसि | है---ऐसा निश्चय कर रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा 
निश्चय करोषि मिथ्या एष व्यवसायो निश्चय; ते त॒व | सो यह तेरा निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरी प्रकृति- 
यसखात्‌ प्रकृति: क्षत्रस्वभाव; लां नियोक्ष्यति ||५९। । तेरा क्षत्रिय-खभाव तुझे युद्धम नियुक्त कर देगा ॥५९॥ 


~ ट जनु नण 


यात्‌ च-- | क्योकि-- 


खभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा 
कतं नेच्छसि यन्मोहाक्करिष्यस्यवदोऽपि तत्‌ ॥ ६० ॥ 


खमावजेन शौयादिना यथोक्तेन कौन्तेय | है कौन्तेय | त्‌ उपर्युक्त शूरवीरता आदि 
निबद्धो निश्चयेन बद्धः स्वेन आत्मीयेन कर्मणा [अपने खामाविक कर्मोद्रारा निबद्ध इना 
करतु न इच्छसि यत्‌ कर्म मोहाद अपिवेकतः | द्दतासे वेधा हुआ है, इसलिये जो कमं व्‌ 
करिष्यसि अव; अपि परवश एव॒ तत्‌ | मोहसे--अविवेकके कारण नहीं करना चाहता है, 
कमे | ६० ॥| वही कर्म विवश होकर करेगा ॥ ६० ॥ 





यसात्‌-- | क्योकि-- 
दै्रः सवभूतानां दहदेशेण्जन तिष्ठति। ` 
¢ मू (^ [९ 
भ्रामयन्सवेभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ ६१ ॥ 


ररः इशनशीरो नारायण; सवमूताना हे अजुन । ईश्वर अथात्‌ सबका शासन करेवा 
सथप्राणिनां छदेंशे हृदयदेशे अर्जुन शुक्लान्त-।| नारायग समस्त प्राणियोके हृदयदेशमे स्थित है । जो 
रात्मस्वभावी विशुद्धान्तःकरण इति । | <> च >झैछ अस्तरात्मा-स्वभाववाद हो अर्थात्‌ 


काच ॥ की! पवित्र अन्तःकरणयुक्त हो उसका नाम अर्जुन है, 
अहश्च प्णमहरजुन ता (ऋसं ¢ । ९ | ¢ ) | क्योकि “अहश्च कृष्णमहरर्जुनं च इस कथने 


इति दशनात्‌ । तिष्ठति खिति कमते । अजुन-शब्द झुद्धताका वाचक देखा गया है | 
स कथं तिष्टति इति आह- वह ८ ईश्वर ) कसे खित है £ सो कहते दै-- 
भ्रामयन्‌ श्रमणं कारयन्‌ सर्वमूतानि यन्त्रा-। समस्त प्राणियोको, यन्त्रपर आरूढ हई-चढ़ी 


रूढानि यत्त्राणि आरूढानि अधिष्ठितानि इव | हुई कठपुतलियोंकी मति, श्रमाता हुआ-श्रमण कराता 
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इति इवशब्द३ अत्र द्रष्टव्यः | यथा दारुकृत-| हुआ सित है | यहाँ इव (मति) शब्द अधिक समझना 
चाहिये, अर्थात्‌ जेंसे यन्त्रपर आरूढ़ कट्पुतटी 

पुरुषादीनि यन्त्रारूढानि मायया छद्नना | आदिकों ( खिलाड़ी ) मायासे श्रमाता हुआ स्थित 
रहता है; उसी तरह ईश्वर सबके हृदयमें स्थित 

भ्रामयन्‌ तिष्ठति इति संबन्धः ॥ ६१ ॥ है, इस प्रकार इसका सम्बन्ध है॥ ६१ ॥ 

तमेव शरण गच्छ सवेभावेन भारत । 


तस्प्रसादात्परां शान्ति खानं प्राप्यसि शश्चतस्‌ ॥ ६२ ॥ 

तम्‌ एव ईश्वरं शरणम्‌ आश्रयं संसारातिहरणाथे | दे भारत ! तू समावते उस ईश्वरकी ही 
शरणमे जा अथात्‌ संसारके समस्त छेशोका नाश 
करनेके लिये मन, वाणी और शरीरद्वारा सब प्रकारसे 
ततः तठसादादू इश्वरानुगहात्‌ परां प्रकृष्टां | | उस इश्वरका ही आश्रय ग्रहण कर | फिर उस 
इश्वके अनुग्रहसे परम--उत्तम शान्तिको, अर्थात्‌ 
उपरतिको और शाश्रत स्थानको अर्थात्‌ मुझ 
परमं पदम्‌ अवाप्स्यसि शाश्रतं नित्यम्‌ || ६२ ॥ | विष्णुके परम नित्यवामको प्रप्त करेगा ॥ ६२ ॥ 





” गच्छ आश्रय सर्वभावेन सवोत्मना है भारत 


शान्ति पराम्‌ उपरति स्यानं च मम विष्णोः 





इति ते कज्लानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया । 
विम्रस्येतदरेषेण यथेच्छसि तथा ऊरु ॥ ६३ ॥ 
इति एतत्‌ ते तुभ्यं ज्ञानम्‌ आख्यातं कथितं | सञ्च सतरज्ञ ईशवरने तुझसे यह गुद्यसे भी गुद् 
गुदयाद्‌ गोप्याद्‌ गुद्यतरम अतिशयेन गुदयं रसम्‌ | अत्यन्त गोपनीय--रहस्वयुक्त ज्ञान कहा है | इस 
इत्यर्थो मया सवज्ञन ईधरेण विमृद्य विमशनम्र | उपर्युक्त शालको, अर्थात्‌ ऊपर कहे हुए समस्त 


आलोचनं कृत्वा एतद्‌ यथोक्तं शार | अथंको पूणलूपसे विचारकर-इसके विषयमे भली- 
अशेपेण समस्तं यथोक्तं च अथंजातं यथा | प्रकार आलोचना करके, तेरी जैसी इच्छा हो वैसे 


इच्छसि तथा कुरु॥ ६२ ॥ ही कर ॥ ६३ ॥ 
भूय; अपि मया उच्यमानं शरणु-- | किर भी मै जो कुछ कहता हूँ उसे इन-- 


स्वेगुद्यतमं भूयः शर्णु मे परमं वचः | 
इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितस्‌ ॥ ६४ ॥ 


सर्वगुद्यतमं सवेगुद्येभ्यः अत्यन्तरहस्थम्‌ उक्तम्‌ | स्वे गुह्योमे अव्यन्त॒गु्य--रदस्ययुक्त मेरे 

म , | परम उत्तम वचन त्‌ फिर भी सुन, अर्थात्‌ जो 
भूयः पुन्‌; श्वणु परमं हे हर र 

आप असछद दलः इनः दय + सम्‌ वचन मेने पहले अनेक वार्‌ कहे है उनको 


प्रष्टं वचो क्यम्‌ । तू फिरसे छुन । 
गी० शा० भा० ५८ 
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न भयाद्‌ न अपि अर्थकारणाद्‌ वा वक्ष्यामि | मै ( जो कुछ कहूँगा वह ) मयसे अथवा खार्थके 
किं तहिं इटः प्रियः असि मे मम्‌ दृढम्‌ अन्यभि- | च्वि नहीं कहूँगा; किन्तु त्‌. मेरा छढ़ ऐकान्तिक 


किक प्र समझक द केवल तेरे 
चारेण इति कृता ततः तेन कारणेन वक््यामि। ˆ ' है, यह कर केवल इसी कारणसे तेरे 
हितकी बात अर्थात्‌ परम ज्ञान-प्राप्तिका साधन 


कथयिष्यामि ते हित प्रं ज्ञानप्राप्िसाधनम्‌ । कहूँगा | क्योंकि यही साधन सत्र हितोंमें उत्तम 


तद्‌ हि सबहितानां हिततमम्‌ च ॥ ६४७॥ | हित है ॥ ६४ ॥ 
जार ट दन्य 
कि तद्‌ इति आह-- | वे वचन कौन-से है 2 सो कहते है-- 


न्मना भव मड़॒क्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 

ममेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ ६५॥ 
मन्मना भव समचित्त भव मद्रक्तो भव मद्धजनों तू मुझमे मनवाला अर्थात्‌ मुश्षमे चित्तवाय हो, | 
मेरा भक्त अर्थात्‌ मेरा ही मजन करनेवाल्या हो 
ओर मेरा ही पूजन करनेवाख हो, तथा मुझे ही 
नमस्कारम्‌ अपि मम एव इर्‌ | नमस्कार कर, अर्थात्‌ नमस्कार भी मुझे ही किया कर| 


थव माजी मधजनशीलों भव मा नमस्कुरु 


तत्र एवं वतमानो वासुदेवे एव सवैसमर्पित- | इस प्रकार करता हुआ, अर्थात्‌ मुझ वाघुदेवम 
साध्यस्षाधनम्रयोजनो माम्‌ एव एष्यसि आग- ही ( अपने ) समस्त साध्य, साधन और प्रयोजनको 
मिप्यसि । सलं ते तथ प्रतिजाने सस्या प्रतिज्ञां | समपण करके द मुझे ही प्रा होगा | इस विषय 
करोमि एतसिन्‌ वस्तनि ह्यर्थः । यतः प्रिय. | मँ उसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि ठु. मैरा 

असि मे । प्रिय है | 
एवं भगवतः सत्यग्रतिज्ञस्य॑ बुद्ध्वा | कहनेका अभिप्राय यह है कि इस प्रकार 
भगवानको सत्यप्रतिज्ञ जानकर तथा भगवानकी 


सगवद्धक्तः अवध्यभ्राविमोक्षदुस अवधाय | भक्तिका फल निःसन्देह-ऐकान्तिक मोश्ष है--यह 
वि ॥ । समझकर, मुष्यको केवर एकमात्र भगवानकी 
सगवच्छरणेकपरायणो भवेद्‌ इति वाक्याथें; ६५ च्वरणमे ही तत्पर हो जाना चाहिये ॥ ६०॥ 








फमेयोगनिष्टायाः परमरहस्यम्‌ ईश्वरशरणताम््‌ | कर्मग्रोगनिष्ठाके परम रहस्य ईश्वरशरणागतिका 
उपसहत्य अथ उदाना कमयांगानष्ठटाफल | उपहार करके, उसके पश्चात्‌ अब कमयोगनिष्ठा 
म्यग्दरोनं सथेवेदान्तविदितं वक्तव्यम्‌ इति | का फछ्खरूप, समस्त वेदान्तमि कहा इजा यथा 
आह-- ज्ञान कहना है, इसलिये ( भगवान्‌ ) बोले-- 
सवधमीन्परित्यञ्य मामेकं शरणं ब्रज । 


अहं त्वा स्वपापेन्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ ६६ ॥ 
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सर्वधर्मान्‌ सर्वे च ते धमाः च स्वधम 
तान्‌ । धर्मशब्देन अत्र॒ अधर्मः अपि गृह्यते 
नेष्कम्येस्य विवक्षितत्वात्‌ नािरतो दुश्वरितातः 
(क ०० ¢ | २। २४) त्यज धममधम च (महा ° 
गान्ति ० २२९। ४० ) हत्यादिश्चुतिस्प्रतिभ्यः | 

सवेधमान्‌ परियव्य संन्यख सर्वकर्माणि 
इति एतत्‌ | माम्‌ एकं सवोत्मान॑ समं स्वभूतखम्‌ 
ईश्वरम्‌ अच्युतं गर्मजन्मजरामरणविवर्जितम 
अहम्‌ एव इति एवम्‌ एकं शरणं त्रज न मत्तः 
अन्यद्‌ अस्ति इति अवधारय इत्यथः । 

अहं खा त्वाम्‌ एवं निश्चितबुद्धिं सर्वपापेम्य: 
सवेधमाधमेबन्धनरूपेम्यो मोक्षयिष्यामि खात्म- 
भावप्रकाश्चीकरणेन । उक्तं च-“नाज्ञयास्थात्म- 
भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता इति अतो मा 
शुचः शोक॑ मा क्षाः इत्यथः ॥ ६६ ॥ 


४4९ 

समस्त धर्मोको, अर्थात्‌ जितने भी धर्म हैं उन 
सबको, यहाँ नैष्कम्यं ( कर्माभात्र ) का प्रतिपादन 
करना है इसलिये ष्वः शब्दसे अधमेका भी ग्रहण 
किया जाता है | जो वुरे चरित्रोंसे विरक्त नही 
हुआ! “धर्म ओर अधमं दोनोंको छोड़” इत्यादि 
श्रुति-स्मृतियोसे भी यही पिद्द होता है | 

सब धर्मोकी छोड़कर--सब कर्मोंका संन्यास 
करके, मुझ एककी शरणमे आ, अर्थात्‌ मै जो कि सबका 
आत्मा, सममावते प्तं मूतोमि स्थित, ईश्वर, अच्युत तथा 
गर्भ, जन्म, जरा और मरणसे रहित हूँ, उस एकके 
इस प्रकार शरण हो । अभिप्राय यह कि मुझ 
परमेश्वरसे अन्य कुछ है ही नहीं? ऐसा निश्चय कर | 

तुझ इस प्रकार निश्वयवाटेको मै अपना खरूप 
प्रत्यक्ष कराके, समस्त धर्माथमेबन्धनरूप पापसि 
मुक्त कर दूँगा | पहले कहा भी है कि--'में दयम 


स्थित हुआ प्रकाशमय क्ञान-दीपकसे ( अज्ञान- 
जनित अन्धकारका ) नाश करता है” इसलिये 


त्‌ शोक न कर अर्थात्‌ चिन्ता मत कर ॥ ६६ ॥ 


( शासत्रके उपसंहारका प्रकरण ) 


असिन्‌ हि गीताशास्त्रे परं निःश्रेयस- 
# ह $ 6, के # ¢ 
साधनं निश्चित कि ज्ञानं कि कमं वा 


आहोखिद्‌ उभयम्‌ इति । 

करतः सन्देहः ! 

ध्यज्न्नात्वायतमद्यतेः (ततो मा तत्तो 
ल्ञात्वा श्द्िते तदनन्तरम्‌ इत्यादीनि 


वाक्यानि केषलाद ज्ञानाद्‌ निशश्रेयसप्रापिं 
दशेयन्ति कर्मण्येवाविकारस्ते” "कु कर्मेवः 
इत्येवमादीनि कमणाम्‌ अवश्यकतेव्यतां 


दशेयन्ति । 
एवं ज्ञानकमेणोः कर्तन्यतोपदेशात्‌ 
सयुचितयोः अपि निशःश्रेयसहेतुत्व॑ खाद्‌ 


इति भवेत्‌ संशयः | 
कि पुनर मीमांसाफरम्‌ । 


यह विचार करना चाहिये कि इस गीताशासमे 
निश्चय किया हुआ, परम कल्याण (मोक्ष ) का 
साधन ज्ञान है या कम, अथवा दोनो 2 

पृ ०-यह सन्देह क्‍यों होता है ? 

उ०--जिसको जानकर अमरता प्राप्त कर 
लेता है! "तदनन्तर मुझे तत्वसे जानकर मुझमें ही 
प्रविष्ठ हो जाता है! इत्यादि वाक्य तो केवर ज्ञानसे 
मोक्षकी प्राप्ति दिखला रहे है । तथा 'तेरा कममे दी 
अधिकार है! 'तू कम ही करः इत्यादि वाक्य 
कर्मोंकी अवश्य-कततंव्यता दिखला रहे हैं | 

इस प्रकार ज्ञान और कर्म ठोनोकी कतंव्यताका 
उपदेश होनेसे ऐसा संशय भी हो सकता हैं कि 
सम्भवतः दोनों समुचित ( मिलकर ) ही मोक्षके 
साधन होगे | 

प्‌ ०-परन्तु इस मीमासाका फल क्या होगा ? 
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श्रीमद्गगवद्गीता 








ननु एतदू एवं एपासू अन्यतमस्थ परम- 





त तिज आस का मी नम ला 





कि 


उ०-यही कि इन तीनाँमेसे किसी एकको ही 


निःश्रेयससाधनलावधारणम्‌ । अतो विस्तीणे- | परम कल्याणका साधन निश्चय करना | अतः इसकी ` 


तरं मीमांयम्‌ एतत्‌ । 


विस्तारपृवंक मीमांसा कर लेनी चाहिये | 


( सिदान्तका प्रतिपादन ) 


आत्सज्ञन तु केवरुख निःश्रेयस- 
हेतस्वं भेदम्रत्ययनिवतकत्वेन = कैवस्यफलाव- 


सानत्वात्‌ | 


क्रियाकारकफरमेदवद्धिः अविद्यया 


आत्मनि निस्यग्रघरचा मम कमे अहं कर्ता 


केवल आत्तज्ञान ही परम कल्याण ( माक्ष ) का 
हेतु ( साधन ) है, क्योकि मेद-प्रतीतिका निवतंक 
लोनेके कारण, केवल्य ( मोक्ष ) की प्राप्ति दी 
उसकी अवधि है | 

आत्मामे क्रिया, कारक और फलविपयक भेद- 
बुद्धि अविधाके कारण सदासे प्रवृत्त हो रही है । 
"कमं मेरे हैं, मै उनका कर्ता हूँ, मै अमुक फलके 


अघुप्मे एकाय इदं कमं करिष्यामि इति दयम्‌ | लिये यह कमं करता हुः यह अविद्या अनादिं 


अविद्या अनादिकालग्रृत्ता । _ 
अस्था अविद्याया निषतेकम्‌ अयम्‌ अहम्‌ 


काल्से प्रवृत्त हो रही है | 
पयह केवर, ( एकमात्र ) अकर्ता, क्रियारहित 


असि केबल) अकता अग्रियः अफलो न मत्त; | और फठसे रहित आत्मा मै हूँ, मुझसे भिन्न और कोर 


अन्यः अस्ति कथ्विद इति 


एवंरूपम्‌ | भी नहीं है! ऐसा आत्मविषयक ज्ञान इस अविद्याका 


आत्मविषयं ज्ञानम्‌ उत्पद्यमानं कर्मप्रवृत्तिहेतु- | नाशक है, कथोक्रि यह उन होते ही, कर्मअइति- 


भूताया मेदबुद्धेः निवततकत्वात्‌ | 
तशब्द; पश्षद्रयव्यावृत्त्यर्थों न केवलेम्य: 
कर्मभ्यो न च ज्ञानकमेभ्यां समुचिताम्यां 
निःश्रेयसप्राप्ति; इति पश्षहयं निवतेयति है 
५ [क 
अकायत्वात्‌ च निःश्रेयसस्थ कमंसाधन- 


त्वानुपपत्तिः । न हि नित्यं वस्तु कणा ज्ञानेन 


वा क्रियते । 
| (क © ¢ 
केवल ज्ञानम्‌ अपि अनथकं तर्हि १ 
न॒ अविद्यानिवतेकतवे सति दृष्टकेबल्य- 
फरावसानत्वात्‌ । अविद्यातमौोनिवतंकस्य 


ज्ञानस्य र्ट केवस्यफर्वस्षानखम्‌ । 


की हेतुरूप मेदवुद्धिका नाश करनेवाख है । 
उपर्युक्त वाक्मे (तुः शब्द दोनों पक्षीकी 
निवृत्तिके लिये है अर्थात्‌ मोक्ष न तो केवर कमसे 
मिलता है और न ज्ञान-कर्मके समुच्यसे ही | इस 
प्रकार “तु? शब्द दोनों पक्षोका खण्डन करता है | 
मोक्ष अकार्य अर्थात्‌ खत, सिद्ध है, इसलिये 
कर्मोको उसका साधन मानना नहीं बन सकता | 
क्योंकि कोई भी नित्य ( खतःसिद्ध ) वस्तु कम 
या ज्ञानसे उत्पन्न नहीं की जाती । 
पू ०-तब तो केवछ ज्ञान भी व्यर्थ ही है * 
उ०-यह बात नहीं है, क्योंकि अवियाका 
नारक होनेके कारण उसकी मोक्षग्राप्तिकृप फर्ड- 
पर्यन्तता प्रत्यक्ष है । अर्थात्‌ जैसे दीपकके प्रकाश 
का, रज्जु आदि वस्तुओमे होनेवाली सर्पादिकी 
भ्रान्तिको और अन्चकारको, न्ट कर देना ही फर 


र्ज्वादिविषये सर्पाधज्ञानतमोनिवर्तकप्रदीप- | है और जैसे उस प्रकाशका फल सर्पिषयक 
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प्रकाशफ़लवत्‌, 





विनिवृत्तसप॑विकत्परज्जु- 


केवरयावसानं हि प्रकाशफल तथा ज्ञानम्‌ । 


(+ (+ की 


छिदिक्रियाप्रिमन्थनादीनां 
देधीभावाभिदश् 


दृष्टाथानां च 
व्यापएतकत्रादिकारकाणां 
नादिफलादू अन्यफले कमान्तरे व्यापारानु- 
ज्ञाननिष्ठाक्रियायां 
ज्ञात्रादिकारक्ख 


अन्यफले कमान्तरे 
इति न ज्ञननिष्ठा 


पपत्तिः यथा तथा 
दएटाथायां व्यापृतस्य 
आत्मकेवल्यफलादू 
प्रवृत्ति: अनुपपत्ना 
कमेसहिता उपपद्यते । 
भुञ्यभिहोत्रादि क्रियावत्‌ साद्‌ इति चेत्‌ । 
न, कैवल्यफले ज्ञाने क्रियाफलाथित्वालु- 
पपत्तेः । केवल्यफले हि ज्ञे प्राप्ते सवेतः- 
संप्टुतोदके फले कृपतडागादिक्रियाफलाधि- 
तत्साधनभूतायां 


त्वाभाववत्‌ फखान्तरे 


वा क्रियायाम्‌ अथिसायुपपत्तिः | 


न हि राज्यम्रापिफले कमणि व्यप्रतख 


क्षेत्रप्रासिफले व्यापारोपपत्तिः 
अथित्वम्‌ । 


तखाद्‌ त कर्मणः अस्ति निःश्रेयससाध- 
नसम्‌ । न च ज्ञानकभेणोः समुचितयोः | न 


अपि ज्ञानसख कैवस्यफरुखय कमसाहाय्यापेक्षा 


अविद्यानिवर्तक त्वेन विरोधात्‌ | 





तद्विषयं च 














विकल्पको हटाकर, केवर रज्जुको प्रत्यक्ष कराके, 
समाप्त हो जाता है, वैसे ही अविदारूप अन्धकारक 
नाशक आत्मज्ञानका भी फल, केवर आत्मखरूपको 
प्रत्यक्ष कराके ही समाप्त होता देखा गया है | 

जिनका फल प्रत्यक्ष है, ऐसी जो छकडीको चीरना 
अथवा अरणीमन्थनद्वारा अग्नि उत्पन्न करना आदि 
क्रियाएँ है, उनमे छगे हुए कर्ता आदि कारकोकी, जेसे 
अल्ग-भल्ग टुकड़े हो जाना, अथवा अग्नि प्रजलित 
हो जाना आदि फलसे अतिरिक्त किसी अन्य फल 
देनेवाले कममे प्रवृत्ति नहीं हो सकती, वैते हयी जिसका 
फल प्रत्यक्ष है, ऐसी ज्ञाननिष्ठारूप क्रियामे रंगे हुए 
ज्ञाता आदि कारकोकी भी आत्मकेवल्यरूप फलसे 
अतिरिक्त फलवाले किसी अन्य कममे प्रवृत्ति नहीं हो 
सकती। अत' ज्ञाननिष्ठा कर्मसहित नहीं हो सकती | 

यदि कहो कि भोजन और अम्निहोत्र आदि 
क्रियाओके समान (इसमे भी समुच्चय ) हो सकता है 
तो ऐसा कहना ठीक नहीं; क्योंकि जिसका फल 
वौवल्य ( मोक्ष ) है, उस ज्ञानके प्राप्त होनेके पश्चात्‌ 
कमफलकी इच्छा नहीं रह सकती, जैसे सत्र ओरसे 
परिषृण जल्शयके प्राप्त हो जानेपर कृप-ताछाब आदिकी 
जलके लिये चाह नहीं रहती उसी प्रकार मोक्ष जिसका 
फल है, ऐसे ज्ञानकी प्रापि होनेके वाद क्षणिक 
सुखरूप फलान्तरकी या उसकी साधनभूत क्रियाकी 
इच्छुकता नहीं रह सकती | 

क्योंकि जो मनुष्य राज्य प्राप्त करा देनेवाले 
कर्म में छगा हुआ है उसकी प्रवृत्ति, क्षेत्र-प्राप्ति ही 
जिसका फल है ऐसे कम॑मे नहीं होती और उस 
कर्मके फलकी इच्छा भी नहीं होती । 

सुतरा यह सिद्ध हुआ, कि परम कल्याणका 
साधन न तो कम है भौर न ज्ञान-कर्मका समुच्चय 
ही है | तथा कैवल्य ( मोक्ष ) ही जिसका फल है, 
ऐसे ज्ञानको कर्मोकी सहायता भी अपेक्षित नहीं है | 
क्योंकि ज्ञान अवियाका नागक है इसलिये उसका 
कमेसि विरोध है | 
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कय 


न हि तमः तमसो निवतेकम्‌ अतः केवलम्‌ 





एव ज्ञानं निःश्रेयससाधनम्‌ इति । 

न, नित्याकरणे प्रत्यवायग्राप्ते फेवरयख 
च नित्यत्वात्‌ । यत्‌ तावत्‌ केवरक्नानात्‌ 
केवरयभ्रापिः इति एतद्‌ असत्‌ । यतो 
नित्यानां कमणां शरु्युक्तानाम्‌ अकरणे 
प्रत्यवायो नरकादिम्राप्निरक्षणः खात्‌ । 

नयु एवं तहिं कम॑भ्यो मोक्षो नास्ति इति 
अनिर्मोक्ष एव । न एष दोषः,नित्यत्वाद्‌ मोक्षुख । 
नित्यानां कमंणाम्‌ अनुष्ठानात्‌ प्रत्यवायस्य 
अग्राप्ति; । प्रतिषिद्ध च अकरणाद्‌ अनिष्ट- 
शरीरानुपपत्तिः । काम्यानां च बजेनाद्‌ 
इष्टशरीरासुपपत्तिः । बतंमानसरीरारम्भकख 
च कमणः फलोपमोगक्षये पतिते असिन्‌ 
शरीरे देहान्तरोत्पत्तों च- कारणाभावाद्‌ 
आत्मनो रागादीनां च अकरणात्‌ खरूपाव- 
स्यानम्‌ एव कैवल्यम्‌ इति अप्रयत्रकेवल्यम 
इति । 

अतिक्रान्तानेकजन्मान्तरकृतख खर्गनर- 


कादिग्राकनिपरस अनारन्धकायेख उपभोगातु- 


पपत्तेः क्षयामाव इति चेत्‌ । 

न, नित्यकमाोनुष्टानायासदुःखोपभोगख 
तत्फरोपभोगस्वोपपत्तेः । प्रायथित्तवद्‌ घा 
पूरवोपात्तदुरितक्षयाथंत्वाद्‌ नित्यकमणाम्‌ । 


श्रीमद गवद्रीता 





(१ 


यह प्रसिद्ध ही है कि अन्धकारका नाशक 
अन्धकार नहीं हो सकता | इसलिये केवल ज्ञान ही 
परम कल्याणका साधन है | 

पू०-यह सिद्धान्त ठीक नहीं, क्योकि नित्यकर्मोके 
न करनेसे प्रत्यवाय होता है और मोक्ष नित्य है | 
भाव यह कि---पहले जो यह कहा गया कि केबल ज्ञानसे 
ही मोक्ष मिलता है, ठीक नहीं, क्योंकि वेद-शासत्रमे 
कहे हुए नित्यकमके न करनेसे नरकादिकी प्राप 
प्रत्यवाय होगा | 

यदि कहो कि ऐसा होनेसे तो कर्मासे छुटकारा 
ही न होगा, अतः मोक्षके अभावका प्रसड्र आ जायगा, 
तो ऐसा दोष नहीं है, क्योंकि मोक्ष नित्यसिद्ध 
है । नित्यकर्मोका आचरण करनेसे तो प्रत्यवाय 
न होगा, निषिद्ध कर्मोका सर्वथा त्याग कर देनेसे 
अनिष्ट ( बुरे ) दारीरोकी प्राप्ति न होगी, काम्य- 
कर्मोका त्याग कर देनेके कारण इ (अच्छे) शरीरो- 
की प्राप्ति न होगी, तथा वर्तमान शरीरकों उत्पन्न 
करनेवाले कर्मोका, फलके उपभोगसे क्षय हो जानेपर, 
इस रारीरका नाश हो जानेके पश्चात्‌, दूसरे शरीरकी 
उत्पत्तिका- कोई कारण नहीं रहनेसे तथा शरीरसम्बन्धी 
आसक्ति आदिके न करनेसे, जो खरूपमे स्थित ही 
जाना है वही कौवल्य है, अतः बिना प्रयत्तके ही कैवल्य 
सिद्ध हो जायगा | 

उ ०-किन्तु भूतपूर्व अनेक जन्मोके किये हुए जो 
खर्ग-नरक आदिकी ग्राप्तिरूप फल देनेवाले अनेक 
अनारब्धफल---सब्वित कर्म है, उनके फलका उपभोग 


न होनेके कारण, उनका तो नाश नहीं होगा--रसा 
कहे तो * 

पू०-यह बात नहीं है, क्योंकि नित्यकर्मके 
अनुष्ठानमे होनेवाले परिश्रमरूप दुःखभोगको, उन 
कर्मोके फलका उपभोग माना जा सकता है । अथवा 
प्रायश्चित्तकी मति नित्य कम भी पूजत पापका नाश 


भागे एव ¢ .* लिये द € 
आरूधानां च उपभोगेन एव कमणां क्षीणत्वाद्‌ | करनेवाले मान लिये जायँगे तथा प्रारव्धकर्मका फल- 
अपूर्वाणां च्‌ कमणाम्‌ अनारम्भे अयलसिद्ध | भोगसे नाश हो जायगा, फिर नये कर्मोका आरम्म ने 
केवल्यम्‌ इति । करनेसे ध्वौवल्य' बिना यक्ञके सिद्ध हो जा | 
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न, (तमेव विर्दित्वातिमत्युगोति नान्यः पन्था 
विद्यतेऽयनायः ( श्रे० उ० ३ । ८ ) इतिविद्याया 
अन्यः पन्था मोक्षाय न विद्यते इति श्रुतेः 
चमवत्‌ आकाशवेष्टनासंभववद्‌ अविदुषो मोक्षा- 
संभवश्रुतेः । ज्ञानात्‌ केवस्यम्‌ आमोति इति च 
पुराणस्मृते; । 

अनाख्धफलानां पुण्यानां कमणां क्षयानु- 
पपत्तेः च । यथा पूर्वोपात्तानां दुरितानाम्‌ 
अनारू्धफलानां संभवः तथा पुण्यानाम्‌ अपि 


अनारब्धफरनां खात्‌ संभवः । तेषां च 
देहान्तरम्‌ अक्ृत्वा क्षयानुपपत्तौ मोक्षा- 
युपपत्तिः । 

धर्माधमेहेतूनां च रागदवेषमोहानाम्‌ अन्यत्र 


आत्मज्ञानाद्‌ उच्छेदानुपपत्तेः धर्माधमेच्छि- 
दातुपपत्तिः । 

नित्यानां च कर्मणां पुण्यलोकफरश्चुतेः 
वणां आश्रमाश्च स्वकमीनिष्ठा ( आ० स्र २। 
२। २। २) इत्यादिस्प्रतेः च कमेक्षयानुपपत्ति | 

ये तु आहुः नित्यानि कमाणि दुःखरूप- 
त्वाद्‌ पूर्वक्ृतदुरितकर्मणां फलम एव न तु तेषां 
स्वरूपव्यतिरेकेण अन्यत्‌ फलम्‌ असि अश्वुत- 
स्वाद्‌ जीवनादिनिमित्ते च विधानाद्‌ इति । 


न, अग्रवृत्तानां फलदानासंभवात्‌, दुःखफल- 


विशेषालुपपत्ति; च खात्‌ । 


४६२ 


उ०-यह सिद्धान्त ठीक नहीं है, क्योकि “उस 
(परमात्मा) को जानकर ही मनुष्य मत्युसे तरता 
है; मोक्ष-प्राप्तिके छिये दूसरा मार्ग नहीं है? 
इस प्रकार मोक्षके लिये विद्याके अतिरिक्त अन्य मार्गे- 
का अभाव बतलानेवाली श्रुति है | तथा जैसे चमड़ेकी 
भाँति आकाशको लपेठना असम्भव है, उसी प्रकार 
अज्ञानीकी मुक्ति असम्भव बतलानेवाढी भी श्रुति है, 


एवं पुराण और स्पृतियोमे भी यही कहा गया है, 
कि ज्ञानसे ही कैबल्यकी प्राप्ति होती है | 

इसके सिवा ( उस सिद्धान्तमे जिनका फल 
मिलना आरम्म नहीं हुआ है ऐसे पूर्वक्षत पुण्योके 
नाशकी उपपत्ति न होनेसे मी, यह पक्ष ठीक नहीं है | 
अर्थात्‌ जिस प्रकार पूर्वकृत सञ्चित पार्पोका होना 
सम्भव है, उसी प्रकार सञ्चित पुण्योका होना 
भी सम्भव है ही, अतः देहान्तरकों उत्पन्न किये 
बिना उनका क्षय सम्भव न होनेसे ( इस पक्षके 
अनुसार ) मोक्ष सिद्ध नहीं हो सकेगा | 


इसके सिता; पुण्य-पापके कारणहूप राग, देष 
और मोह आदि दोषोका, बिना आत्मज्ञानके मूलोच्छेद 
होना सम्भव न होनेके कारण भी, पुण्य-पापका 
उच्छेद होना सम्भव नहीं | 

तथा श्रुतिमे नित्यक्रमोका पुण्यलोककी पग्राप्ति- 
रूप फल बतलाया जानेके कारण और “अपने कर्मा- 
मे स्थित वर्णाअ्रमावलम्बी” इत्यादि स्पृतिवाक्यो- 
द्वारा भी यही बात कही जानेके कारण भी 
कर्मोका क्षय ( मानना ) सिद्ध नहीं होता | 

तथा जो यह कहते है, कि नित्यकम दुःखरूप 
होनेके कारण पूवत पापोका फल ही है, उनका 
अपने खरूपसे अतिरिक्त और कोई फर नहीं है, 
क्योकि श्रुतिमे उनका कोई फल नहीं वतलाया 
गया तथा उनका “तिवान जीवननिर्वाह आदिक 
लिये क्लिया गया है}: उनका कहना ठीक नहीं 
है क्योकि जो कर्म फल देनेके लिये प्रवृत्त नहीं 
हुए, उनका फल होना असम्भव है ओर नित्य- 
कर्मके अनुष्ठानका परिश्रम, अन्य कर्मका फलविशेष 
है यह बात भी सिद्ध नहीं की जा सकेगी | 


४६४ श्रीमद गवद्रीता 

ननन _ 

यद्‌ उक्तं पूव॑जन्पकृतदुरितानां कर्मणां, तुमने जो यह कहा, कि पूर्वजन्मक्त पाप 

शि कर्मोका फर, नित्यकर्मोंके म 

त नित्यकर्मालु्टानायासदु पलं अज्यते फडः नित्यकर्मोंके अनुष्ठानमे होनेवाले 
परिश्रमरूप दुःखके द्वारा भोगा जाता है, सो 


इति तद्‌ असत्‌ । न हि मरणकाले फलदानाय | ठीक नहीं । क्योंकि मरनेके समय जो कर्म 
९ € वि ४ देने के कर / ७ * 

अनङ्कुरीभूतसख कर्मणः फलम्‌ अन्यकर्मारब्धे उसका पड तके लिये अहरिति नहीं इ 
नका फर दूसरे कर्मद्रारा उत्पन्न हुए शरीरमें 


जन्मनि उपशुज्यते इति उपपत्ति, | भोगा जाता है, यह कहना युक्तियुक्त नहीं है | 


अन्यथा खगंफलोपभोमाय अगिहोत्रादि- यदि ऐसा न हो, तो खगरूप फलका भोग 
रनेके लिये अग्नेहोत्रादि कर्मोंते उत्पन्न हुए 

रड जन्मरि कम भोगान- 
कारे जन्मनि नरककर्मफलोपओो ख जन्ममे, नरकके कारणभूत कर्मोका फल भोगा नाना 


पपत्तिः न खात्‌ । भी, युक्तिविरुद्ध नहीं होगा | 


तस्य दुरितदुःखविशेषफरत्वासुयपत्तेः च, | इसके सिवा वह ( नित्यकर्मके अनु्ठानमे होने 
वाला परिश्रमह्प दुःख ) पापका फलूछूप दु. च- 
विशेष सिद्ध न हो सकनेके कारण भी तुम्हारा कहना 
ठीक नहीं है | क्योकि मिन-मिन्न प्रकारके दुःख- 
साधनरूप फर देनेवाले, अनेक ( सश्वित ) पापोके 
होनेकी सम्भावना होते हुए भी, नित्यकर्म अनुष्ठान- 
के परिश्रममात्रको ही उन सबका फल मान लेनेपर, 
रीतोष्णादि इन्द्रोंकी अथवा रोगादिकी पीड़ासे होने- 
वाले दुःखौको पापोका फल नहीं माना जा सकेगा। ` 
तथा यह हो भी कैसे सकता है, कि निव्यकर्मके 
अनुष्ठानका परिश्रम ही पूर्वत पापोंका फठ है, 
सिरपर पत्थर आदि ढोनेका दु'ख उसका फल नहीं ! 

इसके सित्रा, नित्यकर्मोके अनुष्ठानसे होनेबाल 
परिश्रमरूप दु.ख, पूर्वकृत पापोका पङ है, यह 
कहना प्रकरणविरुद्ध भी है। 





अनेकेपु हि दुरितेषु संभवत्सु भिन्नदःखसाधन- 












फलेघषु. नित्यकर्मानुष्ठानायासहु " 
कर्प्यमानेषु इन्द्रोगादिवाधानिमित्त न हि 
शक्यते कल्पयितुं नित्यकर्मानुष्ठानायासदुःखम्‌ 


एवं पूर्वेक्ृतदुरितफल॑ न शिरसा पापाणवह- 


नादिदुःखम्‌ इति | | 
अप्रकृतं च इदम्‌ उच्यते नित्यकर्मानुष्ठाना- 
यासदुःखं पूवृतदुरितकर्॑पफलम्‌ इति । 


पृ०-केसे ? 


उ०--जो पूवत पाप, फल देनेके लिये अड्डरित 
नहीं हुए है, उनका क्षय नहीं हो सकता ऐसा 
प्रकरण है, उसमें तुमने, फल देनेके लिये प्रस्तुत 
हुए पवक्रेत पापोका ही फ, नित्यकमेकि अनुष्ठान- 
से होनेवाला परिश्रमरूप दु.ख वतलया है, जो 
कमं फल देनेके लिये प्रस्तुत नहीं हुए है; उनका 


न अग्रसतफकलस्य इति | फछ नहीं इनलाया | 


कथम्‌, 
अग्रस्तफलेस पूकृतदुरितखय शक्यो न 


उपपद्यते इति प्रकरं तत्र प्रघूतफरस्य कर्मणः 


फर नित्यकर्मालुष्ठानायासदु!खस आह भवान्‌ 


शांकरसाष्य अध्याय १८ 
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अथ सबम्‌ एव पूतं दुरितं प्रदतफलम्‌ एव 
इति मन्यते भवान्‌ ततो नित्यकमोनुष्ठाना- 
यासटुःखम्‌ एव फलम्‌ इति विशेषणम्‌ अयुक्तं 


नित्यकमेविष्यानथक्यप्रसङ्कः च उपभोगेन 


एव प्रघतफलख दर्तिकमेणः क्षथोपपत्तेः । 

(~~ ® ^~ + ¢ 

कि च श्चुतख नित्यस दुःखं कमणः चेत्‌ 
फलम्‌, नित्यकमोनुष्ठानायासादू एवं तद्‌ दस्यते 


व्यायामादिवत्‌ तद्‌ अन्यसख इति कल्पनानु- 


पपत्तिः | 

आओवनादिनिमित्त च विधानाद नित्यानां 
कमणाम, प्रायधचित्तवत्‌ पूकृतदुर्तिफलत्वाजु- 
पपत्तिः । यखिन्‌ पापकमेनिमित्ते यद्विहितं प्राय- 
धित्तं न तु तस्य पापस्य तत्‌ फलम्‌ । अथ तस्य 


एव पापस्य निमिचस्य प्रायधित्तदुःखं फर 
जीवनादिनिमित्तम्‌ अपि नित्यकमोनुष्ठा- 
नायासदुःखं जीवनादिनिभित्तस्य एव तत्‌ फल 


प्रसज्येत नित्यप्रायथित्तयोः नेमित्तिकत्वा- 
विशेषात्‌ । 


कि च अन्यद्‌ नित्यस्य काम्य च 
अयिहोत्रादेः अनुष्ठानायासद॒।खस्य तुल्यत्वाद्‌ 
नित्यालुष्ठानायासदुःखम्‌ एव पू॑कृतदुरितस्य 
फर न तु काम्याचुष्टानायासटुःखम्‌ इति 
विशेषो न अस्ति इति तद्‌ अपि पूर्वक्ृत- 
दरितफलं प्रसज्येत । 


गि शषा 6 ९4९ = 


यदि तुम यह्‌ मानते हो, कि पूतकरत समी पाप- 
कमे, फर देनेके लिये प्रवृत्त हो चुके हैं, तो फिर 
नित्यकर्मोके अनुष्ठानका परिश्रमरूप दु.ख ही उनका 
फल है, यह विशेषण देना अयुक्त ठहरता है | 
और नित्यकमेत्रिवायक शात्रकोी भी व्यथं 
माननेका प्रसड्ग आ जाता है | क्योकि फल देनेके 
लिये अड्डूरित हुए पापोका तो उपभोगे ही क्षय 
हो जायगा ( उनके लिये नित्यकर्मोकी क्या 
आवश्यकता है ) । 

इसके सिवा ( वास्तवमे ) वेद विहित नित्यकर्मोसे 
होनेवाला परिश्रमरूप दुःख यदि कर्मका फल हो 
तो वह उन ( विहित नित्यकर्मों का ही फल 
होना चाहिये; क्योकि वह व्यायाम आदिकी मति; 
उनके ही अनुशनसे होता हुआ दिखलायी देता 
है, अत: यह कल्पना करना कि “वह किसी अन्य 
कमका फल हैः युक्तियुक्त नहीं है | 

नित्यकर्मोंका विधान जीवनादिके लिये किया गया है 
इसलिये भी नित्यकर्मोकी प्रायश्चित्तकी भॉति पूर्बक्ृत 
पापोका फ मानना युक्तियुक्त नहीं हे । जिस 
पापकर्मके लिये जो प्रायश्वित्त विहित है, वह 
उस पापका फल नहीं है | तथापि यदि ऐसा 
माने, कि प्रायश्रित्तरहूप दु.ख ( जिसके ढिये 
प्रायश्चित्त किया जाय ) उस पापरूप निमित्तका ही 
फल होता है, तो जीवनादिके लिये किये जानेवाले 
नित्यकर्मोका परिश्रमरूप दुःख भी, जीवन आदि 
हेतुओका ही फेर सिद्ध होगा, क्‍योंकि नित्य 
ओर प्रायश्वित्त ये दोनो ही किसी-न-किसी निमित्तसे 
किये जानेवाले हैं, इनमे कोई भेद नहीं है | 

इसके सिवा दूसरा दोप यह भी है कि नित्यकर्मके 
परिश्रमकी ओर काम्यअग्निहोत्रादि कर्मके परिश्रमकी 
समानता होनेके कारण, नित्पकर्मका परिश्रम ही पूर्वक्षत 
पापका फल है, काम्य-कर्मानुछ्ानका परिश्रमरूप दु:ख 
उसका फल नहीं है, ऐसा माननेके लिये कोई विशेष 
कारण नहीं है, अत, वह काम्पकर्मका परिश्रमरूप 
टु ख भी, पून पापका ही फछ माना जायगा | 


£ ६६ 


तथा च सति नित्यानां फलाश्रवणात्‌ 





तद्विधानाल्यथानुपपत्तेः च नित्यानुष्टानायास- 
दःखं पूर्कृतदुरितफलम्‌ इति अथापत्तिकस्पना 


अनुपपन्ना | 
एवं विधानास्यथानुपपत्तः अनुष्ठानायास- 


दुःखव्यतिरिक्तफलत्वालुमानात्‌ू॒ च नित्या 


नाम्‌ । 
विरोधात्‌ च । विरुद्ध च इदम्‌ उच्यते नित्य- 


कर्मणि अनुष्ठीयमाने अन्यख कमणः 
फूल अज्यते इति अम्युपगम्यमाने स एव 
उपभोगे नित्यस्य कर्मणः फलम्‌ इति नित्यस 


कर्मणः फलाभाव इति च विरुद्धम्‌ उच्यते । 
विच काम्यािषोत्रादो अनुष्टी यमाने नित्यम्‌ 


अपि अग्निहोत्रादि तन्त्रेण एव अनुष्टितं भवति 
इति तदायासदुःखेन एव काम्याशिहोत्रादि- 


फलम्‌ उपश्षीणं सात्‌ तचन्त्रत्वात्‌ । 
अथ काम्याप्रिहोत्रादिफकम अन्यद्‌ एव 


खगादि तदनु्टानायासदुःखम्‌ अपि भिन्नं 
प्रसज्येत । न च तद्‌ अस्ति दृष्टविरोधात्‌ । न हि 
काम्पानुष्ठानायासदुःखात्‌ फेवलनित्यानुष्ठाना- 
यासदुःखं भिद्यते । ॥ 


कि च अन्यद अविदितम्‌ अप्रतिषिद्धं च कमं 


तत्कालफलं न त शाखचोदितं प्रतिषिद्ध वा 


श्रीमद्धगवद्रीता 


यवक ््य्कान्कन्कण्कन्कान्डन्डन्कन्ककानकाकन्काकन्डन्दान्कीन्यन्वान्क्कन्कन्योन्कन्दन्कन्क्रकन्वनक्न्वण्न्न्कान्कन्क 
च ^ क ^ क 9 [कि क क छ क छ त क छ क १ 
४ ही जने कि त क 60 (नभ ०.५, ५.७ 
नि, 





ऐसा होनेसे "नित्यकर्मोका फल नहीं बतलाया गया 
है और उनके अनुष्ठानका विधान किया गया है, उस 
वरिधानकी अन्य प्रकारसे उपपत्ति न होनेके कारण, 
नित्यकर्मेके अनुष्ठानसे होनेवाख दुःख, पूर्वकृत 
पापोका ही फल है,” इस प्रकारकी जो अर्थापत्तिकी 
कल्पना की गयी थी › उसका खण्डन हो गया | 

इस तरह प्रकायन्तरसे नित्यकर्मोके विधानकी 
अनुपपत्ति होनेसे और नित्यक्रमोंका अनुष्टा नसम्बन्धी 
परिश्रमरूप दु खके सिवा दूसरा फल होता है; ऐसा 
अनुमान होनेसे भी ( यह पक्ष खण्डित हो जाता है ) | 

इसके सिवा ऐसा माननेमें विरोध ्ोनेके कारण 
भी ( यह्‌ पक्ष कट जाता है ) | नित्यकर्मोका अनुष्ठान 
करते हुए दूसरे कर्मोका फल भोगा जाता है, ऐसा 
मान लेनेसे यह कहना होता है कि वह उपभोग ही 
नित्यकर्मका फछ है | और साथ ही यह भी प्रति- 
पादन करते जाते हो, कि नित्यकमका फल 
नहीं है, अतः यह कथन परस्पर विरुद्ध होता है | 

इसके अतिरिक्त, ( तुम्हारे मतानुसार ) काम्य- 
अग्निहोत्रादिका अनुष्ठान करते हुए तन्त्रसे निल्- 
अम्निहोत्रादि भी उनके साथ अलुष्ठित हो जाते 
है । अत उस परिश्रमरूप टुःखभोगसे ही काम्य- 
अग्निहोत्रादिका फल भी क्षीण हो जायगा, क्योंकि 
वह उसके अधीन है | 

यदि ऐसा माने कि काम्य-अग्निहोत्रादिका खर्गादि- 
प्रापिहूप दूसरा ही फल होता है तो उनके 
अनुष्ठानमें होनेवाले परिश्रमरूप दु'खको भी नित्य कम- 
के परिश्रमसे भिन मानना आवश्यक होगा | पल 
प्रत्यक्ष प्रमाणसे त्रिरुद्ध होनेके कारण यह नहीं हो 
सकता । क्योंकि काम्यकर्मोंके अनुष्रानसे होनेवाले 
परिश्रमरूप दुःखसे, केवल नित्यकर्म-अनुष्ठानमे 
होनेवाले परिश्रमरूप दुः खका, भेद नहीं है । 

इसके सिवा दूसरी बात यह भी है कि जो 
कर्म न व्रिहित हो और न प्रतिषिद्ध हो, वहीं तत्काड 
फल देनेवाला होता है, शाखविहित या प्रतिषिद्ध 
कर्म त्कार कर देनेवाङा नहीं होता | यदि ऐसा 


शिनि 
॥ 


शॉकरभाष्य अध्याय १८ 


६.3 


मनीष अर. [दि रि गायाननमीय- ८, आना ५ ना >सा८कर ५क्ि-“ ०#तमी ग.. क्‍ ओम... >-ानमया॥..ग०५३.८/र्िन३.०म गम्भीर. ९५, #ममगर. 


8६७ 


# 0 नि, सकी सपपाानटी, 


तत्कालम्‌ । भवेद्‌ यदि तदा खगौदिषु | होता तो खगं आदि ढोकोका प्रति पादन करनेमे और 


अपि अद्टफलरल्ञासने चं उद्यमो न खात्‌ । 

अयिहोत्रादीनाय्‌ एवं कमंखरूपाविदोपे 
अनुष्ठानायासदुःखमात्रेण उपक्षयः काम्यानां 
च खगादिमहदाफललम्‌ अङ्ेतिकतेन्यताद्या- 
धिक्ये तु अस्ति फलकामित्वमात्रेण इति न 
शक्यं कल्पयितुम्‌ । 


` तसाद्‌ न नित्यानां कमेणाम्‌ अच्टफलाभाव: 
कदाचिद्‌ अपि उपपद्यते | अतः च अविद्यापू३- 
कस्य कमणो विद्या एवं शुभस्य अशुभस्य घा 
क्षयकारणम्‌ अशेषतो न नित्यकर्मानुष्ठानम । 
अविध्ाक।मवीजं हि सवम्‌ एव कर्म । तथा 

च उपपादितम्‌ । अविंदृद्विप्य॑ कर्म विह्व- 
द्विषया च सवकमेसंन्यासपू्विका ज्ञाननिष्ठा । 
(उम तो न विजानीतः “वेदाविनाशिन 
नित्यम्‌ ज्ञानयोगेन सांख्याना कययोगेन योगि- 
नाम्‌” जन्नाना कमसज्निनाम! तक्तकिति” “गुणा 
गुणेषु बतन्त इति मत्वा न सजते” “सर्वकर्माणि 
मनसा संन्यस्यासतेः नेव किथित करोगीति 


युक्तो मन्येत तत्ववित्‌ अर्थाद्‌ अज्ञः करोमि 
इति | 


आरुरुक्षोः कमं कारणम्‌ आरूढस्य योगस 
शम एवं कारणम्‌ । उदारः त्रयः अपि अज्ञाः; 


ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम्‌ । 
अज्ञा; कर्मिणो गतागतं कामकामा ठमन्ते | 


अनन्याः चिन्तयन्तो मां नित्ययुक्ता यथोक्तम्‌ 
आत्मानम्‌ आकाशकल्पम्‌ अकल्मपम्‌ उपासते । 


अद्र फलोके बतलानेमे शाघ्लकी प्रवृत्ति नहीं होती | 

कमत्वमे किसी प्रकारका भेद न होनेपर तथा अंग 
और इतिकतंग्यता आदिकी कोई विशेषता न 
होनेपर भी; केवल नित्य-अग्निहोत्रादिका फल तो 
अनुष्टानजनित पंरिश्रमरूप दुःखके उपभोगसे क्षय 
हो जाता है और फलेच्छुकतामात्रकी अधिकतासे 
काम्य-अग्निहोत्रादिका खगांदि महाफल होता है, 
ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती | 


सुतरा नित्यकर्माका अदृष्ट फट नहीं होता यह 
बात कभी भी सिद्ध नहीं हो सकती । इसलिये यह 
सिद्ध हुआ कि अवियापूवेक होनेवाले सभी शुमाशुभ 
कर्मोका, अरोषत- नाश करनेवाला हेतु, विधा (ज्ञान) 
ही है, नित्यकरमका अनुष्ठान नहीं | 


क्योकि सभी कम, अविद्या और कामनामूलछक 
हैं | ऐसी ही हमने सिद्ध किया है, कि 
अज्ञानीका विषय कमं है और ज्ञानीका विषय सर्व- 
कर्मसन्यासपृवक ज्ञाननिष्ठा है | 


'उभो तो न विजामीत- "वेदाविनारिनं नित्यम' 
(ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ 
"अन्नानां कमंसद्धिनाम्‌" (तच्ववित्तुः “गुणा गुणेषु 
चतेन्त इति मत्वा न सज्जते! 'स्वैकमीणि मनसा 
संन्यस्यास्ते नेव किञ्चित्‌ करोमीति युक्तो 
मन्येत तत्ववित्‌ इत्यादि वाक्षयोके अर्थसे, यही 
सिद्ध होता है, कि अज्ञानी ही “मैं कर्म करता हैँ? 
ऐसा मानता है ( ज्ञानी नहीं ) । 


आरुरुक्षुके लिये कम कतव्य बतलाये हैं और 
आरूडके लिये अर्थात्‌ योगस्य पुरुषके लिये उपरम 
कतव्य बतलाया है | तथा ( ऐसा भी कहा है 
कि ) प्तीनो प्रकारके अज्ञानी भक्त भी उदार हैं, 
पर ज्ञानी तो मेरा खरूप ही है, ऐसा मैं मानता हूँ।' 

कमं करनेवाले सकाम अज्ञानी लोग आवागमन- 
को प्राप्त होते हैं और अनन्य भक्त नित्ययुक्त होकर 
चिन्तन करते हुए आसह; आकागके सदश, 
मुझ निष्पाप परमात्माक्ी उपासना किया करते | 
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व्द्दामि वृद्धियोंग॑ त॑ येन मायुपयान्ति 


ते /" अथाद्‌ न कर्मिणः अज्ञा उपयान्ति । 


३. 


भगवस्कर्मकारिणो ये युक्ततमा अपि 


कृर्थिणः अज्ञाः ते उत्तरोत्तरहीनप्लत्यागा- 
वसानसाधना; । 

अनिर्देश्याक्षरोपासका। तु “अद्वेश सर्च- 
भूतानाम्‌” इत्यादि आ-अध्यायपरिष्माप्ति उक्त- 
साधनाः श्षेत्राध्यायाद्ध्यायत्रयोक्तज्ञान- 
साधनाः च। 

& ५ 0 र € सः 

अधिष्ठानादिपश्वहेतुकसयकमेसन्यासिनाम्‌ 
आत्मेकत्वाकत त्वज्ञानवतां परस्यां ज्ञाननिष्ठायां 
वतेमानानां भगवत्तत्नविदाम अनिष्टादिकमः- 
फलत्रय॑ परमहंसपरिवाजकानाम्‌ एव रन्धमग- 
वत्खरूपात्मेकलशरणानां न भवति | मयति 
एव अन्येषाम्‌ अज्ञानां कमिणाम्‌ असंन्यासिनाम्‌ 
इति एष गीताशाद्रोक्तस्य कर्व्याकतंन्याथ॑स्य 
विभागः । 

अचिद्यापूैकत्वं सवस्य कमणः असिद्धम्‌ 
इति चेत्‌ । 

न, व्रह्महस्यादिवत्‌ । यद्यपि शाख्रावगत 


नित्यं कर्म तथापि अविद्यावत एवं मवति | 
यथा ग्रतिपेषशास्रावगतम्‌ अपि ्रह्महत्यादि- 


लक्षण॑ क्म अनर्थकारणम अविद्याकामादिदोप- 


श्रीमद्गगवद्रीता 








'उनको में वह बुद्धियोग देता हैँ जिससे वे 
मुझे प्राप्त हो जाते हैं? इससे यह सिद्ध होता है 
क्रि कमं करनेवाले अज्ञानी भगवानको प्राप्त 
नहीं होते | 

भगवदर्थ कर्म करनेवाले जो युक्ततम होनेपर 
भी कर्मी होनेके नाते अज्ञानी है, वे चित्त- 
सयाघ्रानसे लेकर कर्मफल्त्यागपयन्त उत्तरोत्तर 
हीन बतलाये हुए साधनोसे युक्त होते है | 


तथा जो अनिर्देश्य अक्षरके उपासक हैं वे 'अद्वेष्टा 
सवभूतानाम्‌ः आदिसे लेकर, बारहवें अध्यायकी 
समातिपर्यन्त बतछाये हुए साधनोसे सम्पन्त और 
तेरहवे अध्यायसे लेकर तीन अध्यायोंमे बतढाये 
हुए ज्ञान-साधनोसे भी युक्त होते हैं | 


अधिष्ठानादि पोच जिसके कारण हैं, ऐसे समस्त 
कर्मोका जो सन्यास करनेवाले है, जो आत्सकि 
एकत्व और अकर्ृघको जाननेबाले हैं, जो ज्ञानकी 
परानिष्ठामे स्थित हो गये है, जो भगवत्खरूप और 
आत्माके एकलज्ञानकी शरण हो चुके हैं ऐसे 
भगवानके तत्तको जाननेवाले परमहस परित्राजको- 
को इष्ट-अनि और मिश्र--ऐसा त्रिविध कमफ 
नहीं मिलता | इनसे अन्य जो संन्यास न करमे- 
वाले कर्मपरायण अज्ञानी हैं, उनको कमेका फर 
अवश्य मोगना पड़ता है, यही गीताशात्रमे कहे 
हुए कर्तव्य और अकतब्यका विभाग है | 


पू ०--समभी कर्मोकी अविद्यामूछक माननां युक्ति- 
सङ्गत नहीं है । 


उ०-नहीं, ब्रह्महव्यादि निषिद्ध कर्मोकी भोति 
( सभी कर्म अवियामूलक हैं ) निव्यकमं यदपि 
शात्रप्रतिपादित हैं तो मी वे अविद्यायुक्त पुरुषके 
ही कमं हैं | 


जैसे प्रतिेध-राखसे कहे हुए भी अनर्थके 
कारणरूप ब्रह्महत्यादि निषिद्ध कर्म अविद्या और 
कामनादि दोषषोंसे यक्त परुषके द्वारा ही हो सकते दें, 


साकरभाप्य अध्याय १ ८ 


४६९ 


घृतो भवति अन्यथा प्रवृच्यनुपपत्तेः तथा | क्योकि दूसरी तरह उनमे प्रवृत्ति नहीं हो सकती । 


को (~ 


नित्यनेमित्तिककाम्यानि अपि इति | 
व्यतिरिक्तात्मनि अज्ञाते प्रव्रत्तिः नित्या- 
दिकम॑सु अनुपपन्ना इति चेत्‌ । 
न, चलनात्मकख कर्मणः अनात्मकत- 
कस अहं करोमि इति प्रवत्तिद शनात्‌ । 
देहादिसंघाते अहंप्रत्ययों गोणो न मिथ्या 
इति चेत्‌ । न, तत्कार्येदु अपि गौणत्योपयत्तः । 


आत्मीये देहादिसंघाते अहंग्रत्ययों गोणो 
यथा आत्मीये पुत्रे आत्मा वे पुत्र नामाि 
( तै० सं० २। ९९ ) इति, रोके च अपि मम 
प्राण एव अयं गौः इति तद्द्‌ न एव अयं 
मिथ्याप्रत्ययः, पिथ्याग्रत्ययः तु खाणुपुरुषयोः 
अगृह्यमाणविदोषयोः । 


न गौणप्रत्ययख असख्यका्याथत्वम्‌ अधि- 


करणस्तुत्यथेत्वाद्‌ छप्तोपमाशब्देन । 
यथा सिंहो देवदत्तः अग्नि माणवक इति 
सिंह इव अग्नि) इव क्रोयपेड्न्‍रल्यादिसामान्य- 


वाद्‌ देवदत्तमाणवकाधिकरणस्तुत्यर्थम्‌ एव, 


न्‌ तु सिंहकार्यम अग्निकार्यं वा गौणसब्दप्रत्यय- 


यियासति यसावभ ययया "गणगगरेषीषषपपपयणिीषीणषनी षी 


उसी प्रकार नित्य-नमित्तिक और काम्य आदि 
कमं भी, अविधा ओर कामनासे युक्त मनुष्यसे 
ही हो सकते है । 
प०-परन्तु आत्माको रारीरसे प्रथक्‌ समझे 
विना निव्य-नैमित्तिक आदि कमोंमे प्रवृत्तिका 
होना असम्भव है | 
उ ०-यह. कहना ठीक नहीं, क्योकि आत्मा 
जिसका कर्ता नहीं है ऐसे चलनरूप क्ममे ( अज्ञानियो- 
की) भरे करता हूँ? ऐसी प्रवृत्ति देखी जाती है | 


यदि कहो कि शरीर आदिमे जो अहंभाव है 
वह मौण है, मिथ्या नहीं है | तो ऐसा कहना 
ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा माननेसे उनके कार्यमे भी 
गोणता सिद्ध होगी । 

पू०-जेसे (हे पुत्र | तू मेरा आत्मा ही है? इस 
श्रुतिवाक्यके अनुसार, अपने पत्रमे (अहंभाव? होता 
है तथा संसारमे भी जैसे थ्यह गौ मेरा प्राण ही 
है? इस प्रकार प्रिय वस्तुमे अहंभावः होता देखा 
जाता है, उसी प्रकार अपने शरीरादि सघातमे भी 
अहंभाव गौण ही है | यह प्रतीति मिथ्या नहीं है। 
मिथ्या प्रतीति तो वह है कि जो याणु और पुरुषके 
भेदको न जानकर स्थाणुमे पुरुषकी प्रतीति होती है | 

उ०-( यह कहना ठीक नहीं, क्योकि ) गौण 
प्रयोग छुप्तोपमा राब्दद्वारा अधिकरणकी स्तुति 
करनेके लिये होता है, इसलिये गौण प्रतीतिसे मुख्यके 
कायकी सिद्धि नहीं होती | 

जैसे कोई कहे कि देवदत्त सिह है, या वाहक 
अग्नि है, तो उसका यह कहना, देवदत्त सिंहके 
सदृ क्रूर और ल्क अग्निके समान पिङ्गल (गौर) 
वण; इस प्रकारकी समानतके कारण देवदत्त और 
बालकरूप अधिष्ठानकी स्तुतिं लिये ही है । 
क्योंकि गौण शब्द या गोण ज्ञानसे कोई सिंहका 
कार्यं ( किसीको भक्षण कर जाना) या 
अग्निका कार्य ( किसीको जला डालना ) 
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निमित्तं किंचित्‌ साध्यते, मिथ्याप्रत्ययकाय 


तु अनथेम्‌ अनुभवति । 
गोणप्रस्ययविषयं च जानाति न एप सिंदो 


देवदत्तः याद्‌ न अयम्‌ अग्निः माणवक इति। 
तथा गोणेन दहादिसंघतिन आत्मना क्रतं 
कम न मुख्येन अहंप्रत्ययविषयेण आत्मना 
कृतं खात्‌ । न हि गोणसिंहारिनिभ्यां इतं 
[च सिंहाग्नि + # 
कमे मुख्यसिहाग्निभ्यां कृतं स्यात्‌ । न च 
करोर्येण पेडल्येन वा सुख्यर्सिहाग्न्योः 
कायं किचित्‌ क्रियते स्तुत्यथत्वेन उप- 
क्षीणलात्‌ । 
स्तूयमानो च जानीतो न अहं सिंहो न 
अहम्‌ अभिः इति, न सिंहख कमं मम अग्नेः 
च॒ इति, तथा न संघातस्य कमं मम मुख्यस्य 
आत्मन इति प्रत्ययो युक्ततरः स्याद्‌ न पुनः 
# ¢ (^, 
अहं कता मम्‌ कम इति । 


(यत्‌ च आहुः आत्मीये; स्परतीच्छा्रयलैः 
कमहेतुमि! आत्मा फरोति इति । न, तेषां 
मिथ्याप्रत्ययपूवकत्वात्‌ । मिथ्याप्रत्यय- 
निमितते्टानिष्टाचभूतक्रियाफलजनितसंस्कार- 


पू फा हि रमृतीच्छाग्रयलादयः | 
यथा अलिन्‌ जन्मनि देहादिसंघाताभिमान- 


रागद्रेपादिकृतों धमोधर्मों तत्फ्लानुभवः च 


श्रीमद्धगवद्गीता 
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सिद्ध नहीं किया जा सकता । परन्तु मिथ्या ह 
प्रत्ययका कार्य ( जन्म-मरणरूप ) अनथ, (मंलुष्य) 
अनुभव कर रहा है | 

इसके पित्रा गोण प्रतीतिके विष्रयको मनुष्य 
ऐप्ता जानता भी है कि वास्तवमे यह देवदत्त सिंह 
नहीं है और यह बालक अग्नि नहीं है | 

( यदि उपर्युक्त प्रकारसे शरीरादि सघातमे भी 
आत्मभाव गौण होता तो ) शरीरादिके संघातरूप 
गौण आत्माद्वारा किये हुए कम, अहं भावके मुख्य विषय 
आत्माके किये हुए नहीं माने जाते | क्योंकि गोण सिंह 
(देवदत्त) और गौण अग्नि (बालक) द्वारा किये हुए कमं 
मुख्य सिंह और अग्निके नहीं माने जाते। तथा उस 
क्ररता और पिन्नल्ताद्वारा कोई मुख्य सिंह और मुख्य 
अग्निका कार्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे 
केबल स्तुतिके लिये कहे हुए होनेते हीनशक्ति हैं | 

जिनकी स्तुति की जाती है वे ( देवदत्त और 
बालक ) भी यह जानते हैं कि “मै सिंह नहीं हूँ)! 
ति अग्नि नहीं हूँ? तथा “सिंहका कमं मेरा नहीं है,! 
(अग्निका कर्म मेरा नहीं है |? इसी प्रकार ( यदि 
शरीर आदिमे गौण भावना होती तो ) संधातके कमं 
मुझ मुख्य आत्मके नहीं है -- ऐसी ही प्रतीति होनी । 
चाहिये थी, ऐसी नहीं कि भ कर्ता हूँ +? भिरे कर्म 
है? ( घुतरा यह सिद्ध हुआ कि शरीरमे आत्म- 
भाव गौण नहीं, मिथ्या है ) | 

जो ऐसा कहते हैं कि अपने स्छृति, इच्छा ओर 
प्रयत्न इन कर्महेतुओंके हारा आत्मा कर्म किया 
करता है, उनका कथन ठीक नहीं, क्योंकि ये सम 
मिथ्या प्रतीतिपूर्वक ही होनेवारे हैं । अर्थात्‌ स्प ति; 
इच्छा और प्रयत्न आदि सब मिथ्या प्रतीतिसै 
होनेवाले, उ्ट-अनिषर्प अनुभूत कर्म॑फठ्जनित 
सस्कारोको, लेकर ही होते हैं । ५ 

जिस प्रकार इस वर्तमान जन्मे धरम) अधम ओर 
उनके फर्लोका अनुभव (सुख-दुःखः, शरीरादि संघातम 
आत्मबुद्धि और राग-देष्ादिददारा किये हुए होते हैं, वैसे 


बचत „ल „0 बागी छ अनि | ही अतप जन्मने और उससे पहलिके जन्मोम भी थे 
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शॉंकरभाष्य अध्याय १ ८ 





जा जी अगर कील 


अनादि ; अविद्याकृतः संसारः अतीतः 


अनागतः च अनुमेयः । 
ततः च सवेकमेसंन्यासाद्‌ ज्ञाननिष्ठायाम्‌ 


आत्यन्तिकः संसारोपरम इति सिद्धम्‌ । 


अविद्यात्मकलवात्‌ च देदाभिमानसख तननि 
वृत्ती देहायुपपत्तेः संसारानुपपत्ति: । 

देहादिसंघाते आत्माभिमानः अविद्यात्मकः। 
नं हि रोके गवादिभ्यः अन्यः अहं मत्त 
च अन्ये गवादय इति जानन्‌ तेषु अहम्‌ इति 
प्रत्ययं मन्यते कथित्‌ । 


अजानन्‌ तु खाणो परुषविज्ञानबद्‌ 


अविवेकतो देहादि संघाते इयाद्‌ अहम्‌ इति 


प्रत्ययं न विचेकता जानन्‌ । 
य तु “आत्मा वे पुत्र नामापि! (तै०ण्स० २।९९) 
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+इति पुत्र अहंप्रत्ययः स तु जन्यजनकसंवन्ध- 
निमित्तो गोणः । गोभेन च आत्मना भोजना- 
(५ ५४ ठ श ल, 

दिवत्‌ परमाथकायं न शक्यते कतु गोण- 


सिंहा्रिभ्यां मुख्यसिहाग्निकायबत्‌ । 
अद्ष्टविषयचोदनाप्रामाण्याद्‌ आत्मकतेव्य॑ 


गोगेः देहेन्द्रियात्मभिः क्रियते इति चेत्‌ । 
न, अविद्याकृतात्मकत्वात्‌ तेषाम्‌ । न गोणा 


आत्मानो देहेन्द्रियादयः । 





भी कार्य नही हो खकता | 
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इस न्यायसे यह अनुमान करना चाहिये कि यह 
नीता हुआ ओर आगे होनेवाला ( जन्म-मरणरूप ) 
ससार अनादि एव अविद्याकतृक ही है | 

इससे यह सिद्ध होता है, कि ज्ञाननिष्ठामि सब- 
कमेकि सन्याससे ससारकी आत्यन्तिक निषृत्ति हो 
जाती है, क्योकि देहामिमान अवियारूप है अत, 
उप्तकी निवृत्ति हो जानेपर शरीरान्तरकी प्राप्ति न 
होनके कारण ( जन्म-मरणरूप ) ससारकी प्रि 
नहीं हो सकती | 

शरीरादि संघातमे जो आत्माभिमान है वह 
अविद्यारूप है क्योकि ससारमे भी “मै गो आदिसे 
अन्य हूँ ओर गो आदि बसस्‍तुएँ मुझसे अन्य हैं? 
ऐसा जाननेवाखा कोई भी मनुष्य उनमे ऐसी बुद्धि 
नहीं करता कि ध्यह मे हूँ | 

न जाननेवाला ही स्थाणमे पुरुषकी भ्रान्तिके 

समान अविवेक॒के कारण, शरीरादि सघातमे भे 
ह" ऐसा आत्ममाव कर सकता है, पर विवेकपूर्वेक 
जाननेवाला नहीं कर सकता | 

तथा पुत्रमे जो हि पुत्र | तू मेरा आत्मा ही हे 
ऐसी आत्मबुद्धि है, वह जन्य-जनक-सम्बन्धके 
कारण होनेवाढी गौण बुद्धि है, उस गण आत्मा 
(पुत्र) से मोजन आदिकी भोंतिं कोई मुख्य कार्य नहीं 
किया जा सकता । जैसे क्रि गौण सिंह ओर गौण 
अग्निरूप देवदत और बाल्कद्वारा, मुख्य सिंह और 
मुख्य अधिका कायं नहीं किया जा सकता | 

पू०-खर्गादि अदृष्ट पदार्थेकि लिये कर्मोका 
विधान करनेवाली श्रतिका प्रमाणल्र होनेसे, यह 
सिद्ध होता है कि शरीर-इन्द्रिय आदि गौण आत्माओं- 
के ढारा मुख्य आत्माके कायं किये जाते हैं | 

उ०-ऐसा कहना ठीक नहीं, क्‍योंकि उनका 
आत्मत्व अविद्याकतंक है | अर्थात्‌ शरीर, इन्द्रिय 
आदि गौण आत्मा नहीं है ( किन्तु मिथ्या हैं ) | 


९. जैसे पुत्रके भोजन करनेखे पिता तृप्त नहीं हो सकता उसी प्रकार गौण आत्मासे मुख्य साका कोई 


कि) क ^) क क क नि +औयत3-47+ ७ 
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कर्थ तर्हि । 
मिथ्याप्रत्ययेन एव असद्भग्य अत्मनः 


सद़त्यात्मत्वम्त आपार्चते तद्भावे भावाद्‌ 


तदभावे च अभावात्‌ । 

अविवेकिनां हि अज्ञानकाले वारानां र्यते 
दीषंः अहं गौरः अहम इति देदादिसंधाते 
अहेप्रत्ययो न तु विवेकिनाम्‌ अन्यः अहं 
देहादिसंघाताद्‌ इति ज्ञानवतां तत्काले 
देहादिसंघाते अप्रत्ययो मवति । 

तस्ताद्‌ मिथ्याप्रत्ययाभावे अभावात्‌ तत्कृत 


एव न्‌ गौणः । 
पथग्गृद्यमाणविशेपसामान्ययोः हि सिंहदेव- 
दत्तयों; अग्निप्नागवकयों; वा गोण; प्रस्ययः 
शब्दपयोगो वा खाद्‌ न अगृद्यमाणसामान्य- 
विशेषयों; । 
यत्‌ तु उक्तं श्रुतिग्रामाण्याद्‌ इति । न, तत्‌ 


प्रामाण्यस्य अच्ष्विषयत्वात्‌ । प्रत्यक्षादि- 
प्रमाणानुपलब्धे हि विपये अग्निहोत्रादिसाध्य- 
साधनसंवन्धे श्रुतेः प्रामाण्यं न प्रत्यक्षादिषिषये 


अच्टदर्ानार्थत्वात्‌ प्रामाण्य । 
तसाद न च्ष्टमिथ्याज्ञाननिमित्तस्स अहं- 


श्रीमद्धगवदीता 
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पू ०-तो फिर ( इनमें आत्ममाव ) कैसे होता है ! 


उ०-मिध्या प्रतीतिषे ही सड्ररहित आत्माको 
सड्ठति मानकर, इनमे आत्ममाब किया जाता है; 
क्योंकि उस भिथ्याप्रतीतिके रहते हुए ही उनमे 
आत्मभावकी सत्ता है, उसके अभावसे आत्मभावना- 
का भी अभाव हो जाता है | 


अभिप्राय यह कि मूर्ख अज्ञानिर्योका दी 
अज्ञानकाल्मे “मैं ग्डा हूँ, मै गोर हूँ? इस प्रकार 
शरीर-इन्द्रिय, आदिके संघातमे आत्मामिमान देखा 
जाता है | परन्तु “मैं शरीरादि संधातसे अलग हूँ? ऐसा 
समझनेवाले विवेकशीलोंकी, उस समय शरीरादि 
संघातमें अहं-बुद्धि नहीं होती | 

सुतरां, मिथ्याप्रतीतिके अमावसे देहातमबुद्धिका 
अभाव हो जानेके कारण, यह सिद्ध होता है कि 
शरीरादिमे आत्मबुद्धि अविद्याकृत ही है, गोण नहीं । 


जिनकी समानता और विशेषता अलग-भा 
समझ ली गयी है, ऐसे सिंह और ठेवदत्तमे या अग्नि 
और बालक भादिमे ही गोण प्रतीति या गोण शब्द- 
का प्रयोग हो सकता है; जिनकी समानता बौर 
विशेषता नहीं समझी गयी उनमे नहीं | 


तुमने जो कहा कि श्रुतिको प्रमाणरूप माननेसे 
यह पक्ष सिद्ध होता है वह भी ठीक नहीं; क्योकि 
उसकी प्रमाणता अद्शविषयक है | अर्थात्‌ प्रत्यक्षादि 
प्रमाणेसि उपल्व्ध न होनेवाले अग्निहोत्रादिके, साध्य, . 
साधन और सम्बन्धकरे विषयमे ही श्रुतिक्री प्रमाणता 
है, प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे उपलब्ध हो जानेवाले विषया 
मे नहीं | क्योकि श्रुतिकी प्रमाणता अदृष्ट विपयको. 
दिखलानेके लिये ही है ८ अर्थात्‌ अग्रत्यक्ष विषयको 
बतलाना ही उसका काम'है ) | 


सुतरा देहादि-सवातमे, प्रत्यक्ष हयी मिथ्या ज्ञानसे 


प्रत्ययस्य॒देहादिसंघाते गौंणत्व॑कल्पयितुं | होनेवाडी अहंप्रतीतिको, गौण मानना नहीं वन 


शक्यम्‌ | 


सकता | 
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... न हि श्रुतिशतम्‌ अपि शीतः अग्निः 
अप्रकाशो वा इति त्रवत्‌ प्रामाण्यम्‌ उपेति । 
यदि ब्रूयात्‌ शीतः अग्निः अप्रकाशो वा इति 
अथापि अर्थान्तरं श्रुतेः विवक्षितं करण्यं 
प्रामाण्यान्यथानुपपत्तेः न तु प्रमाणान्तर- 


विरुद्ध स्ववचनविरुद्ध वा । 
कमणो मिथ्याप्रत्ययवत्कतेकत्वात्‌ कतुः 


अभावे श्रुतेः अप्रामाण्यम्‌ इति चेत्‌ । 
न, ब्रह्मविद्यायाम अथेवच्चोपपत्तेः । 


गि क 


कमंविधिश्चुतिवद ब्रह्मवि्याविधिश्वतेः । 


अग्रामाण्यप्रसड़ इति चेत्‌ । 

न, बाधक्म्रत्ययाुपपत्तेः । यथा बह्मविद्या- 
विधिश्वुत्या आत्मनि अवगते देहादिसंघाते 
अहं प्रत्ययो वाध्यते तथा आत्मनि एव 
आत्मावगतिः न कदाचित्‌ ेनचित्‌ कथंचिद्‌ 
अपि वाधितं श्चक्या फटाग्यतिरेकवगतेः 


यथा अग्नि; उष्णः प्रकाश; च इति । 

न च कर्मविधिश्चुतः अप्रामाण्यम्‌, पू॑पूवे- 
रवृत्तिनिरोधेन  उत्तरोत्तरापूयंप्रदृत्तिजननस्य 
प्रत्यगात्माभिघख्यम्ररयुत्पादनाथत्वात्‌ | 
मिथ्यात्वे अपि उपायस्य उपेयसत्यतया 


सत्यत्वम्‌ एव स्याद्‌ यथा अथवादानां 


विधिश्ञेपाणाम्‌ । 


म 


न्दा मन्दन, कि न 


क्योकि “अग्नि ठण्डा है या अप्रकाशक है? ऐसा 
कहनेवाटी सैकडो श्रुतियों भी प्रमाणरूप नहीं 
मानी जा सकतीं | यदि श्रुति ऐसा कहे कि ° अग्नि 
ठण्डा है अथवा अप्रकाशक है? तो ऐसा मान लेना 
चाहिये कि श्रुतिको कोई और ही अर्थं अभीष्ठ है | 
क्योकि अन्य प्रकारसे उसकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं 
हो सकती । परन्तु प्रयक्षादि अन्य प्रमाणोके 
विरुद्ध या श्रुतिके अपने वचनोके विरुद्ध श्रुतिके 
अथंकी कल्पना करना उचित नहीं | 

पू०-कर्म, मिथ्या ज्ञानयुक्त पुरुषहारा ही 
किये जानेवाले है, ऐसा माननेसे वास्तवमे कर्ताका 
अभाव हो जानेके कारण श्रुतिकी भग्रमाणता 
( अनथकता ) ही सिद्ध होती है ऐसा कहे तो ? 

उ०-नहीं, क्योकि ब्रह्मविद्यामे उसकी सार्थकता 
सिद्ध होती है | 

पृ०-कमेविधायक श्रुतिकी भोति ब्रह्मविया- 
विधायक श्रुतिकी अप्रमाणताका प्रसङ्गं आ जायगा; 
ऐसा माने तो 

उ०-यह ठीक नहीं, क्योकि उसका कोई 
बाधक प्रत्यय नहीं हो सकता । अथात्‌ जैसे 
बरह्मविदयाविधायक श्रुतिद्ार आम्मसक्षात्कार 
हो जानेपर, देहादि संघातमे आत्मबुद्धि बाधित हो 
जाती है, वैसे आत्मामे ही होनेवाय आत्ममभावका 
बोध किसीके द्वारा किसी भी कार्म किसी प्रकार भी 
बाधित नहीं किया जा सकता। क्योकि वह आज्मज्ञान 
खयं ही फल है, उससे मिनन किसी अन्यफलकी प्राति 
नहीं है, जैसे अग्नि उप्ण और प्रकाराखरूप है | 

इसके सिवा ८ वास्तवमे ) कम॑विधायक श्रुति भी 
अप्रामाणिक नहीं है, क्योकि वह पूर्व-पूव ८ खामा- 
विक ) ग्रदृत्तियोको रोक-रोककर उत्तरोत्तर नयी-नयी 
( शालत्रीय ) प्रदृत्तिको उत्पन्न करती हुई ८ अन्तम 
अन्तःकरणकी शुझद्धिद्दारा साधघकको ) अन्तरातमाके 
सम्मुख करनेवाली प्रवृत्ति उत्पन्न करती है | अतः 
उपाय मिथ्या होते हुए भी, उपेयकी सत्यतासे, उसकी 
सत्यता ही है; जेसे कि विषिवाक्यके अन्तमे कर 
जानेवाले अथेवादवाक्योंकी सत्यता मानी जाती हैं | 
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लोके अपि बालोन्मत्तादीनां पय आदो 


पाययितव्ये चूडावधनादिवचनम्‌ । 
प्रकारान्तस्थानां च साक्षाद्‌ ख | 


सिद्धिः प्राग्‌ आत्मज्ञानाद्‌ देक्षभिमाननिमित्त- 


प्रत्यक्षादिप्रामाण्यवत्‌ । 

यत्‌ तु मन्यसे खयम्‌ अव्याप्रियमाणः 
अपि आत्मा संनिधिमात्रेण करोति तद्‌ एष॒ 
च मुख्य कतेत्वम्‌ आत्मनः यथा राजा 
युध्यमानेषु योधेषु युध्यते इति प्रसिद्धं खयम्‌ 
अयुध्यमानः अपि सनिधानाद्‌ एवं जितः 
प्राजितः; च इति च तथा सेनापतिः वाचा 
एव॒ करोति क्रियाफलसंबन्धः च राज्ञ 
सेनापतेः च दृष्ट, यथा च ऋत्विकर्म 
यजमानस, तथा देहादीनां. कमं आत्मकृतं 
स्यात्‌ तरफरुख आ्मगामित्वात्‌ । 

यथा च भ्रामकखय रोहभामयितरत्वाद्‌ 
अव्याप्तस्य एव युख्यम्‌ एवं कतेत्व॑ तथा च 


आत्मन्‌ इति । 
तद्‌ असत्‌, अवतः कारकत्वप्रसज्ञात्‌। 
कारकम्‌ अनेकप्रकारम्‌ इति चेत्‌ | न, 
राजप्रभृतीनां अख्यख अपि कतेत्वख 
दर्शनात्‌ । राजा तावत्‌ खव्यापारेण अपि 
युध्यते योधानां योधयितृत्वेन धनदानेन च 


मुख्यम एव कठेत्व॑तथा जयपराजयफलोप- 
न> हे 


श्रीमद्भगवद्गीता 


ठोकव्यवहारमे भी (देखा जाता है कि ) उन्मत्त 
ओर बालक आदिको दूध आदि पिलनेके स्मि 
चोटी बढ़ने आदिकी बात कही जाती है | 


तथा आत्मज्ञान होनेसे पहले, देहामिमान- 
निमित्तक प्रत्यक्षादि प्रमाणोके प्रमाणलकी मेति 
प्रकारान्तरमे स्थित ( कर्मविधायक ) श्रुतियोंकी 
साक्षात्‌ प्रमाणता भी सिद्ध होती है | 

तुम जो यह मानते हो, कि आत्मा खयं क्रिया 
न करता हुआ सी सन्निधिमात्रसे कर्म करता है, 
यही आत्माका मुख्य कर्तापन है । जैसे राजा खयं 
युद्ध न करते हुए भी सब्निधिमात्रसे ही अन्य 
योद्धाओंके युद्ध करनेसे राजा युद्ध करता है? ऐसे 
कहा जाता है तथा धवह जीत गया; हार गया! 
ऐसे भी कहा जाता है । इसी प्रकार सेनापति भी केवल 
वाणीसे ही आज्ञा करता है | फिर भी राजा और 
सेनापतिका उस क्रियाके फलसे सम्बन्ध होता 
देखा जाता है | तथा जसे ऋत्रिक॒के कर्म यजमानके 
माने जाते है, वैसे ही देहादि संधातके कर्म आत्म- 
कृत हो सकते हैं, क्योकि उनका फ आत्माको 
ही मिलता है । 

तथा जैसे भ्रामक ( भ्रमण करानेवाल चुम्बक ) 
खयं क्रिया नहीं करता, तो भी वह छोहेका चलनं 
वाल है, इसलिये उसीका मुख्य कर्तापन है; वैसेही . 
आत्माका मुख्य कर्तापन है । 

ऐसा मानना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा माननेसे 
न करनेवालेको कारक माननेका प्रसङ्ग आ जायगा | 

यदि कहो कि कारक तो अनेक प्रकारके होते 
है, तो भी तुम्हारा कहना ठीक नहीं; क्योंकि 
राजा आदिका मुख्य कर्तापन भी देखा जाता 
है | अर्थात्‌ राजा अपने निजी व्यापारद्वारा भी 
युद्ध करता है । तथा योद्धाओंसे युद्ध कराने और 
उन्हें धन देनेसे भी निःसन्देह उसका मुख्य 
कर्तापन है, उसी प्रकार जय-पराजय आदि फए्ट- 
मसोगोर्मे भी उसकी सब्यता हे । 
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तथा यजमानसख अपि प्रधानत्यागेन 


दधिणादानेन च मुख्यम्‌ एवं कतेत्वम्‌ । 

तखाद्‌ अव्यापृतस्य कतेत्वोपचारो यः 
स॒ गोण इति अवगम्यते । यदि अख्यं 
कतेतयं खन्यापारलक्षणं न उपरम्यते 
राजयजमानग्रभुतीनां तदा सन्निधिमीत्रेण 
अपि कतं ख्यं परिकरप्येत यथा भामकसख 
लोहभ्रामणेन न तथा राजयजमानादीनां 
खन्यापारो न उपलभ्यते । तसात्‌ संनिधि- 
मत्रेण अपि कतखं गौणम्‌ एवं | 

तथा च सति तत्कलसंबन्ध। अपि गौण 

क | ¢ त्यते 

एव खात्‌ । न गोणेन मुख्यं कार्य निष्यते । 
तखाद्‌ असद्‌ एवं एतद्‌ गीयते देहादीनां 
व्यापारेण अन्याप्रत आतमा कर्तां भोक्ता च 
साद्‌ इति । 


भ्रान्तिनिमित्तं तु स्म्‌ उपपद्यते | यथा 
खप्ने मायायां च एवम्‌ । न च देहाचात्मा- 
प्रत्ययश्रान्तिसंतानविच्छेदेषु सुषुप्तिसमा- 
ध्यादिषु कतृतभोक्त॒त्वादिः अनथं उपलभ्यते | 
तसाद्‌ भान्तिप्रत्ययनिमित्त एव अयं 


संसारभ्रमो न त॒ प्रमाथं इति सम्यग्दशनादू 


अत्यन्तम्‌ एव उपरम इति सिद्धम्‌ ॥ ६६ ॥ 
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वैसे ही यजमानका भी प्रधान आहति खयं 
देनेके कारण और दक्षिणा ठेनेकै कारण निःसन्देह 
मुख्य कतृत्व है | 


इससे यह निश्चित होता है कि क्रिया- 
रहित वस्तुमे जो कर्तापनका उपचार है वह गौण 
है। यदि राजा और यजमान आदिमे खब्यापार- 
रूप मुख्य कर्तापन न पाया जाता तो उनका 
सन्निधिमात्रसे भी मुख्य कतोपन माना जा सकता 
था, जेसे कि लोहेको चलानेमे चुम्बकका सन्रिधि- 
मात्रसे मुख्य कर्तापन माना जाता है, परन्तु चुम्बक- 
की भाँति राजा और यजमानका खब्यापार उपलब्ध 
न होता हो-ऐसी बात नहीं है। तरां सन्रिधि- 
मात्रसे जो कर्तापन है वह भी गौण ही है | 


ऐसा होनेसे उसके फलका सम्बन्ध भी 
गौण ही होगा, क्योकि गोण कर्तद्वारा 
मुख्य कायं नहीं किया जा सकता | अतः यह 
मिथ्या ही कहा जाता है कि “निष्क्रिय आत्मा 
देहादिकी क्रियासे कर्ता-भोक्ता हो जाता है | 


परन्तु श्रान्तिके कारण सब कुछ हो सकता 
है। जेंसे कि खप्त और मायामे होता है । परन्तु 
शरीरादिमे आत्मबुद्धिरूप भज्ञान-सन्ततिका विच्छेद 
हो जानेपर, सुषुप्ति ओर समाधि आदि अवस्थाओमे 
कतृत्व, भोक्त्त आदि अनथं उपल्य्य नहीं होता | 

इससे युह सिद्ध हुआ, कि यह संसारभ्रम 
मिथ्या ज्ञान-निमित्तक ही है, वास्तविक नहीं, अतः 
पूर्ण तचज्ञानसे उसकी आत्यन्तिक निवृत्ति हो 
जाती है ॥ ६६॥ 
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सवं गीताशासत्राथंम॒ उपसंहत्य असखिन्‌ 
अध्याये विशेषतः च अन्ते इह शाखाथ- 
दाद्याय संकषेपत उपसंहारं द्त्वा अथ इदानीं 


शास्सम्प्रदायविधिम्‌ आह-- 


इस अठारहवे अध्यायर्मे समस्त गीताशात्रके 
अर्थका उपसंहार करके फिर विशेपरूपसे इस अन्तिम 
छोकमे शात्रके अभिप्रायकों छह करनेके लिये 
सक्ेपसे उपसंहार करके, अब ओआल्ल-सम्प्रदायकी 
विधि चतखते हैं । 
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श्रीमद्धगवद्वीता 








इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 


न चाशुश्रषवे वाच्यं न 

ददं शासं ते तव॒ हिताय मया उक्त 

संसारविच्छित्तये अतपस्काय तपोरहिताय न 
वाच्यम्‌ इति व्यवहितेन संवभ्यते | 

तपखिने अपि अभक्ताय गुरुदेवमक्तिरदिताय 


कदाचन कस्यांचिद्‌ अपि अवखायां न वाच्यम्‌| 
भक्तः तपसी अपि सन्‌ अशुश्रषु। यो 
[क और 

भवति तस्म अपि न वाच्यम्‌ | 


नचयोमां वासुदेवं पग्रारृतं मनुष्यं मत्वा 


अभ्यसूयति आत्मप्रशंसादिदोषाध्यारोपणेन 


मम ॒इश्वरस्वस्‌ अजानन्‌ न सहते असौ अपि 


अयोग्यः तस्मे अपि न वाच्यम्‌ । 
भगवति भक्ताय तपखिने शुश्रूषवे 
अनघरयवे च वाच्यं शासनम्‌ इति साम्याद्‌ 


गम्यते । 

तत्र मेधाविने तपखिने वा इति अनयो; 
विकस्पदशनात शुश्रषाभक्तियुक्ताय तपखिने 
तद्युक्ताय मेधाविने वा वाच्यम्‌ । शुश्रुपामक्ति- 
वियुक्ताय न तपखिने न अपि मेधाविने 
वाच्यम्‌ | 

भगवति अघ्रयायुक्ताय समस्तगुणवते 
अपरि न वाच्यम्‌ । गुरुरश्रुषाभक्तिमते चं 


वाच्यम्‌ इति एप शाञ्चसम्प्रदायविधिः ॥६७॥ 


च मां योऽभ्यसूयति ॥ ६७ ॥ 


तेरे हितके लिये अर्थात्‌ संसारका उच्छेद करनेके 
लिये, कहा हुआ यह शात्र, तपरहित मनुष्पको 
नहीं सुनाना चाहिये। इस प्रकार "वाच्यम्‌" इस 
व्यवधानयुक्त पदसे न? का सम्बन्ध है| 

तपखी होनेपर भी जो अभक्त हो अर्थात्‌ गुरु 
या देवतामें भक्ति रखनेवाला न हो उसे कभी- 
किसी अवस्थामें भी नहीं सुनाना चाहिये | 


भक्त और तपखी होकर भी जो शछरुश्रूु ( सुनने- 
का इच्छुक ) न हो उसे भी नहीं सुनाना चाहिये | 

तथा जो मुझ वासुदेवको प्राकृत मनुष्य 
मानकर, मुझमें दोष-दृष्टि करता हो; सुझे ईश्वर न 
जाननेसे, मुझमे आत्रप्रशंसादि दोषोका अध्यारोप 
करके, मेरे ईश्वरत्वको सहन न कर सकता हो वह 
भी अयोग्य है, उसे भी ( यह शच ) नहीं सुनाना 
चाहिये | 


अर्थपत्तिसे यह निश्चय होता है कि यह 
शात्र भगवानूमे भक्ति रखनेवाले, तपखी, झश्रृषा- 
युक्त और दोष-इष्टिःहित पुरुषको ही सुनाना 
चाहिये | 


अन्य स्मृतियोमे मेधावीको या तपखीको, इस 
प्रकार इन दोनोका विकल्प देखा जाता है, इसलिये 
यह समझना चाहिये कि झुश्रृणा और भक्तियुक्त 
तपखीको अथवा इन तीनो गुणोंसे युक्त मेधावीको 
यह राल्ञ घुनाना चाहिये । शुश्रूषा और भक्तिसे रहित 
तपशी या मेधावी किंसीको भी नहीं सुनाना चाहिये | 

भगवान्मे दोष-दृटि रखनेवाख तो यदि सव॑गुण- 
सम्पन्न हो, तो भी उसे नहीं सुनाना चाहिये । गुर 
जुश्रषा और भक्तियुक्त पुरुषको ही सुनाना चाहिये | 
इस प्रकार यह शाख-सम्प्रदायकी विधि है ॥ ६७ ॥ 
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संप्रदायख कतुः फलम्‌ दानीम्‌ आह-- | अब इस राज्ल-परम्पराको चलानेवालोंके ढिये 
फल वतरते हैं-- 


यू इमं परमं गुहल्यं मद्क्तेष्वयभिधास्यति । 
भक्ति मयि परां कृत्वा मामेबेष्यत्यसंशयः ॥ ६८ ॥ 


य॒ इमं यथोक्तं परमं निःश्रेयलाथ | जो मनुष्य, परम कल्याण जिसका फल है ऐसे 
केशवाजुनयोः संवादरूप॑ ग्रन्थं गद्यं गोप्यं | इस उपयुक्त कृष्णाजुन-संवादरूप अत्यन्त गोप्य 
मदेषु मयि भक्तिमत्ु अभिषास्ति गीतान्धको मुझमें भक्ति रखनेवाले भक्तामे 
है 7 सुनावेगा--प्रन्थछूपसे या अथंरूपसे स्थापित 
वक्ष्यति भ्रन्थतः अथतः च खापयिष्यति करेगा, अर्थात्‌ जैसे मैने तुमे सुनाया है वैसे ही 
इत्यथः । यथा त्वयि मया । सुनावेगा-- 
भक्तेः पुनः ग्रहणात्‌ तद्धक्तिमात्रेण | यहाँ मक्तिका पुनः ग्रहण होनेसे यह पाया 
जाता है कि मनुष्य केवर भगवान्‌की भक्तिसे ही 
केवलेन शास्रसंग्रदाने पात्रं भवति इति गम्यते । | शाल्ष-प्रदानका पात्र हो जाता है । 
कथम्‌ अभमिधाखति इति उच्यते- केसे सुनवेगा, सो वतर्ते है - 
भक्ति मयि परां कृता भगवतः परमगुरोः | मुझमे पराभक्ति करके, अर्थात्‌ परमगुरु भगवान्‌- 
शुश्रषा मया क्रियते ध ९, , | की मै यह सेवा करता हूँ ऐसा समझकर, (जो इसे 
भूषा मया क्रियते इति एवं कृवा इत्यथः । सुनावेगा ) उसका यह फल है कि वह मुझे ही 


तस इदं फलं माम्‌ एवं एष्यति मुच्यते एव | प्राप्त हो जायगा अर्थात्‌ निःसन्देह मुक्त हो जायगा-- 


अत्र संशयो न कतेन्यः | ६८ ॥ इसमे संशय नहीं करना चाहिये ॥ ६८ ॥ 
कि च-- | तथा-- 


नच तस्मान्मनुष्येषु कथिन्मे प्रियकृत्तमः। 
मविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो मुवि ॥ ६९ ॥ 


न च तस्मात्‌ शात्रसंप्रदायक्रतो मनुष्येषु उस गीताशात्रकी परम्परा चलानेवाले भक्तसे 


* हे मेरा अधिक प्रिय कार्य करनेवाला, मनुरप्योमें 
सनुष्याणा मध्ये क्थिद्‌ मे मम्‌ प्रियज्त्तमः बढ़ कर; + 
ष कोई भी नहीं है | अर्थात्‌ वह मेरा अतिशय प्रिय 


अतिशयेन “छत्र सतः अन्य; जयतत करनेवाद है, वर्तमान मनुष्योमि उससे बढ़कर 
न असि एवं इत्यर्थों वर्तेमानेषु | न च ; नौ 

। प्रियतम काये करनेवाला और कोई नहीं है, तथा 
भविता भविष्यति अपि काले तस्माद्‌ हितीयः | विष्ये भी इस भूलोकमें उससे बढकर 
जन्यः प्रियतरो भुवि लोके असिन्‌ ।॥ ६९ || । प्रियतर कोई दूसरा नहीं होगा || ६९ ॥ 
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यः अपि- | जो भी को- 
अध्येष्यते च य इमं धम्यं संवादमावयोः । 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः॥ ७० ॥ 
अध्येष्यते च प्टिष्यति य इम धम्यं घमोद्‌ | जो मनुष्य, हम दोनोंके संवादरूप इस धर्म- 


अनपेतं संबादसूपं ग्रन्थम्‌ आवयोः तेन इदं कृतं युक्त गीताम्रन्थको पढेगा, त द्वारा यह होगा 
खात्‌ । झ्ानयत्नेन विधिजपोपांशुमानसानां कि में ज्ञानयज्ञसे ( पूजित [ ), विधियज्ञ; 
जपयज्ञ, उपाशुयज्ञ और मानसयज्ञ-दुन चार 
यज्ञानां ज्ञानयज्ञा मानसत्वाद्‌ विशिष्टतम | यज्ञम ज्ञानयज्ञ मानस है इसडिये श्रेष्ठतम दै । 
इति अतः तेन ज्ञानयज्ञेन गीताशाखख | अतः उस ज्ञानयज्ञकी समानतासे गीताशात्रके 
अध्ययनं स्तूयते । अध्ययनकी स्तुति करते है । 
फलबिधिः एव वा देवतादिपिषयज्ञानयज्ञ- | अथवा यों समझो कि यह फल-विधि है यानी 
इसका फल देवतादिविषयक ज्ञानयज्घके समान 
फएटतुस्यम्‌ अस्य एं भवति इति । होता है-- 
तेन अध्ययनेन अहम्‌ इष्टः पूजितः स्यां | उप्त अध्ययनसे भे ८ ज्ञानयब्ञद्वारा पूजित 
भवेयम्‌ इति मे मम्‌ मतिः निथयः || ७० ॥ | होता हूँ, ऐसा मेरा निश्चय है || ७० ॥ 
अथ श्रोतु; इदं फलम्‌-- | तथा श्रोताको यह ८ आगे बतलाया जानेवाख ) 
फल मिलता है-- 





श्रद्ावाननसुयश्च खणुयादपि यो नरः। 
सोऽपि मुक्तः शुभॉल्ोकान्प्राप्लुयात्पुण्यकमंणास ॥ ७१ ॥ 
श्रद्धावान्‌ श्रृद्धान; अनसूयः च अघूयाव्जित्‌ः | जो मनुष्य, इस ग्रन्थको श्रद्धायुक्त और दोष- 
सन्‌ इमं ग्रन्थं शवणुयादपि यो नरः अपिशब्दात््‌ | द्टिरदित होकर केवर सुनता ही है, वह भी पापोसे 


अल, मुक्त होकर, पुण्यकारियोंके अर्थात्‌ अग्निहोत्रादि 
किमुत अथेज्ञानवान्‌ सः अपि मुक्तः शुभान्‌ | ~ के 
त मर अनु प च | रकम करनेवालोके, शुभ लोकोंको प्राप्त हो जाता 


रशसतान्‌ डोकान्‌ प्रायात्‌ ुण्यकर्मणाम्‌ अग्नि- है | अपि-शब्दसे यह पाया जाता है कि अर्थ 
होत्रादिकमंबताम्‌ ॥ ७१ ॥ समझनेवालेकी तो बात ही क्या है  ॥७१॥ 


शिष्यस्स शाखाथंग्रहणाग्रहणविषेकबुशुत्सया शिष्यने शाक्षका अभिप्राय ग्रहण किया यीं 
नहीं, यह विवेचन करनेके लिये भगवान्‌ पूछते हैं । 

प्रच्छति । तदग्रहणे ज्ञाते पुनः ग्राहयिष्यामि | इसमे पूछनेबाालेका यह अभिप्राय है, कि शाखका 
अभिप्राय श्रोताने ग्रहण नहीं किया है--यह मादम्‌ 

उपायान्तरेण यपि इति ग्रष्टः अभिप्रायः! | हेनेपर, फिर किसी और उपायसे ग्रहण कराऊगा । 
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यत्रान्तरम्‌ आखाय शिष्यः कृताथे! कतेव्य इसके द्वारा आचार्यका यह कर्तव्य प्रदर्शित 
किया जाता है, कि दूसरे उपायको खीकार करके किसी 


इति आचायधमेः प्रदर्शितो भवति-- भी प्रकारसे, शिष्यको कृतार्थं करना चाहिये--- 
कचिदेतच्छ्रुतं पाथं त्वयेकाग्रेण चेतसा । 
कच्चिदज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ॥ ७२ ॥ 


कच्चित्‌ किमू एतद्‌ मया उक्त शरुतं श्रवणेन | हे पाथं | क्या तूने मुझसे कहे हुए इस 
अवधारितं पाथं कि लया एकम्रेण चेतसा | शात्रको एकाग्रचित्तसे सुना- सुनकर बुद्धिम स्थिर 
चित्तेन कि वा प्रमादितम्‌ । किया १ अथवा सुना-अनसुना कर दिया ? 

कचिद्‌ अज्ञानसंमोहः अज्ञाननिमित्तः संमोहो | हे धनंजय ! क्या तेरा अज्ञानजनित मोह-- 
विचित्तमावः अविवैकता खाभाविक कि | खाभाविक अविवेकता-चित्तका मूढमाव सर्वथा नष्ट 
प्रनष्टः । यदथंः अयं शाखश्रवणायासः तव | हो गया, जिसके लिये कि तेरा यह शाद्षश्रवण- 
मम॒ च उपदेश्त्वायासः प्रवृत्तः ते तव | विषयक परिश्रम और मेरा वक्‍तृत्वविषयक परिश्रम 
धनंजय || ७२॥ हुआ है || ७२ ॥ 





मेनि, 


अर्जुन उवाच-- | अयन बोल-- 
नष्टो मोहः स्मृतिलेब्धा त्वत्पसादान्मयाच्युत । 


यितोऽसि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥ ७३ ॥ 

नष्टो मोहः अज्ञानजः समस्तसंसारानथहेतु ; हे अच्युत ! मेरा अज्ञानजन्य मोह, जो कि 
समस्त संसारख्प अनथका कारण था और समुद्रकी 
भोति दुस्तर था, नष्ट हो गया है | भौर हे अच्युत ! 
विषया रव्या | यस्या लामात्‌ सर्वग्रन्थीनां | आपकी कृपाके आश्रित होकर मैने आपकी कृपासे 
आत्मविषयक ऐसी स्मृति भी ग्राप्त कर ली है कि 
जिसके प्राप्त होनेसे समस्त ग्रन्थिर्यो-- संशय विच्छिन 
त्वसरसादम्‌ आश्रितेन अच्युत । हो जाते है। 

अनेन मोहनाराग्रश्चप्रतिषचनेनं सवशास्रा- इस मोहनाशविषयक प्रश्नोत्तसे यह बात 
धैज्ञानफलम एतावद्‌ एव इति निश्रितं दशितं निश्चिरूपसे दिखछायी गयी है कि जो यह 


रे ति अज्ञानजनित मोहका नाश भौर आत्मविषयक स्मृति- 
भवति य॒द्‌ उत अज्ञानसंमोहनाश आत्मस्छति- | का लाभ है, बस, इतना ही समस्त शासक अर्थ- 


रामः च इति । ज्ञानका फल है । 
तथा च श्रुती “अनात्मक शोचामि! ८ ल्म ° इसी तरह ( छान्दोग्य ) श्रुतिमे भी 'में आत्माको 


उ० ७। ९ । ३ ) इति उपन्यस्य आत्मज्ञाने न जाननेवाला शोक करता हूँ? इस प्रकार प्रकरण 
ती (न र उठाकर आत्मज्ञान होनेपर समस्त म्रन्यिर्याका 


सवेग्रन्यिविप्रमोध उक्तः । विच्छेद बतलाया है | 


सागर इ दुस्तरः । स्एतिः च आत्मतत्त- 


विप्रमोक्षः । चस्मसादात्‌ तव प्रसादाद्‌ मया 


8८० श्रीमद्भगवद्गीता 








भिचते हृदयग्रन्थिः" ( सु० उ०२।२।८)| तथा हृदयकी ्नन्थि विच्छिन्न हो जाती है' 
(तत्र को मोहः कः जोक एकत्वमनुपश्यतः | वा एकताका अदभव करनेवाटेको केसा मोह 
( ई० ८० ७ ) इति च मन्त्रणे; । और कैसा शोक १" इत्यादि मन्त्रवर्ण भी हैं । 


अथ इदानीं त्वच्छासने खितः अस्मि। अब मैं संशयरहित हुआ आपकी आज्ञाके 


गतसन्देहो मुक्तसंशय; करिष्ये वचनं तव अह | अधीन खड़ा हूँ । मे आपका कहना कर्णा | 
त्वसरसादात्‌ कृतार्थो न मम कतेन्यम्‌ असि | अभिप्राय यह है कि मैं आपकी कृपासे कृताथै 
इति अभिप्रायः ॥ ७३ ॥ हो गया हूँ ( अब ) मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं है | 





परिसमाप्तः शास्राथं: अथ इदानीं कथा- | शासका अभिप्राय समाप्त हो चुका | अब कथाका 


संबन्धप्रदशनारथं संजय उवाच--- सम्बन्ध दिखलानेके लिये संजय वोख- 
इत्यहं बासुदेवस्थपाथेस्थ च महात्मनः । 
संबादमिममश्रोषमद्ुतं रोमहषणस्‌ ॥ ७४ ॥ 


इति एवम्‌ अहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः | इस प्रकार मैने यह उपयुक्त अद्भुत--अत्यन्त 
संवादम्‌. इमं यथोक्तम्‌ अधरोषं श्रुतवान्‌ असखि 


८ + ध विस्मयकारक रोमाञ्च करनेवाखा श्रीवासुदेव भगवान्‌ 
अद्धुतम्‌ अत्यन्तविखयकरं रोमदषणं रोमाश्च- ७ न्‌ 





करम्‌ ॥ ७४ ॥ ओर महात्मा अर्जुनक संवाद सुना ॥ ७४ ॥ 
तं च इमम्‌- | ओर इसे-- 
व्यासप्रसादाच्छुतवानेतद्‌्गुद्यमहं परम्‌ | 


योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षाक्रथयतः खयम्‌ ॥ ७५॥ 


व्यासप्रसादात्‌ ततो दिव्यचक्षुलाभात | मेने ( भगवान्‌ ) व्यासजीकों कृपासे उनसे 

न पर योग योगार्थं दिव्यचक्षुः पाकर इस परम गुद्य संवादको 

श्रुतवान्‌. एत्‌ सवाद्‌ गुह्मम्‌ अहं परं योगं - | और परम योगको ( छुना ) अथवा ( यो समझे 

सात्‌ संवादम्‌ इम योगम्‌ एव वा योगेश्वरात्‌ | कि ) योगविषयक होनेसे यह संवाद ही योग दै 

अतः इस संवादरूप योगको मैंने योगेश्वर भगवान 

श्रीकृष्णसे, साक्षात्‌ खयं कहते हुए खना है, 
परम्प्रातः ॥ ७५॥ परम्परासे नहीं || ७५ ॥ 


कृष्णात्‌ सक्षात्‌ कथयतः खयं न 
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राजन्संस्तत्य संस्ष्त्य संवादमिममद्भुतम्‌ । 
केशबाजुनयोः पुण्यं हृष्यामि च महमेहुः ॥ ७६॥ 


रांकरभाष्य अध्याय १८ ४८१ 


हे राजन्‌ धृतराष्ट्र संस्वृत्य संसृत्य संवादम्‌ इमम्‌ | हे राजन्‌. धृतराषट्‌ | केशव और अर्जुनके इस 
भद्भुत॑ केशवाजुनयो: पुण्यं श्रवणाद्‌ अपि | ( परम ) पवित्र---छुननेमात्रसे पापोका नाश करने- 
पापहरं श्रुत्वा हृप्पामि च मुहः मुहुः ग्रति- | वाले, भद्भुत संवादको छुनकर ओर वारम्बार स्मरण 
क्षणम्‌ ॥ ७६ ॥ करके, में प्रतिक्षण वारम्बार हित हो रहा हूँ ||७६॥ 





तच्च॒संस्गरत्य॒संस्प्रत्य॒रूपमत्यहुतं हरेः । 

विस्मयो मे महान्राजन्हष्यामि च पुनः पुनः ॥ ७७ ॥ 
तत्‌ च संस्मृत्य सस्मृत्य रूपम्‌ अव्यद्धतं हरेः तथा है राजन्‌ | हरिके उस अति अद्भुत 
विश्वरूपको भी बारम्बार याद करके, मुझे बड़ा 
आश्चयं हो रहा है और मैं बारम्बार हर्षित हो 
पुनः पुनः: ॥ ७७ ॥ रहा हूं || ७७ || 


विश्वरूपं विस्मयो मे महान्‌ हे राजन्‌ हृष्यामि च 


कि बहुना-- | बहुत कहनेसे क्या « 
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धन्ुधरः | 
तत्र॒ श्रीर्विजयो भूतिघ्र॑वा नीतिमेतिमंम ॥ ७८ ॥ 
यत्र॒ यसिन्‌ पक्षे योगेश्वर सवेयोगानाम्‌ | समस्त योग और उनके वीज उन्हींसे उत्पन्न हुए 
श्वरः तसपरभवत्वात्‌ सर्वयोगबीजस्य चं कृष्णो | है अतः भगवान्‌ योगेश्वर हैं | जिस पक्षमे ( वे ) सव 
यत्न पार्थो सिन्‌ पक्षे धनुधरों गाण्डीवधन्या | योगोके ईर श्रीकृष्ण है तथा जिस पक्षमे गाण्डीष 
तत्र श्री: तसिन्‌ पाण्डवानां पक्षे विजयः | धलुर्घारी प्रथापुत्र अजन है उस पाण्डवोके पक्षमे 
तत्र एव भूतिः भिया विशेषो विस्तारो भूतिं ; | ही श्री, उसीमे विजय, उसीमे विमूति अर्थात्‌ छक्ष्मी- 
घुवा अव्यभिचारिणी नीतिः नथ इति एवं | का विशेष विस्तार ओर बहीं अचर नीति है-ऐसा 
मतिः मम इति ॥ ७८ ॥ मेरा मत है ॥ ७८ ॥ 





इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रा संहितायां वेयासिक्यां भीष्मपवणि श्रीमद्धगव द्वीतासप- 
निषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे मोक्षसंन्यास 
योगो नामाष्टादशो5्थ्याय। । १८ ॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरि्राजकाचार्थगोविन्दभगवत्पूज्यपादरिप्यश्रीमदाचार्य- 
शकरभगवतः कृतौ श्रीमगवद्रीताभाप्ये मोक्षसंन्यासयोगो 
नामाएटादरोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


क 9 > +) स नविम 


समा्िमगमदिदं गीताशाश्चम्‌ । 





= ष्व "न= र तै 








वा 


र ह 
८2 


भा क 





कारादिवणोनुक्रमः 
पदानि अ० खछो० [पदानि अ० झो०पदानि अ० छो 
अ, ७--२९; १५-- १२ | अनः ‰---४० 
अकर्तारम्‌ ४--१ ३ | अगतासून्‌ २--११ | अज्ञानजम्‌ १०--११ 
१३---२९ | अयिः ४--३७; १४--८ 
अकमं ७-- १६; १८ ८--२४; ९--१६; | अज्ानविमोदिताः १६---१५ 
अकमंकृत्‌ ३---५। ११-३९; १८-४८ | अनानसभूतम्‌ ४--४२ 
अकर्मणः ३--८; ८; | अग्नो १५--१२ | अज्ञानसमोदः १८--७२ 
४---१७ | अग्रे १८--३७, ३८; ३९ | अज्ञानम्‌ ५-- १५; 
अकमंणि २-४७; | अघम्‌ २--१३। १३--११॥ १४-- १६; 
४--१८ | अवायः २--१६ १७; १८ 
अकटमपम्‌ ६--२७ | अज्ञानि २--५८ | अज्ञानाम्‌ २--२६ 
अकारः १०---३ ३ | अचरम्‌ १२-१५ | अनानेन ५--१५ 
अकार्यम्‌ १८--२३१ | अचल्प्रतिष्ठम्‌ २--७० | अणीयांसम्‌ ८--९ 
अकीतिंकरम्‌ २--२ | अचरम्‌ ६१३; | अणोः ८--९ 
अकीर्तिम्‌ २--३४ १२--३ | अतस्वाथंवत्‌ १८--२२ 
अकीर्तिः २---३४ | अचलः २---२४ | अतन्द्रितः ३---२ ३ 
अकुवंत १--९ | अचछा २--५३ | अतपस्काय  १८-६७ 
अकुशलम्‌ १८--१० | अचलम्‌ ७-२१ | अतः २- १२; ९-२४; 
अकृतलुद्धित्वात्‌ १८--१६ | अचलेन <८--१० १२--८; १३--१ १३ 
अकृतात्मानन १५---११ | अचापलम्‌ १६---२ २१५---१८ 
अकृतेन ३--१८ | अचिन्त्यरूपम्‌ ८--९ | अतितरन्ति १३--२५ 
अकृत्स्नविदः. ३--२९ | अचिन्त्यम्‌ १२--३ | अतिनीचम्‌ ६--१ १ 
अक्रियः ६--१ | अचिन्त्यः २---२५ | अतिमानः १६---४ 
अक्रोधः १६--२ | अचिरेण, ४---३९ | अतिमानिता १६---३ 
अङ्कयः २--२४ | अचेतसः ३--३ २; | अतिरिच्यते २--3४ 
अक्षयम्‌ ५--२१ १५-- ९१; १७--६ | अतिवतंते द--४४; 
अक्षय: १०--ह ३ | अच्छेद्यः २--२४ १४--२१ 
अक्षरसमुद्ध4घम ३--१५ | अच्युत १-२ ११ | अतिस्व प्नशीलस्थ ६१६ 
अक्षरम्‌ <->; ११; ११---४२ः १८---७३ | अतीतः १४--२ १; 
०--२५; ११--१८; | अजलम्‌ १६- १९ १-- १८ 
३७; १२--१,२ | अजम्‌ २--२१; | अतीत्य १४---२० 
अक्षरः; ८-२१; | ७-२५; १०--३$ १२ | अतीन्दियम्‌ ६--२१ 
१५--१६;) १६ | अज. २--२०; ४--६ | अतीव १२--२० 
अश्नराणाम्र्‌ १०--३३ | अजानता ११-४१ | अत्यद्भुतम्‌ १८---७७ 
अक्षरात्‌ १५-- १८ | अजानन्तः 9--२४॥ | अत्यन्तम्‌ ६--२८ 
अखिलूम्‌ ४--३३;।.._ ९-११३ १३--२५। अत्यथम्‌ ७--१७ 


अथ श्रीमहगवदीताण्छोकान्तर्मतपदानाम- 






















पदानि अ शो ० 
अत्यरनत; ६--१६ 
अत्यागिनामू १८-१२ 
अत्युच्छितम्‌ ६--११ 
अत्येति ८--२८ 
अव १---४; २३; 


८- १६; < २) ४) 
५; १०--७; १८---१४ 


अय १ -- २०) २६; 
२---२६, ३३; 
२--२६; ११---५; 
४०; १२--९, ११; 
१८-५८ 
अथवा ६--४२; 
१०--४२; २१९०-४२ 
अथो ४--३५ 
अदक्षिणम्‌ १७--१३ 
अदम्भित्वम्‌ १३---७ 
अदाह्यः २---२४ 
अदृष्टपूर्वम्‌ ११-४५ 
अदृष्टपूर्वाणि १ १--६ 
अदेगकले १७-२२ 
अद्भुतम्‌ ११-२०; 
१ ८--७४; ७६ 
अद £८-२; ११-७; 
हि १६--१ ३ 
अद्राह: १६---३ 
अद्देश १२- १२ 
अधमाम्‌ १ ८-२५ 
अधर्मस्य ४---७ 
अधर्मम्‌ १८---३ १; ३२ 
अधमः १--८० 
अधर्माभिभवात्‌ १-४१ 
अध. १४--१ ८; 
५. 
अधव'शांसम १९५.--१ 


४८४ श्रीमद्धगवदीतालोकान्तगंतपदानाम्‌- 





र जप 
` अ० श्छो ० क्‍ अ० को. 
अनित्याः २--- १४ | अनेकदिव्याभर- 

























नि अ० ° 
अनन्यचेताः ८-- १४ 






































पदानि अ० चे ० 
अधिकतरः १२--५ 





अधिकम्‌ ६--२२ | अनन्यभाक्‌  ९--३० | अनिर्देब्यम्‌ १२--२३| णम्‌ ११--१० 
अधिकः ६--४६; ४६; ४६ | अनन्यमनषः ९-६ ३ अनिर्विण्णचेतसा ६--२३ | अनेकधा ११--१३ 
अधिक्रारः २---४७ | अनन्यया ८--२२; | अनिष्टम्‌ १८---१२ | अनेकबाहूदर- 


अधिगच्छति २--ए४५ ११-५४ | अनीश्वरम्‌ १६--८| वक्तरने्रम्‌ ११ १६ 
७१६ ४--३९; ०५-६5 | अनन्येन १२--द | अनुकम्पार्थम्‌ १०--११ | अनेकवक्त्र- 


२४; €-- १८; १८- १९; अनन्ययोनेन  १६--१० | अनुचिन्तयन्‌ ८--८ नयनम्‌ ११-१० 


६८---४९ | अनन्याः ९--२२ | अनुतिष्ठन्ति ३---३१५ ३२ अनेकवर्णम्‌ ११-२४ 
अधिदेवतम्‌ ८--४ | अनपेभः १२--१६ | अन्तमम्‌ ७--२४ | अनेकाद्भुत- 


अभिदेवम्‌ <-- ९ | अनपध्य १८--२५ | अनुत्तमाम्‌ ७-7६८ दशनम्‌ (१९ 
अधिभूतम्‌ ८१; ४ | अनभिष्वङ्गः १२--९ | अनुद्धिग्नमनाः २-५६ अनेन २-१०; ११; 


अधियज्ञः ८--२) ४ | अनमिसंधाय , १७--२५ अनदरेगकरम्‌ १७--१५ ९--१०; ११--८ 
अधिष्ठानम्‌  २--४०; | अनमिस्नेदः २--५७ | अनुपकारिणे १७--२० अन्तके २--७२; 
१८--१४ | अनयोः २--१६ | अनुपञ्यति १६--२३०;| - ८--^ 

अधिष्ठाय 53--५$ | अनलः (9-४ १८- १९ अन्तगतम्‌ 9७--२८ 
१७५--९ | अनलेन ३--३९ | अनुपव्यन्ति  १५--१० | अन्तस्मर ११. 

अध्यक्षेण ९--१० | अनवलोकयन्‌ £ १३ अनुपच्यामि १-- १ १२--२४ 
अध्यात्मचेतसा २-२३० | अनवाप्तम्‌ ३--२२ | अनुग्रपनाः ९.--२१ | अन्तरात्मना ६--४७ 
अध्यात्मज्ञान- अनरनतः ६--१६ | अनुबन्धम्‌ १८--२५ | अन्तरारामः ५--२४ 
नित्यत्वम्‌ १२--११ | अनसयन्तः ३--२१ | अनुवन्ध १८--२९ | अन्तरे ५--२७ 
अध्यात्मनित्याः १५--५ | अनसूयवे ९.--१ | अनुमन्ता १३--२२ | अन्तज्योतिः ५४ 
अध्यात्मविद्या १०--३२ | अनच्यः १८---७१ | अनुरज्यते ११--३६ | अन्तवत्‌ ७--२३ 
अध्यारमसंनितप्‌ ११--१ | अनहंकारः १२--८ | अनुवतंते ३-२१ | अन्तवन्तः ॥ + 
अध्यात्मम्‌ .७--२९; | अनहवादी १८--२६ | अनुवतन्ते २-२३; त १११६ 
८--१; ३ | अनात्मनः द--8 ४---१ १ | 

अध्येष्यते १८--७० | अनादित्वात्‌ ९३-३१ अनुवतयति ६. + 


अनादिमत्‌ १३--१२ | अनुविधीयते २--६७ १०--१९; २०; ३२१४० 
अनादिमध्यान्तम्‌ ११--१९ , अनुशासितारम्‌ < १२३-- १५; १५- 
अनादिम्‌ १०--३ | अनुद्ुश्रुम १-४४ | अन्तःशरीरस्थम्‌ १,७--६ 
अनादी १३---१९ | अनुशोचन्ति २--११ | अन्तःयुलः ५--र४ 
अनामयम्‌ ` २--५१; | अनुशोचितुम्‌  २--२५ | अन्तःस्ानि = <` 


अघ्रुवम्‌ २.७--१८ 
अनघ ३--३॥ ९८-; 

१५--२५० 
अनन्त ११--- २३७ 
अनन्तबाहुमू ९१-९५ 


अनन्तरम्‌ १२--१२ १४--६ | अनुप्रजते द--४; | अन्तिके १२--१५ 
अनन्तरूप ११---३८ | अनारम्भात्‌ २--४ १८--१० | अन्ते ७--१९; ८ 
अनन्तरूपम्‌ १६--१६ | अनाय॑जुष्टम्‌ २---२ | अनुसततानि १०--२ | अन्नसभवः २--१४ 
अनन्तविजयम्‌ १--१६ | अनावृत्तिम्‌ <--२२; २६ | अनुस्मर ८--७ | अन्नम्‌ ` १५--१४ 
अनन्तवीर्यं ११--४० | अनाशिनः २--१८ | अनुसरन्‌ - <-7** | अन्नात्‌ ३--१४ 
अनन्तवीर्यम्‌ ११--१९ | अनाश्रितः ६---१ | अनुस्मरेत्‌ की 


अन्यत्‌ २-२३१; ४ ॥ 


¦ -- १२९  अनेकचित्त- 
अनिकेत १२- १९ रि वगिकमक) 


अनिच्छन्‌ २--२६। विभ्रान्ताः शद--१९ 
-ित्यम ९.--३२ | अनेकजन्मससिद्धः ६-४४ । अन्यत इ 


अनन्तम्‌ ११- १९) ४७ 
सनन्त; ₹९०--२९ 


(० ह ~~ + |) „^ ९ 




















अकारादिवणोनुक्रमः 8८५ 
पदानि अ० छो० पदानि अ० इशे° | पदानि अ० श्टो० | पदानि अ० चज्ल्ये० 
अन्यथा १३--१ १ | अपात्रेभ्यः १७--२२ | अप्रमेयम्‌ ११-१७; ४२ | अभिरतः १८४९५ 
अन्यदेवताभक्ताः ९---२३ | अपानम्‌ 3--२९ | अप्रमेयस्य २--१८ | अभिविज्वलन्ति ११-२८ 
अन्यदेवताः ७--२० | अपाने ४--२९ | अप्रवृत्तिः १४--१३ | अभिसन्धाय १७--१२ 
अन्ययां ८--२६ | अपाइतम्‌ २--३ २ | अप्राप्य द--२७; | अभिद्विता २--३९ 
अन्यम्‌ १४--१९ | अपि १--२७; ३५५ ३५; ९--३; १६--२० | अभ्यधिकः १९.५९ 
अन्यः २--२९; २९;। ३८; २--५; ८; १६; | अप्रियम्‌ ७---२० | अभ्ययं १८-४६ 
४--३ १; ८-२०; । २६; २९; ११५ ३४ | अण्पु ७--८ । अभ्यसूयकाः १६--१८ 
११--४२; १५--१७; [ ४८०; ५९; ६०; ७२; | अप्ल्परेुना १८--२३ | अभ्यसूयति १८--६७ 
१६१५; १८-६९ | 2२--५) & २०; ३१; | अफलाकाब्विमिः अभ्यसूयन्तः ३--३२ 
अन्यानि २--२२ | ३२१ ३६; ४--६+ ६535 १.७-- ११; १७ | अभ्यहन्यन्त १--१ ३ 
अन्यान्‌ ११--२४ | १२; १४; १६; १७; २०; | अबुद्धयः ७--२४ | अभ्यासग्रोगयुक्तेन ८- 
अन्यायेन १६--१२। २२; ३०; ३६; ४) | अव्रवीत्‌ १-२;) २८; | अभ्यास्षयोगेन १२--९ 
अन्याम्‌ ७--५ | ५५ ७; ९) ११; ६--९; ८-- ९ | अभ्यासात्‌ १२१२; 
अन्ये १--९; ४--२६; | २२; २५७ ३१५ ४४; ४४७ | अभक्ताय १९५ १८--२६ 
२६; ९--१५; १६--२४) | ४६; ४७, ७--३$ २३; | अभयम्‌ १०--४; शद ९ | अभ्यासे १२--१० 
२५; १.७--४| ३० ; ८६; ९--१५५ अभवत्‌ 9 अभ्यसिन द-- २५ 
भ १३--२५ | २३ २३५२५ २९) | जमनिता <° | अभ्युस्यानम्‌  ४--७ 
अन्वश्चोचः ह 9 । 9 के अमलान्‌ १८-- १४ 
अन्विच्छ २--४९ |  _. है _ अभाव: २---१ ६; अमानित्वम्‌ १४---७ 
२९; ११----२, २६५ २९) १०--४ 
अन्विताः + अ 7 अमितविक्रमः ११-४० 
२२, २३४) ३७, २९) ४१) | अमापत ११-- १४ 
१,७--- १ वि कि अमी ११-२९१; २६; २८ 
अपनुयात्‌ २-८ |? ४२; ५२. ६९१: | अभिक्रमनाशः २---४° म ह 
अपरस्परसभूतम्‌ १६--८ | १०४ १०४ ११ १३२? | अभिजनवान्‌ १६-१५ त १५- ^ 
अपरम्‌ ४--४; द-२२ | १७० १९; २२४ २३ २५ | आभजातस्य = ^द६---र? ४ | अमृतत्वाय २--१५ 
अपरा ७--५ | ३१; २८-- २) ५-८१ अभिनातिः “द अमृतस्य १४--२७ 
अपराजितः १-१७ | १०; १ १३ १८; १६८६-७; अभिजानन्ति ४223 अमृतम्‌ ९--- १९; 
अपराणि २--२२ | १३; १५४, १७--७, १०) | जभिनानाति ४ --१४०| १०--१८; १३--१२; 
अपरान्‌ १६--१४ | १२; १८--६, १७, १९; \७--९ २) २५; १८.५५ १४--२० 
अपरिग्रहः (= ^9 ४३, ४४५ ४८३ ५६; ६०) 4 । त अमृतोद्धवम्‌ १०--२७ 
अपरिमेयाम्‌ १६--११ ७१५ ७१ ० री १; (भ २३ अमृतोपमम्‌ १८--३७,३८ 
अपरिदायं २--२७ | अपुनरा्त्तिम्‌ '५--१७ स २९ | अमेध्यम्‌ १९७--१० 
अपेरे ४--२५ २५ | अप ६-५ | जभिषास्यति १८-९८ | अम्बुवेगाः ११२८ 
। ९७; २८३ २९; ३० ध) # ९२९; अम्भसा ^+---? ० 
' | अपोहनम्‌ ६७५--१५ की 
१३--२४; १८-३ ९७.९७: १८- ११ | अम्भसि २--६७ 
अपर्यात्तम १--१० प ‡ -- > ३ अभिनन्दति 9030७ | उनत्य शक 
अपलछायनम्‌._ १८--४३ | पिमश्रमाव ६-४३ | अभ्िप्रद्ततः ४--२० | अयतिः ६-३७ 
अपश्यत्‌ १--२ ६, अप्रतिष्ठम्‌ ९८ अभिभवति १---४० अयथावत्‌ 9 ८--2 ? 
११-१३ | अप्रतिष्ठः 6--१८ | अभिभूय १४--१० | अयनेषु ? --? १ 
अपहृतचेतसाम्‌ २--४४ | अप्रतीकारम्‌  १-४६ | अभिमुखाः ११-२८ | अयद्यः १०--५ 
अपहृतज्ञानाः ७--१५ | अप्रदाय ३--१२ | अभिरल्षन्तु १-११ अयम २--१९५ २० 














४८६ श्रीमद्गगवद्टीताइठोकान्तगंतपदानाम्‌ू--- 
पदानि अ० इल्छो० | पदानि अ० शो क्‍ अ० ° | पदानि अ० इलो 
२०) २४) २४) २४१ २५१ ३--३४ | अवाप्तव्यम्‌ २--२२ | अव्ययम्‌ २--२१ 
२५) २५ ३०) ५८; | अपणम्‌ ४--२४ | अवाप्तुम्‌ ६--३६। ४--१$ १३; ७--१३॥ 
२--९; २६; ७--३१५३ १५ | अरपितमनोलुदधिः ८--७; | अवाप्नोति १५--८; | र २५; ९-२ 
४०; द-२१ -दयः| १२-- १४ १६-- २२; १८---५६| १२; १८; *ै१--२) ४) 
७--२५; ८--१९; १०--२९ | अवाप्य २--८ | ४-०४ १५ -- १) ५; 
११--१; १६--२९; अति २--१७ | अवाप्यते १२--५ का १८- २०; ५६ 
५ १७ असि २--२५७ २६ | अवाप्स्यथ ३--११ | अव्ययः ११-- १८; 
| १७) २०३ ३१; | अवाप्स्यसि २--३ ११ १२--२१; १५--१७ 
भयुक्तस्य र ९वः ६९] ३.०४ ६-३९; ३८५ ५३; १२--१० | अव्ययात्मा ४--६ 
मयुः + १२|| १०--१६; ११-४४; | अविकम्पेन १०--७ | अव्ययाम्‌ २--३४ 
९ १६--२४ | अविकायंः २--२५ | अव्यवतायिनाम्‌ २--४१ 
अयोगतः ५६ | जहाः १--२७ | अविज्ञेयम्‌ १२- १५ | अशक्तः १२--११ 
अरतिः १३--१० | अक्सः १८--२८ | अविद्रासः ३-- २५ | अशमः १४--१२ 
अरागद्वेषतः १८--२३ | अछोड॒प्तमू. १६२ | अविधिपूर्वकम्‌ ९-२३) | अशस्‌ १-४६ 
अरिसूदन २--४ | असपदुदयः म्भः १६---१७ | अशान्तस्य २--६६ 
अर्चितम्‌ ७-२१ | अल्पमेधसाम्‌  ७--२३ | अविनग्यन्तम्‌ १२--२७ | अशाश्वतम्‌ = ८-१५ 
अर्जुन २२; ५४५; | असम्‌ १८--२२ | अविनाशि २--१७ | अशास्रविदहितम्‌ १७--५ 
क मे आओ १०--४१ | अविनारिनम्‌ २--२९ | अशुचिव्रताः रैंद--१० 
इ क, अवजानन्ति  <--११ | अविपश्चितः २--४२ | अचः १८९. 
ष ` “2 | अवज्ञातम्‌ १७--२२ | अविभक्तम्‌ १३६१६ | अशुचों १६१६ 
४९; ७-१६) ६६; | अवतिष्ठति १६८६-२ १८--२० | अ्युमात्‌ ४--१६; ९-६ ` 
< ^ ९७; ५९ ५; | अवतिष्ठते ६--१८ | अवेश्े १--२३ | अयमान  १६--१९ 
१०---३२५ ३९; ४२; अवध्यः २--२० अवेक्ष्य २--३१ अशुश्रूषवे १८--६७ 
४७4४ १८9 अवनिपाटसंैः ११--२६ | अव्यक्तनिधनानि २--२८ | अरोषतः ६--२४१ २५; 
। ९४? ९९ | अवरम्‌ २--४९ | अव्यक्तमूर्तिना = ९--४ ७--२; १८-- ११ 
अदनम्‌ = ५५० | अवशम्‌ ९--८ | अव्यक्तसंज्ञके ८--१८ | अशेषेण ४-३५; 
सर १-४७) | अवगः ३--५३ दे--४४) | अव्यक्तम्‌ ७--२४;| १०--१६; १८--२९; 
र---४१५४ द| ८१९) १८--६०| १२१, ३; १६ ९९ 
०६; ---४; ५--१; | अवशिष्यते ७-२ | अव्यक्तः २--२५.; | अनोच्यान्‌ २ १ 
१९ २७, <) | भवम्य के ८; शद ८-२०) २१ |अगोप्यः स. 
१०--१२; १६१; | अवसादयेत्‌ द-^ | अव्यक्ता १२--५ | अन्नन्‌ ५--८ 
१५.३ २६, ५१, १२--१; | अवय्याघुम्‌ १--३० | अव्यक्तात्‌ ८--१८, २० | अग्नन्ति ९22 
९७--२१; १७--१; | अवखितम्‌ १०--११ | अव्यक्तादीनि २--२८ | अब्नामि ९ 
१८-- १ ७३ | अवस्थितः ९.--४; | अव्यक्तामक्त- अदनासि ९--२७ 
अथंकामान्‌ ५ १३--३ २ चेतसाम्‌ १२--५ | अच्नुते ३--४१ (५-२ ११ 
अथव्यपाश्रय: है-- १८ | अवस्थितान्‌ १---२२५ २७ | अव्यभिचारिणी १३---१० ६-२८; श-१ २; 
अय॑खखयान्‌ १६-- १२ | अवस्थिताः १--११ ३३३ | अव्यभिचारिण्या १८--३३ १४--२० 
जयः २--४६; ३- १८ २--६; ११-३२ | अव्यभिचारेण १४--२६ | अश्रद्दधानः ४-४९ 
अर्थार्थी ७--१६ | अवटासा्थम्‌ ११---४२ | अव्ययस्य २-१७; | अश्नदधानाः ९ 
अर्थे १-3३; ०७-२५: [अवाच्ववादान २---३ ६ १९५०-२७ । अश्रद्रया १७-- ९ 









9५ 








ससिद्धो ४--२२ 


१६--२ *७---१४ 
















अकारादिवणोनुक्रमः ` ४८७ 
पदानि अ० श्रे [पदानि अञ इलों० | पदानि अ० पदानि अ० छो० 
अश्रुपूर्णाकुलेक्षमम्‌ २--१ | असुखम्‌ ०९-३३ | अस्याम्‌ २-- ७२ | अहैतुकम्‌ १८--२२ 
अश्रोषम्‌ १८--७४ | अयष्टान्नम्‌  ६७-- १३ | अखर्ग्यम्‌ २--२ | अदो १-...४५ 
अश्वत्थम्‌ १५-- १; ३ | असो २१---२६॥ ६६- १४ अहत्वा २--५ | अह्‌'राच्रविदः ८---£ ७ 
अश्वत्थः | १०८०-२६ | असि २--४०; ४२; ६६; अहरागमे ८--१८, १९ | अगः १५.--७ 
अश्वत्थामा १ -7२२) ४---३ १३ ४०) | अह्म्‌ १-- २२; २३, | अशमान्‌ ९०--२ ६ 
अश्वानाम्‌ १०--२७ दे--१६, ७--७)।| २-४) ७; १२:२२; आ, 
अश्विनौ १ १---६; २२ ८--; ९.---२९;| ९२) २४) २७; ४--१, | आकाशस्थितः ९-६ 
अष्टधा \७--४ १०--१८; १९) ३९ | = ७ ११; 4-३०; | आकानम्‌ १३--३ २ 
असक्तबुद्धिः १८--४९ ४०; | २२५ २४; ७--२ ९) | आख्यातम्‌ १८--६३ 
असक्तम्‌ ९--९; १८ १३) ९१५) | ८2 १०) ११; १२; १७; | आख्याहि १ 4: 

१२---९४ ९८४० | २६; २५ २६; ८-४) आगन्छेत्‌ ३-३४ 
असक्तः ३-7७) १९) १३; | अस्तु २-४७; ३--०-१९,| १४; ९--४ ७; १६; | आगताः ७ -- १०, १४७--२ 
२५ ९१-२१) ६९) ४०| १६) १६, १६; १६; १६, | आगमापायिनः २-१४ 
असक्तात्मा , ५--२१ | अस्रम्‌ ६--२६| १६) १६) १७६१९; १९) | आचरतः ४--२३ 
असक्तिः २२९ अस्मदीयः ११--२६|। १९; २२ २४) २६; २९; | अ। चरति ३--२१॥ 
असङ्गशस्रेण १०--३१ | अस्माकम्‌ १ै--७) १०| २९; १०--१) २; ८५ १६ 
असतः २--१ ६ | अस्मात्‌ २--२९| ११; १७; २०; २०; २१; | आचरन्‌ २-- १९ 
असत्‌ ९.-- १९; | अस्मान्‌ १९->६| २१३ २३) २४) २५; २८; | आचारः १६८६-७ 
११--२७; १२३-- १२; | अस्माभिः ९-->९| २९) २९० ३०३ ३०; > १: | आचाय १---३ 
१,७--२८ | असिम 9-८) ९3 ९३|| २३२७ ३२५ ३३, ३३, २४) आचायंम्‌ १ --२ 
असत्कृतम्‌ ६\.७- २२ १०; ११, ९०--{६)| २५; ३५; ३६३ २३६; ३७५ आचार्यान्‌ ९-२६ 
असत्कृतः ९९५९ २२ २२९) २२; २२)| २८२९०४२; १६ २३) | आचार्याः १--३४ 
असत्यम्‌ १६८ ९२) २२) ९४) ९५१२५ | ४२) ४४) ४१५ ४८; ५२; | आचार्यापासनम्‌ १३६३-७ 
असद्ग्राहान्‌ *६- १९ २८२ ९८) ९८; ९० | ५४; ६२७; १७४--३३ | आज्यम्‌ ४ अ 
> > असपत्रम्‌ म्‌ =¢ २९१) २०; १९) २६|| ४ २७; १७५--१ ३५) | आल्यः १६--९१५ 
असमर्थः १०-१० ३१) ३३) ३६; २६० | १४८५ १५ १५) १५) | आततायिनः १--३६ 
असन्यस्तसक्स्पः £ -२| ३६७ ३२७) ३८५ ३८ २८,। १८; १६--१४) १४) | आतिष्ठ ८ --४२ 
समूढः ५-- २०; १२- २२; ४५; ५१; | १४) १९; ८- ६६) | अव्य 4 
१०-- २; १५-१९ १५-- १८; १६१५ ७०३ ७४; ७५ | आसकारणात्‌ २--१२ 
असमोहः १०--+४ ९८-- ५५ ७२ | अह्कारविमूढात्मा ३-२७ | आत्मतृप्तः २--१७ 
असंयतात्मना £ ३६ | अस्मिन्‌ ९-- २२ | अल्कारम्‌ १६१८) | आत्मन, --४२; 
असशयम्‌ ६---१५; ७- १ | २- १३, २-२८-२; १८-- ५३; ५९ "---१६; ६--५. ५; 
असंशवः ८-७; ८--६८ | १३---२२, १४-- १२; सहकारः ७--४, ६२-५| ६: ११: १९; ८--? 
असि ४---३५ ३६; ८---२; 4. हकारात्‌ १८--५८| ६०--{८; १६--९ 
१०-- १७; ₹१--- ३८, | अस्य २-- १७) ४०; ५९ अह्कृतः १८--१७ २२; १,७-- १९; 
४०; ४२; ४३) ५२३ ६५; ६७; २- १८; २४) र 5 १८--२९ 
५२ ४०; द २९ ९.--३१ कस कद बा मना 2 ----4 «$ 
१६५; १८--६४,६५ | १७; ११--१८ ३८ | अहिताः २ रेस १८4 | आस्मना हा 
असितः १०--१३| ४३, ५२; १२-- २९१) | आहसा १०--५; १३--७५ २--४२; ६-५६ ६१२०; 


१०--१५.;१२- २४.२८ 





























8८८ 

पदानि अ छो. अ० शछो° 
आत्मनि २--५५; | आदित्यगतम्‌ १०५--१२ 
२--१७; ४-- २५; २८; | आदित्यवत्‌ ७---१६ 
७---२१; ६--१८; २०; | आदित्यवर्णम्‌ ८-- ९ 
२६; २९; १२-२४; | आदित्यानाम्‌ १०--२१ 
१५-- ११  आदित्यान्‌ ११--६ 
आत्पपरदेदेषु १६--१८ | आदिदेवम्‌ १०--१२ 
आत्मबुद्धि- आदिदेवः ११-२८ 
प्रसादजम्‌ १८--३७ | आदिम्‌ ११-- १६ 
आ्ममावखः १०--११ | आदिः १०--२ २०; 
आत्ममायया ४--५ २२; १७--- ३ 
आत्मयोगात्‌ ११-४७ | आदौ ३--४१; ४-४ 
आत्मरतिः २--१७ | आद्यन्तवन्तः ५--२२ 
आत्मवन्तम्‌ ४--४ १ | आयम्‌ ८--२८; 
आत्मव्येः २--६४| ११-- २१३४७; १५---४ 
आत्मवान्‌ २-४५ | आधत्ख १२-८ 
आत्मविनिग्रहः १२-७; | आधाय ५१०; ८--१२ 
१,७--१६ | आधिपत्यम्‌ २--८ 
आत्मविभूतयः आपन्नम्‌ \७-- २४ 
१०-- १६; १९ | आपन्नाः १६--२० 
आत्मविद्युद्धये धय |आपः २--२३) ७०; 
आत्मशुद्धये ७--१ १ 9--४ 
आत्मसभाविताः १६--१७ | आपूर्य १९-- २० 
आत्मसयम- आपूर्यमाणमू.. २---७० 
योगाय ४--२७ | आप्तुम्‌ ५--६; १२--९ 
आत्मसंस्थम्‌ ६--२५ | आप्नुयाम्‌ २--२ 
आत्मा ६५; ५; ६) ६; | आप्तुवन्ति ८-- १५ 
६; ७--१८; ९--५॥ | आप्नोति २--७०; 
१०-- २०; १२२२ २-१९; ४--२१॥ 
आत्मानस ३--४, | ७५---१२; १८---४७३) ५० 
७--७; ६---५; ५; १०; आन्रह्म सुवनातू < १६ 
१५ २०; २८; २९; | जायुधानाम्‌ ६०--१८ 

९--२४, १०--१५८; | आयुःखत्ववखरोग्य- 


१ १-२) ४; १२- २४ 
२८; २९; १८-- १६३५१ 
आत्मोपम्येन 


हर 


आत्यन्तिकम्‌ द-२१ 
आदत्ते ५--१५ 
आदशः २--३८ 
आदिकर्त ११--२७ 


सुखप्रीतिविव धंनाः १७-८ 


आरभते ३-७ 

आरभ्यते १८--२५ 
आरम्भः १८- १२ 
आररक्षोः ६-३ 
आजंवम्‌ १३---७; 
१द- २; १,७--१४; 
१८--४२ 





श्रीमद़्गवदीताश्छोकान्त्गतपदानाम्‌-- 





पदानि अ० उखे | पदानि ` अण इलो० 
आतः \७-- ९६ ६--१४ 
आवयोः १८--७० | आसीनम्‌ ९--९ 
आवनंते ८--२६ | आसीनः १४---२३ 
आवतिनः ८--१६ | आसुरनिश्चयान्‌ १७--६ 
आविद्य १५--१ ३ १७ | आसुरम्‌७- १५; १६- ६ 
आविष्टम्‌ २--६ | आसुरः १६--६ 
आविष्टः १--२८ | आसुराः १६--७ 
आ्रतम्‌ २३८; ३९; | आयुरी १६--५ 
५--२५ | आसुरीषु १६१९ 
अव्रतः ३-- ३८ | आयुरीम्‌ ९--१२३ 
आइता १८-२२ १६--४; २० 
आदृताः १८--४८ | आस्तिक्यम्‌ १८--४२ 
आवृत्तिम्‌ ८२३ | अस्ति ३--६) ५९) 
आदित्य ३--४ ०;  आस्थाय ७---२० 
१२--१३; १४--९ | आयतः ५---४; 
आअवेरितचेतसाम्‌ १२७ | ६--३१॥$ ७--१८१ 
आवेद्य अ श ८--१२ 
१२--२ | आस्ताः ३---२० 
अतव्रियते २२८ | आह १--२१; 
आशयात्‌ १०--८ ११-२९ 
आशापागगतें; १६--१२ | आहवे १--३१ 
आ २-- ६4 | आहारः १७--७ 
आश्रर्यवत्‌. २२९ | आहाराः १७--० ९ 
| २९; २७ आदः २---४२९; 
आश्चर्याणि १९९१-६] ८-- १९; <२९; 
आश्रयेत्‌ १--२६| १०--१३२; १४--१९ 
| आश्रितम्‌ अ ९६ १६--८ 
आश्रितः १२- १९; | आदो १७--१ 
१७०-- १४ इ, 
आश्रिताः ७-१५ | इक्ष्वाकवे ४--१ 
९.-- ९ ३ इड्भते ६-- १९; 
आधित्य ७--२९; १४--२३ ` . 
१६-६०; १८ 4 | इच्छ १२--९ 
आश्वासयामास ११-५० इच्छति .७---२१ 
आसक्तमनाः . ७--१ | इच्छन्तः ८--११ 
आसने ६--१२ इच्छसि ११--७ 
आसनम्‌ दे--११ १८--६० £: 
आसम्‌ >?--- ९२ इच्छा १२-- 
आसाद्य ९--२० | इच्छाद्देषसमुत्येन ७ -- ^“ 
आसीत २--५४; ६१; | इच्छामि >. 





को 
२९१; ४६; 
१८-- १ 
इज्यते १,७-- ११; १२ 


पदानि अ० 
११-२) 










इज्यया ११-७३ 
इतर: २--- २९ 
दतः \७9-५; १४-२ 


इति १-- २५) ४४; ८९) 
४२; 2--२७१२८; ८- २) 
४) १४; १६; ७---८१ 
९; ६---२५ ८; १८) ३६; 
७-४) ६; १२) 
८- १३. २२१; ९६; 
१०---८; ११--४) २१; 
४१५४१) ५०; १२--१; 
१११; १८; २२; १७-५१ 
११) २३; १५--१७; 
२०; १६११) १५; 
१,७-- २) ११३ १६) २०; 
२३) २४; २५; २६) २७) 
२७) २८; १८- २? 2; 
६; ८, ९) ११३ १८३ २२; 
५९; ६२) ६४) ७०) ७४ 


इदम्‌ ६-१०) २९) 
२८; २- १३ २) १०) 
१७; 2--२९; २८) 
,७--- २); ५) ७; १२; 
८--२२; २८३ < ९; 
२, ४; १०--४२॥ 
११---१९, २०) २०५ 
४१) ४७; ४९) ४९६; 
५१; ५२; १२२०; 
१२--१; १४--२॥ 
१५---२०; १६१३; 

९२ १२३) २९१; 
१८-- ४६) ६७ 
इदानीम्‌ ११--५१॥ 
१८--३६ 








अकाराद्विणोनुक्रमः 


पदानि आअ० शोर 
इन्द्रियकर्माणि ७--२७ 
दन्द्रियगोचराः १३--५ 
इन्द्रियग्रामम्‌ द २४; 

१२४ 


इन्द्रियस्य ३-- ३४) ३४ 
इन्ध्रियाथिपु 
इन्द्रियाणाम्‌ २-८) ६७; 


८-- २६ 


१०--२२ 


इन्द्रियाणि ४---५८; ६०) 


६१; ६८; २--७) ४०) 


४१; ४२; ४--२६; 
4 १३--५) 
१५--७ 

इन्द्रियारामः २--१६ 
इन्द्रियार्थान्‌ ३--६ 
इन्द्रियार्थभ्य;ः २-५८१६८ 
इन्द्रियाथेषु ५---९ 
६--४) १९१२-८ 
इन्द्रियेभ्यः ३--४२ 


इन्द्रियः २-- ६४८; ५--१ १ 
दमम्‌ १-२८; २--३ ३ 
-- १; २; ९- ८३ ३ ३१ 


१२-२२; १६१३; 
१,७--७; 
१८-- ६८; ७०३ ७४१७६ 
इमानि १८--१३ 
इमान्‌ १०--- १६) 
१८--- १७ 
इमाम्‌ २--२९); ४२ 
दमाः 2--२४; १०--६ 
इमे १>हे ३ ८९९) 
१८; २---९४ 
इमो १५--१६ 
इयम्‌ ‹७--४) ५ 


इव॒ १--२०; २--९०) 
५८) ६७; २-- २) २७ 
२६; ५--१०; दे--२४१ 
३८; ७--७; १६-7४ ४ 
४४; १२-- १६; ९५-८; 
१८-- २७३ २८; ४८ 


गी ० १० भा० ६२. 








४८९ 
पदानि अण० शो ० | पदानि अ० खो ० 
इपुमिः २--४ | उम्रम्‌ ११-२० 
इष्टकामछुक ३--१ ० | उग्राः ११-३० 
द्टम्‌ १८--१२ | उग्रः ११-४८ 
इष्टः ९८--६४) ७० | उच्चे; १-- १२ 
इष्टनिोपपन्तिपु १२--९ | उच्चेःश्रवसम्‌ १०--२७ 
इष्टान्‌ ३--१२ | उच्छिएम्‌  १७--१० 
दष्टः १७--९ | उच्छोपणम्‌ २--८ 
दध्र ९--२० | उच्यते २--२५१४८३५ 


इह ९-; ५; ४०३४१) 


५०; २--१६;) १८; २३७; 


२३ १२) ३८ 

~+ १९) २२; ६-४० ; 

७--२; ११-७; २२; 

१५-२; १६२४; 

१,.७-- १८; २८ 

ईभते । ६२९; 
१८-- २० 

ईड्यम्‌ ११---४४ 
ददक्‌ ११--४९ 


ईहशम्‌ २---३२५ ६--४२ 


ईम्‌ ११-१५) ४४ 
ईदवरभावः १८--४३ 
ईश्वरम्‌ १३--२८ 
ईश्वर: 2--६; 
१५-- ८ १७; १६--- १४; 
१८--६ १ 

ईहते ७-- २२ 
ईहन्ते १६--१२ 

5 

उक्तम्‌ १९१९-१ ४१५ 
१२--२०; १२-१८; 
१७---२० 

उक्तः १--२४; ८<--२ १३ 
१२--२२ 

उक्ताः २--१८ 





उक्त्वा १--४७; {~--9) 

९३ ११-९) २१३ ५० 
उग्रकर्माणः. १६--९ 
उग्रस्यः ९ अ ३६ १ 


५०) ५६; २-६) ४०; 
2---२; २; ४3 ८; १८१ 
८१; ३; १२-१२; 
१७; २०१२०१८ २५; 


१५- १६; १७--- १४ 
१५; १६ २७; २८; 
१८-- २२; २५; २६; २८ 
उत १-४०; 
। १९८४-९; ११ 
उत्क्रामति १७--८ 
उत्रामन्तम्‌ १५- १ ० 
उत्तमविदाम्‌ १४--१४ 
उत्तमम्‌ ८-२; ६---२७; 
९.-- २; १९८५-१; 
१९१८-६ 
उत्तमः १५- १७; १८ 
उत्तमाड़ेः ११-२७ 
उत्तमोजाः १--६ 
उनत्तरायणम्‌ ८--२४ 
उत्ति २--२;) २७; 
४--४२; १६--२२ 
उत्थिता ११---१ २ 
उत्सन्‍नकुल- 
धर्माणाम्‌ १-- ४४ 
उत्सादनार्थम्‌ १७-१९ 
उत्साद्यन्ते १-- ४२ 
उत्सीदेयुः २--२४ 
उत्सजामि ९--१९ 
उत्ख्ज्य 4 अ , 
१७--१ 
उदपाने २--४६ 


श 
॥ 


















४९० श्रीमद्धगवद्वीताश्छोकान्तगंतपदानाम्‌-- 
पदानि अण हो० | पदानि अ० श्छो० | पदानि अ० पदानि अ० शोः 
उदाराः '9--१ ८ | उपाविशत्‌ १--४७ | उराना १०--३७ [ एके १८--३ 
उदासीनवत्‌ ९.--९; | उपाश्रिताः ४---१ ०; | उपित्वा ६--४१ | एतत्‌ २--२; ६; ३--३२: 
१४--२ ३ १६--१ १ ॐ, ४-६) ४; £ २६; 
उदासीनः १२५--१ ६ | उपाश्चिध्य १४--२) | ऊजितम्‌ १०--४१९| «२९, ४२; १०--१४! 
उदाहृतम्‌ १३--६; १८--५७ | उर्वमूलम्‌  १५--१| ११--२,३५१२- ११; 
९७--१९; २२; | उपासते ९१४) १५; | ऊर्ध्वम्‌ १२--८;| १३---१; ६; ११; १८; 
६८-- २२; २४; ३९| १५--२ ६; १२--२५| १४--१८; १५८-२| १५--२०; १६२९; 
उदाद्तः १५--१७ | उपेतः द-- २७ | ऊष्मपाः 3 क 4.4. २६; 
उदाह्वत्य १,७--२४ | उपेताः १२--२ च्प्र, १८-- ६२; ७२; ७५ 
उद्य १७--२१ | उपेत्य ८ --१५) १६ ऋक ९.---१७ | एतद्योनीनि ७--६ 
उद्देशतः १०--४० | उपेति ६-- २७; | ऋच्छति २--७२; | एतयोः ७--१ 
उद्धरेत्‌ ६-५ ८--१०; २८ ५--२९ | एतस्य ६--रे३े 
उद्धवः १०-- २४ | उपेप्यसि ९--२८ | ऋतम्‌ १०--१४ | एतानि १४-- १२) १३; 
उद्यताः १---४५ | उभयविश्रष्टः ६--३८ | ऋतूनाम्‌ १०--२५ १५--८; १८--६ 
उद्यम्य १--२० | उभयोः १६--२१) २४ | ऋते ११--३२ | एतान्‌ १--२२ २५५ 
उदिजते १५--१५) १५॥ २७; २--१०३ १६; | ऋद्धम्‌ २--८ | ३५; ३६; १६--२०) 
उद्विजेत्‌ ५-- २० ५ -४ | ऋषयः ५ -२५;| २९; २९१; २६ 
उन्मिषन्‌ ७--९ | उभे २--५० १०--१३ | एतावत्‌ १६--११ 
उपजायते २--६२३ | उमो २--१९; ५-रः; | ऋषिभिः १२--४ | एताम्‌ १--३; ७-१४; 
६५; १४--१ १ . १३--१९ | ऋषीन्‌ ११--१५ १०--७; १६--९ 
उपजायन्ते १४--२ | उरगान्‌ १११५ ए, एति ८-९ ९; ८६; 
उपजुहुति ४--२५ | उस्वेन २२८ | एकत्वम्‌ द २१ ११- ५५ 
उपदेक्ष्यन्ति ---३४ | उवाच १-- १; २३ २४ | एकत्वेन ९.--१५ | एते १-- २३) ३८; 
उपद्रश १३----२२। २५१ ४७; २-- १) १३ २ [ एकमक्तिः .७--१७ २--१५; &--३०ः 
व ९.--६ | ४; ९; १०; ९ श ०५४) { एकया ८-२६ ७--१८; ८--२६, २७; 

उपपद्यत २-३, द २९; ५५; २ १; ई; १०) | एकसयम्‌ ११---७; 

१२--१८; १८--७| ३६, ३७; ४---१५ ४) १३; १२--३०| १९१-२३; १८-- १५ 
उपपन्नम्‌ २--२२| ५; ५--१; २; ६९; | एकस्मिन्‌ १८--२२ | एतेन ३--३९; १०--४ 
उपमा द १९ ३२) ३५; २३७; ४०) एकम्‌ २२; ५१) एतेषाम्‌ की 
उपयान्ति १०--१० | ७--१; ८--१५ ३,| ४४ ५; १०--२५; | एतेः १--४३॥ शे--४० 
उपरतम्‌ २२३५] ९--१; १०-१; १२०| १२५; १८२०६९६ १६२२ 
उपरमते ध-२०| १९; ११--१) ५) ९) | एकः ११.४२; १३--३ ३ | एधासि ४--२७ 
क ह १०५ २२; ३५ ३६; ४ ॥ व एनम्‌ २--१९) १०) 
"न व (0, च 2 १०|| २९१, २३; २२) २३ 
उपलिप्यते १द--२३२० ३२] __ ` "_ `` ४ | एकाक्षरम्‌ ८--१ ३ हि ९ 
उपविद्य ६--श् २ १०-१५, २; १३--११ एकायम्‌ ६--१२ २५५ २६; २९ २४ 
उपसगम्य १--२| १५--१; २९ २२; का १८७२ | २९१ ३--२५; ४९; 
उपसेवते ६५--९| १५-- १; दर; | एकान्तम्‌ ६--१६| ४-५रः दि 
उपहन्याम्‌ ` ३--२४। १७--१) २; १८--११ | एकाशेन १०--४२| ६१--५०) १५-३१ 
जपायत्त* ~ >~ | >. {43 १९५७ { १ $ __ 2 ~ ॥. 99, १६ 





अकारादिवणोनुक्रमः ४९१ 





पदानि अभ इलो० 
एनाम्‌ २---७२ 





अ० कछो० | पदानि अ० व्खो० | प्दानि अ० छो० 
१७५--४ ७) ९; १५३ भ, कतां ३--२४, २७; 





एमिःऽ- १३; १८--४० | १५; १६; १६--४ | ओपधम ९--१६ | ५८-१४ १८ १९) 
एभ्यः ३--१२॥ ७--१३१| ६, १९; २०; १७- २; क्‌, । २६, २७; २८ 
एव --१; ६ ८| ३; € ११; १२, कचित्‌ द--२८; कतारम्‌ ४--१ १; 
११५ १९; १३; १७| १५५ १८; २७) २७; १८-७२) ७२| <४--१९; ८-१६ 
१९९), २७) ३०) ३४ | १८--५३ ५ ८) < कट्वम्ललबणात्युप्ण कतुम्‌ १-४५; २--१७; 
` ६) ४२; २५|| ९ ९; १४ १९; २९) ती&णरूअविदाहिन: २--२०; अं 
८) १२ १२ २४)।| ३१; २५ ४२) ५०; १७--९ १२११; १६.२४; 
२८; २९; २९; ४७; | ६२) ६५; ६८ कतरत्‌ २--६| , १८-६० 
५५; र ४; १२|एवम्‌ १२४) ४७; | कुथय १०--१८ | कठत्वम्‌ + 
१७; १७; १८; २०३] २-९) २५ २६; कथयतः १८--७५ कमं २--४९; २--५; 
२०) २१ २२; ४--३)। ३८; २१९ ४२; | कृथयन्तः १०--९ | ८ ८; ९ १५; १९ 


९९१; १५; २०; २४) 
५, ९ २६९; 
---८; १३४ १०७ 
१८५ १९; २२; 
९२३ २४) २७ २८; 


२; ९; १५; २२) कथयिष्यन्ति २--३४ १९; २४; --९) 
३१२) २५८९4 २८; | कथयिष्यामि १०- १९| १५ १५) १६; १६, 
९.--२९१३ २८) २४१ कृथम्‌ १---३७५ ३९; ९८2 २१, २३, ३३, 
११ २ ५ दर | २४ २१३ ४--४| ५११ ६-९ ३; 
१२३-- २२ २५; २४) ८--२) २; १०-१७;| ४-१९; ८-९; 


६--३५ ५) ५; | १६५-- १९; १८--१६ १८--२१| १६२४८; १७--२७;५ 
& ६; १६; १८; २०५; | ए्वरूपः १९-४८ कृद्‌ाचन २-४७) | १८- २) ५) ८५ 
२१५ २४५ २६) ४०) | एवविधः ११--५३) ५४ १८- ६७ | ९ १०; १५ १८; 
४२ ४४; ७-४; | एषः 2१० २७; | कदाचित्‌ २--२०| १९ २३) २४ २५) 
१२ १२) १४) १८|| २७) ४०) १०--४०) कपिध्वजः १--२० ४६/४३ ४७, ४८ 
१८; १८; २९१; २२; १८-५९ | कपिलः; १०--२६ | कम॑चोदना १८--१८ 
८--४; ५५ ६) ७; | एषा २-३९ ७२; | कमल्पाक्ष ११--२ | कमजम्‌ २--५१ 
९०३ १८; १९ २२ \9-- ९४ कमलासनस्थम ११--१५ कमजा 2 -- १२ 
२८; ९--१२, १६; | एषाम्‌ १--४२ | करणम्‌ १८-- ९४) १८ | कम॑जान्‌ ४--३ २ 
१७; १९; २३; २४१ | एष्यति १८--६८ | करिष्यति ३--३३ कर्मणः २--१; ९; 
२०; ३४; १०--१॥ | एष्यसि ८-७; ९.--३४३ करिष्यति के तो, छ--- ९ ७५ १७; 
४3 ५; ११) १३२) 4 %। १८---६० | ५४-१६; १८-७१ २ 
१५; २०५ २२; ३६३३ ए. करिष्ये १८-- ७३ कर्मणा 3-२० ८ 
३८) ४१३ ४१३) ११--८। | एेकान्तिकस्य १४- २७ | करुणः १२-- १३ १८- ६० 
२२ २५ २६ | ऐशवरम्‌ ९-५, ११-३२) | करोति &--२०; | कम॑णाम्‌ ३--४: 
२८, २९) द) ३३५ ८5 ९| ७--१०॥ 2-१;| ४7६९२: (भ 
३०, ४०) ४०५ ४६) | ऐरावतम्‌ १०--२७ १३--३१ १४-६३: १८---र 
४६, ४९; १८२८-४) आओ, करोमि ७५--८ | कमणि २-४७; ३--६: 
६; ८) ८; १३; १२--४) | ओजसा १७---१ ३ | करोषि 2.--२७ | २२ २२) २५. 
५; ८; १४) १५ | ओषधीः १०-१३ | कर्णम्‌ ११-- २४] £-- १८; २०: ६४--* , 
१९; १९) २५) २९; | ओम्‌ ८-- १३ | कणः १--८ । १७--२६; १८--४५ 
२०; १४- १०; १३; १,७--२३;) २४ | कतव्यम्‌ ३--२२ | कर्मफ्टत्यागः १२--६२ 
१७; १७; २२; २३; | ओकारः ९.-- १७८ | कतंन्यानि १८---६ | कर्मफलत्यागी १८--१ १ 


४६२ श्रीमद्गवदीता्छोकान्तगेतपदानाम्‌-- 




































































पदानि अ० छो० | पदानि अ०. > इलो° | पदानि अ० रलो. अ० चलो 
कर्मफल्प्रेष्षुः १८-- १९७ कल्पते 4, = .4 २-- १५) कामधथुक्‌ १०--२८। ६--११ १८-५; ९; ३१ 
कर्मफल्सयोगम्‌ ५--१४| १४--२९॥ १८-५३ कामभोगार्थम्‌ १६--१ २ | कार्याकार्य- 
कर्मफलहैत:ः २*- ४७ | कलपादौ ०--७ | कामभोगेषु १६--१६| व्यवखितो. १द- २४ 
कर्मफलम्‌ ९ | ६--४० | कामराग- कार्याकायं १८--३० 
द--१ | कवयः ८--१६; १८--२| बलान्विताः १७--^ कायं १८-२२ 
कर्मफलासङ्गम्‌ ४-२० | कविम्‌ ` <> | कामराग- कालम्‌ ८--२३ 
कर्मफले 3-१४ | कविः १०--२७| विवजित्‌ ७--११ | काल: १७--३०१ ` 
कर्मबन्धनः २--९ | कवीनाम्‌ १०--३७ | कामरूपम्‌ ३--४२ ३३; ११-२२ 
करमबन्धम्‌ २--३९ | कश्चन ३--१८। दर: | कामरूपेण ३-- २९ | कालानल 
कर्मबन्धनैः ९--२८ | ७--२६* ८--२७ | कामसकल्प- संनिभानि “५ 
कसंमिः २-- ३१; | कचित्‌ २--१७ २९०२९; | वजिताः 2--१९ काले ८--२३; ६७--\° 
४--१४| ३--५७ १८; द ४०; ल्‍ १६--८ | कालेन ४--२१ ३८ 
कर्मयोगम्‌ २--७ | ७--३ ३; १९८-- ६९ | कामम्‌ द १९० ६८5 कापु ८--७; ९७ 
कर्मयोग: ७---२३ २ | कब्मलम्‌ २-२ १८--५ ३ | काशिराजः पी 
कर्मयोगेन २--२ | कस्मात्‌ ३१-३७ | कामः २--६२॥ शे-२७३ | कादयः है 
१३६---२४ | कस्यचित्‌ ५--१५ | ७--११; १द--२१|काम्‌ (न 
र्मसद्धिनाम्‌ रद | क्म्‌ शेर? २१ | कामात्मानः हक ३ कि. 
कर्म॑सङ्किषु १४--१५ | कन्दर्पः १०--२८ | कामात्‌ २--६२ किम १--१;) ३२; 


कामान्‌ २-५५) ७१; 
६--- २४; क सर 
कामाः २-७० 


कर्मसड्धेन १८--७ 

कर्मसमुद्धव: २-१४ 
9 + ८--- ९ ८ 

कर्मसग्रह+ १ 


कृ € ~~ ९ 
११---२१; {६८९५ 


२२, २५; २--३६) ९४१ 
५४) ९४१ २--\ 
२३; ७--१६ १६, 


९ +» ४७० = का । द 
कम संजितः ९ 4 कामणप्छुना १८-- ९४ १) ९१ 
८ ९ का १-२६; >--- ९८३ = ^ ३ व 
कर्मसन्यासात्‌ “^ ति कामः ७--२० | ९--३३; १०-४२ 
कर्मस २-५० ६४ ४; १७--+ | कामोपभोग- १६--८ 
| १७; षः काडश्चति ७--३२१| परमाः १६११ | केमान्वारः रैछेट 
कर्माणि २--४८ | ६२-- १७; १४--११३; | काम्यानाम्‌ १८--१ | #चन ३--२२ 
३-२७ ३० ८ ^ ४? | ¦ १८--५४ | कायङ्धे्ामयात्‌ १८८ | किचित्‌ ४--२०१ 
४१३ ५१०) “४? | काइक्षन्तः ४--१२ | कायशियोग्रीवम्‌ दिएररे। ७.८; हि ४ 
९-- ९; ९२--६; ९०) काब्वितम्‌ १-३३ | कायम्‌ ११-८४ 9 १३-- २४ 
१२--२९; ८-- ६2 काद्ध १--३२ कायेन ७--९ १ किरीटी १ १-- २५ 
॥ ११ ॥ कामकामाः ९२१ | कारणम्‌ दिए २; | किरीटिनम्‌ ११--१७) ४६ 
ही "र कामकामी 4 १२९ | किल्विषम्‌ पीते 
कमिभ्यः द ४६ कमर १६--२३ कारणानि १८- १ १८--४५ 
कर्मेन्द्रियाणि २--६ 09 ५_ ९२ | “सन ५-- १३ करी 
कर्मेन्द्रिये २--७ = मनो * ` ` | कार्पण्यदोषो- ९ आम ०---१४ 
कर्श्यन्तः ५.१७ पहतखमभावः २७ | मन्तः न 
कर्प॑ति १५--७ | परायणाः = ^& ^^ | कार्यकरण- ति १०--२४ 
कलयताम्‌ १३०--३ ० कामक्रोध- कृतस १२--२० |" (8 
कलेवरम्‌ ८--५; ६। वियुक्तानाम्‌ ५२६ कार्यते (9 ९ 
= । २-- २१ ६६ 





कार्यम्‌ २- १७; १९; 


कह ---¬->ो.ो-- १ --- ७ 


अकाराद्विणोनुक्रमः 


पदानि अ० कछो० पदानि अ० श्र | पदानि अ० च्छो 

४--३१॥ ११--४ ३ | कूमः २--५८ | केव ७--११ 
कुन्तिभोजः १-- ५ कर, केगव १--३१; २--५४; 
कुन्तीपुत्रः १--१६ | कृतकृत्यः १५--२० २--१; १०-- १४ 
कुर >२-४८; २--८; | कृतनिश्चयः २-- ३७ | केरावस् ११-- २५ 

०--१५; १२५--११; | करतम्‌ ४--१५५ १५; | केशवायनयोः १८७६ 

१८--६ २ १७--२८; १८--२ ३ केशिनिषूदन १८--१ 
कुरुछेत्रे ह--- १ कृताइलि; ११- १४) २५ केषु १ ०---१७; १७ 
कुरुते ३२-२१; ४--३७: कृतान्ते १८--१ ३ के, 
२७ | कृतेन ३--१८ | कैः १--२२; १४--२१ 
कुरुनन्दन २--४१) | कृत्वा २२८; ४- २२; को, 

६-४३; १४७--१३| ५--२७) २७; द ९२) | कौन्तेय २-- १४) ३७; 
कुरुप्रवीर १ १--४८ | २९५; ११--२५; १८- ६०;३-९१२३९५--२२ 
ईच; १--१ २ ५ ८) ६८ ६-३५; ७--८; 
कुरुश्रेष्ठ १०---१९ | कृत्खकमकृत्‌ ४--८| ८-६, १६;९--७, १०; 
कुरुष्व ९--२७ | कृत्लवत्‌ १८--२२| २३; २७; ३१ ; १२- २; 
कुरुसत्तम ४--२१ | इत्लवित्‌ द--२९| ३१; १८--४, ७; 
ॐ आकर, जाओ ७-7 | १६६--२०, २२, 
र्यात्‌ ३--२५ | त्लम्‌ १--४०; | १८-४८, ५०, ६० 
कुयाम ३--२४ ७-- २९; ९-८; | कौन्तेयः १--२७ 
कुवन्‌ ७--२१; ५--७ | = १०--४२; ११७, | कौमारम्‌ भ 

९२; ६२१०, १८--- १३; है३--३ ३) ३३ | कोगलम्‌ २--५० 
४७ | कृपणाः २--४९ क्र. 
कुब॑न्ति ३२५; | इषया १--२८। २-१ | तु: ॥ 
+-- ११ | कृपः १८ (~ 
कुर्वाणः १८--५६ | कृषिगोरश्य- दि क्र 
कुलक्षयक्ृतम्‌ १--३८; | वाणिज्यम्‌ १८--४४ कियते १७--१८ १९; 
३९ | कृष्ण १-२८) ३२० ४१; ५८००९ 
कुलक्षये १--४० | ५--१; द--३४) ३७ | कियन्त ध 
कुलप्नानामू १-४२) ४३ | ३९३ ११-४१; *७--१ कियमाणानि ३२७; 
कुलधर्माः १--४०५ ४३ | कृष्णम्‌ १ ५२२९ 
कुरस्य १--४२ | कृष्णः ८---२५॥ १८---७८ क्यामः १ १---४८ 
कुलर्त्रिय ‡ १--४१ कृष्णात्‌ १८- ७५ क्रियाविरोप- 
कुरुम्‌ २-४ ० + बहुलाम, २-४३ 
कुले ६--४२ के १९. क्र, 
कुशले १८-- १० | केचित्‌ ११-९९ २७; | करा १६१९; 
कुसुमाकरः | का र क्रो, 
चू, केनचित्‌ १२--१९ | क्रोधम्‌ १६--१८: 
कूट्स्थम्‌ १२--३ | केवलम ४--२१ जन 


करस्थः ६८; १५-- ९६ 


१८--१६ | क्रोधः २--६२. 


४९२ 
पदानि अ० छोर 
१६८६-४; २१ 
क्रोधात्‌ री 
न ॐ, 
दसयन्त २-२३ 
ङ्गः १२--५ 
... क्ले 
कन्यम्‌ छ---- द 
घे, 
कचित्‌ १८- १२ 
द्‌, 
क्षणम्‌ ३-५ 
क्षत्रकर्म १८--४३ 
क्षत्रियस्य २--३ १ 
क्षत्रियाः १-३२ 
ध्मा १०--४; 
२४; {द 
क्षमी १२--१२ 
ध्यम्‌ १८- २५ 
क्षयाय १६---९ 
त्रम्‌ १ भक 2 6 
क्षरः ८---४ 
4 ५-- १ त 9 ९ = 
क्षा, 
क्षान्ति: १२३२-७; 
१८-४२ 
ध्ापये „१ (~ 
क्षि, 
क्षिपामि १६--१९ 
धिप्रम्‌ ४-१२; ९--३१ 
क्लीणकल्मषाः ७-२७ 
क्षीणे ९--२१ 
&. 
ध्ुद्रम्‌ २--> 


सेचभेत्रनयोः १२३२-२; ३४ 


्षत्नक्चेत्रन- 
सयोगात्‌ १२-- २६ 
कचनम्‌ १२-२ 
धषेचज्ञः १२३. 
धेचम्‌ १३--१॥ 
३) ६; १८१ ३२ 
धषेच्री १२३२-२ 
क्षेमतरम्‌ १-४६ 





श्रीमद्भगवद्वीताइलोकान्तगतपदानाम्‌ू--- 















छो० | पदानि 
११--४ रे | गुरून्‌ 


॥ 
# ^ 





छो | पदानि अ० चछ. 
५) ५ | ८; ८ ९; ११; १२७ १३ 


अ 





४९४ 
पदानि अण शोर अ 
व्‌, गरीयान्‌ 
खम्‌ ७-४ | गभम्‌ १४--३ 
सै ७-...८ गर्भ: ३-३८ 
ग, गवि ५--१८ 
का कृ गहना का ४--१७ 
गच्छति ६-३७) ४० गाण्डीवम्‌ । १---२० 
गच्छन्‌ +--८ | गा्ाणि १--२९ 
गच्छन्ति २--५१॥ | गायत्री १०--३५ 
५-९ ७४ ८-- २४; | गाम्‌ १७५--१ ३ 
१८- १८; १८; ६५ ५ भि, 
गजेन्द्राणाम्‌ १०--- २७ गिराम्‌ २०-- २५ 
गतरसम्‌ ६,७--१० गी, 
गतव्यथः १२-- १६ गीतम्‌ न 
सङ ~~? ३ है 
सेरः = १८.५६ [मन्य = २८ 
गतः १६-५६ | गुडाकेशः २--९ 
गतागतम्‌ 8 गुडाकेरोन १--२४ 
गतासून्‌ २--१ १ | गुणकमंविभागयोः ३-- २८ 
गताः ८--१५; १४--१; | गुणकमंविभागशः '४--१३ 
१५--४ | गुणक्मसु ३--२९ 
गतिम्‌ द६--२७ ४५; | युणतः १८-- २९ 
७--१८; ८--१३३ २१; | < दडः १५-- २ 
०९- ३९६३ १२२८; रुणम्बदतः १८-- १९ 
१६--२०; २२; २३ ` ५ 
गतिः &-- १७; < १८; गुणमयैः ७--२३ 
९९ ^ | गुणसद्धः १२२१ 
गती ८--२६ |गुणर्संमूढाः .३--२९ 
गत्वा १८-- १५; १५--६ | गुणसंख्याने १८-- १९ 
गदिनम्‌ ११--१७) ४६ | गुणातीतः १५--२५ 
गन्तव्यम्‌ ४--२४ | गुणान्‌ १{२-- १९; २१; 
गन्तासि २---५२। १४--- २०) २११ २१५ २६ 
गन्धवेयक्ना- गुणान्वितम्‌ १५--१० 
छुरसिद्धसंघाः ९६--२२ | ५. कसम हक 
“0७9 न 
गुणेभ्यः ९१९; १९ 
गन्धान्‌ ९८ | गुणैः --५) २७; 
गमः २२|| १६२२३; १८२३ 
गम्यते ७-५ १८-४०) ४१ 
गरीयसे ११---१७ | गुरुणा न 
गरीयः ४-६ | गारः ११-४२ 





सुहतमम्‌ ,९.--- १; | १४) १६) १७; १७; १७; 
१५---२०| १७; १८; १८; १९३ १९) 

गुह्यतरम्‌ १८-६२ ¡ २५; २७; २९; २९) २९) 
गुह्मम्‌ १६---१;| २०; २०३ २१; ३१; ३९१; 
१८--- ६८; ७५। २२९ २२; 22: २२; २४१ 

गुह्यात्‌ १८---६३ | २८ ४२) ४२; २-४१ 
गुह्यानाम्‌ १०---३८ | ६; ८; ११३ ११३ १२११९ 
गु, २३, २४५ २६; २७; २६ 

२९; २९ ३१० २९ ३३) 

ण्णन्ति बैग २४) २४० ६३७३ २६) ४१) 
धन्‌ 4१ | ५२) ५८ ६६ ६६; 
गाति ९९ २--४; ८; १७; १७; १८) 


गहीत्वा १५-८;१९द-- १० 
गद्यते दे 


२२ २४) ३८ २१; 


२५ ॥ 
\ --- २; ५; ८59 ९; ९७) 


गे, १७) १८; २२; २७; २८१ 

गद ८४९ | ४०३ ४०; ५१; २५; 
गो. ५; १५) १८--१८) ९०; 

गोविन्द्‌ --३२। २७; ६१; १; १ 9 
गोविन्दम्‌ २---९ | १३) १६ १६; १६; २० 
२१; २२; २९; २०० २०) 

+ ३५; ४२; ४६; ७-४१ 

कक ^. ९० ९; ९; ९) ११; १२; १९; 
४ (३-१६ | १६; १७) २२) २६; २६; 
ण्ठ, २९) २०; २६०; ८९ 

ग्कानिः ०-७ | २) ४) ५; ७; ९०) १९) 
घ्‌, २३; २८; २८,९.-४१ < 

घातयति २--२१ [५५ ९ १२२ ६४? ९४; १५५ 
घो, १७; १९) १९) १९ १३१ 


घोरम्‌ ११---४९; १,७--५ 


घोरे 2--- 
| घोषः १--१९ 
में, 
घतः भ 
ध्रा, 

त्राणम्‌ 
च्‌, 
न्वं १---१३ ४3 ४१ 


५; ५३ | २२१ २२ २१: 


२४; २४० २९; १० 
३३ ४) ४) ७; ९ 37 9) 
१३; १७; १८; २० ६० 
२०) २२ २२; २३३ ९४१ 
२६४ २७ २८; २९ ९४ 


न £ ३५ 
३०३ ३०३ ३० ३९? ^" 


२९) 


४ को 
३३, ३४) हैं४ढे) ६४ 


१०७०--९ ३८, ३९; है१--२ ^ 


७; १५३ १५; १७) ९०१ 
२२३ २४? 


क 2 
५३) ६; ६; ६; ८ ८5 ८5 | २९; २५; २६; २४ * 













अकारादिवणोनुक्रमः 8४९५ 
पदानि अ छो ° [ पदानि अ० ठ्रो° [पदानि अ छो० | पदानि अ० छनो° 
२४) २६; ३६; २७) ३८; | चलत्वात्‌ ६-३ ३ | चेतना १०--२२; १३---६ | जनादन १---३६,३९,४४; 
३८; ३९; ३९; ४२; ४२; | चरम्‌ £&-२६) ३४ | चेतसा<८-८; १८---५७१७२ २-- १; १०-- १८; 
४५ ४८) ४९; ५०) ५२; | चतुरयुनेन ११-४६ | चेष्टते ३--३१ ११--५१ 
५४, ५४; १२-१; २५ चतुविधम्‌ ६७५--१४ | चेशः १८---१४ | जनाः ७- १६; ८१७) 
१३५ १५) १५) १८; १८; | चतुर्विधाः ७--१६ चे. २४; ९--२२; १६--७; 

= >) < 
१३-२) ३; ३; ३ ३; | चप्वारः १०--६ | चेलाजिन- १,७--४) ५ 
२३ ४3 ९; ५३ ५) ८ ९ | चन्द्रमसि १७--१ २ | कुशोत्तरम्‌ ६--१ १ | जन्तवः 4 
१०) १४; १४) १०७ १५; | चमूम्‌ १--र च्य, जन्म २-२७; ७---४३) ४; 
१५) १५; १६; १६; १६; | चरताम्‌ २--६७ | चान्त ९४] ९, ९; ६-४२८-१५; 
९६ १८; १९; १९; १९; | चरति २७१; ३--३६ ९, १६ 
२२३ २२) २३५ २४) २५ | चरन्‌ २---६४ | छन्दसाम्‌ १०---३५ | जन्मकर्म फलप्रदाम्‌ २-४३ 
२९; ३०, २४; ९१८४-२; | चरन्ति ८--१ १ | छन्दासि १७---१ | जन्मनाम्‌ \७---१९ 
६, १०; १५३ १३) १३३ चरम्‌ १२--१५ छन्दोभिः १२३२-४ | जन्मनि १६---२ ०) २० 
१७; १७; १९; २१; २२; | चराचरस्य ११---४ २ | छख्यताम्‌ १०-- ३६ | जन्मबन्धविनिमुक्ताः 
२२; २२० २६; २७; २७; | चराचरम्‌ १०-- २९ छि, २---५१ 
२७; १५-- २; २० २; ३; | चरति <६--२१ | छित्वा --४२; १५--३ | जन्ममृत्युजरादुःखे: 
४) ८) ९) 3) ९; ९९ | चलम्‌ द-२५; १७१८ | छिन्दन्ति २--२२े १७-२० 
१२३ १३३ १२) १५; १५; | चकढितमानसः द---२७ छिन्रदेधाः ७-२५ | जन्ममृत्युजराव्याधि- 
१५१५० १६१६३१८; १८५ ना, छिन्नसंशयः १८--१० | हुशखदोषानुदर्शनम्‌ 
२५; १द६-१) १३ ४; ४) चातुर्वर्ण्यम्‌ ४---१ ३ छिन्नाश्रम ६--३८ १३---८ 
४3 ६३ ७: ७) ७) १९; | चाद्धमसम्‌ ८--२५ ह, जन्मानि 95% 
९४५ १८; म) र) चापम्‌ १---४७ | छेत्ता द-२९ अपदः ९०---२५ 
४३ ६2 १०३१०; १२) १४ चि | छेत्तुम ६-- ३९ | जयद्रथम्‌ १२-३४ 
१५; १५; १८; २५) २० निकी ५ १९१०-३ 
9 १५) ) ९०) है ) रू; ३--२५ ज, जय . १० ६ 
१३ २२ २३) २३) २५. ६१८) २०; | जगतः ७--६; ८--२६ जयाज्या गभी ८ 
२६३ २७; २७; २७; २८) | जयेम २-५ 
५ है 3 ९9.९4 
२८; १८-- १) ३; ५ ६३ | जयेयुः ९ 
२ चित्ररथः १०---२६ | जगत्‌७--५; १३; ९.-- ४) हि 
९; ९२१ १४) ९४) ९४) जरा २--१३ 
२ चिन्तयन्तः ९.--२९९| १०; १०--४२; १६९१-७; ~ 
१९३ १९; २२९ २०; २८; |. $ २ रामरणमाक्षाय ७-२९ 
~ ~ _ ० =, । चिन्तयेत्‌ द--२५| १३) २०३ २३६; १५-- १२; . है 
२९) ३०३ २०) ३०) २१) ति जहाति ९.42 
+ ५५, => =. =£. [चिन्ताम्‌ १द ११. १६--८ जः _ 
२९३ २९१.३२ २५) ३६) न जं ३---४३॥ ११-२४ 
२९ २९३ ४९३ ४२; ४३; चिन्त्यः ० | हिल 
३, ५३) ५३, ५५; ६७, | विरत्‌ रैश--७ |नगनिवस ११ जाः 
४२३ ५९३ ५१) ५५; ६७; चिरेण ५--६ ३७) ४५ जागांत २--६९ 
>. चू, जबन्यगुणबूत्तस्था: १४-१८ | जाग्रतः <--१६ 
७४३ ७६) ७७; ७७; श जनकादयः 5 जाग्रति >--६९ 
क्रस्तम्‌ __.,६ | चूणतः 5 3 शिलाि | य २--२७ 
चक्रह ११-४६ जनयेत्‌ ३--२६ । जात ग 
चक्रम्‌ ३--१६ चे, जनसंसदि  १३--१० | जाताः १०--६ 
चक्रिणम्‌ ११--१७ | चेकितानः १--५ | जनः --२१ | जातिधर्माः १-- ४३ 
चक्षुः ५--२७; १६९१-८; | चेत्‌२---३ ३१ रे---११ २४; | जनाविपा- २-- १२ | जातु २--१२; र 
६५--९ | ७-३६; ९-३०; १८-७८ | जनानाम्‌ ७--२८ ४ 








४९६ श्रीमद्गगवद्गीताश्छोकान्तगतपदानाम्‌ू--- 
जमाना 
पदानि अ० शोण [पदानि अ० छो० | पदानि अ० चछर पदानि अ०^ कोर 
जानन्‌ ८--२८| १४--१॥ १६--२४; | जानात्‌ १२१२ तत्‌ १-१०, ४६; " 
जानाति १८० १८-- ५५ | शानानाम्‌ १४--१| २-७) १७) ५७; ५७; 
जाने ११---२५ | ज्ञानगम्यम्‌ १३४--१७ | शानावखित- ६७; ३-१, २; २९; 
जायते १-२९) ४१;  शानचक्षुपप. १७---१०।| चेततः ४--२३। २९ २१; ४-१६, ३४; 
२--२०; १८-- १५; १५ | ज्तानचक्ुप्रा १३--१७४ | ज्ञानासिना ८--४२| ३८; ५--१; ५; १६; 
जायन्ते १४---१२; १३ | सानतपसा ---१० [ लानिनः द--३९; | ६२४; ७--१, २३ 
जाह्नवी १०---३ १ | शानदीपिते ४-२७ ४--३४४ ७--१७| २९; ८--१, १९; 
जि, शानदीपेन १०---११ | शानिभ्य: 2--४६। २१३ २८; ९-२६; 
जिगीषताम्‌ १० --३८; | जाननिधूत- नानी ७--१६) १७; १८ | २७; १०--३९, ३९; 
जिघ्रन्‌ ५--८ | केट्मपाः ५---१७ | नाने ४--३३१| ४१५ ४१; १६१६-४ 
जिजीविषासः 2---६ चान्येन ४2-३६ | जनेन ४--३८; ५--१६| ४२; ४२; ४५७ ४९ ; 
जिज्ञासः ६---४४५७--१६ | चानयन्नः ४-३३ | शस्यरसि _ ७-१ | ददरः ई ३ १२ 
जितस्डदोषाः १६०५-५ ज्ञानयज्ञेन (न्ख 3 (च से, १२, १२०५१८५; १५; १६; 
जितः ५--१९;६--६ १८--७० | शयम्‌ ९-- ९; १२१२; | १७; २६; १४--७ ८; 
जितात्मनः ६--७ | चानयोग- ९९ १७ १८|| १५. ५६, ६१२; 
जितात्मा १८--४९ | व्यवख्ितिः १६--१ १८--१८ | १७---१७) १८; १९) 
जित्वा २-- ३७; ११--२३ | चानयोगेन ३--३| गेयः ५-२; ८--२| २०३ २१ २२ २३,२५; 
जितेन्द्रियः ५ ८ [ज्ञानवताम्‌ १०--३८।_ , ज्या, २८; १८--५; २०२९ 
जी, शाननान्‌ ३-३५७-१९ हल भि २२० २२; २४) २५० ३७ 
जीर्णानि २-२२ २२ दानावजान- | ज्यो, ३७) २८३ २८; ३९; ४०) 
जीवति २--१६ त्प्तात्मा ६-८ ज्योतिषाम्‌ १०--२१; ४५; ६०; त 
जीवनम्‌ द सानविजान- १३ १७ तत्परम्‌ ५--१ ६; 
जीवभूतः = १५--७ |_ नाशनम्‌ = इ--४१ | जयोतिः ८-२४ २५; व 
जीवभूताम्‌ ७--५ | १ शन +४-- ६ १२---१७ | तलः 8९9 
जीवलोके ०-७ ज्च्‌, तत्परायणाः.. ५--१७ 
जीवितेन १--३२ | भयवभर्‌ ४-४१ | ज्वलद्धिः ११--३० |तत्प्रणादात्‌ = १८६२ . 
जु, नानस्य ९८---५० | ज्वलनम्‌ ११--२९ [ततर १--२६; ३१६११ 
जुदोपि त क छर, | २८ दशक ४३; 
जहति ४--२६ २६, २७१ | 9 ई ३९; ३३; | चपाणाम्‌ _ १०९ | ८१८ २५ २५; 
२९३ ३० | ५१५० १६; ७-२) व १११३ रेस" 
जे, ९-१४ १०--४) ३८) | ततम्‌ ९७; ८ १८. ४, १६, ७८ 
जेतासि १६-३४ | १२१२ १३-२७ | ५ | |ततवलानाय 
जोषयेत्‌ ३--२६। १२१; १७; १८; १४---१; १८ ४६ ध छक 
ज्ञा, २३ ऽ ११; १७; ५, १९२ १४; 3. । १ 
शातव्यम्‌ ७--२| १५--१५; १८--१८ | सर रैक <; | त्वतः ८ ८ 5 
2--२२ २६; २६, ४२ ७-३१ १०--४७? 
ठम्‌ ११---५८ ] १९; २०; २१५ २९) । ॥ 
४८०३ ७---२२॥ १९१ ४ १८--५५ ५५ 
शातेन १०---४२ ४९) ६२|| ९१४०४०१२ ९,११; त्वद्शिनः 2-३४ 
शात्वा ८--१५; १६; २२; | ननाशिनिदग्ध- १२--२८ ३०; १४८४-२; भ हि ६ 
५; ५--२९; ॐ--र;| कर्माणम्‌ ४--१९| १७-४४; १६-२०; तच्वदशिभिः ---१ 
क पा 8 000 0 30 2 , =, ~~, ७७ +, ६७७ चित 3---२८१ ७-८ 


पदा अन षो] पदानि जण च्छरो° | पदानि 
तत्त्वम्‌ = ८ 
तत्वेने ९---२४, १९५४ 
तथा ६-८, २६) २४ २४ 
२---१;) १३; २२ २६. 
3) पल 5 
८-- १ १३ २८; २९; 
७-२४ ,६---७,७---६; 
4) 4. 2; 
२२; १०-£; १३२; ३५; 
११--६) १५; २२३३ २६५ 
२८३ २९३ २४ ४६) ५०) 


२७) 


९२२१८; २२--१८) 
२९१२ २२२२० २८४ १०) 
१५; २७--- ३ ५ 
९६२९१; १७-७१ 
२६; १८- १४१ ५ ०; ६३ 
तदनन्तरम्‌ ९८4 
तदथम्‌ ३---९ 
तदर्थीयम्‌ १.७--२७ 


तद्‌ ९--२) २११२ ५२; 
५७५३,०५;४---७; ६-४५ 
१८३ ११-११ ३, ९२२०; 





२१८---१ १; १४ 
तदात्मानः +--९७ 
तद्बुद्धयः ५--१७ 
तद्धावभावितः <८--६ 
तद्त्‌ २-७ ० 
तद्विदः ९ अ 
तनुम्‌ ७--२१; ९---११ 
तन्निष्ठः +--१७ 
तपन्तम्‌ ९९.१९ 
तपसा ११---५ रे 
तपसि १७---२७ 
तर्पथ्यसि ९-२७ 
तपखिभ्वः द 
तपल्िपु \9---९ 
तपः ७---९; ९०-. 


१द-- १ ९७--4) ७: 


अकारादिवणोचकरमः 


५दानि स 
१४१ १९५; ९६; ६७३ १८) 


१९; ९८; १ ८--^3 ५3 





४२९ 

तपःसु ८-२८ 
तपामि स 
तपोभिः . ९८ 
तपोयनाः ४--२८ 
तसम्‌ ६७--१७३ २८ 
तगयन्ते 4 - कः 
तमसः <--९; १३---१७;५ 
२८---१६; १७ 

तमसा ९८--३२ 
तमसि १८-१३; १५ 
तमः १०---११; ९८-५; 
८2 ९५ १०३ १०३ १०) 
१.७---१ 

तमोद्वारेः १६-२२ 
तया २--४४॥ ७---२२ 
तयोः ३-३४; ५-२ 
तरन्ति '७--१४ 
तरिष्यसि १८---५८ 
तव १--२; २-१५; २६५ 
७--५५ २०---४२) 
₹२ १--१५; १६३ २०) 
२८३ २९३ ३०३ ३१५ २६ 
४१३४७; ५२१९८७२ 
तस्मात्‌ ९२७१ २१८) 
२५) २७३ २०३ २७३ ५०) 
६८; २-१५) १९) 
४१; ८@---१८) ४२९) 
-----९ 9) ६-४६; 
८-७) २०३ २७; ११-१३ 
४४; २६--२९५ २४ 
१,५---२४;१८-- ६९१६९ 
तस्मिन्‌ 5 
तस्य ९--१२; २७) 
५८३ ६१३ ६८; २१७) 
१८; ४--१३) विन 
६५ ३०) २४) 


गी० खा० भा० ६३-- 


° । पदानि 





४९७ 
अ० छो [पदानि अ० छ. 
७--२१;) २१; ८--१४ | तिष्ठन्ति ?--१८ 
१९--१२; १०--२; | तिष्ठसि २०---२६ 
५4 “८८ कु कदर तु, 
तस्याम्‌ २--६९ | ठ २-२; ७; २०:२- ५; 
तस्याः \9--२२। १२०१४५१६; १५५, ३९, 
तम्‌ २--१; १०; ४--१९;| (४) 2-- ७ १३) १७; 
६--२,२३ ,४३,७७---२० | २८; २२३ ४२; ४२, 
२०; ८--६५ ६: १०० ४गाएरे) ५१ १४५ १६, 
२९० २६, ९--२१३।| ४753 १६१ ३५) ३६; 
१०-१० ; १३--१, ४०; ७--०) १२, १८; 
१०--१३ ४; २७--१२,| ४१ २६; २८; ८--१६, 
१८---४६५ ६२ ९०) २२) २३; ९--१॥ 
१२; २४१२९,१०-४० ; 
ता. ११-८५ ५४; ९२-- 
६, २०, १३--२५; 
गज कद: ९; १४ १ ६, 
तान र-६१; ४--५॥ १०-१७, १७--१, ७, 
९७; ९; न ९२९) २१; {८- ६; ७; 
तान्‌ ६-७) ७) २७; | ११, १२, १६.२०, २२ 
२-- १४६ २-- २९३२२, २४३ ३४३ ३२६; 
४--१ १) ३२; ७--१ २) | तुमुखः १-0. १ ३, १९ 
२२, १६-- १९; १.७- ६ | ठुल्यनिन्दात्मसस्त॒तिः 
तामसप्रियम्‌ २१७-- १० २४---२४ 
तामसम्‌ १७---१ ३ | ठव्यनिन्दास्व॒तिः १२-- १९ 
१९; २२, १८--२२ | ठल्यप्रियाप्रिवः १४--२४ 
२५; ३९ | छस्य; ९4 
तामस. १८-७; २८ [ठः ^ 
तामसाः ७--१ २, वटः ९०५ 
१८-- १८; १७--४ | वात व 
तामसी (= ~ त. ६०-7५ 
२८--३२५ ३५ तृप्णीम्‌ २--९ 
तावाच्‌ २-४६ त 
ताषाम्‌ १४--४ | तृप्ति: ` १०--१८. 
ताम्‌ ७-२१; <-- ९७; | तृप्णाषद्धसमुद्धवम्‌ १५ ७ 
न ते, 
ति, ते ‰--७; ३३; २--६॥५ 
वा ७३ २४) २९३ ४७) ४७३ 
तितिक्षस्व २-१४ | ५२; ५२; ३--१, ८ 
तिष्ठति ३-५, १२१३; ११, १३, ३१९ ४---३ 
९८--६१ | १६; ३४३ ~-- १९; २२; 
तिष्ठन्तम्‌ ‡२--२७ ७--२) 55) *४) ६८३ 


४९८ श्रीमह्वगवद्रीताण्छोकान्तगतपदानाम्‌-- 


पदानि अ० च्छो 

































२९; २०; ८- ११; ६७) त्य्‌, 

९.--१) «०; २१; २३) | ?--९ 
२४) २९) ३२; ६०-- १, | वयक्तनवपरिग्रदः ४-२१ 
१०; १४; १९; “7२? | स्पत्छम ९८ 


त्यक्त्वा ९--३३; २-३१ 
४८; ५१; ८--९) २०३ 
७---१०५ ११; १२) 
< ९४; २१८---५ 

९; ५२१ 
त्यजति ८--६ 
त्यजन्‌ ८---९ रे 


८; २३; २५३ २७) ३६१५ 
२७) ३२१९) २९) ४९) 
४०) ४९; ९२) ४) 
२०१ ९२-२५ २४; 
६९€--८) ९७) ९.४; 
९८-- ५९) ६३१ ६४०६५९2 


६७; ७२; | व्यजेत्‌ १६--२१; 

तेजस्विनाम्‌ .9-- १०; ९८-- ८) ४८ 
१०--रे५ | व्ागकटम्‌ १८---८ 

तेजः = ७--९० १०; | त्यागस्य १८-- १ 
९ ०--३६, ६५--९ ९; त्यागम्‌ २८--रः ८ 

| त्यागः | 


१२, ६६२; < ४ २ 


= =» (~ क २८-~४ 9 ९ 

जाम; ६२--\० 
५ ५५ ^ | त्यागात्‌ ६२-- १२ 
तजामयम ९ २---४ ७ त्यागी १८--- १०३ ११ 


तेजोइशसमवम्‌ २०--४ ९ त्याज्यम्‌ २८- र) ३३ ५ 


तेन॒ २--८; 2-- ९४). त्र, 
५-१५) गई) | जयम्‌ १६--२१ 
१३-- १२४६; १.७ -- ९३; त्रा, 
२८--७० | चायते २-४० 
तेपाम्‌ ५१६; ७--१७) त्रि, 
२२५९. २९) २०--१ ०) | चिधा १ ८---९९ 
१९१; १९२१३ ~ ७; त्रिभिः ,७-- २२) 


२७--१९११ ७ १६--२२; अ 
, | चरिविधम्‌ १६---२ ११ 
२७-- १७) १८-- १२) 
२९५ ३६ 

विविधः २७-७३ २३; 
२८-४१ ९८ 


श त्रिविधा १७--२; 
तेः ३--१२४ ५१९; | १. 
\.9-- २०१९० नि नः 
तो, त्रीन्‌ १४--२०३ २९) २१ 
3 
तोयम्‌ ९.--२६|. तर्‌, 
& त्ररुण्यविप्रयाः २-४५ 
ता, त्रेधर्म्यम्‌ ९-२१ 


क माम-कन्न्कम 9 > (+ 





















पदानि अ० छ्टो० | पदानि 
~^ 
चविद्चाः 


त्वक्‌ 
त्वत्त; 
त्वत्प्रसादात्‌ 
तवत्समः 
त्वदन्त्रः 
स्वदन्येन ११-४७; ४८ 
त्वा द-२३३; १६२९-९) 
२८; १८-७९ 


२५) 


त्वयि 

त्वरमाणाः 
त्वम्‌ २- ११; १२; ९ ६, 
३०५ ३; ३२०७ 


२७) 


२--- ८) 





अ दखो° 
९.--- २० 


त्व्‌, 


१--३ ० 
२२-२ 
१८--७ २ 
११---४ हे 
६--३९ 


२-३ 
९ 


४१; 2-४) 


५; १५; १०--- {५ १६) 
४१; ६२--र) ४7 
१८; १८; १८३) २३३ २४; 
३७; २८५ ३८० २९३ ४०) 
४८२; ४९, १८- ५८ 


त्वा, 


स्वा २-२; ९२-२६) 


२९) 


२२; १६८--९६६ 


त्वाम्‌ २-७) ४७) २५; 
१०--१३०१७; २९-१५? 
१७; १९; २१३ ९४) 
२६) ४२३ ४४५) ४५; 


१२-- ९ 3 ट नम ४ ९ 


दश्च 


दण्डः 

दत्तम्‌ 
दत्तान 
ददामि 


ददासि 
दधामि 
दध्युः 

९ 
ट्घ्मा 
त 


द्‌, 
२२--१६ 
द्रक्षिणायनम्‌ ८--२५ 
१०--३ ८ 
१.७--२८ 
अब 














पटानि अण ब्लो० 


द्मः २०--४) २६---१; 


९८.४२ 
दम्भमान- 
मदान्वित. १६--१ ० 
द्म्भः २६---४ 
दम्भार्थम्‌ १७--१२ 
दम्भाहकार- 
संयुक्ताः १७--५ 
दम्भेन १६ - १७; 
२७--१ ८ 
द्या १द- २ 
दपः १६---४ 


दर्पम्‌ १६--१८१३९८८ ५३ 
दर्धनक्ह्खिणः १६५९ 


दनय ६ १--४) ४५ 
दर्शयामास ६२--९५० 
दशितम्‌ ९६--४७ 
दश २३-५ 
दशनान्तरेपु ६१-९७ 
दहति २-२३ 
दंट्राकराठानि १४ 

२७ 

दा, 

दाक्ष्यम्‌ १८-४६ 
दातव्यम्‌ ९,७--२० 
दानक्रियाः १७-२५ 
दानवाः १०--१४ 


१९७७---७३ २०१ २०२२९; 
२२; १८--५; ४१ 


दनि २.७--९५ 
दानेन ११--५ ३ 
दानेपु ८-- २८ 
दानैः ६१--४८ 
दास्यन्ते ३-६५ 
दास्यामि १६१५ 
दि, 
दिवि ९-२ ०५ ११--१ १: 
१८--४० 
दिव्यगन्वानुरेपनम्‌ 
१ २--११ 


दानम्‌ ०--~ २६--) | 


~. 

















































| आाक" 
अकारादिवणोनुक्रम: 
नुक्रम ४९९ 
पदानि अआ० द 3० 
न अ9 च्टो ० अ लो ~> 
( टदव्यमाद्याम्बरधर खये आप हे |; *९०। ० पदनि 2 | ह्लो 
की मन दुःखयोनयः ५--२२्‌ | देवलः १०--१३ | दोधैः  , 
। ६ ६--११ | दुःखगोक्रामयप्रदाः १७---९ | देववर ६१ | हाई 
द्व्य्‌ ५ [® कर ` ^ 
क ४--९, ८--८ः | दु"खसयोगवियोगम्‌ देव्ता; 7 . चा 
९ 0 १ ९०५०-९ २; ९ ६---८ वा ~ भ ग्रावाप्रधव्योः १ ले 
मो ६--२३ |देवम्‌ ११-११ १४ प्र 
दिव्यानाम्‌ ६०--४० | दुःखदा द ॥ ४ 
वि १७ | देवानाम्‌ ६०-२) २२ ध 
दिव्यानि १६--५ | दुखम्‌ ५--६; ६--३२; | देवान्‌ ३--११; ` ` | द्यूतम्‌ ६०-- २६ 
दिव्यानेकोद्तायुधम्‌ १०---४; 2 की १; ७--९३६: द्र 
=. मनन श । 
६६--१०;| ६२६; ७--१६ त “| यनि 22 
| व्या --- ९ $ ध. व्‌ (क्‌ ४ 
॥ अन्न १८--८ [देवाः ३-१७ १२) |ˆ व _ ९ ९८ हैं 
न ९९-१५ [ इ.खन्तम्‌ १८ --३६। ६०७--१४; ९१--५२ हत्यमयात्‌ ४3---३ ३ 
५ ९०--१६; १९ | दुखाल्यम्‌ ८-- १५ | देवेश ६ ९--२५, ३७; ४५ दत्यवनाः ४--२८ 
द्ठ ~ > ^ *१ ५ ॥ ` 
या ‡-- १४ | खनन ६--२२ देवेषु छ अप द्रा ६८-- १९ 
दिशः ९--१३,६९-- २०) | दु. हम "= ५ 
द्‌ ८९ ९ » १ ९९ ५१६ ॐ ६ न ५६ टे 2--- १ १ ; १.७--२ ह द्रम्‌ ९ ११ १ ४३) ४५१ ८; 
क क क १३-१५ | देहम्‌ = ८--४ |> = 
दपः ॥ द १ ९ दर बुत हे ९ देहमत १७-- १ ५ द दपुत्रम १--- ॐ 
दीप्विशालनेत्रम्‌ १६---२४ ॥ ह, देदवद्धिः ६२- ५ १-४, १८ 
हुत < हद्‌ 3 -- द्भ्व | ग 
दीसहुताशवक्त्रम्‌ ६२--१९ | नना भयः _ १२२४ देहतमुछवानू १४-२० | द्रा, 
दीप्तम्‌ हेड २४ / ७--२८) ९--१४ | देहम्‌ £--९, ८--१३ द्रोणम्‌ २--४, ६१--२४ 
दीप्तानलकयुतिम्‌ ट्टम्‌ द--२४, ६८--६५ १०--१ ४ ^. ११--२६ 
दे ह्ढेन १७---३ हे गो 
९६--१७| <" , --र | देहान्तप्र्तिः २--१) त्रा, 
[+ ६.६ = व्‌ अ ' ५ न पदेय कप 
दीतिमन्तम्‌ ६ ९-- १७ ु भ्‌ क देहाः >--- २८ द्रावदवा: ९-~&; - १८ 
दीयते ९७--२०, २१५२२ | द्थवाच्‌ ^< ५९ ५९ | देहिनम्‌ ३--४० प 
१घं घः ~ --२ ६8 ज-- + ८ (^ ॥ 
दो्धपूत्री ६८-२८ | दम ९६ १४--५, ७ | देन्दमोहनिर्मुक्ता: ७--२८ 
दु, ४, १६---९ | देहिनाम्‌ १७--२ | दन्द मोहेन ७-२७ 
दुरत्यया '७--१४ 4. २ २० २८; | देहिनः = २--१२; ५९ | 7 ६०-- २३ 
दुरासदम्‌ | इक देही  २--२२० ३०, ता ४--२२ 
दुग्तम्‌ ६-४ न २२) २४३ २५३ ४५) त ३५ २४७---२ ० उन्‍न्ठ: ७---५ 
दुनग्रहम्‌ ६- र ५ र्ट ९ १ ५१ दे ---र २ 9 २ ०१ ~ % 2, 
दुनरी््यम्‌ ६६--१७ दे ४३. ७ | १६-२१ 
कुछ ६--१२३ देव ११-- १५) ४४; ४५ १३---२२) ३२५ {४-4; दि. 
त १८--१६ | देवताः ९--१२ हि ९१ | द्विजोत्तम ६--७ 
दोषन ९८ ^^ | देवदत्तम्‌ ॥ | - ५. (स ८ 
9५२ * है र---२ देवदेव ९०--१५ दत्यानाम्‌ १० --२० द्वतः ६८-१९ 
दुल्भतरम्‌ ६४२ | देवदेवस्य देवम्‌ ४७---९५) ६८-- १४ र 
दुक्त देवदेवस्य र १---१ २ हे (- + 
ताम्‌ ४--८ | देवष * देवः १६--६ ६ | देष ६३--६ 
डुष्झतिन, ७-- १५ | देवद्विजगुर्प्राञपूजनम्‌ = | दैवी ७-१४- १६--५ |दे्टि २ लय 
द ~ \ [ह )-- ७; ^---२ 
डुशंसु १-४ १ ९9-7४ देवीम९--१ २ ६६---३,५॥ ९ २--१७; १०७४--२२ ह 
ठु५एरस्‌ £ द ८. १ 5 देवभोगान्‌ ९ न २ 6 टे ५ र 
दुष्पूरेण --४३ | देवयजः ५ त = 
~ २-- ४ दे \9--२३ दोपरवत्‌ 4 ट््प्यः ९-२९ 
दुष्प्रापः ८३६ | देवर्पि: पर ~ | 
¢ ५.२ ४ ~ । + 
२६ | देवषीणाम्‌ १०--२६ | दोपेण १८---४८ हो १०--१६५ {६६ 








७०० 




























पदानि अण द्रिं अ० जे” [पदानि उ = ~ पदानि अर ¢ 
च्‌, धायते \9---५ 
धनमान- धौ, 
मदान्विताः १६--१७ | धीमता १---३ 
धनम्‌ २६---१२ | धीमताम्‌ ६४२ 
धनजय >२--४८) ४९; | धीरम्‌ २--१५ 
‰-- ४१; .9--७; | धीरः २--१ ३; 
९-- ९; १२५--९; १७४--२४ 
१८--२५९; ७२ धू, 
धनजयः १-- १५) | धूमः ` ८२५ 
९०--३७; ९--९४ | धूमेन २-- ३८, १८--४८ 
धनानि २--३ धु, 
धनुर्धरः ९८-७८ [धृतरष्र्य  ११--२६ 
धनुः ९--९० | वृतराष्ट्र १--१ 
धर्मकामार्थान्‌ २१८-- २४ बृतिगृहीतया 2--२५ 
धर्मक्षेत्रे २१---१ वतिम्‌ १९--२४ 
धर्मसमूढचेताः ८-७ | वृतिः १०७---१४; १२--६; 
धर्मसस्थापनार्थाय 2--८ | ६६--२, १८--३ २१३४ 
धर्मस्य २--४०) ४--७५ २५ ४३ 
९-+३) १४--२७ | पृतेः १८९९ 
धर्मम्‌ १८--३१५ ३२ | ध्रृत्या २८-३३) २४; ५१ 
धर्मात्मा ९--३ १ | धृत्युर्साहसमन्वितः 
धर्मांविरुद्धः ७--११ ९८९६ 
धमं १---४ ० यृष्टकेतुः = 
धर्म २१-३३) | नः कम 
९--२; १८-७० धे. 
धम्यात्‌ २--३ १ | धेनूनाम्‌ १०--२८ 
धर्ममामृतम्‌ १२-२० भ्या, 
धा, ध्यानयोगपरः १८--५२ 
धाता ९-१७, १०--३३ | ध्यानम्‌ २०२४-१६ 
धातारम्‌ <--९ | ° ५ चान्‌ 
धाम ८--२१ [ध्यानेन १२३--२४ 
१०--१२; ११--२८. ध्यायतः २-६२ 
१५८५-६ | ध्यायन्त १२---६ 
धारयते १८-३३, ३४ धरु, 
धारयन्‌ ७-९, ६---१३ ध्रुवम्‌ २-२७; ६२ 
धारयामि १०-१३ | धरुवः २--२७ 
धातंराष्ट्रस्थ १-२३ | धरुवा १८--७८ 
धार्तराष्ट्राममू १--१९ न्‌, 
धार्तराष्ट्रान १---२०३३६१ | न ९--२०; २१३ २२१ 
२७ २५ ३०5 2२७; २८; 


घातंराष्ट्रा: १-४६; २-- ६ 





श्रीमद्गगवद्गीताइलोकान्तगंतपदानास्‌ू--- 


पदानि अ० 
९) ११, १२, १२) १२; 
१२; १२; १२, १३, १५; 
१६) १६; १७; १९; १९; 
९९; २०३ २०५ २०; २०) 
२२) २३५२३; २३; २५) 
२६, २७; २९ २०३ २१) 
२१२ ८; ४०१ ४०५ 
४२) ४४) ५७; ४७; ६६५ 
६६, ६६१७०३७ २३३ --४५ 
४) ५) ८) ९६९३ १७ १८ 
९८.९८; ५९३४ ९५७५ ५४९५ 
२४१ २६५ २८३ २९ ३२; 
२४;८- ५; ९2 १४; ९६४) 
९४; २०; २९३ २२; १) 
३७०, ३८३ ४०५ ४०) ४०) 
३२५ ४9 & 
१5५ १३) 


{4 
७) ८59 १०) 
१४) १४५ १४५ ९१५; ९५१ 
२०; २० २२ ६--१५ 
१३ २; ४ ४; ५) ९९५ 
११३ १६) १६; १६; १६; 
१९३ २१३ ९९ २९ ९५) 
२०) ३०३ ३३२३ ३८) २९; 
४०३ ४०५ ४०; ५७-२३ 
७३१२३१२३ ९१५३१ २५९९; 
९१.८4 4 <; 
२०) २१५ ९४७ र्षः) 
५५ ५) ९; २४) २९; २९१ 
२३१, ९०-२९३ २३ ७३१४) 
१४५ १८) ९९१ ३९१ ४०) 
२ १--८; १६; १६ १६, 
२४३ २५१ २५; २१३ २२) 
३७५ ४2) ४७) ४८३ ४८३ 
४८; ४८५ ५२; ५२१ ५ २ 
७५३, १२---७) <> 5) 
१५, १५; १७; १७) १७५ 
१७; (8३--१५,) १२) 
२३; २८१ २१३ २१३ ३२३ 
२ १८२; २; १९) 
२२; २३) २३; 


२२५ 


























4 


५ 
पदानि अ. रट ० 
९५-- द) ३) २; ३, ४) 
६; ६, ६, ६५ १०; ११; 
१६६) ७; ७) ७; ७; 
२२, २३,२२११५७---२८; 
“र ८--- २३ ५; ७१८; १०५ 
९०३ ११३ १२ १६; १७) 
९७; ९७); १७; २५) ४०) 
४७, ४८; ५४; ५४; ५८ 


५९३ ६०) ६७) ६७; ६७) 
६७, ६९; ६९ 
नकुलः <-- ६ 
नक्षत्राणाम्‌ ९०९१ 
नदीनाम्‌ २९--२८ 
नभः १८९ 
नभःस्प्रणम्‌ १२---२४ 


नृमस्युःर ९-४९८-६५ 


नमस्यन्तः ९5९४ 
नम्स्यन्ति ११--३६ 
नमः ११->१; ३५; ३९; 

२९; ३९१ २३९३ ४०) ४० 
नमेरन्‌ ११--२७ 
नयेत्‌ ६--२६ 
नरकस्य ६६२९ 
नरकाय १--४९ 
नरके १--४४; १६ -१६ 
नरपुद्धवः १९ 
नरलोकवीराः ११--२८ 
नरः २-२२; “५२२ 

१२-- १९; १६--\९९; 
२८--- १५; ४५; ७६ 
नराणाम्‌ २०-- २७ 
नराधमान्‌ २६--१९ 
नराधमाः ,ऽ9-- १५ 
नराधिपम्‌ १०--२७ 
नरैः १,७-- १७ 
नवद्वार ७---१ ३ 
नवास २- २२; २२ 
नत्यति 5--३८ 
नश्यत्सु 55७ 
नए ४--२। १८--- ७२ 





















८ = © 
अकारादिवणा[नुक्रम: ५०१ 
पदानि अ० इलो अ० च्छो० {पदानि अ० इले० | पदानि अ० च्ले° 
नष्टातानः † १६९ | नित्यगः ८--१४ | नियोजितः २--३६ | निश्चयेन ६--२३ 
नष्टान्‌ ` २---३२ | निव्यसच्सखः २--४५ | निरग्निः ६--१ | निश्चरति ६-२ 
नष्टे १--४० | निव्यसन्यापी ७--३ | निरहकारः २-७१, | निश्चल २--५३ 
नः १--३२) ३३; ३६; | नित्यस्य २--१८ १२--१२ | निशितम्‌ २--७; १८---६ 
२--&; ६ | नित्यम्‌ २-२१, २६ ३० | निराशीः २--३०; | निश्चिताः १६--११ 
ना. ' | २-१५) ३१, ९-४९) ४--२१, ५--१० | निश्चित्य ३--२ 
१०--९; १६१-५२; | निराश्रयः ८--२०| निए ३--३; १७--१; 
नागानाम्‌ १०--२९| २-९१, १८--५२ | निराहारस्य २--५९ १८--५० 
नानाभावान्‌ १८--२१ | नित्यः २-- २०; २५ १--२२। निखरुण्यः २--४५ 
नानावर्णाकृतीनि १९१९-५ नित्याभियुक्तानाम्‌ ९--२२ निरुद्धम्‌ 2--२० | निहताः २१-३३ 
नानाविधानि ११--५ | निद्राल्स्थप्रमादो्थम्‌ निरुभ्य <८--१२ | निहत्य १--२६ 
नानाश्नल्लप्रहरणाः १--९ १८--३९ | निगुणत्वात्‌ १३--३१ | निःश्रेयसकरों ~ 
नान्यगासिना ८--८ | निधनम्‌ ३--३५ | निशुणम्‌ १३--१४ | नि .स्परहः २--७ १, ६--१८ 
नामयन्ेः ९१६--१७ | निधानम्‌ ९.--१८; | निदेशः १७--२२ नी, 
नायकाः १ दि ९९--१८१ २८ ८ ५--१५ | नीतिः १०--३८; 
नारदः १०--१३ २६ | निन्दन्त. २- ३६ | निद्रन्दः २--४५ ५ छ 
नारीणाम्‌ १०---३४ | निवद्रः १८--६ ० | निर्ममः २--७ १, ३--३० ; 
नावम्‌ २--६७ | निवप्नन्ति ४--४१,। १२--१३, १८- ५३ < = 
कि व तु १--२१५५ २--३ ६ 
नाशनम्‌ १६---२१ ९--९, १८-५ | निमलत्वात्‌ १४--६ 
नाशयामि १०--११ | निवध्नाति ९१९४-७; ८ | निर्मलम्‌ १८--१६ हु. 
नाशाय ११-२९; २९ | निबन्धाय १६--५ | निर्मानमोहाः १०--५ नरलोके ८ 
नाशितम्‌ ०--* ६ | निबध्यते 2---२ २, | निर्योगशेमः २-४५ च < न 
ह नं 
नासाभ्यन्तर- = कक ध ८ 
| चारिणो ५-२७ क मने | के है न नि नेप्कम्य॑सिद्धिम्‌ १८--४९ 
२४ | निविकारः १८--२६ | 3 
नासिकाम्‌ ६--१ ३ ५० निर्वेदम्‌ २---५ २ ११० (ना 
निमित्तमात्रम्‌ ११--३३ | निवैर 0 0 
न, वः । ^ ^ | नेष्टिकीम्‌ ७-१२ 
नमित्तान १२--३२ १ | निवत॑ते २--५९; ८---२५ नो, 
निगच्छति ९--३ १, | निभिषन्‌ ४-5 | निवतन्ति १५४ | नो १७--२८ 
१८--३६ | नियतमानस. द १५ | निवतन्ते ८--२१; ९- र; 
निगण्हीतानि २--६८ | नियतस्य न = शक ४ हर 
निरामि  ९--११९ | नियतम्‌ १-४४) शे-<)|निर्वर्तिमम.. १--३९ | न == र, 
निग्रहम्‌ ६--३४ २८--९% २३ | निवसिष्यसि २२---८ प 
निग्रहः ३-- ३३ | नियतात्मभिः ८--२ | निवातसः 0०४ % ल्षिणाम्‌ | १०--३० 
निस्यजातम्‌  २--२६ | नियताहारा. ४--३० | निवातः ९-१८| पचानि गि 
नित्यतृत्त: ४--२० | नियताः ७--२० निद तीन जिंक पचामि ए 
नित्ययुक्तस्य ८--१४ | नियमम्‌ ७--२० | निदत्त “= 9; [पन्च २३--५, १८--१३- 
नित्ययुक्तः ७--१७ | नियम्य २--७; ४१; कि १५ 
नित्ययुक्ता. ९---१४) ६--२६, १८--५१ | निवेशय १२--८ | पञ्चमम्‌ १८--२४ 
१२२ | नियोक्ष्यति १८--०९ | निभा २--६९; ६९ | पणवानकगोदुखाः १---१* 
नित्यवैरिण ६--३९ | नियोजयसि दे--१ | निश्चयम्‌ १८--४ | पण्डितम्‌ ४--१% 





५०२ 
















श्रीमद्धगवद्रीताश्छोकान्तर्गतपदानाम्‌-- 





पदानि अ० च्छो०, पदानि अ० ब्लो० 
पण्डिताः २--११;| ६०-४०; ११--"५४१ 
८१--८; ९८ २८--४ ९ 
पतड़ा; ११--२९ | परम्पराप्राप्तम्‌ ७--२ 
पतन्ति १---४२; ६१६--१६ | परः ८-४०८-- २०३२२; 
पत्रम्‌ ९.--२६ ९२-२२ 
पथि ~~ पथ ~~; ८९ 
पद्म्‌ २--५१; ८ --११; | पराणि २-४२ 
२१५--४ 2५; ६८-५६ | पराम्‌ 2--- २९; 
पद्मपत्रम्‌ “+--१९०| द--४५;७--५)९--२; 
परतरम्‌ ~~~ ¡ ९2८; ८९) 
परतः 2२--४ ६९८ ९२३ २ २;९८- ५४) 
प्रधमः २---२५ ६२३ ६८ 
परधमात्‌ २--2५; | : १८--७; २७ 
१८--४७ | परिछ्िष्टम्‌ ९.७-- २१ 
परमम्‌ ८-- ३२१ ८: २१; | परिग्रहम्‌ १८-०३ 
९०--१; १२; २३१--११ | प्रिचकश्नते १६७--१२; १७ 
९; १८) ६५--६; | परिचर्यात्मकम्‌ ६८-४४ 
१८--६४) ६८ | परिचिन्तयन्‌ १६०--१७ 
परमः द * | परिजाता १८---१८ 
परमात्मा द-- ७; | परिणामे ६८-२७) ३८ 
१३--२२०२१.५.५ ७ | परित्यज्य ६८--६६ 
परमाम्‌ ८--१३; १५७ २१; | परिवयाग; क 
६८-४ > | परित्राणाय --८ 
परमे्वर ६१ | परिदह्यते १--२० 
परमेच्वरम्‌ = ६३- २७ |पर्दिवना = २--२८ 
जा कल २८; न परिपन्थिनो देर 
॥ पारप्रः्ने ८--२४ 
९.७--१५७ १ है 
परात्‌ 9 परिमामितव्यम्‌ १६५४ 
परस्परम्‌ ३--- ११६ ६१०--९ परिशुष्यति ९२५ 
परस्य ६९.७--१९ परिपमाप्यते ४--३ २ 
परम्‌ २-- १२? ५९; | पजन्य; बे ९४ 
३--११५ १९; ४२०४३; | पजन्यात्‌ ३--१४ 
४--४, ७---१ ३५ २४; | पर्णानि १५--? 
८-- १०; २८; ९--?१ १; | पर्यवतिष्ठते २--६५ 
१०-- १२; १२,६१-१ ८१ | पर्यात्म्‌ १-१० 
२८३२८; ४७; १३--१ २) | पर्यपासते ४---२०; 
१७; ३४; {८-१३ १९; | ९-२२; १२--१, 33 २० 
१८--७९ | पर्यपितम्‌ १.७-- १० 
परतप २--२१९.-- २०५; | पवताप्र्‌ २०७०-- ३ १ 


के) ऋण ॥ + हक री नम की... नन 





~न के + , = ¢ 


पदानि अ० ददटो° 
पविच्म्‌ £--३८; ९-२५ 

१७; ११--१२ 

पर्य ९-२) २५; ९---५; 


९ ---५; ६) ६3 ७) ८ 
पत्यरतः २-६ % 
पध्योति २-२९; ५७५--५५ 

,; २०; ३५; १२; 
१३--२७; २७; २९३२९; 

६८- १६; १६ 


पृथ्यनू ७--८; द २०; 
१३--२८ 
पृथ्यन्ति २---३ ८ 
९२-- २४; *७--*९ ०५ 
१५१५५ ११ 
पथ्यामि २-३ १ 
६--३३॥ १६- १५; १६) 
१६५ १७; ९५९ 
पदयेत्‌ -- १८ 
पा, 
पाञ्चजन्यम्‌ द 
पाण्डव &-२५; द 
६९१--५५; ६८-- २२ 
१६---८ 
पाण्डवः ₹९-- १४; २०; 
९ १---१२३; 
पाण्डवानाम्‌ १०-- २७ 
पाण्डवानीकम्‌ ६--२ 
पाण्डवाः न्क 
पाण्डुपुत्राणाम्‌ १-- 
पातकम्‌ १---१८ 
पात्रे ६.७---२० 
पापरक्रुत्तमः --- २ भ 
पापयोनयः ९--३२ 
पापम्‌ ९--- २६) ४५५ 
>. --२२) २2८) २--२६) 
७-१५, \७--२८ 
पापात्‌ १--३ ९ 
पापाः अ ३ 
परपिन (५-१० 
चाति. ९2). £ 





पदानि अभ ज्ये 
पापेपु | ६--२ 
वाण पानम्‌ ३---४१ 
पररुयम्‌ 5६--४ 
पार्थं १--- २५; २--३, 
०. ८१५, 
७२; २--- १६ २२; २६३; 
८-- १२९; ३३; ६-४०; 
\9---२; ९०; <-८) 
९४; १९; २२; २७, 
९.--१ २३२२१०२४) 
२९) १६१२-७: 


र्‌ 2 ० 2 ६्‌ | ९५७ बः ६ ह 


२८; ६८--९; ०३ २३११ 
२२) ३३५ २४) ३५) ७२ 
पाथ॑ः १--२६; १८-७८ 
पार्थद्य १८--७४ 
पार्थाय ११--९ 
पावकः २--- २९ 
१०--२ ३३६७--६ 
पावनानि १८--५ 
पि. 
पितरः १--२४; ४२ 
पिता ९--१७; ११-४२? 
४४; १४४ 
पितापहः १--१२,९-- १७ 
पितामहान्‌ _ ६२ ४ 
पितामहाः ६--- २१४ 
पितृत्रता ९-९५ 
पितणाम्‌ , १०--२५ 
पितन्‌ १--२६; ९ 
पीडया १७-- १९ 
क क \७-- २८) 
१८--७१ 
पुण्यकृताम्‌ द-४ 
पुण्यफलम्‌ ८--२८ 
पुण्यम्‌ ९-२० ; 4 “443 £ 
पुण्यः \9--3 
पण्या* ९---३३ 


१११ 





























+ अकारादिवणोनुक्रमः ५०३ 
पदानि अ० च्टो० [पदानि अ० छण [पढानि अ० श्र | पदानि अ० च्रे 
पुण्ये ९.--२१ | पुष्पम्‌ ९---२६ | प्रकामम्‌ १४---२२ | प्रतपन्ति ११.5६ 
` पुत्रदारण्हादिघषु १३--९ | पुष्पिताम्‌ २--४२ | प्रकाशः७--२५;१४--११ | प्रतापवान्‌ १--१२ 
पुत्रस्य ११--४४ | पुतः ---६२ | प्रकीर्या ११-३६ | प्रति २-४३ 
पुत्रान्‌ ३२--२६ पू. प्रतिजान्‌ १३--२१ | प्रातजानीहि ९-३२ १ 
पुत्रा: १7-३४, ११--२६ | पूजाहा २---४ | प्रकृतिजे.२---“ प्रतिजाने १८---६ 
पुनः ४--९; ३५; ५-१३ | पूज्यः ३१--४३ | प्रकृतिसंभवान्‌ १३--१९ | प्रतिपन्यते १८--१४ 
८-१ ५३ १६) १६; २६; | पूतपापाः ९-२० | प्रकृतिसभवाः १४---५ | प्रतियोत्स्यामि २---४ 
९-७५ ८ ८ ३३३ | पूताः ४-१० | ग्रकृतिखः १३--२१ | प्रतिष्ठा १७-२७ 
२१-- १६; ३९; ४९) | पूति १.७--१० | प्रकृतिस्थानि १७०--७ | प्रतिष्टाप्य ६--१ १ 
५०११८६--१ ३११७-२१; | पूरुपः ३---१९; ३६ | प्रकृतिम्‌ ३---३ ३, ७---६; | प्रतिष्ठितम्‌ ३--१ ५ 
१८---२४३ ४०३ ७७) ७७ | पूवंतरम्‌ ४--१५। ७--५७३ ९.--७; ८; १२) | प्रतिष्ठिता २४-५७) ५८ 
पुमान्‌ २--७१ | पूर्वम्‌ ११--३३। १३; २१-५१, १३-१९; ६१.६८ 
पुरस्तात्‌ ११--४ ० | पूर्वाभ्यासेन ६---४४ २२ | ग्त्यक्षावगमम्‌ ९--२ 
पुरा ३---३११०११७--२३ | पूवं १०---६ | प्रकृतिः ७--४; ९.-- १०, | प्रत्यनीकेषु ११-३२ 
उणणमस्‌ ८९ | पूर्व: ४-१५) १५| १३--२०; १८--५९ | प्रत्यवायः २-४० 
पुराण: २ २३--३ पृ. प्रकृतेः ३--२७) २९; ३३; | प्रस्युपकःराथम्‌ १७--२१ 
पुणी + 2, ९-- ८ | प्रथितः १५--१८ 
पृच्छामि २--७ | 

पुरातनः ४-- रे हि प्रकृत्या '9७---२०॥ | प्रदष्मतुः १५ 
पुरुजित्‌ निवि १३--२९ | परिष्प ८-२८; 
पुरुषषंभ 22 ९२४; ५८-75) ६४ प्रजन, १०--२८ | प्रदीप्तम्‌ ११--२९ 
पुरुपरव्याघ्र ९ ८---४ पथकतवेन 4: प जहाति २-०५ प्रदुष्यन्ति २-४ १ 
पुरुषस्य २६० | .. +< - ९? ९० | प्रजहि २--४१ | प्रद्विपन्तः १८६--१८ 
१५; <--८; व भ प्रजानाति १८---३ १ | प्रनष्टः १८--७२ 

१०; १०--१२) स नि ^ | प्रजानामि ११--२१ | परपद्यते ७--१९ 

९२-- १९० २३३ १५-- ४ व ग प्रजापतिः ३---१०, | प्रपग्ने ५ 
बम छयिवौपते ५ १९--२९ | प्रपन्ते ८-११७-१४; 
"रण स्‌ ५ 
इथिव्याम्‌ ७9-५९; १०---६ | प्रपन्नम्‌ २---७ 

३८ १२---२०; २१, २२; १८---४० प्रश्‌ २-५७) ५८) ६१५ ६८ | प्रप्य ३१-४९ 
७-१७) ६७३ | एशत: ६१--४० | प्रजावादान्‌ २-१ १ | प्रपश्यद्धि' १-३९ 
पा: श पो. प्रज्ञाम्‌ २--६७ | प्रपव्यामि २--८ 
पुरुषोत्तम ८-7९) | पौण्डुम्‌ १-१५ | प्रणम्य ११---१४३ ३ ५, ४४ | प्रपितामहः १3९ 
५०---९५० जा | पोघान्‌ १-२६ | प्रणयेन ११--४१ | प्रभवति ८--१ ९ 
उुरुषात्तमम्‌ पोचाः ३-३४ | प्रणवः ७--८ | प्रभवन्ति ८-१८ ,१६---९ 
पुरुषोत्तमः ९५--१८ | पौरपम्‌ ७--८; १८--२५ | ्रणम्यति २६२; | प्रभवम्‌ १७---२ 
पुरुषों १०--१६ | पौर्वदेहिकम्‌  £६--४३ ६--३०) ९--३१ | प्रभवः ७--६, ९--१८; 
पुरे ह प्र. प्रणय्यन्ति १-४० १०---८ 
पुरोधवामू १०--२४ | प्रकाशकम्‌ १४--६ | प्रणश्यामि ६--३० | प्रमविप्णु १३--१६ 
पुष्कलाभिः ११-२१ | प्रकाशयति ५---१६: | प्रणिधाय ११--४४ | प्रमा ७-८ 
पुप्णामि १०---१ ३ १३--३३) णिपातेन ४---३४ | प्रभाषेत ६८ 


=. ८ डी 
जे ५ 
[ 


६, 














































































५०४ श्रीमह्गवद्गीताश्छोकान्तर्गतपदानाम--.... , ओं 
पदानि अ० शो अ० इलो० अ० श्लो अ इलो०, 
प्रस:०---१४:९--१८१३२४ | प्रविमक्तानि १८४१ | प्राकर ०--२३ | प्रीतिपूवकम्‌ ˆ१०--१ ९ 
प्रमो ११--४; १४--२१ | प्रविल्लीयते ४--२ ३ | ग्रज्चखयः ११--३१ | प्रीतिः | है न 
प्रमाणम्‌ ३-२१, १६-२४ | प्रविशन्ति. २--७०५ ७० | प्राणकर्माणि = ४-१४ | ग्रीयमाणाय १०--१ 
प्रमाथि ६--२४ | प्रत्तः ११---३२ | प्राणम्‌ ८--२९८-१ ०४२ प्र. । 
प्रमाथीनि २--६० | प्रहरत्तम्‌ ११--३१ | प्राणान्‌ १-- २३; ४--२३० [पेतान्‌ ` १७--४ 
प्रमादमोहो १४-९७ १८--२२; १६---७; | प्राणापानगती --२९ | प्रेत्य ६७--२ २८-- १२ ` 
प्रमादः ६८--१३ १८---३० | प्राणापानषमायुक्तः१५--१४ परो. | 
प्रमादात्‌ ११-४१ | प्रतरत्तिः १७---१ २; | प्राणापानो ७--२७ | प्रोक्तान्‌ द्ध. 
प्रमादालस्य ९५- ४, १८--४६ | प्राणायामपरायणाः ४-२९ | प्रोक्तम्‌ <--१; १२११; 

निद्राभिः १४--८ | प्रवृत्ते १-२० | ग्राणिनाम्‌ ९५--१४| १७-- १८; १८-३७ * 
प्रमादे १४--९ | प्रत्रः ११-३२ | प्राणे ४--२९ | प्रोक्तः ७०-३३ द 
प्रमुखे २--६ | प्रबद्ध १४--१४ | प्राणेपु -- २० १६०--४०; १६६ 
प्रमुच्यते ५---२$ १० प्रवेष्टम्‌ ११-५४ | प्राधान्यतः १०---१ प्रोक्ता अः 
प्रयच्छति ९--२६ | प्रव्यथितम्‌ ११--२०; ४५ | प्रातः १८--५० | प्रोक्तानि १८-- १२ 
प्रयतात्मनः ९--२६ | प्रव्यथितान्तरात्मा १ १---२४ | प्राप्नुयात्‌ १८--७१ | प्रोच्यते १८--१६ 
प्रयत्नात्‌ ६-४५ | प्रव्यथिताः 8१-२३ | प्राप्नुवन्ति १२--४ | प्रोच्यमानम्‌ १८--२> 
प्रयाणकाले ,७--- ०); | प्रशस्ते ९.७---२६ | प्राप्य २२-- ५७; ७९) प्रोतम्‌ \9--७ 

८--२ः १०; | प्रशान्तमनसम्‌ ६२७ | ५--२०? २०; £ ४९) फ. 

प्रयाताः ८--२ २१ २४ | प्रशान्तस्य ६---७| <--२१० २५; ९-- फठटेतवः २--४९ 
प्रयाति ८--५) १३ | प्रशान्तात्मा ६--१४ | प्राप्यते ५--५ | फलम्‌ २-५१३ ५- ४) 
प्रयुक्तः २--२३६ | प्रघक्ताः १६ -१६ | प्राप्स्यसि २--२७ः ऽ७-- २३; ९.-- २६; 
प्रयुज्यते १७--२६ | ग्रवद्धेन १८--३४ १८--६२ १४--१६) १६७१९; 
प्रपन्‌ ७-९ | प्रसन्नचेतसः २--६५ | प्राप्स्ये १६--१ ३ ९,७--१२२११ २५; 
प्रलयम्‌ १४--१४१ १5 | प्रसन्नात्मा १८--५४ | प्रारभते १८-- १५ १८--९; १२ 
प्रख्यः ७-£; ९१८ | ग्रसन्तेन ९ १---४७ प्राथयन्ते ९-२० फलाका १८--र४ हु 
प्रलयान्ताम्‌ रद--११ | ग्र्तमम्‌ २-६० ,११---४१ | प्राद ४--१ | फलानि १८--६ 
प्रलये ९४ - ^ | प्रसविष्यध्वम्‌ ३---१० | प्राहुः द--२; १२-- १; | फले '७--१२ 
प्रद्दन: ९५--९५ | प्रसादये ११-४४ १. नः 2 ३ | फटेषु २--४७ 
प्रलीयते ८--१९ | प्रसादम्‌ | च. 
प्रीयन्ते ८--१८ | प्रघदे ~ प्रियचिकीषवः १-२२ | «व १--४५.६ ' 
प्रवक्ष्यामि --१६;९.-- १; | ग्रसिद्भयेत्‌ ३--८ न क्तः > | बडा: १६-१५ 

१६-१२; ९८ ^ | प्रसीद ११--२५ ३१३ ४५ ॥ प वध्नाति १४2--£ 
० २९ ४ ^ | प्रियहितम्‌ १७--१५ 
प्रवक्ष्ये &--९ ९ | प्रसृता १७---४ | पयम्‌ ध बध्यते ---१४ 

प्रवदताम्‌ १०--३२ | प्रखता १७---२ | प्रियः 9---१७; १७; | बन्धम्‌ ८ 
प्रवदन्ति २४२; ७५--४ | प्रहसन्‌ २-१० | ९-२९; १*१--४४१ बन्धातू किक 

प्रवते ७---१४; १०--८ | प्रहास्यसि २--३९।| १२-- १४; १५; १६; १७; | बन्धुः ` ६-४ हे 

(7 ग प्रहमष्यति ११-३६ | १९; १७--७) १८६५; | बन्धून्‌ एक 

प्रहष्पेत्‌ ७०-२० | पियाः १२--२० | व्रभूव # 
९७--२४ | ग्रह्ादः १०--३० | प्रियायाः ६१-४४ | बलवताम्‌ ७-- ९ 
प्रवर्तितम्‌ २--- १४ पा. पी. वलवत्‌ व 
0 कल १९ ००५ १ पातः ९८--२८ | प्रीतमनाः ११-४९ | बलवान < ९४ 











गी० शा० भा० ६४-- 





अकारादिवणोन क्रमः ५०५ 
पदानि अ० दलो° ] पदनि अ० शलो] पदानि अ० लो० | पदानि अण छो 
बलम्‌ १----१०) १०; बुद्धियोगम्‌ १०-- १०; १--२७; १.७-- ९ १ --^४; १८-- ^^ 

७-- ११; १६--१८;| ~ १८--५७ | ब्रह्मणा ४--२४ | भक््युपहतम्‌ ९--२६ 
१८--५३ | बुद्धियोगात्‌ २--४९ | बरह्मणि ५-- १०; १९) २० | भगवन्‌ १०-१४, १७ 
वरात्‌ ३--३६ | बुद्धिसयोगम्‌  ध&--४२ | व्रह्मनिर्वाणम्‌  २--ऽ२; | भजताम्‌ १८--१० 
` ब्रहवः १--९; ४७--१०। | बुद्धिम्‌ ३--२३ १९८ ५-- २४) २५; २६; | भजति द ३१; १५-- १ ९ 
| इः ११-२८ | बुद्धिः २--३९) ४१) ४४) | ब्रह्मभूतम्‌ &--२७ | भजते ६--४७; ९---३० 
` वरि ५--२७; १२१५ ५२) ५३; ६५; ६६; | ब्रह्मभूतः ७५--२४;१ | भजन्ति ९--१२; २९ 
बह दष्रकरालम्‌ ११--२३| र १०४०४२७ ४; १८--५४ | भजन्ते ७-- १६; २८; 
बहुधा ९--१५; १३--४| १०१०-४; १२-- ५; | तक्ष भूयाय १४--२६ १०--८ 
बहूना १०--४ २ १८---१७) २०३२१२३२ १८--० २ | भजस्व ९-३३ 
बहुबाहूरपादम्‌ ११---२ २ बुद्धे ४ २-४२; ४३ ब्रह्मयोगयुक्तात्मा ७-२ ९ | भजामि ७-१ १ 
बहुमतः २-३५ १८--२९ | ब्रह्मवादिनाम्‌ १७--२४ | मयम्‌ १०--४; १८-३५ 
बहुलायासम्‌ २८--२४ | बुधो २--४९ | ब्रह्मवित्‌ ५--२० | भयात्‌ २-३५; ४० 
बहुवक्त्रनेचम्‌ ११--२३ | बुद्धया २-३९, ५--१ १; | त्रह्मविद: ८- २४ | मयानक्रानि ११---२७ 
बहुविधा: ४--३२ ६--२५; १८--५१ | ब्रह्यससखशंम्‌  दै-२८ | भयाभये १८---३० 
बहुशाखा २--४१ | बुद्ध्वा ३---४ ३३ ६५७५-२० ्रहमसू्रपदेः १२ -४ | भयावह: ३--३५ 
बहूदरम्‌ ११--२ ३ | बुधः ५--२२ | ब्रह्माग्नी. ४--२४ २५ | मयेन ११-४५ 
बहूनाम्‌ ७--१९ [बुधाः ४--१९; १०--८ [बरक्चाणम्‌ू .._ ११--१५ | भरतपभ३--४४ ७--१ १५ 
बहूनि ७--५; ११६ चू, ्रह्मोद्धवम्‌ 2-१५ | १६; <८--२३; १३-२६, 
बहुत ५७४७ वृहत्साम १०---३५ भ्रा, १४- १२; १८--३६ 
॥। बृहस्पतिम्‌ १०-- २४ | ब्राह्मणक्षत्रियविशाम्‌ भरतश्रेष् ९७-- १२ 
पालाः (--४ बो । १८-४१ भरतसत्तम १८---४ 
बाहमसरथषु त । बोद्धव्यम्‌--१७) १७; १७ ब्राह्मणद्य >?--४६ मतां ९--१८ 9 "2 
, बाह्यान्‌ क १०--९ | ब्राहणः ९--२३; | भव ४५ ४६; 
| है बि. त्र १,७-- २२ व ९--१३४५ 
बिभर्ति १५-१७ ब्राह्मणे ५-- १८ १९-२३२३; ४६, १२-१०, 
| व्रवीमि १--७ १ ^~ ५ 
* ब्राह्यी २--७ २ १८--५७) ६५ 
बीजप्रदः १४--४ ब्रवीषि ६०-१६ त्र मवतः ४--४; १८- १७ 
बीजम्‌ ७--१०; ६--१ ८, ब्रह्म २- ९५०१५१४. -र ४ । ह त ५ __ + [मवति {--४४; २--६ ३, 
१०--३९ २४३ २४) ३१; ५--६) = २-- २४, --७; १२. 
बु, १९; षिः कती सा भृ | इ १७ ४२३) 
बुद्धयः २--४१ ३३) ११)२४११०--१ २, | भक्तः ४--३२3 ७--२१॥ ७-२३; ९-३१; 
बुद्धिमा्यम्‌ ६---२१ १३---१२) ३ ०)१४--४५ । ७५ आ: १४--३, २०) २१; 
१८--५० | भक्ताः ९---३ ३, १२५८-१) श १२ 
बुद्धिनाशः हा _ | १७--२१ ३, ७; १८- १२ 
चुद्धिनाशात्‌ २--६ ३ र क न भवन्तम्‌ ११६--३ १ 
बुद्धिमेदम ३-२६ महकमसमाधिना ४-- २४ क्तिमान्‌ लटक तः १- १९ 
बुद्धिमताम ७-१० | मह्यचयम्‌ <८-- ११) | भक्तियोगेन  १४--२६ | भवन्त २--२४; १०--; 
युद्धिमान्‌ ४--१८; १७--१४ | भक्तिम्‌ १८--६८ १६3 
१५--२० | बह्यचारिनते ६-१४ | भक्तिः १३--१ ० | भवः ‰०--४ 
बुद्धियुक्तः २-५० | महमणः ध-- ३२; ६-- ३८: | भक्त्या <- १०; २२; | भवान्‌ १{-<८; १०-{ २; 
बुद्धियुक्ताः २--५१| <--१७; ११--३७; ९ --१४) २६; २९; ११--३. 


५०६ 
पदानि अ० छो. 
मवाप्ययो ११--२ 
भवामि २२--७ 
भविता १८--६९ 
भविष्यताम्‌ १३०--- ३४ 
भविप्यति १६---१ ३ 
भविष्यन्ति २११-- ३२ 
भविष्याणि 9७--२६ 
भविष्यामः २--१२ 
भवेत्‌ १---४६, १६६९-९ ^ 
भस्मात्‌ . ७४-६७) २७ 
सा, 
भारत १---२४; २--९०) 
१४) १८५ २८) ३०१ 
२-- ५; €--७; ४९; 
\9-- ९५७; ९ १-- ६? 
१२--२; ६३; १४-- 5 
८; ९; १०; १६५-- १९ 
२०; १६-- ३; ९७ -- ६१ 
१८-५२ 
भावना २--६५६ | 
भावयत ४३-११ | 
भावयन्तः ३--११ | 
भावयन्तु ३--११ 
भावसमन्विताः (०-८ | 
भावसशुद्धि! १७--१६ | 
भावम्‌ \9-~-- ९ +; ५ 
<--६; ९.- ११; ९८-९० 
भावः २--१६; ८-४2 
२०; १८-- १७ 
भावा, ७- १२; ०-~+ 
भावेघु १०-- १७ 
भाव: ,७9-- १३ 
भाषसे २--११ 
भाषा २-५४ 
भासयते १७--६) १२ 
भासः १ २--२२) ६० | 
भास्वता १०-१ 
माः ९ ?--२९२ 
भि, 
भिन्ना ,ऽ--४ | 
भी, 
भीतभीतः १?-- २५ 


| भीष्मम १२--११, २-४५ 


श्रीमह्गवद्वीताश्छोकान्तगतपदानाम्‌-- 
























भीष्मद्रोणप्रमुखतः १--२५ 
त्वा २-२० 

११-- ३४ 
भीष्म: १--८; ६१---२६ 





पदानि अ० शछो° [पदानि अ० छः 
भीतम्‌ ११---५० | २०; २२, ११-२६ १२१९५ 
| भीतानि ११--३ भून १ 
भीताः, ६१९१ | मूतवयाः ९--२५ 
मौमक्रमा ६१५ | भूतेश १०-- १५ 
| नीमामिरनितम्‌ १--१ ० | मतेषु ७--११॥ ८--२०; 
| भीमाजुनसमाः ३--४८| १६२-- १६; २७; ६२; 


१८- > १; ०४ 


२५३ ४८३ 


>--२०; ८-- १९) १९; 
२--५० १ १५५- १ २३ १४ 


। भर मूमः 9-४ 
भीष्माभिरक्षितम्‌ १--१० 
क्‍ हा भूमौ २-८ 
ख, २०; द-४२; 
भुवत्वा ९.--२१ | ७-२, १८९८-१; १८; 
भुटक्तं २--१२; ६२--२ ११ --२५; २९; ५०; 
त ~= २२२२; १४--४१ 
सुड& ३--३ १२ ` | 
कय ध ए १५५9 4८८ 
मुञ्ञानम्‌ “५--१० भ 
ुखीय २--५ | 
सवि १८--९९ |“. (न 
| हा ५ | मदम्‌ १७--७; १८--२९ 
| मूतगणान्‌ १७--४ | भेर्यः १--१२ 
भूतग्रामम्‌ ९-८, ३७-६५ म 
भृतग्रामः ८--१९ | ~ | 
भक्ष्यमम्‌ ग 
मूृतघयम्भावम्‌ १९ २-२० गे 
मूतप्रकृतिमोक्षम्‌ १३--३४ | = = „_ 
| सूतभावन ६०--१५. ब ॥ 
भृत १, = व ध 
भावनः 3 भोक्तृत्व १३-२० 
भूतभावो दवकरः <-> | भोक्ष्यसे २--हे ७ 
भूतम्‌ ९.---“^ | भागान्‌ २-५; ३-१२ 
भूतमहेश्वरम्‌ ९--११ | भोगाः १--३३॥ ५--२२ 
भूतविशेषतघान्‌ ११--१५ | माग „ _ \द-१४ 
मृतसर्गौ ६ भोगश्चमंगातम्‌ २--४३ 
मूतखः के भोगे-धर्य- 
भूतम्‌ ९०--३२ | प्रसक्तानाम्‌ २--४४ 
+ ५ भो व 2 
भूतादिम्‌ ९--१ रे जम भ ध 
भूतानि २-२८; २०३ २४) के श्र 
६९) १४) रे३)| मति ` वी 
<-- २५३ \७- ६; २६) 2 ` 
८“-र २ १९.-~ ३ ५३ 4 ५ जरा, 
९५--१२) १६ | घातृन्‌ | 
मूतानान्‌ ७--६; १०--५ । भ्रामयन्‌ = ~ ६८ ९" 











पदानि 


अ० * दलर 
भ्न, 
५ 
शवा. = ‡ ८-? 0 
म्‌, 
मकर; १०-३१ 
चित्त: ६--१४; 
१८- ७3 ५८ 
समचित्ताः १०--९ 
मणिगणाः 9--७ 
मतम्‌ ३--३ ११३१२; 


७-- १८; ३-२, ८-६ 


मतः ६---३२) ४४५५ ४७; 
१ २---१८; २८-९ 


मत्प्रसादात्‌ १८--५६) ५८ 
मत्वा ३---२८५ १०-- ८; 


११९१-४ १ 
मत्सस्थाम्‌ ६-१* 
मतानि ९-४१ ७ ९ 
मदनुग्रहाय ११-? 
मदर्थम्‌ १२--१ 
मदर्थं ६--> 
मदपंणम्‌ ८ 
मदम्‌ १८-- > ‹ 
मदाश्रय. 9-- 
मद्रतप्राणाः ६०-- * 


मर्ता 2---१; १६-- ५ 
पताः ९ ~= २ 
मतिः द--२६; १८-- ७०) 
७८ 
मते ८--२६ 
मत्कमंकृत्‌ ११--५५ 
म्र्मपरमः १६२१० 
मत्तः \9 --७; १९; 
१७---५३ ८; २०--१५ 
मत्परमः ११- ५५ 
मत्परमाः शत 0 
मतरः २--६९ ९); 
६--१४; १८-- ५७ 
मत्यरायणः क 
मत्पराः १९९... 


क्र 


अकारादि्विणोनुक्रमः ५०७ 





पदानि अ० श्रे { पदानि अण र्खो० | पदानि अण च्खो० | पदानि अर व्टो० 





मद्रतेन 5६--४७ | सनःप्रष्ठानि १५-७ | १५--२०; १६-- १२; [महारथः १--४; १७ 
मक्त: ९---३२४, १२-५५; | मनीपरिणः २--५१ | १४; १५) १८--६३ | मटारथाः १--६ २--३५ 
२२-१४) १६; १३-१८ . ६८--३ | मवि ३--३०, ४--३ ५, | महाभद्म बा 
६८-- ६५ | मनीपिणाम्‌ १८--५| & २०; ३१; ७--१; | महाजनः ३--३२७ 
मद्धक्ताः ,ऽ--२२ | मनुष्यलोके १५--२| ७; १२, ८-७; ९-२९ , | महिमानम्‌ ? ?-४१ 
मद्धक्तिम्‌ १८--५४ | मनुष्याणाम्‌ १--४४; | १२--२; ६६ ७; ८; ८3 | महीकृते १--३५ 
मद्धक्तेपु ९८---६८ ७--2 | ८; ९) १४; ९३-- १०; | महीक्षिताम्‌ ?-- २५ 
मद्धावम्‌ ४--१ ०) | मनुप्याः ३-२३, ४-- ११ १८-- ५७; ६८ | महीपते २--२१ 
८--"; २४--१९ ! भनुष्येपु ४--?१ ८ , | मरणात्‌ २-->४ | महीम्‌ २2७ 
मद्धावाय २२-- १८ १८---६९ | मरीचि. १०--२१ | महेष्वरः ६३--२२ 
मड़ावाः ९०--९ | मनुः ४--१ | मरुतः ९ --६; २२ | मदेप्वासाः ?--४ 
मद्याजिनः 3.१ * | मनोगतान्‌ २--५५ | मरुताम्‌ १०--२१ | मस्नते २--३५ 
मद्याजी ९-१४) | मनोरथम्‌ १६--१३ | मत्य॑खोकम्‌ ९.--२१ मा. 
१८---६५ मन्तव्यः ९-३० मत्येप्रु ९०--> | मा २--३३४७)४७)४७; 
मद्योगम्‌ ९२-- १२ | मन्त्रहीनम्‌ १७--१ ३ मेन ४२८ | ₹१--३४) ४९) ४९; 
सह्यपाश्रय, ३८--५६ मन्त्र; ९-१६ | मटतः २-४० १६---५; १८-६६ 
मथुददन १---३५, २--४+ | मन्दान्‌ ३--२१९ | महता ४---२ | मातां ९--१७ 
६--३३, ८--२ | मन्मनाः ९-३४, | महति २--४४ | माठुलान्‌ ऋ 
मदुमूदनः मः १८--६५ | महतीम्‌ १-- | माठलाः कु 
मसध्यमू_ ६०--१०१ दे २, | मन्मयाः ७४-१० | महत्‌ १-४५, ११--२३ | मात्रास्पर्भा: २--१४ 
| १६-7३ | मन्यते २-१९, ३--२७; | महतूत्ह्म ९४८--२ | माधव ‰--२७ 
मध्ये 9 ) २); <६--२२, १८--३ २ | महद्योनिः १७--४ | समाधवः १-- १४ 
+ अ. ,७--२४ | महषयः . ६०---२; ६ मानवः ३--१७, २८-४६ 
६५-- १८ | मन्यसे २-२६, | महर्पिसिद्रसधा: ११--२१ | मानवाः हक 
मनवः १०६ ११---४) १८-५१ | महपीणाम्‌ १०--२, २५ | मानसम्‌ ५ 5 
मने ^ | मन्ये ६-३४; १०--१४ महात्मनः १-१२, १८-७४ | कः न 


मानापमानयो. धन; 


5 !, र ग्‌ 4 ८ | १ . र्‌ ५ 

~-# (ह य (8 हू) 
मनस ३--४२ हल दानवान ^ 7 | मानुपीम्‌ ९--११ 
हे ५9 १ है| | (4 ५ र, २ र्ट ५ परह्‌ नुभावान्‌ २- (¢ त्तु ॐ 


है] 


मनका द--६; ७); मन्येत ८--- ८ 
न ५--११३१ र्‌ $ ९६55-४५ मम १---७॥ २९, >--८ + 
| <| ३-२३, ४-११; 


४ 


महात्मन्‌ ११-२०; ३७ 


सनः ९--२०) >--६ ०३; ४ 0 मानुपे 2 ९ 
८ २१५९ हक 5 महान्‌ ९-६ , १ ८--७७ रे 
६५७, २---४० है ४२९, २०---७) ४०५ ४२ ५ मामकम्‌ ९५-- र (4 
४ £ महापाप्मा २-- २७ हु 
जज --- र? २; ११---१॥ ७; ४९) ५२; समता, ९ ~? 
2 ९7९ ९९ दर १२३२-२; १८-२; ३; बह मामकाम्‌ ९-७ 
॥ वि महाबाह २--२६, ६८; मायया « ७» ८ 
१३ \9-- ४; ८--९ २५ १०----६५ ७५ ९८- ७८ या «७-१५. ६८-६१ 
८ -- ९८ र्ट र ^-- २ श 
१०--२२) ११--४५) | मवा १--२२, ३--3ः | ‡ < दि | माया 9 
| ९ <= = षे > -+ १) 
२२--- २) ८; १५- ९) ©--३; १३, ७--२२, ६; ९ = 3 मावाम्‌ \७9--- २४ 
९\.७-- १२१ 6 0 २०--१, ६१-२३ः त 3222 के 
कन © £ = 4 & १2 4 शली 
मन प्रसादः २.७--- १६ क `| २७--५॥ }८-- १; १३ मीपं न = 
मन.प्राणेन््िय- । २९) ४०) ११९१-२) ४; महाभूतानि १ २--“ रे "श 
परियाः १८--३२। १३) २४) ४११ ४८७) | म्तयोगेचवरः ३११०-५६ सादबम ५. 


























५०८ 
पठानि आअ० च्छो 
मासानाम्‌ १ ०--२५ 
माहात्म्यम्‌ १ १---२ 
माम्‌ १-४६; २7४) 


5४---१; ७---९) १०३१९ 
१३; १४) १४१ ४-२ ९) 
६--३ ०५ २११ ४७) 
9७---१$ २; १०३१३२९४. 
१५; १६; १८; १९) २२) 
२४; २५; २६३ २८; २९) 
२०३ २०; ८- ^ ७. ७) 


१३; १४; १८५; १६; 


३४ 
१०) 
१७४) २४; २७, ११-<८) 


०-29 ८5 ऽ) 


५३; ५०; ९२९ ४) 
६) ९; १३--२॥ 
१५८--२६; १५- १९) 
९ १९६१८; २०) 
१\.७---६; २८--५ ५१ 
५.१ ६५; ६५; ५९५) 
६७; ६८; 
पि 
मित्रद्रोहे १--३८ 
मित्रारिपक्षयोः १४--२५ 
मित्रे १२--१८ 
मिथ्या १८---५९ 
मिथ्याचारः २--६ 
मिश्रम्‌ १८--१२ 
सु. 
मुक्तसद्धः २-९ ; २८-२६ 
मुक्तस्य 2--२३ 
सुक्तम्‌ १८-४० 
मुक्तः ५--२८; 
१२-- १५; ६८-७१ 
युक्त्वा ८- ^ 
मुखम्‌ -- २९ 
--> ~ $$ ~ 


€ म्‌. 
श्रीमद्धगवदरीताइछोकान्तगतपदानाम्‌-- 


पदानि अ० द्छो० | पदानि अ० च्ो 
मुखे --२२| १८; ३१३ ४५३ ४८३ ४७); 
मुख्यम्‌ १०---२४ | ४९; १२--२; १४१ १५; 
मुच्यन्ते ३--१ ३। ३९| १६; १७; १९; २०; 
मुनयः १५-- १| १२--२; १६--६ १३; 
मनिः २-- ^£; “६; | १८---४) £; १३५ ३६; 
२८ ) १०---२द | ५०; ६४) ६४, ६५; ६९; 
मुनीनाम्‌ १०-- ३७ ६९; ७०) ७७ 
मुनेः २-६९; ध | मेधाः १०--२३४ 
मुमुक्षुमिः ४--१ ५ | मेधावी १८---१ ० 
सुदुः ?८--ऽ६; ७६ | मेरः १०--२३ 
मुह्यति २--१३; ८--२७ मे 
षन्ति कार मतरः १२--२३ 
हि मो 
मूठग्रारेण १,७--१९ | _ ... 
मूढयोनिषु १७--१५ यो १७--२५ 
मूढ: ७--२५ | क्षपरयणः +--२८ 
मूढाः ७--१५; ९-११; | माधवप्यानि = ६८.९५ 
१६--२० | गम १८--३ ० 
मूर्तयः १४---४ मोक्ष्यसे ८-- १६) 
मून्नि ८--१२ | भ 
मूखनि' १५--२। मोघकर्माणः ९--१२ 
सर मोबज्ञानाः ९.--१२ 
मृगाणाम्‌ १०--२०। त | के = 
मृगेन्द्रः १०--३० | १ हि 
मृतय २--२७ , दिष्य १६-- १५ 
मृतम्‌ २-२६ मोहकलिलम्‌ रण ५९ 


| पोदजालसमाव्रताः१६-- 
मृत्युवंसाखर्त्मनिी ९-३, माल्जाठतनादत १६९६ 
हनम्‌ १७---८; १८-६३ ६ 


मृत्युसंसारसागरात्‌ १९८७ ~ _ 
, मोहयसि र 


मृत्युम्‌ १३--२५।। 
मोहम्‌ £-- २५; ९७४--- २२ 


शयुः २२७) <^ | मोदः ३१--१; १४--१ ३१ 
मर न १८---७ ३ 
हु | दात्‌ १६-- १०; 
में १-२१, २९) २३०) क 
१ ८--७3 ९43 ५१९ 
८६; २- ७; २-२; २२९) ॥ 
२१३ ३२; - २; ५2 ३१ मोहितम्‌ । 
१४; ७--१; ६--३०१ मोहिताः ४--१९ ६ 
३६, ३९) ४७; ७-४; | मोहिनीम्‌ है ९--१२ 
५; २८१ ९.-५) २६३ २७) मा 
३१, १०--१; २; १३; | मोनम्‌ १०-- ३८३ {७-१६ 
३०, ६९ \११---४) ५५, ८, | मोनी १०२०-१९ 





----------- उ कत जर छेत |पवानि जण जल? अण इलो ० 
भि. 
प्रियते २---२० 
य. | 
य॒श्चरक्षसाम्‌ १०-२३ 
ग्र्षरक्नासि १,.७--४ 
यध्ष्ये !६--१५ 
यच्छुद्ध। १७-३ 
यजन्तः ०३5९ ५ 
यर्जान्ति ९.--२३ 


यजन्ते ४- १२; ९-२३; 
१६-१७; १9-१५ ४१४ 


यजु, ९-- १७ 
ग््॒ञक्षपितकव्मष्राः ४--३० 
य॒जतपष्ठाम्‌ ५- २९ 
यजतपःक्रियाः ६७-- ९५ 


यत्ञदानतपःकमं १८--२,५ 
यज्ञदानतपःक्रिया.१७-- २४. 
यज्ञभाविताः २-- १२ 
य॒क्ञविदः ४---३० 
यजशिष्टामृतभुजः ४-३६ 
यजयिष्टानिनः रेगाई३ 
यज्ञम्‌ ४--२५; रह 
१,७--१२; * ३ 
यनः ३--६४१ ९--१६; 
१६१; १७--- ११; 


१८- ५) ५ 
यज्ञात्‌ २--१४; ४-- 
यज्ञानाम्‌ १०-- ९५ 
यज्ञाय ४-१३ 
यज्ञार्थात्‌ २--९ 


यज्ञाः ४--३ २; १७--२ 
यजे २--१५; १७--९४ 


यनेन ४--२५ 
यज्ञेषु <८-- ९८ 
यनः ९ ~~ 
यतचित्तस्य द--१९ 
यतचित्तात्मा -- २१ 

अ) 


यतचित्तेन्द्रिकिणः दिए 
यतजेतताम ५--२६ 


पदानि अ० शो 
यततः २--६० 
यतता £--२६ 
यतताम्‌ 9 -- 
यतति ७-रे 
यतते द--४२ 
यतवाक्छायमानसः १८---५२ 
यतन्तः ९.-- १४१ 

१५--१ १; ९१ 
यतन्ति \७--२९ 
यतमानः; ६--४५ 


यतयः ४--२८॥ <- १९१ 
यतः ६२६; २६; *ै३-३: 


१५७---४; १८ - ४६ 
यतात्मवान्‌ १०५--११ 
यतात्मा १,२.९४ 
' यतात्मानः ५ च ह 
यतीनाम्‌ ५९९ 


यतेन्द्रियमनोबुद्धिः ५--२८ 
यत्‌ १---४५॥ २६) ७) 
८) ६७; २२१) २१ 
२९१; &-१६; ३५); 
७-१, ५१ २१६६ २९१) 
४२; \9-२; < ९ १५ 
१११ १९१९; १७) २८; 
९.-- १३ २७; २७; २७) 
२७; २७; १०---१॥ १४) 
२९; २३९१ ४१५४१; १९-११ 
७; २७; ४१३ ४२) ४७) 
५२; ११२३-२; २; ३ 
१९१; १२; १२), १८--२१) 
१०५--६; ८ 3 ८३ १२३१२) 
९१२; १.७-- १५) १२; ६५; 
१८; १९३ २०३ २९१३ २२; 
२८; १८-- ८; ९ १५ 
२९२. २२९ २३; २४ २५, 
२७१ ३८३ २९३ ४०३ ५९) 

६० 
यत्प भाव; १२३--३ 
पश्र ६२०; २०) २१; 


अकारादिवणोनुक्रमः 


पदानि अ० शछो° | पदानि अ० छो 
<८--२३; १८-३६१ ५७८: | ७... ३, ५; १०, २३; २४; 

७८ | २४; २८; द १; ३०) 
यथा ९२) २२; २१० ३२ ३३; ४७; 
२२५; २८ ३८; ७-२१ २१; ८--५५ 
छ--९१९) २७; द १९) | ९; १३, १४ २०;९-२६; 


\9--- १; ९.-६; ९१-३, 
२८, २९२ ५३; १२- २०; 


१०--- २ ७; १२--५५; 
१२-१४, १५; १५; १६2 


१२२२ २३३; १८-४५; | १७; १७; १६२३-१; ३३ 

५०; ६३ | २३; २७; २९; १४---२ ३; 
यथाभागम्‌ १--११। ९३) ९६, १५- १; १७; 
यथावत्‌ १८--१९| १९; १द २३; १७-३५ 


यदा २--५२; ५३; ५५; ¡ ११; १८- ११; १६; ५५) 


५८; &---७; ७; द ४, ६७; ६८; ७०; ७१ 
१८; १३-३०; १४-११, या, 
१४) १९ 
यदि १-३८, ४६, २--६१ | ९९: १८३०; 
३-२३; ६-३२) ९२; ५० 
११--४; १२ यातयामम्‌ १\.५-- १० 
यच्च्छया २--३२ | याति ६-४५; ८-५७ ८? 
यहन्छाछाभसठुष्ट ४--२२| १३, २६; १३--२८; 
यद्वत्‌ २--७०। १८- १४; १६--२२ 
यद्धिकारि १३--३ | यादव ११-४१ 
यन्त्रारूढानि १८--६१ | यादसाम्‌ १०--२९ 
यमः १० --२९; ११--३५ | याहक्‌ १३--३ | 
यया २--३९; ७--५; | यान्‌ म 
१८--- २३१; ३२३० ३४; ३५ | यान्ति २--२३३; ४-२९) | 
यगः १०--५; ११-२२३। ७-२२३ २३; २७५ 
यष्टव्यम्‌ १,७-- ११ ! <--२३; ९७; २५ 
यस्मात्‌ १२--- १५; २५; २५ २५; २२) 
१८५--१८ | १२--२३४; १६ २० 
यस्मिन्‌ ६---२२३ १५--४ | यामिः १०--- १६ 
यस्य >.--६१; ६८; | यानत्‌ १--२२; १२-२६ 
४-१९; ८- २२; १५-१; | यावान्‌ २--४६; १८--५५ 
१८-- १७ १५ | यास्यसि २--३५; ४--३५ 
यस्याम्‌ २९९ |याम्‌ २-- ४२; ७-२१, २१ 
यम्‌ २१५; ७०; ६--- २) या; १५--४ 
२२, ८- ६; ६१ २१ 
यः २-१९ १९ ९२१) यु, 
४७५ ७१; २--६) ७) 
२३ १६; १७ ४२; युक्तचेतसः, "= 
४-०९) १४) १८) १८; युक्तचेश्स्य दे ६७ 


५०९ 
पदानि अ० च्छे 
युक्ततमः ६-४७ 
युक्ततमाः १५---२ 


युक्तसप्तावबों घस्प ६--६७ 
युक्तः २---३९,६१३३-२६॥ 
७-- १८; ७---८3 १२; 
२३; ६--८॥ १४) १८; 
७-२२; ८-१०; १८-५१ 


युक्तात्मा \७-- १८ 
युक्ताहारविदहारस्य ६१७ 
युक्ते १-- १.४ 
युक्तैः १\.०५-- १७ 
युक्त्वा ९--३४ 
युगपत्‌ ९ अन्न 
युगसदखान्ताम्‌ < १७ 
युगे <८--- ८; ८ 
युज्यते १०--७; १७--२६ 
युज्यस्व २२८) ५० 
युञ्ञतः द-१९ 
युञ्जन्‌ ६१५ २८७- 
युञ्जीत ऋ 
युञ्ज्यात्‌ ० ऋक द: 
युद्रविशारदाः १-९ 
युद्धम्‌ २---२२ 
युद्धात्‌ २-२ 
युद्धाय २--३७) २८ 
युद्धे १---२३॥ ३ ३) 
१८---४ रे 

युधामन्युः त्रः 
युधि (य 
युधिष्ठिरः हवन 
युध्य <--७ 
युध्यस्तर २-१८, शे-7९ ०) 
११--३४ 

युयुधानः श 
युयुससवः अ: 
युयुत्सुम्‌ 2 

ये, 

ये १--७; २३; २-१३ 
३९१) ३२; ७--१२; 


५१० 
पदानि अ० शमे अ० च्छो 
७---२२; ७-- १२; १२. | योगात्‌ £---२७ 
१४) २९; ३०, ९--२२ | योगाय २--५० 
२३) २९; २२: | योगारूटस्य ६-३ 
११-२२) ३२, ६२-- १; | योगारूढः ६-४ 
१५ २ २) ५) २०; योगिनम्‌ ६-२७ 
१४--३ ४५ २७--१) ~ योगिनः १2-०० ९ 


येन 


?--- ९ ७ ५ 


७---३५; द ६; ८-२२; 
१०--१०५ २२-१९; 
१८---२०) ४६ 


येषाम्‌ १-- १३५) २-३०; 
७-१६, १९१ ७--२८; 


२०--६ 
यो, 
योक्तव्यः ६--२ 
योगन्नेसम्‌ ९.--२२ 
योगधारणाम्‌ ८--१२ 
योगव्रलेन ८--१ ० 
योग भ्रष्ट: द--४१ 
योगमायासमाच्रतः ७--२५ 
योगयज्ञाः ४--२८ 
योगयुक्तः {९ --- ६) ७; 
--२७ 
योगयुक्तात्मा 2 --२९ 
योगवित्तमाः १२--१ 
योगस्ञितम्‌ ६-२३ 
योगसंन्यस्त- 
कर्माण म्‌ ५---४ १ 
योगससिद्धः 2--> 
योगससिद्धिम्‌ ६२७ 
योगसेवया ८--२० 
योगस्थः २--४८ 
योगस्य द--४४ 
योगम्‌ २---५३, £-- १) 
४२, ५५--२) ५; ८२) 
२9) १२; १९; ७-२, 
९.-५; १०--७) १८३ 
है ११--८) ९८-७५ 
योग, २--४८; ५०;७---२॥ 





‰-- र) 


३१ दे-+१५) १७) २२१ 


२६३१ ३४ 























श्रीमद्भगवद्गीताइ्छोकान्तर्गतपदानास+- 


७--- १ १; ६--९९; 


योगिन्‌ 
योगी 
<-- २; २; ८) १०, 
२८) २१; ३२) ४५; ४६; 
४६9 ४६; <~ २९ 
२७; २८१ 
योगे 
योगेन १०--७; १२-- ६; 
१९२--२४; १८-३३ 
योगेश्वर १९१-- ४ 
योरोश्वरः १८---७८ 


पए का 2. 


योगेश्वरात्‌ १८--७५ 
योगेः "-- ५ 
योत्स्यमानान्‌ १---२३ 
योत्स्ये २९; १८-५९ 
यो द्रव्यम्‌ १--२२ 
यो द्ुकामान्‌ ६२२ 


यो वसुख्यः ९२--२६ 


योधवीरान्‌ ११-२४ 
योधाः १२ --२२ 
योनिषु १६-- १९ 
योनिम्‌ ९८ --२० 
योनिः १४७--- ३ 
जस, 
या, 
> शे 
य्रात्रनम्‌ २--*९ २ 
र, 
रप्षासि ११---३६ 
रजमः १८--- १६; १७ 
रजसि १-- १२; १ 


रजः १८-; ७; ९ १०) 
९०३ १० १.७१ 


















१२--- १४ 





अत 
कवष 


[ हट 


~ ~ 


पदानि अण चछर, पदनि अ० छे 
रजोगणत्तमुद्धवः ३--२३७ , रघ्प्रमू ३२ २६; 
रणसमुत्रमे ९---२२| , *,२--८; ११--३ ३ 
रणात्‌ २--३५ राञ्पैन १९ 
रो १--४६; ११-- २४, रत्नि; ८--१७ 
रताः ७५--२५॥ ६२१९-४ रात्रिः ८--२५ 








रथम्‌ १--२१ । रात्यागममे ८--१८५ १९ 
रथोत्तमम्‌ ? -- २४. ॑ राधनम्‌ \७---२२ 
रथोपस्थे ९--४७ | रामः १०--३ ९ 
रमते ७---२२॥ १८-- २६ रि, | 
रमन्ति १०--९ रिपुः द 
रविः २०-२९); १६२३-२ रु, 
कर ९५ ° , रुद्राणाम्‌ १३०--२ ३ 
रसवजम्‌ २-५४ | रुद्रादित्याः रैरैनारेरे 
रसः २१-7४ ७7८ | रुद्रान्‌ ९१--६ 
रसाप्मक २७--१ रे सदध्या ८ -- २९ 
न १७--८ | रुधिरप्रदिग्धान्‌ शिया 
रहसि ६--१० रू. 
# अरे ७ | स्पस्य ` रैरैश 
रा, रूपम्‌ १९-२ ३? २०) 
राक्षसीम्‌ ९--१२ | २३; ४०७७ ४७) ४३? 
रागद्ेषव्रियुक्तैः = २--६४ | ४९ ५० <" ५२; 
रागद्ेपों ३--३४३ १८-०१ १५--३) ९८०४७ 
रागात्मकरम्‌ ?४-- ७ | रूपाणि १२-५ 
रागी १८--२७ | रूपेण ११-४९ 
राजगुह्यम्‌ ९.--र रो 
राजन्‌ २ ---९) 4 “प ७६? | रोमहषणम्‌ १८--७४ 
७७ रोमहषः १--२९ 
राजर्षयः '७--२ ९२३ - ल, 
राजविद्या ९ | १८--५२ 
राजसस्य १७--९ | छन्वम्‌ १६--१३ 
राजतम्‌ १७ --१२; १८? | ठन्ध्वा ९--३९; दिए ९ 
२१; २८-८2 २६ न्धा २८--७ 2 
२४) ६८ | छमते £-- ३९; 8४" 
राजसः १८--२७|.७_ २२; १८ - ४५: ५४ 
राजताः ७-- १२; १४-१८; | लमन्ते २--३२) ४-१४ 
१० ९.--२९१ 
राजती १.७--२; | मस ११--३; 
१८-२१ २४ | लगे १२--२५ 
राजा १--२; १६ | रमेत्‌ १८--८ 
रान्यह्खस्मेभेन १४५ | फंस &-- ९२ 


५१ 


अकारादिवणोनुक्रमः 





पदानि अ० , र ० 
जा, ऐप 
राघवम्‌ २.२५ 
लाभम्‌ ॥ 
खमालमी ˆ२--3८ 
किः १४--२१ 
ल्प्यिते (५-७) ९०५ 
4 44 
लिम्पन्ति 2 --१४ 
छु, 
लुप्तपिण्डोदकक्रिया; १---४२ 
न्वः १८-२७ 
ले, 
लेलिह्य मे ११---३० 
लो, 
लोकक्षयकृत्‌ ११--३२ 
लोकत्रयमू ११--२०; 
4 
. लोकत्रये ११---४३ 
लोकमहेश्वरम्‌ १०---३ 


लोकसग्रहम्‌ ३--२०; २५ 
टोकस्य ७५-१४; ११-४३ 
लोकम्‌ ९---३ ३६ १३---३ ३ 
लोकः ३--९)२१;४--+३१, 


४०१७-५; १०--६; 
र्‌ ~ ९ हि 
खोकात्‌ ६२--१५ 


लोकान्‌दे --४१; १०--१६) 


११६--३ ०) ३ २; १७-१४; 
१८--१७, ७१ 

लोकाः --२४; ८---१६, 
९२२३५२९ 

रोके ५) २-२; 
~~ ९.९४ ६-४२ 
२-१३, १०--१ ६, 
९८; १६---६ 

लोकेपु ३--२२ 
लोमः १४--१२, १७, 
१८६२१ 
लोभोपदतचेतखः १--३८ 


पदानि अभ ब्लों० 
है व, 
| वक्तम्‌ १०--१६ 


वक्त्राणि १-२७) २८, २९ 
वध्यामि ७-२३ ८--२३३ 


१०-- १; १८-६४ 
वचनम्‌ १--२;११--२५; 
१८ -- ७ 

वचः २--१०, १०-१; 
२२-- १, १८- ६४; 
वच्रम्‌ १०--२८ 
वद्‌ ~~ 
वदति २--२९ 
वदनैः ११--३० 
वदन्ति ८--१ १ 
वदसि १०--- १४ 
वदिष्यन्ति २--३६ 
वय्‌ १--३ ७) ४५; 
+ "सी +, 

वर ८--४ 


वरुणः १०-- २९; ६९-३९ 
वर्णतकर- 


कारके, १-४ २ 
वर्णसकरः १---४ १ 
वतते ५---२६, ६--३१, 

१६--२ ३ 
वर्तन्ते २--२८; ५--९; 

१४--२ ३ 
वर्तमान ,६---३१, १३-२३ 
वरतमानानि ८ 
यते ३--२२ 
वतत ६---६ 
वतेयम्‌ (8 
वर्म॑ ३--२३, ४७--११ 
वर्षम्‌ ९--१९ 
वरम्‌ २-२४१ 5----२५६ 
वशात्‌ ९.--८ 
चगीं ७---१३ 
वनो २--६१ 
वश्यात्मना ६--३६ 
वसवः ९९९९ 


पदानि 0५ स्ख] 
वमरनाम्‌ १{०--- २ 
वसून्‌ २९--६ 
वहामि ९--२२ 

वहिः ३--३ 
वः २०२११११२ 

वा, 
वा ९-२२; २--६)६॥ 
२०; २०३२६; २७; ३७, 
7-२२, २२; ८ 
१०-४१) १२४१; 
९५१०३१०; १७-१९; 
२९, २८-१५; १५) 
९४३) ४०) ४० 
ताक ३ ०--२४ 
वाक्यम्‌ १--२१; २--१५ 
९७---१५ 
वाक्येन ३--२ 
वाञ्मयम्‌ ६.७-- १५ 
वाचम्‌ २४२ 
वाच्यम्‌ २ ८--६७ 
वाद्‌; २०---३ २ 
वादिनः २-४२ 
वायुः २--६७॥ ७--४) 
९-६, २१-३९, ६५८; 
वायोः ६---२४ 
वाप्णैय १--४ १५ २- २६ 
वासवः २० ---२२ 
वाक्त; ३---४४ 
वासासि २--२२ 
वासुकिः ६ ०-२८ 
वासुदेवस्य +८---७४ 
वासुदेवः \ऽ-- १९) 
१०-२७; \‡-^० 
वि. 

विकम्पितुम्‌ २-- ३१ 
बविकण: २ --- ८ 
विंकर्मणः 3--१७ 
विकारान्‌ ६२--- १९ 


प्रदानि ब्लो्‌० 
विक्रान्तः १--६ 
विगतक्रत्मधः ६--२८ 
विगतज्वरः; २--२० 
विगतभीः द-- १४ 
विगतस्पृहः २--५६ 

२८--४९ 
विगत ९९२ 
वेगतेच्छाभयक्रो व. ५-२८ 
विगुण:३---३ ५, १८--४७ 
विचक्षणाः २८--२ 
विचाल्येत्‌ ३--२९ 
विचाल्यते द--२२; 

२९८४-२ 
विचेतसः ९---१२ 
विजयम्‌ 2 --२२ 
विजय, २८--७८ 
विजानतः २--४६ 
विजानीतः २--१९ 
विजानीयाम्‌ 2--४ 
विजितात्मा ७---७ 
विजितेन्द्रिय: ६--८ 
विज्नातुम्‌ ६-- २१ 
विज्ञान8हितम्‌ ९---१ 
विशानम्‌ ३८:४४ ४ 
विज्ञाय २३--१८ 
वितता ४--३ २ 
चित्तनः २० -- २३ 
विदवामि \9--२१ 


विदितात्मनाम्‌ “५२६ 
विदित्वा २--२५; ८---२८ 


६० -२) १४, ६ ३----३४ $ 
२६--७; १८--२ 
विद्धि २-१७; २-- १५ 


२३२; ३७; ~- १२) २९) 



















५१२ श्रीमद्गवद्रीताश्छोकान्तगतपदानाम्‌-- 
पदानि उअ० रलो ० | पदानि अण घटो ° | पदानि अण ब्लो्‌० 
१५--७; ८; १५--१२; | विभावसों ७--९ | विशिष्ट: १--७ 
१७--६१२;१८--२० | विम्‌ १०--१ ३ |विचिप्यते ३७; '६--२; 
२१ विधुः ७५--१५, द-९;७-१७; १२१२ 
चिद्यः २--६ | विभूतिभिः १०--१ ६ | विशुद्धया १८ 
विद्यते २--१६) १६१ ३१, | विभूतिमत्‌ १०--४१ | विशवद्धात्मा ४ अ 
४०; ३--१७; ७-- ३८; १०--७; १८ | विश्वतोनुखम्‌ ९--१५; 
£--४०; ८-१६; १६-७ | विभूतीनाम्‌ = १०--४० ११. 
वि्यात्‌ ६--२३;१४--११ | विभूतेः १०--४० | वि-वतोमुखः १०--३२ 
विद्यानाम्‌ १०--३२ | विमत्सरः ४--२२ | विन्वमूर्तं ११-४६ 
विद्याविनयप्ंपन्ने ७५--१८ | विमुक्तः ९--२८३ | विश्वरूप ५ 
विद्याम्‌ १०--१७| १४--२० १६२२ | विश्वस्य ११-१८ ३८ 
विद्वान्‌ २--२५) २६ | विमुक्ताः ९५ ^ | विश्वम्‌? १-- १९; ३८ ४७ 
विधानोक्ताः १७--२४ | विमुच्य १८--५२ | विश्वे १२--२२ 
विधिदृष्ट: १७--११ | विमुखति १८- २५ | विश्वेश्वर ११--१६ 
विधिहीनम्‌ १७--१५ ३ | विमुह्यति २--७२९ | विपमे २-२ 
विधीयते २--४४ | विमूढः ६३८ | विषयप्रवाखाः १५-२ 
विधेयात्मा २--६४ | विमूढभावः ९६९---४९ | विपयान्‌ २--६२) ६४; 
विनदक्षयसि १८--५८ | विमूढात्मा >| छ-२६; १०--९; 
विनद्य १--१२ | विमूढाः १५--- १० १८--५१ 
विनदयति ४-४०८-२० | विमूभ्य १८--६३ | विषयाः २--५९ 
विनश्यत्सु १२--२७ | विमोक्षाय १६--५ | विषयेन्द्रिय- 
विना २०--३९ | विमोक्ष्यसे ८--२३२| सयोगात्‌ १८---२८ 
विनाशम्‌ २--१७ | विमोहयति २---४० | विषम्‌ १८-३७; ३८ 
विनागः ६---४० | विराटः १-४) १७ | विप्रादम्‌ १८--२३५ 
विनाशाय ४--८ | विकूग्नाः ११--२७ | विपादी १८---२८ 
विनियतम्‌ द-- १८ | विवस्वतः ४--४ | विषीदन्‌ १--२८ 
विनियम्य द-- २४ | विवदते अधः विषीदन्तम्‌ २--2; १० 
विनिवतंन्ते २--५९ | विवस्वान्‌ ४-- १ | विष्टभ्य १०---४२ 
विनिदत्तकामाः १०--५ | विविक्तदेश- विष्टितम्‌ १२--१७ 
विनिध्ितेः १३--४ |सेवित्वम्‌ १३--१० | विष्णुः १०--२९१ 
विन्दति ७-३८५-२१; विविक्तसेवी १८---५२ | विष्णा ११--२७४; ३० 
६८-४७ ४5 | विविधाः ९७-- २५ | विसर्गः ८--रे 
विन्दते ७-४ , १८- १४ | विस जन्‌ ८--९ 
विन्दामि १९--२४ | विविधै १३--४ | विसुजामि._ ९-७८ 
विपरिवतते ९१० विव्रद्रम्‌ १७--१ १ | विज्य १-४७ 
विपरीतम्‌ ९ क चिन्रद्ध > „$ १.--->; १९६-- 
विपरीतारि ९--३१ | बिद १७-- १२) १३ | विस्तरशः १--२; १६--६ 
बिपरीतान्‌ १८--३२ | निशते 4“. विस्तरस्य १०--१९ 
निपश्ितः २--६० | विशन्ति <--११;९.-- २१; विस्तरः १०---४० 
विभक्तम्‌ १२--१६ | ९१-२१०२७१२८२९०२९ | विस्तरेण ९०-- १८ 
[वभकतेष १८--२० | विशालम्‌ ९.--२१ | विस्तारम्‌ २२- २० 








पदानिः,, अ० -\ इलो? 


पिसयर १८७७ 
विस्र्धिष्टः ११-१४ 
विषिताः १२--२२ 
विहाय २२२) २२; ७१ 
विहारदय्यासन- 
भोजनेषु ११४२ 
विहितान्‌ ७--२२ 
विहिताः १९७--२३ 
वी, 
वीक्ष्यन्ते ११--२२ 
वीतरागमयक्रोधाः ४७---१ ० 
वीतरागाः ८-- १ 
वीयंवान्‌ ९--- 4) ६ 
तु, 
वृकोदरः १--१५ 
वृजिनम्‌ ४---३२५६ 
वृष्णीनाम्‌ १२०--२३७ 
वे, 
वेगम्‌ ५--२ ३ 
वेत्ता ११--३८ 
वेत्ति २-१९-९; 
६-२१७-२३; १०- २ 
७; १३--१$ २३; 


१४७ - १९; १८-२१ ३४ 
वेत्थ ४--५७४ १०--९५ 


वेद २--२१; २९४५; 

७--२६; २६; १५ 
वेदयजाध्ययनैः ११४८ 
वेदवादरताः २-४२ 
वेदवित्‌ १५-- ११२१५ 
वेदविदः ८--११ 
वेदानाम्‌ १०--२९ 
वेदान्तञ्ृत्‌ १५-- १५ 
वेदाः २--४५; १,७-- २२ 
वेदितव्यम्‌ ११--१८ 
वेदितुम्‌ ६८-- ९ 
वेदे २--४६; ८-९८ 
वेदे १५--१ ८ 
वेदैः ११--५३; १५--‹ 


अकारादिवणानुक्रमः 





ई ३ 
| # 
पदानि पदानि "अम (ऋ्रो० पदानि अ०  शछो०| पः ० 
वेद्यम्‌ ९-१७; १ रह. रयः 
वेद्यः ११९५-१।९ 
वेपथुः १--२९ 
वेपमानः ११--३५ 
वैनतेयः १०--२० 
वैराग्यम्‌ १३--८, १८-५२ 
वैराग्येण ६-३५ 
वेरिणम्‌ ३--३७ 
वेश्यकम १८---४४ 
वेश्याः प 
वैश्वानरः १७-१४ 
च्य, 
व्यक्तमध्यानि २--२८ 
व्यक्तयः <- १८ 
व्यक्तिम्‌ ७-- २४) २०-१४ 
व्यतितरिष्यति २--५२ 
- व्यतीतानि ४--५ 
व्यथन्ति १९४- २ 
व्यथयन्ति २-- १५ 
व्यथा, ॥ १ ९---४९, 
व्यथिष्ठा ११-२४ 
व्यदारयत्‌ १--१९ 
व्यनुनादयन्‌ १--१९ 
व्यपाश्रित्य ९.-- २२ 
व्यपेतभीः ११-४९ 
व्यवसाय: १ ०-- २ ६, 
१८--५९ 
व्यवसायात्मिका २---४ १५ 
४ 
व्यवसितः ९--२० 
व्यवसिताः १-४५ 
व्यवस्थितान्‌ १-२० 
व्यवस्थितो ३--३४ 
व्या, 
व्यात्ताननम्‌ ११-२४ 
च्यातु मू १ ९--२० 
व्यामिश्रेण ३-- २ 
व्याप्य १ ०-- १६ 
व्यासप्रसादात्‌ १८--७५ 





पदानि अण शो 
व्यासः १७---१ 2); २७ 
व्याहन्‌ ८--१ ३ 
व्मु, 
व्युदस्य ` १८--- 
ध व्य 
व्यूढ्म्‌ १--२ 
व्यूडाम्‌ १---३े 
त्र, 
व्रज ९८-- ६६ 
व्रजेत ्‌--५४ 
श्‌, 
दाक्तोति ७-२३ 
शक्तोमि १--२० 
राक्तोपि १२-- ९ 
दक्यसे ११---८ 
रक्यम्‌ ११९२-४; १८--१ १ 
रात्रयः ६२६; ११- ४८; 
५२) ५४ 
जडुम्‌ १९ 
रुद्धाः १--१३ 
राद्धान्‌ = 
र्ध १---१४ 
दाटः १८-- २८ 
ततद १ 
गत्रु्वे दे- ६ 
शत्र॒वत्‌ द-प 
गन्नुम्‌ २४२ 
शत्रः १६-- १४ 
शत्रून्‌ = 
राचौ १२-- १८ 
शनेः 2-~२९५ २५ 
शब्दब्रह्म दे ४४ 
शब्द: ९-१३; ७-८ 
शब्दादीन्‌ ४७-२६; १८-५१ 
रामम्‌ ११---२४ 
सरामः द--3; ₹१०-४; 
१८--४२ 
शरणम्‌ २-४९; ९-१८; 
९ ८-- ६२; ६६ 
शरीरयात्रा ३---८ 
शरीरवाझनोमिः 
१ ८-- १९५ 


दारीरविमोक्षणात्‌ “+--२ 


गी° शा० भा० ६५-- 











५१३ 
पदानि अ० श्रे [पदानि अ० श्छो° 
ठरीरस्थम्‌ १७--६ | यास्रविधानोक्तम्‌ १६- २ 
गरीरस्थः १२-२१ | गाल्रविधिम्‌ १६-- २३ 
गरीरम्‌ १३--१, १५--८ १७--१ 
गरीराणि २--२ २ | शास्रम्‌ १५ २०;१६६-२४ 
शरीरिणः '२--१८ शि, 
खरौर १--२९; २२०) निखण्डी १--१७ 

0 रिखरिणाम्‌ १०-२३ 
गमं ९९२५ | रसा 6 2 
गगाड़ः (4 ने शिष्यः २--७ 
वि | यिष्येण १- २ 
गशिसूयनेत्रमू ११--१९ 
शशिसूययो: ७८ |>) शी 
री १०--२१ | पोष्णसुखहुःखदाः २-१४ 
शश्वत्‌ ९-३१ गीतोप्णयुखदुःखेषु ६---७; 
शख्रपाणयः १.४६ १०-१८ 
रस्रभ्रताम्‌ १०-- ३१ शु, 
शस्त्रसपाते १--२० | ग्कक्पणे ८--२६ 
गस्राणि २--२ १ | क्कः ८-९४ 
शड्रः १०-- २३ | छचः ४ ९८--६द 
अससि ५-३ | यचि १२--१६ 
शा, शुचीनाम ६-४१ 
= | त 
शाखा: १९५-.२ हि पर 
ध ` | दुनि ७---१ ८ 
गां न ॥. 
पक ७ _भाशुमपरित्यागी १२-१७ 
3 {८५२ | उमायभफटैः ९--२८ 
शान्तम्‌ ‡- ७०; ७१, युभाद्यभम्‌ २--५७ 
&-- २९; ५--१२; २९; श. 
द १५) १ # 
क द्रष्य १८-४४ 
गान्ति: २---६६, २१२५-१२, त "न ^ 
६६२ द्राः ९ 
रारीरम्‌७--२१) २७-१४ | ० क 
गाश्चतधमगोता ११---१८ 2. 
ता.वतस्य १८--२७ | श्रृणु २2--2९; ७--११ 
शाश्वतम्‌ १०-१२;| १०--१५ ९२-२) 
१८---५६, ६२ १८६८-६; ९२५७-२; 
नाश्चतः २-२० ७; १८८3 ९१९) २१५ 
गाश्वताः २--४ २ ३६५ ४५; ५४ 
सा-तीः ६--४१ | शणुवात्‌ +<८-- ७ 
शाश्वते ८--२६ | श्णाति २--२९ 


















[॥ 





५ $ श ५५. शो ¢ म्‌. 
११४ गमद्भगवद्गीताशछोकान्तगतपदानास्‌- 
पदानि अ० | है | अ० श्रे अ० च्छो० पदानि अ० ° 
श्रण्बतः है ७ ----  २--२ 9 त्यस 
लि (श २२--१; स, सच्वसथुद्धिः १६--१ 
8 ८ 4444 4; । = 
हि 4 ६ 0 सच्वसधाः १४--१८ 
म 9 ¢ > , | तक्तप् ९८८२ & 
श. ५९ 4 सच १८. -2 ४ 
है सक्तः ५--१२| ` ५ क 
योग्यः ~ हि ५८- २ सत्ताः वि न १ २--२६; १८४-५; £: 
श श्रीमताम्‌ ६-४ १ 4) + ९ ~ ^ (१ ¢ १ १ ७१ १ © 90 ९ १ 
क? भोनत ` १०.४१ | खला ४--इ, ६६--४९,| "२८ ९१८ ७० 
शोकसविगनमानसः १--४७ | श्रीः २०--३४, १८ --७८ ४४ 30% वक 
# च १ = च्व व 9 
शोकम २--८; १८--३५ सखीन्‌ १-२६ पलक 
शोनति ९२-- १७; व सखे 4 ऋ 2: अ तः 
८ श वानू -~-----\© ~+ सर त ‰- 
६८--५४ | ७ ९८७ ^ | सख्युः ९९--८४ | ˆ ` त 
= दे २ | 0 २ द्स इ ९ ‰---? 
रोचितुम्‌ २---२६१ २७) १० अुतस्त «&-7**  सगद् दम ११---३५ ४ कक ५ 
(~ ध ५ --- {© > सद्य जन्म ९2---९ 
दोपयति २--२३ | ० ९८-- ७ | सङ्गरहितम्‌ २८--२३ क 
र, तिपरायणाः नस्ल ड्रवर्जित स ८---२८; द2-- १५ 
लौ, (4 ॥ १३--२५० सड़वर्जितः ११-५५ है । । 9 द---९ ^) 
वेप्रतिपन्ना --- ० ३ ~ _ ८7५ २८; ८-5६) १०--९७ 
~ न 5--** | घज्चविवजितः १४-१८ ॥ नः 
गोचम्‌ १२--७; १९६ २ | श्री ५. 
श्रता ११--२ | सड़म २--४८; ५--१ १८० 
७; १.७--१४) १८--४२ |. सज्भम ९7४८) *$7३९ 
) ३७-१४) श्रत्या २-२९; ११-- ३५; 7. आल 
सोयम्‌ २८--४३। ~ | ११; ६८--५१ ऽ | १६--१५ 
सय! +र | सङ्घः २--४७ ६२ | । १ | 
द्‌ न 
११ श्र सद्धात्‌ २--६२ ५ तो 
ब्यालाः १-२४ | ~ २ सद्या ९<- 
म प्रेयः १--३१; २--५७ ७? | सदयाम्‌ | के ९.७---२६ 
श्र, २९१; ३--२३ ११; ३८३ | उपराचरस श = 
र सनातनम्‌2--२२,७-- १० 
धानाः ९२२०! ५--१; १२१२; . क 
नि ध के सनातन,५--२१४;८---२ ०; 
दया ६---३७; ७---२ १५ १६--२२ | तचताः ५ ऋ ११.१८, ९५--७ 
=, हा २ चै व है न= च्छ्न्द हक वि - ५ (न 
२, ९--२३; १२--२, | श्रेयान्‌ २- ३५; ७--३३; | <^ ९७ --९६ ` | (---४० 
१.५--- १; ९७ १८--४७ सजते == ९८ 4 ६; ६ 
(.) ० न क्र सन्‌ "न 
श्रद्‌ ६.७-- २? २ | श्रेष्ठ ३--२१ | सजन्त ३-२९ | "` ३ | ३ 
श्रद्धामः. ७-३ न सततयुक्तानाम्‌ २०--१० |. गि 
+ ह सपत्नान्‌ १९१४ 
श्रद्धावन्तः ३--३ १ नमो गा सततयुक्ताः 4. छ 
न ० (नन ५ र 
श्रद्धावान्‌ ४-३९) ६४७; | रजम्‌ के ३ सततम्‌ २--१९, द--१०; |... है ४२ 
२ ८--७ १ र दी ) ६ ८ -- ९.४१ "म १ र्ट समध्वन्‌ ¢ 
र न ०2). ६ २ र ---२२ पी" 
श्रद्धाविरटितम, ३७-१३ | ० २६| २-१७ १७ र| + 
श्रद्धाम्‌ जि क कक १८---५७ ॥ 
समग्र ₹ २ --~ 
भरि श, सतः 9 ध इ 
च ९_ ९२ | के ५--१८ | सति (ल 
-- ~, |स ०-- 
= श्वशुरान्‌ १--२७ | सत्‌ ९-१९; १९-- २७; 0 जि ६ 
५ धरा % 3 ४) (4 > सम के 
श्री, खराः १--३४| १६--१२, १,७--२२ | वमान = ७ - 
श्रीभगवान्‌ २) १९ | श्वसन्‌ हर २६५ २७ २७ समतीत्य लो 
५५; ३---३१३७; ४-१३ श्च, सत्कारमानपूजार्थम्‌ १७- १८ ध +. 
क ष स्वेतेः १--१४ | सत्व १०---४; १६--२? | सकल ननः ५-- १८ 
४०; ७--१; < रः ७; ९७--१५; १८--६५ | समहु खुखम्‌ शा 5 
९--१; १०--१; १९; पृ, सत्यवताम्‌ १०--३६ | समदुःखयुखः १२--६५॥ 
श _.. ,. । ~ | वा, | ^---२24“, २७ | सच्चसमाविष्ठः १८-१० १ ४---२४ 





आन नक गा, पे 


पदानि अर ब्छो ० 
समधिगच्छति २--४ 
ससद्युद्धयः ९२४ 
समबुद्धिः .६--९ 
समरोएटान्म- 

ऋन्यन्‌ः€ ८; १४- २४ 
समवद्ितम्‌ १३--२८ 
समवेतान्‌ ?--२५ 
समवेताः अ 


समप ७५--१९, <--१ ३५ 


२२; १३--२५७; २८ 
समन्ततः द-२४ 
समन्तात्‌ २९१- १७ ३० 


९.---२९;१२- १८३१८) 
९८५ 


समागताः १---२ ३ 
समाचर २--९; १९ 
समाचरन्‌ 9.९ 
समाघतुम्‌ ९ २९ 
समाधाय १.७-- ११ 
समाधिस्थस्य २---५४ 
समाघो २--४४) ५ 
समानोषि २२-४० 
समारम्भा; छै तर 
समासतः ९२१८ 
समासेन ९१९२-२; ५; 

4 
समाटछम्‌ ६९-->२ 
समाहित, 2--७ 
समा. €---४ 
समितिजय-* १-८ 
समिद्धः '2---३ ७ 
समीक्ष्य ?--२७ 
सपुद्रम्‌ ७०; ९ २-२८ 
समुद्धता १२--७ 


समुपस्थितम्‌ १ --२८, २-२ 
समुपाभितः १८ 
समरद्रवेगाः १?--२९१२९ 
समृद्धम्‌ 4 न 

















स्वं 
स्वकर्मणाम्‌ 
सर्वकरमफलत्यागम्‌ १२-११, 


४ 


अकारादिवणोनुक्रमः 








११--४० 
१६८--१३ 


५ यः 

सवक्र्माणि २--२६; 
८ -- २७; *-- २२) 
१ ८---५ ६) ५७ 

सव॑कामेन्यः ६--१८ 
सर्वक्रिल्बिपे: २-- १३ 
सर्वभ्षेत्रेषु २३--२ 
सवेगतम्‌ द-- ५ ) 
१३-४२ 

सर्वंगतः २--२४ 
सवंगुह्यतमम्‌ १८--९४ 


सर्वनानविमूढान्‌ २-३२ 
सवंतः२--४६; ल्‍ 
४४०9 
सव॑तःपाणिपादम्‌ १३--१ हे 
सर्वत.श्रतिमत्‌. १३४--१ ३ 
सर्वतोऽक्िरिरो- 
मुखम्‌ १३--१ ३ 
भि है| क न ~ 
सवंतोदीधिमन्तम्‌ ६११७ 
सर्वत्र २--५७; ४-३१) 
र 


(१ 
९ 


, १ २-४, > ३--९ ८१ 

३२, २८--४१९ 

सर्वेत्रगम्‌ १२--३ 
सवत्रग, ए८-- 
सर्वत्रममदगनः ६२९ 
सवथा ६२१; १२ -- २ ३ 
सर्वदुर्गाणि ९८ ८ 
सवैदुःखानाम्‌ २--६५ 
सवदेहिनास १७-- ८ 
मचद्राराणि ८१२ 
सव॑द्रेपु ~ &---१ १ 


सर्वभूतात्मभूतात्मा ७५--७ 


सवभूतानाम्‌  २--६९. 
५. अ \9-- ९ ०); 

> ०--- २९; ९२१२) 
२८ -- २; ९८९ 
सवं भूतानि 5६--२९; 
\9- २७; ९-४) ७) 
१८--६१ 

सर्वभूताशयस्थितः १०--२० 
सवभूतेषु ३---१ ८५ 
\9-- ९; ९ ~= 9 
११--५५, १८--२० 
सर्वभृत्‌ १२-- १४ 
सर्वयजानाम्‌ ९---२४ 
सवंयोनिपु १८--४ 
स्व॑खोकमदेश्वरम्‌ ५--२९ 
सवंवित्‌ १५--- १९ 
सर्वत्र्ाणाम्‌ १०-२६ 
सवेवेदेपु ७--८ 


सर्वशः १---१८; २--^८) 


६८१ २-- २२) २७, 
€2--- > २, >?०-- २; 
१>--२९ 
सर्वसकल्पसन्यासी £--४ 
सवस्य २-२०; 
७~--२^; रौ 
१०--८; \>2-- १७; 
१७-- १०) १\५-- २३ ७ 
सर्वहर १०---२४ 
सवम्‌ 4 
४2-- दे ३3 २६ द--९) 





ह 
पदानि अ० छच्लों० | पठानि अ० ब्टोऽ [पदानि अ० च्च 
समे २--३८ | सर्वधर्मान्‌ २८--६६ | ७-७) १३ १९; 
समो ` ,--२७ । सर्वपपिभ्यः १८--६६ | ८--२२; २८, ९--४; 
सम्यक्‌ “--४; ८--१०; | सर्वपापेः ९०--२ | १०--८; १४;११-- ४०; 

। ९-३० | सर्वभावेन २५-- १९) | १२- २२; १८- ४६ 
सरसाम्‌ ०-- २४ १८--६२ | स्वैः २३--५; ११---४० 
सर्गैः = 9 सवमूतस्थम्‌ ६२९ | सर्वाणि २---३०५ ६१; 
सर्गाणाम्‌ १०---३ २ सर्वभूतस्थितम्‌ ८--२१। ३---३०, £“; २७; 
सगे ७--२७ १७--२ | स्व॑नूतदिते ५२५; | ७--६।९--६,१२--६, 
सपाणाम्‌ १० - २८ “भ १५.-- १६ 


सव॒ (9 २ कः 
== 4 


७१, £ -२२., ८२४) 
११-१५; १५ 
सवारम्भपरिव्यागी 
== ११ १4--=५ 
सवारम्भाः १८--४८ 
सर्वार्थान्‌ १८--३२ 
सर्वाश्चयमयम ११--११ 
स्वाः ८--१८, 
९९२6७ -९ १ 
सवं १--६) ९ ११, 
१२८; ७०, -- ९) 
२०७-१८,१०- १३) 
१ १--२२; २६; ८२; 
२६; ६९८४-२ 
स्वंन्द्रिय- 
गुणाभासम्‌ १३--१४ 
सर्वेन्द्रिय- 
विवजितम्‌ १२३-- १४ 
सर्वभ्य. ४-- ३ 


सर्वपाम्‌ १---२^; ५4-४७ 
सर्वपु १--११« २ 
८-४७; २०) 
2३-२७, २८-२१), ५४ 
सवैः १५--१५ 


ए \५ 
^ ५ 


सविकारम्‌ १२--६ 
सविजानम्‌ 9-२ 
सव्यरनाचिन्‌ १*-+३४ 
सारम्‌ भ 
सह --२२ १*--२६५ 





ठु ॥ ० म्‌ 

५१६ श्रीमह्गवदीताष्छाकान्तगेतपदानाम्‌-- 
पदानि अम च्छो० | पदानि अ० च्छो० | पदानि अ० च्टो० | पदानि अ० च्छे 
सहजम्‌ १८--४८ | सन्यासिनाम्‌ १८--१२ ८-- १५; ६८--४५ | साचिकः १७--१ १; 
हदेवः १--१६ | सन्यासी <६--१ | ससिद्धो ६ --४ १८--९) २६ 
सहयनाः ३-१ ० | सन्यासेन १८--४९ | सस्तभ्य २-- ८३ | साचिक ७-१२,३७-४ 
सहसा ६--१> | सपत्‌ १६-- | सस्पत्रजाः ७--२२ | सात्विकी १७--२; 
हखकरत्वः ११-३९ | सपदम्‌ १द-- ई) ४) ५ | सस्मृत्य ६८--७६) ७६: १८---२०; ३३ 
सहस्वबाहों ११--४६ | सपग्मते १३---३० ७७) ७७ | साघम्यम्‌ १४--२ 

¢ ठ # क (५ | 

सहयुगपर्यन्तम्‌ ८--१७ | संप्यन्‌ ३---२० | संहरते २--५८ | साधिभूताधिदेवम्‌ ७--३० 
खः ११--५ | संप्रकीर्तितः १८---४ सः, साधियज्ञम्‌ ७-- २० 
सहखपु ७- र | संप्रतिष्ठा <०- ३ | सः १-- १३१९०२७; साधुभावे ९७--९६ 
संकरस्य २-- २४ | सप्रवृत्तानि १४-- २२| २-१५, २१; ७०, ७१ | साधुषु द--९ 
सकर ध „ -_-^^ है € < घु * ~--- 

। 4-४३ | सप्रेक्ष् दे-१३१| ३-६) ७; १२; १६०२१; | पः न 
सकस्प ट = क ---२ हर प ७. लक घूना य ~> भामया 
न द--२४ | सप्टुतोदके २--४६ | ८२; ८--२) ३, ९) १४), साधूनाम्‌ ४-7८ 
ठ ---४७; २--४ | स्वान्धिन: -- 3. स्याः ९५ 
है ट्‌ ५ हि ८ र (४ १८; १८; २०; ७-- २१ साध्या ९९ ५ 
सग्रहण वर भूवा --- ध ८ 4 बाबा 4 

त. २२-६ न्त भ ५३ १०) २९) २२ २२) मे ९ ॥ ३६ 
त्रात. कः ‡ क २ सामध्य व 
स ॥ ५६ १४ २४; २८३६- १३२२०२३०) । ५ व ४ 
सजय ?-- १ संभवामि (2-६ १ ८ २१; २२, ४४) ४७३ सामवद्‌ः ९०---२९ 
य २५९ ष्‌ 
सजय १ -२) २४१ ४७; भं र >२-२४ सामाप्तिकस्य १ भष 
१ 9 9 १ अर की कई ०९, \9-- १७) १८ १ ९, ५२९; १ 
२--१; ९; ११९; | समोहम्‌ ७-- २७ ध ना बः 
. ८- ५; १०३ १३ ९९) म्पि ९---१९ 
२५ ५०; ९८---७४ | समोहः २--६१३१ | - २३: व मर ४ 
सजनय 2 च ०) २९; 0 ^. साम्येन 2-२२ 
स्‌ अ ४ समाहात्‌ २-६१ (= 9: २२-- १४ ५ 
व --९;) ९ | धने ' | साहकारेण ९८--९४ 
संजयति २४--$ ९ | संयतेन्द्रियः ४--३९।| ,,. २०८ 
जाये २--६२ ५; २१४१ ^ <" | साख्ययोगौ ४ 
सजायते # ) | सयमताम्‌ १०---२९। १६; १९७, ९३- 
र < २ १ ४ -- 
१३--२६ 83 संयमाग्निषु ८--- ९६ =. २१५, २९६५ 9० की की 
थ "क 0 २३५ २७) ९९९८-7, साख्याना ३--३ 
सज्ञाथम्‌ ६९ संयमी आ मत क मम 
“५ ~ वि २८५९३ २६ है १.५- १ ) १ 9 4 साख्य >२- 3 ४९ ध १८--१ २ 
संतरिष्यसि ४-7३ ३ | सेयम्य २--६१; २६; १६--२३; २७--3, 3 च 
--- ^ > ^-^ रः ----~ ९४ 
सतुष्टः द-- १७; ६-- १४; ८-- १२ व १ साख्येन ० 
१२--१४) १९ | सथाति २--२२; १५ ११३ ५८-7८? ४ ^^) | साख्ये: ४3% 
सयात <^ ५१ र द १६; १७; ७ 9 पे 
सच्च्यन्त १६९६--२७ सवादम्‌ २ ८-- ७० ५४१७६ सा स, 
संनियम्य ९९४ | सवृत्तः १९--५१ | ९९. |िद्धये ७--३, १८ १६ 
सनिविष्ठ: का संजयस्य ६-१९ न २-६३) ६ ! 'सिद्धसपा: 4 व ९ 
?--१२; ७-१९ 
6 ४-४ | सशयम्‌ -- ४२; ६--३९ न 2 त ३२ | सिद्धः न 
संन्यस्य २--३०; ७-- १३; | ० ` =| 3 
3७03 संगव; ८-५; ९०-७; ३३५ ३४३ २५ तिद्वानाम्‌ क ६ 
१२-- ६; २८--“७ ?२-- ८ १८--७५ (मीः 
सन्यास्योग- ४ सिदिम्‌ ३-४४-१; 
सयु ` | सछयरात्मनः 2-- ४० | साक्षी (क अर मम 
युक्तात्मा २--*८ | संगयात्मा ८-४० | सागरः ९०--- रय क ^ ७५ 
। ति ९८22 -- ४५; 
संन्यासस्य ६८ - १ | सशितत्रताः 5 --२८ | सात्यकिः १--१७| ^< ^ जे ७६५ ५० 
> ५ [ { | 
सन्यासम्‌ ७५--- ६; ६--२१ संशुद्धकिल्विपः द--४५ | सात्विकप्रिया: ९७-- ८ छिदि ४--१२ 
१८--२ | संश्रिताः १६-१८ | साच्विकम्‌ ४-१5| ^^ त 
संन्यामः ७---२५ ६; | ससारेपु ६दे--१९| १७--१७ २०) सिद्रो बिक 





(~> व 
अकारादिवणोनुक्रमः ५१७ 
पदानि अण रलो° | पदानि अ० च्छो० | पदानि अर दछो० | पदानि अ० चलो० 
१८--२६ | सुसुखम्‌ शः स्क, स्थिराम्‌ ६-- २२ 
सिहनादम्‌ १--१२ | उत्‌ "अ १०--२४ | स्थिराः „ १७--८ 
सी सुहृदम्‌ स सत्‌, ष स्थ, 
। ० ७ स्तब्धः १८-- २८ | ₹ म्‌ १३२३-७ 
सीदन्ति २०---२ ९ = र म न्धाः द ९". 
सुहन्मित्रा्युदासीन- +, ५ सखि. 
4 मध्यस्थद्वेष्यबन्धुघु ६--९ स्प. स्नग्धाः ९७८ 
सुझतदु पकत श षू स्तुतिभिः १२-२१| , स्प, 
सुकृतस्य १४--१६ ष | ५ स्तुवन्ति ११--२ १ | स्यगनम्‌ १५९ 
सुकृतम्‌ + श ० 5 स्ते, स्पर्शान्‌ ७५--- २७ 
खतिनः क ह - हर स्तेनः ३--१२ स्ट, 
सुखदुःखे २--३८ | " ॥ सि व 5 
सुखदुःखसनेः १५--५ न है ९ ९ छव. ०-३२ | खा ४--१५; १४--१२ 
युलदुःखानाम्‌ १३--२० स जे का । स्री. न स. न 
= न ग्रः ९.५-- हु --२ 
ननौ ध चु. खरी १-४९ | स्मरति ८--१४ 
सुखस्य १४--२७ ५ ॥ स्था, स्मरन्‌ ३---६५ ८-५; ६ 
सुखम्‌ २--६६;----४०; | पज त हे णुः स 
भि स्थाणुः २-र सर, 
५-नहे? १३; २७ २१५ ४-7४ | खानम्‌ ७५--५; <--२८; | स्यतम्‌ १७--२०,२१ 
६--२१,) २७; २८३ २२) खती ह) ~ ९८४ ८९ ९८--२८ 
९०--४; १२६; | उथ्म्‌ ४-१ ३ | स्थाने ११--३६ | सतः ५७-- २६९ 
२६. | खषा ३--१ ० | स्थापय ९--२१ | स 
स्द-- २३-९८-६५ 57 वि १-२५ [समृतिगरशात्‌  २--६१ 
२७; ३८; ३९, | , ५ पि स्मृतिविभ्रमः २--६२ 
सुखानि १२-- २२) २२६ सेनयोः १---२१; २४) स्थावरजज्ञ मम ५ स्मृतिः १०--२४) 
स्थावराणाम्‌ ९०-२५ १०-१५; १८--७३ 
सुखिनः १-३७; २२३२ २७ २१० | आस्यति द. 
सु --२३; १६--१४ | सेनानीनाम्‌ १०---२४ (~ च स, 
खी ५+--२३; १६१४ शव है ख, स्यन्दने १---९४ 
सुखे १८६८-९ स $ सितप्रस्षस्य २--- ५४ स्था, 
सुखेन ६२८ | वया , ४- रं४ | स्थितप्रशः २---५५ | स्यात्‌ १--२द; २ -9; 
सुखेषु २--५६ स्‌, खित्वा २-७२ हि जा र; 
कि सैन्य = धीः का ५५ श 9 05%, 
सुधोषमणिपुष्पफौ २ --१६ | सन्यस्य = _ ९--७ | स्थितधी २ ऋः ९ [न 
सो, ५ ५) |स्माम १--३७ 
सुदुराचारः 8 ५२३; ११. ५४| शद १६, ३7१९ | स्याम्‌ ३-२४) १८--७० 
हे साहुम्‌ ५---२३; १९--४ स्थितः ५--२०, देन 
सुदुदशम्‌ ११--५२ | ~. ; ५--२०) द १०) सयु. 
सामपाः ~~ ९५ २ १,२२२१९०- ४२ 
सुदुल्भ: \5-- १ ९ 704 ९ ष १२; र ५ १ स्युः ९.---२२ 
सोमः १५-- १३ १८--७२ 
सुदुष्करम्‌ दे-रे४ कद लाने १--२६ |= स. 
छनिभ्िवम्‌ = ४-5 सी. ४ =  कआआ 
सुरगणाः १९१०-२ 9 १३--३ २ स्थितिम्‌ ८६---३ ३ लोतसाम्‌ ला ! १०--३१ 
सुरसघाः ११--२१ | साभद्रः १-६५ १८ | सिति.२--७२; १७--२७ मर का 
सुराणाम्‌ २--८ सोमदत्त ५ २-८ स्थितो २-- १४ ६ ॥ हि 
रेन्द्रलोकम्‌ सौम्यः ७-१६ | स्थिखुदधि. ५--२० | खकरनणा = २८४५ 
सुरेन्द्रलोकम्‌ ९९९ त्वम्‌ २७--१५ श्थिरमति. १२--१९ | स्वकर्मनिरत.  ८--४५ 
सुल्मः ८--१४ | सम्यिवपुः ९९-- ५० | स्थिरम्‌ ६--११, १२--९ | स्वकम्‌ ५. 
सुविरूढमूरम,  २५--३ | सोम्यम्‌ ११--५१ | सिरः ह--१३ स्वचध्चपा ११--८ 






















गन „_ ___--- <~ 











= €\ 
५१८ श्रीमद्धगवद्ीताश्छोकास्तगतपदानास्‌--- 
` ____-_--_-~_~__~________[{[_[_____~___्‌_्‌~ 
पदानि अ० च्छो [पदानि अर घ्लो० | पदानि अ० इलो० | पदानि अर इल्हें० 
स्वजनम्‌ ,१--२८ ३१२७) | स्वम्‌ 5६--१ ३ | टयिः '४---२४ |' ह; 
४५ खा, टस्तात्‌ १--३० , इतम्‌ ४७--२४; ९--१६; 
मु ग्रायजानयज्ञा: ‰--२८ | दस्तिनि --१८ ७--२ 
स्व॒तैजसा ११-१९ | खा: यज्ञानयज्ना; ७---२८ | कि < ८ 
ध्याय: $ € ---- ९ 
स्वधर्मम्‌ २--२११३३। ला वः ह, है 
सखघम ३-३५, १८-- । .५-- १५ २--६५ हतनानाः '9---२० 
सधर्म ३--३५ | खाम्‌ ४-75 ९-7८ ४ ट्ष्यम्‌ --४२ 
स्वधा | ९-- ६ स्वे, षट, र २--३ 
म्वनुष्रितात्‌ २-- २५; | स्वे १८-- ४) ४५ [टं ?--2 १०२७; ४२. | हृदयानि १-- १९; 
१८--४७ | स्वेन १८--६० | २-५ ८ १५ २७० 3१. | हृदि <--१२) ६९ ७. 
४१५ ४९५ ५१३ ६० ६४ ७-१५ 
स्वपच्‌ | (श; ट" ६७०, ६ र २--५; ५; ८? | टृ ( ६१ 
५ ^ 3; व है “ग द ण ९ व 
स्वम्‌ १८-३० [६ | 8 का कक पिते 
के न १२; 2९, ८०५ ५२) > ४) | ह्या. गर्ह 4 
स्वव्रान्ववान्‌ २-३७ | हतम्‌ (--९ त १२ | १ ५ ८ ; ४ ४५५ 
ध ८) --- २5७) १ ७; २ हृपितः १९५८ 
सखमावजम्‌ १ ८--४२; ४२) | टतः २--२७; {८ -१४| । ॥ ष ति ( २, | - कि १-३६ हे १ 
= ~ 2 $ ५ 8. प्री कऋंग ---२ ढे व 
७४४, ४४ हतान्‌ १२--- २४ ह ८ ६ ) | द्ध १२ 
=-- > ~ => ४9 3 ७) ४ ४) ^ ४० 2 हपीकेगम्‌ १--२१९ $ 
हत्वा ३६१३९ ३२७, | २, ८४; हे 
भ ४ २ ४२५) ४४; ७--- ९ ४१ १७) ~= 
स्वभावजा १७--२| २-७, ६, १८--१७ _ र के 
समावजेन  १८--६० | नपय ९८ २९; < | हपीकेशः १--१५) २४ 
। ८ = नम्य १६--१४ | ९--२८) ३०; २; | ~ रे 
स्वभावनियतम्‌ १८-४७ | ल~ हल --१० 
४ ह्य्त १०---९ ९ ९०--२) १४ १६, १८ ध 
स्व मववप्रमवः १८--४ १९ | टन्तारम्‌ च -~~ < ) | हृष्टरोमा ११-६४ 
च्‌ >> ९२ ९ --- >, २ 2. ‰ ---- २ ७ 
स्वभाव; ७५--१४ ,<८--३ | हन्ति २-- १९,२१ १९; ११- २३ २०) २९; हृष्यति १९६ 
खयम४-- २८) ६०-7३ ६ १८--१७| २४५ ३१, ६२--५ १२, | द्यामि रै८४४ °“ 
१०३ .२८--- 4५ ष १--२५) २७) ४५ | १९२२१२८; १५-२७; हे, 
ह्न्य २-- १९; २० __/९ ४११४२ 
खया ७--२० | ~ ~ ठ १८--४) ११७ ४८ |दे रद! कर 
{ सकी ऋ = १८--२५ 
स्वगतिम्‌ ९--२० | न्युः १.४६ | ~ टेतव 
स्वर्ग = ~ ष्‌ | हतकाम्यया १०-- १ हेतुना ९---१ ० 
स्वर्गद्वारम्‌ २--३ २ | हथैः ६--१४ ४ 
सखर्भ ~| रित १८--६४ | हेंतुमद्धि. ९२ 
स्रगवस, «४-४२ | हरात २--६७ | त्ति. ह | २०) २० 
© “~ = 6 --- ^°) 
स्वगखाकम्‌ २-१६ | हरन्ति २--६० | द्त्वा ५ हर क १--३४ 
रे द्र 9 ४ 
त ९--३७ | हरिः ६६९ | हिनस्ति | 
ग्चटप २---४ कु ५ ---9\9 दर च ९१ 
8 ह ० दरः १८ हिमालय 5०--२ ० ध ६-४४ 
स्वस्ति २१--२१ | हर्षओकान्वित,. १८--२७ | ~ हा क दियते 
स्वस्थ ९५८-- २४ टम्‌ ?-- ? २ ट्सात्मकः २ ९५५ | ह हे 
¢ ` = ७. (~ 2 पि ९ ८-~ 
स्वस्रा ३--३३ | हर्पामर्पभयोद्देगें: १२--१५। ।दताम्‌ १८-- २५ | €. के 


7 म |च * 
समाषिमगमदयं श्रीमह्धगवदरीताश्छकान्तगतपदान 


। वणौसुक्रमः । 


|, ` द 7 3---~--- 


(09 
] 


99 ॐ ९८> = 


72 


% 


५>>-* 


वित्वे 


220७-४७ 
>+ 


१. 


"<~ 


€< 64629 


के 


१ 
/ 


€ 


कन ८^ ४४ 


4 


& 


स न भ य भभ 
पन्‌ $ ५ वया + 3 22 2 
06: ~< % र द (+न्ट८/3 5" ११ (अनट ६.5 5-57 जि ८ +-+० 3 >~ आर 


५५ 


श्रीहरिः 


र्ग्‌ ^ य बह ८ र्भ त्‌ ५ 
तिथ्स, भारखएरका शाताएं 
श्रीसद्धगशटीता-तचखविवेचनी- "कल्याणक गीता-तत्त्वाड्डू'मे प्रकाशित गीताकी हिंदी 


टीकाका सशोधित सस्करण, टीकाकार-श्रीजयदयाढरूजी गोयन्दका, प्रष्ठ ६८४, 
रगीन चित्र ४; मूल्य 


श्रीमद्धगवद्गीता- श्रीशाकरभाष्यका सरछ हिदी-अनुवाद्‌ ] इसमे मूक माप्य तथा भाष्यके 


सामने ही अथं लिखकर पढने ओर समझनेमे सुगमता कर दी गयी है । 
पृष्ठ ७२ ०; तिरगे चित्र ३, मूल्य 

श्रीमद्धगवद्गीता--[ श्रीरामानुजभाष्यका सरल हिंदी-अनुत्राद | डिमाई आठपेजी, प्रप्र ६०८; 
तिरंगे चित्र ३, सजिल्द, मूल्य 

श्रीमद्धगवद्गीता-मूछ, पदच्छे, अन्वय साबारण भाषादीका, ट्पपणी, प्रधान और 
सूक्ष्म विपय ए व्यागसे भगवद्मातिसहित, मोग र्पः; कपडेकी जिल्द, 
पृष्ठ ७७२, रगीन चित्र ७, मूल्य 

श्रीमद्भगवद्वीता-प्रत्येक अध्यायके माहात्म्यसहित, सटीक, मोट ठाइप, सचित्र, पृष्ट ४२४; 
मून्य |||); सजिल्द * 

श्रीमद्धगवद्वीता-[ मझली ] प्राय सभी विषय १|) वारी न० ७ के समान, विशेषता 
यह है कि छोकोके सिरेपर सावाधं छपा हुआ है, साइज और ठाइप कुछ मोटे, 
पृष्ठ ४६८, रगीन चित्र ४, मूल्य |), सजिल्द ` 

श्रीमद्धगव द्रीता-छोक, सावारण भापाटीका, टिप्पणी, प्रवान व्रिपय, मोटा टाइप, 
पृष्ठ ३१६, मूल्य |); सजिल्द °=“ ~ 

श्रीसद्धगवट्रीता- मू, मोटे अक्षरव्राढी, सचित्र, पृष्ठ. २१६.) मूज्य |“), सजिल्द 

भ्रीमद्धगरट्रीता-केवल भाषा, अक्षर मोटे है, पृष्ठ १९२, १ चित्र, मूल्य 

श्रीमद्धगवद्रीता-पत्चरत्र, मूलः सचित्र, गुटका साइज, प्र १८४, मूल्य 

श्रीमद्भुगवद्गीता-सावारण भाषाटीका; पाकेट साइज, सचित्र, पृष्ठ २५२; मूल्य >)||, स० 

श्रीमद्भगवद्गी ता-मूछ, तावीजी, साइज २२८१॥ इचः प्र २९६; सजिल्द, मूल्य 

श्रीमद्रग॒वद्वीता-विष्णुतहस्ननामसहित, प्ट १२८, सचित्र मून्य कि 


श्रीसद्धगव द्वीता-(अग्रेजी-अनुत्रादसहित) पाकेठ-साइज, सचित्र पृष्ठ 2०४; मलय |); सजिन्ड 


डाकखच अलय । 


क (५, कः 


प्र ८०.९७-८९१२ ८४ < << > 9 ें # =€ ८ >) ॐ १ ~ (24 ० अ अ <= ॐ 
4 (< १4 मर दे ॐ ननः 53 [न 
कथ णि ~ ५ 


४) 


२॥}) 


९॥ 


१। 


१|) 


डे, 


|||) 
||) 


| 


पता-गीताग्रेस, पो० गीताग्रेस (गोरखपुर ) 


(९) „ 48 


सब. 


^ ८0९. ~ 


-@->-3 


2-02-८ 22 5 


& ("€ (< ~< 2, 


६ 

५" हु) 5 कु 
भनक 
प आर हे 


8 


ब | हु 


ध 


कगौ 


ऽतत्र 





000 मर ई ५ 


ौ 

त्ट्ट्त्५ 

(२८ 9) ५.0) 
(((((0))))))2। ४ 9 





¢ 


भत ४ 








| 
& त स 2.4 इ 


(एता भण 


